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46S काई जाहा भी न घा याजा मे Anis का राज्य है। दूसरे में प्रजासत्ताक राज्य | ' 
१ Pea ES जळूली असभ्य-लोग pu (Republic) है | इस लेख में अमेरिका के | 
maa TRUM OT T ते हें *। राज्यों के कृषिः्रयोगालयों का कुछ चरेन किया 
SM vem ERB _ ज्ञायगा, क्योंकि इन प्रयागालयों के द्वारा 
परन्तु जबसे पश्चिमी लोगों का ति हुई दै! 
ये į प्रवेश हाने लगा तब में खेती की बहुत उन्नति E 
यूराप-निवासि t का-यह जिस समय यह देश आबाद हुआ 
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SN 
अमेरिका में कृषि-वेषयक प्रयागालय | उपभोग करने वाले, सबके सब, पश्चिमी देला. 


लोग ही हैं। अमेरिका के उत्तर में दा बढ़े देश हैं- | 


AGP Es समय क पहले अमेरिका का नाम _ जड़ा और संयुक्त-राज्य (United States) 


से इस भूमिःखण्ड की बहुत उन्नति हाने लगा । à शा में थो । अदण. 
res ae area Susa ERE यहाँ की खेती बहुत बुरी द MS 
निवासियों की बहुत उन्नति हो गई है | नहीं, उन्नति तो जा कछ मिल जाय उसी से वे सन्तुष्ट 
दूर रही, अब उनकी जाति ही यहाँ से निमूल सा हो “जङ्गली खेल, तमाशा, नाच इत्यादि में 


390000 Ie 
“अमेरिका में इंडियन शब्द का उपयोग जङ्गली लागों के करने के सिवा वे और कहाई छाः 
लिए किया ज्ञाता है । 
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| -के लिए इस देश का आवाद करना कोई सहज काम 
| न था अतएव जब हम यह देखते हैं कि अमेरिकन 
। लोगों ने, थोड़े ही समय मे और प्रतिकूल दशा में भी, 
| बहुत उन्नति कर ली तब उनकी प्रशंसा किये बिना 
| ET रहा जञाता। इस समय, इस देश की Gat दुनिया 
`, के सभी देशों की खेती से बढी चढी है | इस देश के 
| कषि-यन्त्र तो सारे जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं । सोचने की 
| बात हे कि अमेरिका-निवासियों ने, अरप समय ही 
। मै, एक असभ्य और जडली देश को सभ्य ओर खुप्र- 
सिद्ध बना डाला; परन्तु भारतवषे, जा हजारों बरस 
से खेती-किसानी का काम कर रहा हे, अबतक केवल 
अपनी प्राचीन कीति का सूखा डङ्का बजाने ही मे निम- 
ग्र है | इसमें सन्देह नहीं कि किसी समय हमारा देश 
पश्चिमी देशों से भी अधिक सभ्य था । परन्तु zia 
| होकर कहना पड़ता है कि अब वह जमाना नहीं 
= || रहा । हम लोगों ने हज़ारों वषे तक जा अनुभव 
प्राप्त किया उससे काई व्यावहारिक लाभ हमने नहीं 
| उठाया | इसका कारण यही है कि हम लोगों ने सप्र- 
| याग ज्ञान-प्राप्ति का कभी यल नहो किया। इस 
` | विषय की ओर उचित ध्यान देने ही से पद्चिचमी 
| लोगों ने इतनी उन्नति कर ली है | 


| अमेरिका मे, अल्प समय ही मे, खेती की जा 
_। इतनी उन्नति हा गई है उसका भी प्रधान कारण यही 
हे कि उन लोगों ने अनेक प्रयाग करके कृषि की 
पद्धति में सुधार किया । जब प्रयागा से यह बात 
| सिद्ध कर दी गई कि अमुक पद्धति से खेती में बहुत 
॥ लाभ होता है तब किसान उसी पद्धति के अनुसार 
' काम करने लगे | उन लोगों ने पुराने हानिकारक 
तरीक़ों का त्याग कर दिया । बस, थोड़े ही दिनों में 


लाभ उठाने लगे | भारतवष की बात कुछ ओर ही है | 
। । पहले ता हमार देश में कृषि-सम्चन्धी प्रयाग ही थोडे 

किये जाते हें । इससे सब लोगों को सप्रयोग ज्ञान- 
प्राप्ति हो ही नहों सकती। दूसरी बात यह है कि जद 
कभी सरकारी प्रयागाल्यां के द्वारा कोई नई बात 
प्रकाशित की जाती है तब किसान न ता उधर ध्यान 


hau. 
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उनकी खेती सथर गई ओर वे उससे अपरिमित © 


[ भाग १५ 


manan anaana 


ही देते हैं ओर न उसके अनुसार काम करके लाम : 


उठाने का. कोई VS ही करते है | एक बात ओर भी 
है । वह यह कि भारत के किसान मूख हैं । अतएब 
उन्हे कृषि-विषयक नई नई बातें की खबर ही नहीं 
हाती | भारतवासियां की अन्धपरम्परा ओर पुराण- 
प्रियता से देश की बहुत हानि हो रही हे | हम लोगो 
का अमेरिका-निवासियां से यह सीखना चाहिए कि 
सप्रयोग ज्ञान द्वारा सत्य का स्वीकार हम कैसे कर 
सकेंगे | 

अपने देश की उन्नति ओर कृषकों के छाभ ही के 
लिए अमेरिका के कृषि-प्रथागाळयां में कृषि-सश्बन्धी 
सब विषयों पर प्रयाग किये जाते हैं । खेती का नाश 


करने वाले कीड़े, वनस्पतिराग, alesis, अनावृष्ति 
इत्यादि अनेक कारणों से जब खेती के थिगड जाने 
का भय होता है तब किसान तुरन्त ही अपने संस्थान 


के प्रयोगाय के अधिकारियों 
सलाह पूछते हें । कभी कभी किस! 
गाय आदि जानवर sare हा जासे = 

लय का पशु-चिकित्सक वेद्य, रोग की परीक्षा करके, 
दवा देता B) ऐसे ऐसे एक या दे! नहाँ, सैकड़ों 
लाभ कृषि-प्रयागाल्यां के द्वारा कृषकों को हुआ 
करते हैं | इन प्रयागाल्यां में अनेक विषयों की 
परीक्षा, प्रयाग आर आविष्कार होते रहते हें--जैसे 
रसायन-शास्त्र, यन्त्र-विद्या, पशु-चिकित्खा, वनस्पति- 
शास्त्र, भूमि-विज्ञान, फल-विज्ञान, पुष्प-विद्या, जन्तु- 
विद्या, दूध दही का व्यवसाय, इत्यादि | इन सब 
विषयों पर छोटी छाटी पुस्तके प्रत्येक संस्थान से 
प्रकाशित हुआ करती हैं, जा उस संस्थान के कृषकों 
को विना-मूल्य दी जाती हैं | अन्य प्रान्तों के किसानों 
को इनके लिप थोड़ी सी क़ीमत देनो पड़ती है । ऐसे 


प्रयागाळय अमेरिका के सभी प्रान्तों में हैं | इनके | 


अतिरिक्त वाशिंगटन में राष्ट्रीय कषि-प्रयोगालय भी 
है, जहाँ अत्यन्त प्रशंसनीय वैज्ञानिक आविष्कार 


(Research) हुआ करते हैं | इख प्रयागालय . 


N 


की प्रकाशित, अथवा सरकार के द्वार प्रका- 
शित, कृषि-सम्बन्धी उपयोगी पुस्तके अमेरिका के 
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संख्या १ ] 


सभा नागारेका (Citizens) को मुफ्त मिल सकती 
हैं | अन्य-देशवासियां का कीमत देनो पड़ती 
है। इन पुस्तकों की क्रीमत बहुत ही कम होती है 
क्योंकि अमेरिकन सरकार इन पुस्तकों के द्वारा क्रषि- 
सम्बन्धी उपयुक्त ज्ञान का प्रचार करना चाहती है 
धन कमाना नहों चाहती । 


, शन्‌ १८८७ ३० के कानून के अनुसार अमेरिका 
में कृषि-प्रयोगालूय स्थापित किये गये हैं । इस कानून 
का यहे मतलब हैं कि वनस्पति-राग, पशु-विद्या 
र काप-विषयक बाते! की परीक्षा करके कृषकों 
यता क लिण प्रयागालय खोले Ala. प्रत्येक 
TZA के साथ एक प्रयागाळय अवश्य हाना 
आर इन प्रयागाळयों में ऐसे प्रयाग किये ज्ञाने 
२ जिनसे खेती के सभी कामों की उन्नति हा 
सन्‌ १९०६ में दूसरा कानून बना, जिसके अनु 
सार GEMM के लिए सरकार से ग्रोर भो 

धिक सिळने लगा । अमेरिकन सरकार कृषि 
लिए बहुत घन खच करती है खन्‌ 


१९१७ म, WAAT के लिए, अमेरिकन सरकार 
ने १,०६,१३,१०० से भी कुछ अधिक रुपये दिये | 


इसके अतिरिक्त इमारतें के बनवाने तथा आवश्यक 
सामान ख़रीदने के लिए भी बहुत सा धन दिया 
गया हे | सन्‌ १९१० ही में इमारतों के लिए eeu 
९२२ Ho, पुस्तकालयां के लिए २,३७,३५१ mo, 
प्रयाग यन्त्रो ( Aparatus ) के लिए १ ४२,५१५ 
Ho, कृषि-यन्त्रो के लिए १,८८,८५० zo, बेळ, घाडे 
गाय इत्यादि जानवरों के लिए १, 
अन्य प्रयाग-बस्तुओं के लिए ११,४६,२३७ zo खर्च 
किय गये | | | क्या भारत में कृषि-प्रयागों के लिए 
| इसका शतांश भी व्यय किया जाता है ? 
अब देखिए कि कृषिप्रयागाल्यां मै कोन लोग 
| काम करते हैं ग्रार उनकी संख्या कितनी है | प्रायः 


= 


— 


| कालेज के ग्रेज्ञुएट ही यहाँ प्रयाग का काम करते हैं। . 


|" लाग विज्ञानशास्त्र में अच्छे पारङ्गत होते हैं। 


| 


OP पयागालय के प्रधान प्रबन्धकती रसायनशास्त्र, 


झाष-शास्त्री पछु-रोग-चिकित्सक, प्राणिशात्री, भूगर्भ- 


‘a 
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सजना का सवभांचं । 
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१२७२ To और 


३५९ 
शास्त्रा आर वनक्ष्पति, फल-फ़ूछ, पशु, पक्षी, जल, 
वायु इत्यादि विषयों के जाननेवालें का मिलाकर 
सब लोगों की संख्या १४०३ है | वह देश धन्य 
है जहाँ इतने आदमी कृषि की उन्नति के लिए प्रयो - 
Meat म॑ प्रमपूर्वक काम कर रहे हैं। पाठक, में 
स्वय भा, इस समय, BA के एक क्ृषि-प्रयागा- 
लय म कम्मेचारी हू | 

सन्‌ १९१० में इन प्रयागाल्यां ने छृषिसस्वन्धी 
छाटी बड़ी ५८३ उपयोगी पुस्तके प्रकाशित की 
जिनकी ९,५२,००० प्रतियाँ लागा में बिना मल्य 
बाँटी गई । इस एक ही बात से पाठक साच सकते 
हे के अमेरिका-निवाली कषि-स॒धार के लिए कितना 
IAA कर रहे हे । क्या भारतवष A कभी वह 
समय आवेगा जब हमारे किसान और शिक्षित भाई 
अमेरिका के समान, कृषि-विषयां की ओर ध्यान दंगे 
ओर न बात हू ढ़ निकालगे £ 


पाण्डुरडु खानखोजे-- अमेरिका 
>» À 
सजना का स्वभाव । 
दिनकर कमलो को स्वच्छ देता सुहास; 
शशि कुसुदगणों को रम्य देता विकास;” 
जलद बरसते हैं भूमि में अम्बु-घारा; 
सुजन बिन कहे ही साधते कायं सारा ॥ १ di 
विकल अति Ta से देख के पुत्र प्यारा, 
जननि-हृदय से है छूटती दुग्ध-धारा; 
AAR FIM त्यों दीन-दःखी जनां की 
सहज प्रकट हाती हे दया सज्जनां की ॥ २॥ 
लहर-रहित होता है पयोधि प्रशान्त, | 
सहृदय रहते हैं धीर्‌ गम्भीर शान्त; 
सुख्‌, दुख, भय, चिन्ता आदि से हा अलिक्ष, 
स्थिरमति रहते हैं साधु ही आत्मतृप्त ॥ ३॥ | 
सब जद्‌-नदियों का नीर धारा-प्रवाही * 
; बहकर मिलता हे सिन्धु में सवेदा ही E 


तदपि न तजता हे आत्म-मयांद सिन्धु A o 


सुविपुल सुख में भो गव लाते न साधु ॥ ४॥ - ; 


ॐ 


"n 


यदि सब सरितामे' ग्रीष्म से शुष्क हा भी, ! 
वह उद्धि रहेगा पूर्ण ही मित्र ता भी; 
धन, सुख, प्रभुता का सवेथा हो अभाव; 


M पर सम रहता है सज्जनां का स्वभाव ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीधर वाजपेयी | 

| = 

| || a 

| सुलतान का इातहास | 
REKER होर से २०० मील दूर, पश्चिम की तरफ, 
ri Pl Ea मुलतान-नामक एक प्रसिद्ध प्राचीन 
i gu नगर है । आज हम उसी का संक्षिप्त 
Hee Hea इतिहास “सरस्वती” के पाठकों को 


सुनाते हैं | 
बहुत खोज और काशिश की गई, मगर इस नगर का, 
सन्‌ १७३८ इसवी से पहले का, कुछ भी विश्वसनीय 
X इतिहास नहीं मिलता । ; 
| T$ र कई विद्वानों का अनुमान हे कि पहले इस नगर का 
नाम कश्यपपुर था । प्रह्लाद के पिता हिरण्यकशिपु इसके 
ग्रधिपति थे । इसके सबूत में वे लोग नगर के भीतर स्थित 
नसिंह कः मन्दिर ओर पुराने किले में Rua cele का 
। मन्दिर पेश करते हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि ये 
मन्दिर पुराने नहीं हैं । अतएव यह अनुमान माननीय नहीं । 
यह हुई पहली बात । अब दूसरी बात सुनिए कि इस 
नगर का नाम मुलतान क्यों पड़ा । उसके विषय में भी दो 
अनुमान हैं:— 
(9) सिकन्दर आज़म के समय में इस नगर पर मुली 
नामक जाति के लाग काबिज थे । इससे उन्होंने इसका नाम 
_ ४/मुलस्थान”” GA, ज्ञो बिगड़ कर मुलतान हो गया | 
(२) मूल नाम सूये का | उसके उपासक इस नगर में 
बहुत रहते थे । इससे इसका नाम “मूलस्थान” हुआ, जो 
बिगड़ कर सुलतान बना | i 
यह शहर कई TH IAG और कई TH बसा हे | अभी 
सक इसके पुराने खण्डरात बहुत दूर तक नगर के चारों RF 


a 


2 बहुत कम हैं । इसकी रचना कुछ ओर ही ढंग की है। यह 
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eee . 


— 
Es 


९ : ` ७ 
वर्तमान नगर ओर उसका वणान | 
विद्वानों का अनुमान है कि वत्त मान नगर १००० at | 
से अधिक पुराना नहीं । परन्तु भारत में इसके जैसे नगर 


नगर साधारण धरातल से १४ FE ऊँचा है। इसके तीन | 
तरफ़ फिरती हुई पक्की ई दों की दीवार हे । उसके ऊपर, दीवार 
के साध साथ, १० ,फुट चौड़ी सड़क हे । परन्तु बहुत अफ- 
सोस के साथ कहना पड़ता है कि अँगरेज़ी राज्य में इस दीवार 
ait सड़क की बहुत ही वुरी हालत EO जगह जगह ते 
दीवार गिरती जाती है । सड़क भी बे मरम्मत हे । यदि म्यूनिसि- 
पेलिटी इस सड़क और दीवार की तरफ कुछ ध्यान देती तो 
इनकी ऐसी दुर्दशा न होती । दीवार के ऊपर जो सड़क हे वह 
यदि सुधार दी जाती तो शास के वक्त, लोगों की सैरगाह बन | 
जाती | दीवार के नीचे जो सरकल रोड है वह गाड़ी-धोड़ं 

के लिए रहती और ऊपर की सड़क पैदल चलने में लोगों के 

काम आती | | 


` 


नगर-प्रवेश के छः दरवाजे हैं । उनके नाम ये है | 
हरम दरवाजा, बोहड़ दरवाज़ा, लुहारी दरवाज़ा, दौलत | 
दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा और पाक दरवाज़ा । | 

शहर वाले रेल के स्टेशन से उतर कर यदि आप शहर | 
को जायें तो पहले आपको हरम दरवाज़ा मिलेगा । बाज़ार 
और गली कूचों में पक्की ई दों के फृश बँधे हुए हैं । मकान भी | 
पक्की ही Sai के हैं, परन्तु उनमें चूने और सुरखी की जगह | 
मिट्टी का गारा भरा गया हे । मकान विशेषतया तीनःतीत | 
चार-चार खण्डों के बने हुए हैं । Sa तो सभी बाज़ार अच्छे हैं 
परन्तु गुदडी बाजार बहुत चौड़ा है । वह कोई ३ मील लखा »-. 
और बिलकुल सीधा हे । शाम को उसमें बड़ी भारी रौनक | 
रहती हे। लोगों से बाज़ार खचाखच भर जाता है । दूसरे 
बाजारों में भी शाम को अच्छी रोनकु हो जाती हे । | 

नगर में, और बाहर सड़कों पर भी, मिट्टी के तेल के M 
जलाये जाते हैं । अब दो एक सड़कों पर गैस के : 
लगाये गये हैं; परन्तु नगर में रोशनी का सुप्रबन्ध नहीं। | 


TAA | 


m if | 
मुलतान के पानी में बाई का अंश बहुत हैं । हवा 5: 
'खुश्क है । तगर में gat से पानी खींचा जाता हे। खीप 


RS आ 
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वाशिंगटन के कृषि-प्रयागालय की दो इ. 


a. 
सरस्वती 
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सख्या १ ] 


RII OOOO 


। सभी श्रपन घर के लिए पानी प्रायः आपही भर लिया करते 


हैं । कुआं पर पानी खींचने का जो यन्त्र रहता है उसको 
सुलतानी भाषा में “खीरनी' कहते हैं । यह यन्त्र एक खास 
तरह का होता है, जा सुलतान के इदे-गिदे के शहरों के सिवा 
र कहीं देखने में नहीं आता | 


पहनावा ओर गहने । 


पुरुषों का पहनावा विशेष करके धोती, कुर्ता और टोपी 
है । पढ़े-लिखे लोग पायजामा आर कोट-पतलून पहनते हे । 
Rudi का पहनावा घाँघरा, कुर्ता और sal है। दुपट्ट को 
सुलतानी भाषा में “भोछ्ण'? कहते हैं। पुराने ज़माने में 
यहाँ के लोग सिर पर बाल रखते थे ; कानों में बड़े बड़े बाले 
गले में कण्ठा और पटरी डालते थे ; हाथों में 
पहनते थे। परन्तु इस समय कुछ ही लोग 
ऐसा करते हैं; शेष सब मूड़ खुड़ाते ओर कानों 
में बहुधा खुरकियाँ पहनते हैं । बड़े बड़े बालों तथा कड़े 
और Hos पर अब लोगों का प्रेम नहीं । यही हाल स्त्रियों 
का हे । पहले जमाने की स्त्रियां चांदी के गहने बहुत Te 
नती थीं । परन्तु अब चांदी के गहनां से वे ag नफरत 
करती हैं। अब तो स्त्रियों का प्रेम सोने के गहनें पर है । 
आजकल स्त्रियां के गहने ये हैं --टिक्का, दावणी, बालियां, 
पापे, Ain, कण्ठहार, गले की पटरियां, हाथ के क 
Gai और पायजेब आदि । पायजञेब के सिवा ओर सब गहने 
सोने के होते हैं । wa हाथों में चांदी के चूड़े आर पाओं 
में चांदी की माटी मोटी कड़ियाँ पहनना पसन्द नहा | अब 
इन चीज़ों की पहनने वाली स्त्रिया ज ली समक्ती जाती 
हैं । हाँ, देहात में अब भी पुराने ढँग के गहने पहनने वाली 
feat बहुत हैं । उनको अभी नई हवा के झोके नहीं लगे । 
शहर की पढ़ी-लिखी खियाँ तो अब गहना स॑ नफुरत करती 
जाती हैं ओर घर में हाते हुए भी नहीं पहनती । 


भाषा | 


भाषा यहाँ की न पन्जाबी है और न सिन्धी । यहाँ 
की भाषा भिन्न ही है । उसे मुलतानी कहते हं । यह भाषा 
कोई पाँच छं: जिलों में बोली जाती है। स्कूलों में उसे 


स्थान नहीं मिला। 


[LJ 


पहनते थे ; 
चाँदी e 


ae n» 
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भाजन । 
यहाँ के विशेष खाद्य पदार्थ गेहूँ की रोटी, दाल र | 
तरकारी हैं । यहाँ के लाग चावल कम खाते हैं । तरकारी _ 
यहाँ सब तरह की होती है र दूसरे शहरों से सस्ती | 
बिकती हे । यहाँ के लाग मांस भी खाते हें; परन्तु हिन्दू 
स्त्रिया ऐसी बहुत कम हैं जा मांस खाना पसन्द करती हाँ | 
यहाँ के हिन्दुओं को बहुत से साधु, महात्मा और 
पण्डितो ने दूर दूर से आ ग्रा कर मांस न खाने का उपदेश | 
दिया और लोगों ने मांस न खाने की शपथें भी ME 
शोक है, यहाँ के हिन्दू ऐसे कच्चे दिल के आदमी हैं कि 
अपनी की हुई शपथों आर प्रतिज्ञाओं पर पानी फेर कर फिर 
मांस खाने लगे । 


फल, मेवा ग्रोर अन्न आदि | 


फले में कटहल, सीताफल, गुलाबजासुन ओर लीची आदि | : 3 
कुछ फलों को छोड़ कर AN सब प्रकार के फल यहां होते हैं । : 
जब अगरेज़ी राज्य यहाँ था ओर रेल न.बनी थी तब मुलतान 
काबुल के मेवॉ की मण्डी था । काबुल से जितना 
मेवा बाहर निकलता था वह पहले यहां आता था, फिर | 
सारे हिन्दुस्तान में जाता था । परन्तु अब काफिले नहीं आते | 
अब तो पेशावर से रेल में लद लद कर मेवा सारे भारत में | 
घर घर एक भाव बिक रहा है। 

अन्न यहाँ सब प्रकार का पैदा होता हे । परन्तु गेहं 
यहाँ का मुख्य अन्न हे । चावल कम होता है। : 


मुलतान की प्रसिद्ध चीजें । 


सिश्री आर जूता आदि । ड 
ऊनी और सूती कालीन बहुत मज़बूत और. 
रङ्गदार बनाये जाते है । आजकल FF SIS 


बहुत सुम्दर, खुशख़त-निकालते हैं । 

० दरियाई,गुलबदन और सूसी आदि कपड़ा fani ९ 
विवाह मे कुछ न कुछ कपड़े जरूर इन ची न 
ये कपड़े बहुत मज़बूत ओर देखने में सुन्दर 


| 3 मिलता &I 


=a के रोगानी बर्तन ग्रँगरेज, लोग बहुत पसन्द करते 
हैं आर विलायत तक जाते हैं । i 

मिश्री यहाँ की बीकानेरी ओर कालपी की मिश्री के 
समान बनती हे । यह पुराने घड़ों में ais भर कर बनाई 
जाती हे | 

इन चीज़ों के सिवा खजूर के पत्तों की चटाइयाँ,' पंखे 
आर tat आदि भी बहुत तरह के बनाये जाते हैं । वे 


दिसावर का भी भेजे जाते है | 


शिक्षा । 


ES 


शिक्षा यहाँ उदू ओर Bast में ही दी जाती 
प्राइमरी स्कूलों का छोड़ कर लड़कों के लिए चार हाई 
स्कूल ओर एक मिडिल स्कूल है । लड़कियां के लिए भी 
प्राइमरी स्कूला को छोड़कर एक हिन्दी मिडिल स्कूल है। 
उनमें २००० लड़के और ५०० लड़कियाँ शिक्षा पाती हैं । 


प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान | 


नगर में नासहजी का मन्दिर हिन्दुओं का प्रसिद्ध 
मन्दिर हे । वह नया हे आर हाल ही में बनाया गया है। 
सुनते हैं, उसके बनाने में क्रीब डेढ़ लाख रुपया खच 


हुआ हे । यह मन्दिर चाक बाजार के पास है | 

सुसलमानां क प्रसिद्ध थोर प्राचीन स्थानां में पीर का 
दरबार, शाह WET का मकान और गदडी बाजार वाली 
वलीसुहम्मर की मसजिद आदि = I र 
आर दिगम्बरी जनियें के भी यहाँ दा बड़े 
मन्दिर हैं । वे बहुत सुन्दर हैं | 


भाइ दयालसिंह की धर्मशाला | 


यह सिख लोगों की एक Mee धर्मशाला हे | 
यह नवाब का निवास-स्थान था । 


श्वेताम्बरी 
आर प्रसिद्ध 


पहले 
जब पञ्जाब-केसरी 


` महाराज रणजीतसिह ने मुलतान को जीता तब उन्हाने यह 


स्थान धर्मशार्ता बनाने के लिए दान कर दिया | 
विशाल स्थान है । धर्मशाला का दरबार 
हुआ हे । सुलतान में केवल यही 
का रहने के लिए जगर्ह ओर खाने 


सह एक 
बहुत सुन्दर बना 
एक स्थान ह जहाँ परदेशी 
ने को पकापकाया भोजन 


ESS 
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सरस्वती | 


पुराना किला | 


नगर के उत्तर में पुराना किला हे । कोई २० वर्षे > 


जब यह किला आवाद था । परन्तु जवसे Say ने EC i 


के पास अपना नया किला बना लिया aad यह ४ 
हां बरबाद हा गया ह । इसको दीवारों आर मकानां नि 
तोड़ फाड़ कर उनकी इट सड़कों पर बिछाईं गई हैं । इधर 
धर सं खाद-खाद कर किला नए ट कर दिया गया 
अब तो उसकी WITH एक डेरी 


मात्र ।देखाइ देती H 
तथापि अब भी वह इतना ऊँचा हे 


उसका जमीन नगर के 


मकानां की छुतों के साथ सुकावला करती हे en 
इसमें केवल दो-तीन टूटे-फूरे AFM, दो-तीन ay" 

w A A » D, s È d 
एक अगरेजी बारिक, मुसलमानां की sq QAFE Ty 


हिन्दुओं का प्रह्माद-मन्दिर ग्र 
जिसमें से परसाल मूर्ति या चराई गई थीं। 


RUE | 


पुराने किले के उत्तर, एक मील पर, ईद गाह-नामक एक 
विशाल इमारत हे । उसमें मि राबदार सात ऊँचे ऊँचे दरवाज 
है । अँगरेजी अमलदारी के आरम्भ में कचहरी पहले यहीं 
हुआ करती थी | इसको नवाब अबदस्समदखां ने सन्‌ ११४८ 
हिजरी में, बनवाया था । बीचवाले Tag की पश्चिमी दीवार 
पर उन दा AMI ग्रफसरो के मरने की तारीख खुदी 
जिनको मूलराज के सिपाहियों ने कवल कर डाला था । मर- 
स्मत हा जाने से इस इमारत की खूबसूरती बढ़ गई 
| इसके आगे लम्बा चौड़ा पका फश' हे । उसके बीच में 
एक छाटा सा तालाब हे, जो मेले पर कुं ये के पानी से भरदिया 
जाता है | इस मकान के चारों तरफ चार फुट ऊचा दावार 
बना दी गई है, जिससे इसकी अच्छी तरह रक्षा हा सके | 


टोनहाल । 


पुरान किले के पश्चिम की तरफ टोनहाल की विशाल 
इमारत ह | सव साधारण इस घण्टाघर कहते हैं, क्योंकि 
इसम एक घड़ी लगी हुई है। इस मकान में म्यूनिसिपेलिटी का 
दहर ह आर कई मजिस्ट्रेट भी अपनी अदालतों की शोभा 


बढ़ाते हे ) इससे पश्चिम, एक मील की दूरी पर, नई अँगरेज़ी 
कचहरी 
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यह वहीं मन्दिर हे | 


f 
नामक 
[सिवा 

नवाब 
स्नाना 
बारह 
करते. 
बारह? 
त्रारहद 


> 
ple हे 


i पक 
| 8 के 


प्राया | 
[गर मे 
hs q 
“TQ 
SS 
)हा a 
_ 
e 
Page 
P. 
(ओर 


| 
जाभ 


| __ ग्रामखास बाग | 


पुराने किले के पूव ओर seme के दक्षिण आमखास 
नामका एक छोटा खा बाग ह । उसमे फल: फूल क qel क 


॥सवा दा-तान पुरान हाज़ ओर स्नानागार भी हे । gud 


jit नवाब लोग गरमी के दिनों में जलनवहार किया करते थ | 


UM, d 


स्नानागार के पास ही एक होज़ सें Aaa सावणमल की 
वारहदरी हे । दीवान साहब गरमियों में यहीं कचहरी किया 
करते थे | उनक समय से हाज पाना ख भरा रहता था ओर 


घारहद्री में जाने के लिए काठ का पुल बना हुआ था । अब 
वारहदरी बन्द पड़ी रहती है और हज में पानी नही' रहता | 
| 

| Cv. 

| तहसाल | 

| 

। आमख़ास बाग के बिलकूल पास, पूर्व में, तहसील का 
पड़ा भारी मकान हे सीलदार साहिव यहीं ग्रपनी कच- 
fe eas ERAS 

ET करत Gla सहीने मे घाटों की मण्डी भी यहीं 
लगती है । 

| 


। शम्सतबरेज की खानकाह्‌ | 


आमखास बाग के उत्तर, शम्सतवरेज़ की एक ऊँची खान- 
prz हे b कहते हैं कि यह फकीर वेदान्ती था और अपने 
पका “ अह ब्रह्मास्मि ? कहता था । मुसलमानां ने बाद 
क पास इसकी शिकायत की | फकीर पकड़ा गया । काजी 
गागा क फतवा दन पर फकीर की खाल am गइ Bz 
[गर म ढ ढारा पीट दिया गया कि इसको खाने के लिए 
गए न दु । TER का जब किसी ने खाने को न दिया तब 
हा सं उस एक सड़ी गली मछली मिल गई । जब उसको 
[नने के लिए लोगों ने उसे आग भी न दी तब फकीर ने 
यमदेव से प्रार्थना की । उसने कहा कि तेरा नाम भी शम्स 
(Ar मेरा नाम भी wa हे । इस लिए नीचे आकर मेरी 
छली भून दे । इस पर qu नीचे उतर आया और फकीर 
T मछली भून दी । फुकीर ने सूरे से कहा कि तू. एक 
शा भर इस नगर क ऊपर उतर आया कर | कहते हैं, इसी 
| सुलतान म गरमी ज़ियादह पड़ती हे । 


[sse e 


i i 
| 


* फारसी में सूये को शम्स कहते E. , 


| 
| 
| 
| 
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- सुलतान का इतिहास | 
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DAEA ६. 


बाबा सफरा | 


शम्सतत्ररेज की दरगाह के उत्तर H, आध मीलकी दूरी 

पर, AA सफूरा का स्थान हे । कहते हैं, बाबा जी देहली में 
ते थे । उनको किली बादशाह ने कठ करामात दिखाने को 
कहा । तब वे एक दीवार पर घोड़े की तरह चढ़ Bay 
AMR यहा चले ग्राये। अब उसी दीवार को लोग यहाँ 
वजत हे । वप में एक दकू मेला भी यहाँ लगता हे R 


व्रृहस्पतिवार का भी लोग यहाँ जमा होते ओर भजन वा रह 
गाते = । 


दोवान सावणमल का समाधि-मन्दिर | 


बाबा सफूरा और शस्सतबरेज के ठीक पूर्व में, ma- 
मील पर, दीवान सावणमल का समाधि-मन्दिर हैं। यह 
स्थान एकान्त में है और बहुत रम्य है । समाधि-मन्दिर के 
चार आर चहारदीवारी हे । उसमें फलों और फूलों के वृक्ष 
लगे हुए ह । एक कोने में चक्करदार कुं है। कडु ama 
उठकर इसी स्थान पर स्नान-ध्यान करते हैं । 


नगर के देहली दरवाजे के बाहर बहुत सी धर्मशालाये> 
आदि हे । उनका यदि वर्णन किया जाय तो बहुत देर लगेगी। 
इसलिए हम [सेफ उनके नामलिखे देते हैं जा देखने योग्य हैं 
ओर प्रसिद्ध हैं । वे ये हैं-सेठ कम्भनदास की बनाई बाचज्ञी 
जिसे बने आठ-दस वर्ष हुए। उसके पास ही साधु-सन्तो के ४तरने 
के लिए ज्ञानथल्ला नामक एक स्थान, एक गोशाला ओर एक 
पाठशाला हे । इस पाठशाला से आध मील की दूरी पर 
माइ Tee नामक एक प्राचीन स्थान हे, जिसका मन्दिर 
AAIR के दरबार साहिब के नमूने पर बना इञ्रा E | यहाँ 
क महन्त एक उदासी साधु हैं । मन्दिर dH गुरुमन्धसाहिब 
TASTE । एह भी एक रमणीय स्थान हे । इससे कुछ ही 
दूर रमशान-भूमि हे । रमशान से आध मील पूर्व रामतीर्थ 
नामक एक स्थान EO यहाँ दो मन्दिर और एक छोटा सा 
पालाब ह । वर्ष म एक बार, wet की अमावस की द्नि 
यहा AAT लगता हे । इस स्थान से कुछ दूर, पश्चिमोत्तर मे, 
ज्ञानथछ- के पास, एक लस्बा-चाड़ा मैदान हे, जहां कार में 


१४ दिन तक रःमलीला हुआ करती हे । ane आर किले के ० 


बीच के एक मेदान में भी रामलीला होती = परन्तु पहले 
मदान में अधिक धूसधाम होती हे | 


० 


o 


a 


E-- AIA i >>> 
AIO 
PIA 


CRN N 
मेले-ठेले | 
ये ता कई स्थानों के साथ साथ उनके मेलो का E 
वर्णन कर दिया गया है, परन्तु जा बच रहे है उनका 
| दिग्दर्शन करा देना उचित होगा | 


228 ANAND 
wee’ 


बुधले का मेला | 


मुलतान से पूवे, १९ मील पर, बुधला-सन्त नामक 
एक स्थान है | बुधला एक सत्पुरुष था | उसीके नाम 
पर इस स्थान का नाम हे । उस सत्पुरुष का हाल सुनिए :-- 


कबीरवाला तहसील में मखदूमपुर नामक एक गाँव है । 
बुधला वहीं का रहनेवाला था । वह अनाज तोलने का काम 
करता था। साधु-सन्तों की सेवा JÄ बहुत प्रिय थी । वह 
M सत्सङ्गी पुरुष था। एक दिन की बात हे कि वह SEIR 
f ताल रहा था और सन्त लाग भी पास dà हुए थे | तोलते 

| समय हमारे देश के लाग ऊँची आवाज से ताल की संख्या 
5 शिनते जाते हैं । इसी तरह जब बुधला उन्नीस पर. आया aa 
उसने कहा--“उनवी हा?--अर्थात उन्नीस हा । इस पर 
| पास ही बैठे हुए एक साधु ने उससे कहा--“उनवी आ!-- 
ME भ्र्थात्‌ परमेश्वर की तरफ भी तू ग्रा । बस, साधु का इतना 
te कहना था, कि बुधला ने तराजू वहीं रख दी और संसार से 
विरक्त हकर ईश्वर-परायण हो गया। इस देश में जाल- 
i नामक एक जङ्गली वृक्ष होता है । उसकी छाया बहुत सघन 
fie हाती है । गरमी के दिनों में इस Ta पर जा फल लगता è 
a उसे मुलतानी भाषा में पीलू कहते हैं । वह खाने में स्वादिष्ट 
f हाता है । ऐसे iad के एक कुन्ज में बुधलाजी बैठ गये 
| ओर भजनानन्द में मझ हा गये । बुधलाजी के yx 
| आदि परिवार बहुत था । इससे उनके लिए भोजन घर से ही 
| आया करता था। भजन करते करते उनकी ऐसी प्रसिद्धि 
| हुई कि दूर दूर से लोग दर्शनां के लिए श्राने लगे ओर 


re en 


aad मानने लगे । जब बुधलाजी का देहान्त हुआ तब 
उसी जगह एक बृहत्‌ स्थान ब्रन गया | पन्जाब-केसरी महाराज 
रणजीतसिंह ने कई गाँव उस स्थान को दान कर/दिये, जो 
अब तक चले जाते हैं । बुधलाजी की मृत्यु के बाद, वषे में 
एक दफे वहाँ मेला लगने लगा । दूर दूर से लोग आने लगे । 
इस स्थान के पास ही दीवान सावगुमल ने एक बड़ा तालाब 


———— 
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सरस्वती | 
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Un 
uj 
भी यात्रियों के स्नानार्थ बनवा दिया । अब इस सयान ३ 
मालिक बुधलाजी के वंशज हैं । | 
सुेकुएड। 

नगर से ४ मील दक्षिण की तरफ, TRE ae 
एक स्थान है । वहां पर एक sese तालाब d 
किनारे पर श्रीरामचन्द्रजी का एक मन्दिर हे । इस स्थान प 
दो मेले होते हैं । एक भादों में आर दूसरा माघ dH a 
वहां जाकर स्नान करते ओर दिन भर रह कर घर चले जाते 
हैं । इस स्थान की सड़क पर अब ताराकुण्ड और चन्ण्ड 
नाम के दो स्थान ओर भी वन गये हैं । | 


i 
| 


योगमाया ओर लाल जसराय। | 


सूय्येकुण्ड जाते समय जब रेलवे स्टेशन को पार क्स 
हैं. तब दो स्थान पास ही पास राह मं मिलते हे । एकते 
ग्रेगमाया का मन्दिर, दूसरा लाल जसराय का स्थान d] 
योगमाया के मन्दिर में, सामवार faat बहुत जाए 
हैं, पर पुरुष कम जाते हैं । लाल जसराय के स्थान पर वप 
एक दफे मेला लगता है | माघ, BSI, के पहले सोम 
को यह मेला लगता है । यह भी fedt ही का मेला Hi 
उस दिन यहाँ की स्त्रियां “ard दा सु आर” कहती है 
सुआर का ow शायद सोमवार होगा । dms 
चन्द्र का हे ओर वह ठण्डा होता है । इसी लिए यहां 4 
खियाँ भी उस दिन ठण्डा (बासी) भोजन करती हें । श 
एक दिन पहले रविवार के दिन रात का मीठी-सले 
शेटियाँ बनाकर रख छोड़ती हैं और सोमवार के दिन N 
खाती हें । उस दिन की कोई चीज, जा आग पर TEP 
गई हो, वे नहीं खाती । स्त्रियां के साथ मलुध्यां का i 
बासी रोटी खानी पड़ती है । उस दिन हलवाई भी आ 
नहीं जलाते । परन्तु अब कुछ घरों में उस दिन भी gest | 
लिए अलग रसाई बना दी जाती हे । खियाँ लाल E 
के स्थान पर जांकर खीर चढ़ाती हैं । | 


दरिया का मेला | 


x | 

चनाब ( चन्द्रभारा ) नदी नगर से ६ मील ति | 
बहती है । यह नदी बड़ी है । यह भी एक E. 4 
त्रिवेणी $a क्योंकि इस नदी में दो नदिया- | 


J 


f = 


2 Te T 
क दिन, 


4 
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इन मेलों के दिन बहुत लाग स्नान करने जाते हैं आर 
दरिया साहिब पर चूरमा चढ़ाते हैं । वही प्रसाद के तार पर 
लागों को बांटा जाता हे । दरिया का पानी छोटी छोटी 
सुराटियों सें भर कर लोग घर लाते हैं। खी-पुरुप सभी 
उस पानी का एक एक घूँट पीते हैं ओर अपनेका कृत- 
कृत्य समझते हैं । गरमी के दिनों में इस नदी से एक नाला 
निकल कर नगर के पास होकर बहता हे। दिन भर उस 
पर सेला लगा रहता है | रविवार के दिन तो वहां 
खूब ही जमाव हो! जाता है aga लोग स्नान करने जाते 
; मण्डलियां बनाकर भजन गाते हैं आर 
जज्ञ में दप ते हैं, जिसको जोत कहते हे । सरकण्डे 
और कागज का एक छोटा सा सुन्दर यान बना कर उसी 
पर घी का दीपक इख देते हैं । फिर उसे जल में छोड़ देते 
में चलता हुआ वह छोटा सा यान बहुत भला 
कई लोग ऐसी जाते छोड़ने की मन्नते 
बड़े उत्साह के साथ, 


S enr a al 
हे । दरिया के भक्त 


sn 
मालूम हाता हे! 
मानते हैं ओर काय्य पूर्ण होने पर, 
गाजे बाजे से भजन गाते हुए. जात का उठा कर दरिया 
पर ले जाते और जल में छोड़ते हैं । 


A ` 
प्रह्वादपुरो का मला | 
यह मेला प्रह्वाद के मन्दिर में वेशाख-सुत्री चतुर्दशी के 
दिन होता है । इसमें कोई विशेष बात नहीं होती जो यहाँ 
लिखी जाय । 
`~ ` 
मलतान क ge^ | 


सुलतान में वर्षा कम होने से गरमी कुछ धिक 
पड़ती हे । इसीसे गरमी में खाक बहुत उड़ती हे | सुलतान 
में मुसलमानां की कुबरे An भिखारी बहुत हे | अतएव इन 
चारों का am 'तुहफा? कहते हैं । इस विषय पर, फारसी 


में, एक शेर बनू गया हे-- ^ 
^ h 9 


a 


A . 
TN १ | मुलतान का इतिहास | * ३६५ 
“झेलम A सुहम्मदपुर के पास रावी--ओऔर आकर मिल चार चीज्ञस्त तुहफ-प-सुलतान | 
जाती है । मुलतान में दरिया साहिब के भक्त भी बहुत हैं । गर्दा गर्मी गदा ग्रा गोरिस्तान ॥ 
इसलिए वे रविवार के दिन जरूर दरिया साहिब का दर्शन मलतान ; में मसलमानों और लिखों 
करने जाते हैं। उनकी देखादेखी आर भी बहुत से आदमी => = e 
चले जाते है । परन्तु दा मेले बहुत बड़े हाते हे। एक dI का राज्य | 
नळ [3 EN EY aN 
कातिक की पूर्णमासी के दिन, दूसरा वशाखी के दिन | M CER. Es 
इसमें कुछ सन्देह महीं कि मुसलमानां के आक्रमण 


से पहले मुलतान में हिन्दू-राजा राज्य करते थे । महमूद 
Tradl आर ग्रहमदशाह आदि लुरेरों के उपद्रव से हिन्दू- 
राजाओं की शक्ति नष्ट हा गई | मुसलमानां का उदय हुआ |. 
तमूरलङ्ग, बाबर आर हुमायूँ का बल बहुत बढ़ गया। 
अन्त में, हिन्दुस्तान में, मुगलां का सिंहासन स्थापित हो 
गया । हुमायूँ के बाद अकबर राज-सिंहासन पर बैठा | 
उसने सुलतान का एक भारी सूबा बनाया | मांटगुमरी से 
लेकर सक्कर तक के जिले इसमें शा मेल किये गये । मुलतान 
इस सूबे की राजधानी हुआ । सन्‌ ५८३८ इसवी में सद्‌- 
दूज़ई खानदान के पठान यहाँ के नवाब gsx हुए । उनमें 
से RIGI सुलतान का पहला आर सुज़फ्फरखा अन्तिम 
नवाब था । AWARE ने सन्‌ १८५8 ईसवी से सन्‌ 
= adi तक राज्य किया । इन नवाजं के वक्त, मे यह 
qa बहुत सरसब्ज र आबाद था | जब महाराज 
रणजीतसंह का सितारा चमका ओर उन्होने अपने बाहुबल 
से सारे पञ्जाब का अपने हाथ में करके लाहार का अपनी 
राजधानी बनाया तब उन्हाने मुलतान पर भी Hest! करना 
चाहा । पाँच हमले करके भी वे सफल न हुए । छुठी बार 
सरदार गङ्गासिंह ओर झण्डासिंह ने मुलतान को जीता 
झर वही उसके हाकिम Wa हुए। परन्तु उनसे ठीक 
प्रबन्ध न हा सका । तब महाराज ने सुखदयालसिंह को 
यहाँ का हाकिम सुक्रर किया | सुखदयालसिंह ने अपने नाम 
के अनुसार प्रजा का सुख दिया ओर शान्ति की स्थापना की । 
कुछ वर्ष बाद महाराज ने दीवान सावणमल का, जा गुजरों- í 
वाला के रहने वाले थे, हाकिम मुक्रर करके भजा । दीवान 
सावणमल' ने अपने सुप्रबन्ध से इस सूबे की बड़ी gala 
की । उनका प्रभाव एसा था कि सारे सूबे के बदमाश ओर 
रहजन लाग उनका नाम सुनकर काँप उठते थे । न्यायी वे 
ऐसे थे कि यदि उनके बेटे भो काहे कुसूर करते तो वे उनक्रा 
भी सजा दिये बिना न छोड़ते थे। : 2 
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इसका सबूत लीजिए । सुलतान में दीवान सावणमल 
जी का एक बागा है । उसमें आम भ्र श्रनार के वृक्ष बहुत 
हैं। एक दफे दीवान जी ने ४०० रुपग्रे में उस बाग के फल 
एक श्रादमी को दे दिये । दीवान सावणमल के बड़े बिट 
मूलनारायण एक दिन अपने मित्रों के सहित उस बाग i 
गये | उन Rat अनार पके हुए थे । मूलनारायण ने अपने 
ग्रादमी को हुक्म दिया कि वह कुछ अनार ताइ लावे | 
बाग के रक्तको ने उसे इस काम से मना किया; परन्तु उसने 
न माना और पाँच सेर अनार ताइ लिये । इस पर wat 
ओर दीघान के बेटे में परम्पर तकरार हुई । प्रधान रक्तक ने 
i अपना आदमी भेज कर मालिक को खबर दी | वह उस आदमी 
| ह्रो साथ लेकर दीवान सावणमल के पास गया ओर उनके बेटे 
| की शिकायत की । दीवान सावणमल ने अपने दो चपरासी 
साथ देकर हुक्म दिया कि मूलनारायण को उसके साथियों समेत 
पकड़ लाओ । चपरासी गये रोर उन सत्रका पकड़ TTÀ | 
उनके Ha तक शाम हा गई । इसलिए दै.वानजी ने हुवम 
दिया कि आज की रात ये सब हवालात में खखे जायं । 
कल इनका विचार होगा | रात को ,वे हवालात में रखे गये | 
दूसरे दिन दीवान ने उनको अपने सामने कचहरी में बुलाया | 
उस समय चोरों का यह दण्ड दिया जाता था कि वे खजूर 
के डंडों से पीटे जाते थे उस समय के यही बेत थे | दीवान 
सावणमल ने थप्ने बेटे को सङ्गा देने के लिए एक गट्टा 
खजूर के तेत मंगवार । एक uz भें २० बेत gui करते धे । 
मारते मारते जत्र तक पहला बेत टूट न जाय तब तक दूसरा 
नदीं चलाया जाता था | 


hie 
| 
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दीवान सावणमल ने अपते बेटे को हुक्म दिया कि 
` कपड़े उतार कर खड़े हो जाग्र । वह कपड़े उतार कर खड़ा हो 
 गया। जब बेतवाज़ ने उसको मारने के लिए बेत उड़ाया तब 
 मूलनारायण का शरीर काप उठा और वह रोते लगा । यह 
` देख कर दीवान साहब के वजीर ने दीवानजी से कहा- 
E- “gag ! इसका काम घो बेत.लगाने d पहले ही तमाम हो 
` ज्ञाग्रगा | इस. लिए श्राप अब दया करे । इसको :इतनी ही 
` सजा काफी है।” इस पर दीवानजी ने अपने बेटे को छोड़ 
E कहते हैं, छूटने पर, घर जाकर वह लड़का हीरा चाट 
4 | मूलनारायण इस तरह अपने पिता की कोपारिन 
पड़ कर इस असार संसार से चल ब्रसा। यह युवक 


E 
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अपने चिता E 
पदवी मिलने वाली थी | पाकी 


होनहार श्रौर बहुत सुन्दर था। इसीका 


सावणमल के समय में प्रजा खुशहाल शर स l 
मालामाल था । जहाँ वे कचहरी करते थे वह मकान, श्न. 
खास बागा में, दीवान सावणमल की बारहदरी के नाप पे । 
अबतक मशहूर है । उस समय न स्टाम्प थे और न = | 
बाना भरने की ज़रूरत पड़ती थी । न मिसलें बनती | 
An न आजकल के जैसे वकील, सुखतार और Aer a! 
थे सब काम HE से कहने सुनते पर हो जाता था। | 
दीवान सावणमल का सुप्रबन्ध देखकर महाराज रणजीतसिंह | 
ने डेरागाजीखाँ ओर डेराइस्माइलखाँ के सरहही जिले भी | 
इसी सूबे में शामिल कर दिये। अस्त को, ११ सिताब 
सन्‌ १८४४ इसवी को, आप लाइर-दरार से बाहर निकल 
रहे थे कि एक दुष्ट पठान ने गोजी मार दी । गोज्ञी an | 
के बाद थोड़े दिन जीकर आए खगे सिधार गये । उनके | 
बाद उनके बेटे मूलराज जी दीवान gan गग्रे। उसके 
थोड़े ही दिन बाद जब सिख-राज्य का अन्त होते पर. ग्राया | 
तत्र महाराज रणजीर्तासंह स्वगंगामी हुए । लाहार के दृ | 
बार में gz रानी ने प्रवेश किया । आपस की sofa 
द्रोप से कलह उत्पन्न हुथा । अँगरेजो का विरोध किया | 
गया । लड़ाइयां हुईं । फल यह हुआ कि सिख-राज्य धूल | 
में मिल गया । बालक दिलीपसिंह पकड़ कर विलायत भेजे 
गये । वहीं उनका प्राणान्त हुआ | 


अब लाहोर का दरबार nist दरबार बन गया। 


वहां मूलराज के कई दुश्मन पैदा हो गये । दीवान मूलराज | 


से एक करोड़ रुपया नजराना Binds सरकार ने मांगा। | 
उन्हाने feet में यह रुपया अदा करना मंजूर भी किया। 
फिर भी दो जिज्ञे दीवान के मुल्क से wan किय्रे गये | इस | 
पर नाराज़ होकर दीवान मूलराज ने इस्तेफा भेज दिया, जो 
मंजूर हागपा | लाहार से एक सिख-सरदार ओर दो श्रॅगः | 
रेज, ines इसवी में, मूलराज से चार्ज लेने आप्रे। वे | 
इंदगाह की विशाल इमारत के पास उतरे | मूलराज ने 

उनको किले में लाकर खजाना और कुँजियाँ उनके RT i 
कर दी । पर जब वे बाहर निकले तब दरवाज़े पर सिपाही ने 
एक अफृसर को अपनी बर्छो से मार डाला | दूसरा अफूसर 
हैंदुगाह का भाग गया । बस, फिर क्या था, मूलराज की 


जो H 


A 
a ee 


pom 


सेना में शार मच गया । मूलराज का मजबूर करके उसकी 
सेना ने अपने में मिलालिया | ईदगाह पर तेपे' छोड़ी गई । 
दूसरा अफूसर भी मारा गया । कुछ और आदमी भी काम 
आप्रे। इस मामले की ख़बर लाहार पहुँची ता वहां से फौज 
भेजी गई । उसने बड़ी भारी लड़ाई के बाद, २३ जनवरी 
१८४९ इसवी को, मुलतान फुतह कर पाग्रा | मूलराज केइ 
शकर कलकत्त भेजा गया । वहां वह अगले वर्ष मर गया । 
तब से सुलतान अँगरेज़ी राज्य में शामिल हे । 


केसरसिंह सुलतानी | 


धर्म्मं । 

संसार में धन-धान्य-योवन जीव जो हैं देखते, 

जिनके भरोसे आपको ऐबश्वय्येशाली लेखते | 

mgA, सुख, सारे विभव, जिनसे उन्हें ufum हैं 
हे नित्य या नश्वर, विचार लाग जो धीमान हैं ॥ १॥ 
त्रोतस्बिनी जाती बही हे; काल जाता है चला; 

होकर हुए हैं लुप्त कितने शास्त्र, कितनी ही mam! 
कितने धनी मानी महोदय वीरवर जनमे यहीं; 

पर पाठको | वे आज क्या हैं दीखते जग में कहीं ? ॥२॥ 
इस रहगर्भा मेदिनी के वक्ष पर कितने भले--- 

देशों विदेशों बीच अगणित सभ्य हा फूले फले। 

पर हाय | उनकी सभ्यता वह आज देखो हे कहां | 

वह ग्रीक, रोमन, भारतीय सुशक्ति सारी हे कहां ! ॥३॥ 
ये तेलमहित शीश जिन पर ga हैं जाते धरे, 
होकर सुचन्दन-लिप्त रहते नित्य जा मद से भरे। 

- कुछ काल के उपरान्त मरघट जा विर.जेंगे यही; 
Seat से भी घृणा हागी--हाय क्या बाकी रही ! ॥४॥ 
सब है ARR एक अविनाशी सखा पाते यहाँ, 
उस बन्धु के साहाय्य से पाते विजय जाते जहां । 
साथी सदा का लोक-्रौपरलाकसुख-दातार है; 

(aga केवल सार हे-- संसार यह निस्सार हे ॥ ४ ॥ 


ज्योतिषचन्द्र । 


LI 
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३६७ 
इन्द्र-घनुष | 


A EN vr d अनेक मनोहर हद्यो में इन्द्र- 
/ "s" की भी गणना है। छारे Bz 
भे AL जल-करणों पर सूयं अथवा चन्द्र की 
Soom किरणों के पड़ने से उसका उदय 
$ होता है । अनुकूल अवसर पर जिस 
प्रकार सूय के प्रकाश से इन्द्र-धनुष के दशन होते हैं 
उसी प्रकार रात का चन्दमा की किरणों से बने gu 
ड्न्द्र धनुष के भी कभी कभी qun होते हें 


कभी कभी दा GARTH धनुष एक साथ उदय 
हातै हें--एक प्रधान, दूसरा अप्रधान | अप्रधान 
धनुष के रडु फी # HIC उनका क्रम प्रधान धनुष से 
उलटा हाता है, अर्थात्‌ प्रधान में सर्वोच लाल से 
लेकर नीचे को ओर क्रमशः नारझो, पीला, हरा 
आसमानी ग्रोर बगनी रङ हाते हैं, किन्तु अप्रधान में 
यही क्रम नीचे से ऊपर का होता है । 


जिस समय धनुष की A हमारी दृष्टि जाती 
है उस समय सुर्य .या चन्द्र) हमारे पीछे हाता है | 
यदि सूय से एक te कल्पित रेखा खींची जाय जा 
हमारे सिर पर से होकर आवे तो वह धनुषों के 
वृत्तों के केन्द्र मे होकर जायगी | 


धनुष का रूप HI विस्तार हमारे स्थान, तथा 
क्षितिज से सूय की उँचाई, पर अवलम्बित है। 
क्षितिज के जितना ही निकट सुर्य हाता है, धनुष का 
उतना ही अधिक विस्तार हमे दिखाई देता है। जब 
uu ठीक क्षितिज मै अस्त या उदित हाता रहता है 
तब उत्पन्न हुए धनुष का अधिक से अधिक विस्तृत 
रूप_अधत्रृत्ताकार-हमें दिखाई पडता हे | इससे 
अधिक विस्तार दृष्टिगाचर होना सम्भव est | 
` जब धनुष अपने सचसे अधिक विस्तृत रूप मे | 
होता है तब उसके सर्वोच्च भाग की उँचाई क्षितिज | 4 
से ४२ अंश के लगभग होती है | यदि वह अप्रधा 
धनुष हे, ता भी उसके सर्वोच्च भाग की उँच 
लगभग ५३ अंश के हेती है । यदि aa क्षितिज 


> 


A 
ऊपर हुआ ते विस्तार ग्रधे टत से कम हाता हैं। 
इस दशा मै सर्वोच्च भाग की उँचाई प्रधान धनुष 
Rus अंश ग्रार अप्रधान में ५३ अंश से कम 

हाती है । जब सूये क्षितिज से ४२ अंश ऊपर हाता 

है तब प्रधान धनुष अदृश्य हा जाता है । इसी प्रकार 

यदि सूर्य की ऊँचाई ५३ अंश से अधिक हुई तो 
 ग्रप्रधान धनुष भी नहीं दिखाई देता | R 
 इन्द्रःधनुष के उदय का कारण समभने केः लिप्‌ 
प्रकादाविषयक दो एक at से परिचित होना 
आवश्यक है । जब प्रकाश की किरण वायु से जळ 
मे जाने लगती है तब पक विशेष नियम क अनुसार 
बह कुछ झुक जाती है | चित्र ने १ मे क, ख, जल 


" AS > 
PS RI 


का पृष्ठ-भाग है । प्रकाश की किरण ज, अ, बाय 
| 
} 


से जल मै प्रवेश करती है। उस समय वह अ, à 
आगे set सीधी रेखा मे न जाकर च, छ, लमत की | 
्रोर झुक कर अ, क, माग ग्रहण करती है | m | 
तरह जर क, ग्र, किरण जल से वायु. मे ज्ञाती है | 
तब 3, बिन्दु पर a सै बाहर की ओर झुक कर्‌ 
ग, ज, माग ग्रहण करती हैं | किन्तु यह भी स्मरण | 
रहे कि प्रकाश की किरण चाहे वायु से जल मे, चाहे | 
जल से वायु में, प्रवेश करती हो उसके दो भाग | 
अवश्य हा जाते हैं। उसका केवळ एक ही भाग 
प्रवेश कर सकता है; दूखरा क, ख, धरातल पर 
टकरा कर उछलता AIT रस्व की दूसरी ओर उतना 
ही बडा कोण बनाता हुआ छोट पड़ता है। चित्र 
4o १ में ज, अ, किरण का इसी प्रकार अपक्षिप्त 

e a í 


हुआ भाग म्र, ट, रेखा से सुचित किया गया R | 
पेज न्यूटन ने पहले 


? 


£ 


एक बात ग्रार है। सर 
पहल यह परीक्षाद्वा । सिद्ध कर दिखाया कि qu 
प्रकाश में एक नहों, अनेक रङ्ोन प्रकाश सम: 
लित हैं । उनकी बतलाई हुई परीक्षा बहुत aw 
है। उमे करने के लिए केवळ एक faa की 
आवश्यकता हाती है। यह fure शाशे का ३४| 
ugs err AYAR ठुकड़ा होता है । चित्र नं०२ 
के मध्यभाग में इसके सिर का रूप दिखाया गया है॥ 


aay 
नाला 
आखसमानी 
हरा 

पीला 
angi 
लाल 
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संख्या १ ] 
पक अँध्रेरे कमरे मे किसी खिड़की की छोटी सी 
| दर्ज द, में से सूय की किरणें द, अ, च, मार्ग से आकर 
सामने की दीवार के च, स्थान पर प्रकाश का एक 
स्वच्छ अण्डाकार चिन्ह बनाती हैं। इस मागे में यदि 
एक त्रिपाइचे इस प्रकार रख टिया जाय कि उसकी 
लम्बान दजे के समानान्तर हो तो प्रकाश च, स्थान 
से हट कर छ, ज. स्थान पर गिरेगा Me पहले के 
समान पकही TS का छोटा सा चिन्ह न रहेगा, किन्तु 
| फैल कर शुलूनन्द सा बन जायगा | उसमें एक TIT 
से दूसरी AH तक जुटे हुए कई अत्यन्त मनाहर 
रङ्गीन प्रकाश दिखाई पड़ेंगे। उनमे खे सात रङ 
प्रधान माने गये हेः--च, स्थान के सब से निकट (१) 
लाल, फिर क्रमशः (x) नारी (३) पीला (४) हरा 
(५) आसमानी (६) नीला और दूसरी छार पर (७) 
ana | इस शुलूचन्द को रद्मिवरी कहते हैं । 

इस परीक्षा से विदित होता है कि साधारण 

Sry प्रकाश में कई रङ्गीन प्रकाश हैं, जा त्रिपाइवे के 
कारण टूट कर अलग अलग हो जाते Èl इस 
क्रिया का नास विकिरण है । प्रत्येक रङ्ग की किरणों 
। को Buza से हाकर जाने में दे! gh झुकना पड़ता 

है--एक द फू प्रदेश कर ते समय. दूसरी qm निकलते 
| समय । इसी से, अन्त मे, किरणं अपने पुराने माग से 
। बहुत कुछ झुक कर निकलती हैं । किन्तु अपने अपने 
| cg à अनुसार उनके झुकाव मे भिन्नता रहती है। 
। इसा कारण प्रकाशपुञ्ज मार-पङ्क के आकार मे आगे 
को फैलता हुआ निकलता है | इस फैलाव का फल 
यह हाता हें कि जितना ही आगे प्रकाश बढ़ता है 
| उतना ही वह ज्योतिहीन हाता जाता है | 
(fraud की स्थिति के अनुसार झुकाव मे 
| न्यूनाधिकता भी होती है । परन्तु एक विशेष स्थिति 
| में जितना झुकाव हाता है उससे कम AT कभी नहीं 
| 
| 
| 


| होता । ऐसे अवसर पर झुकाव 'अल्पतम कहलाता 
| ÈI उस समय फैलाव मे भा, न्यूनता के कारण, रदिमः 
| चरी का प्रत्येक रङ्ग गहरा MC चटकाला हाता है | 

| अब मेघ अथवा वर्षा के जल-कणो में प्रकाश के 
| प्रवेश करने का फल क्या हागा, इस पर विचार 
| कोजिए | चित्र न०३ में आकाश-स्थित एक जलबिन्दु 
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कई गुना बड़ा कर के दिखाया गया है । सयं 
की जे किरण उस पर गिरती हैं उनमें से एक 
किरण स, प, है | यह किरण प, बिन्दु पर 


लम्ब ( वृत्त की त्रिज्या ) की WC झुक कर जळ मे | 
o 


cem 
E 


q 


q 
प, अ, मार्ग ग्रहण करती है । अ, स्थान पर पहुंच 
कर उसका कुछ भाग भीतर ही अपक्षिप्त हा जाता 
है | यह भाग अ, न, मागं से चल कर वायु में जाते 
समय फिर झुकता है HIT A, च, मागे से ग्रागे बढ़ता _ 
है । किन्तु त्रिपाश्वे के सहर जलबिन्दु भी प्रकाश 
को विकीयी कर सकता है--अथोत्‌ उसके रङ्गोन 
AJAT का अलग अलग करने की शक्ति रखता है । 
आर, जिस रङ्ग की किरण का झुकाव अल्पतम हाता 
है वही दूर तक पहुंचती है ओर दर्शका का उसी 
एक रङ का अनुभव करातो है। ग्रौर ग्रार cet 
की किरणे फैलती हुई बाहर निकलती हैं | अतएव 
वायुमण्डल मे वे लुप्त हो जाती हैं । इसा प्रकार उन | 
किरणां का भी लोप हा जाता है जा जलबिन्दु के 
एक विशेष भाग ( प, के निकट वाले ) का छाड 
कर ग्रौर MT भागों पर गिरती हैं। इख बिन्दु के | 
समीपवतीं, ऊपर या नीचे वाले, जळबिन्डु, अपनो | 
अपनी स्थिति के अनुसार, भिन्न भिन्न रङ्ग के प्रकाश | 
दर्शकों की आँखें तक पहु चाते हैं । फल यह हाता | 
है कि सबसे ऊपर वाले बिन्दु से लाल रङ्ग का 
सबसे नीचे वाळे से बंगनी रङ्ग का, तथा इन दानां | 
fra के बीच वाले जल-कणां से रावम 
अन्यान्य रङ्गो का यथाक्रम अनुभव होता है । ज्ञिन 


A . 
चित्र do ३ 


ह US SINT S SE SAN 


E जज 
Rezüp से एक ही रङ का प्रकाश आँखें तक पह - 
चता है उन सबकी थिति का सम्बन्ध दशकका 
स्थिति से एक ही प्रकार का हाना चाहिए | इससे प्रकट 
है कि वे सब एक ही बृत्त की परिधि मे हागे । इसी 
` प्रकार भिन्न भिन्न रड उत्पन्न करने वाले बिन्दु भिन्न 
_ भिन्नवृक्तों की परिधि मे स्थित हाते हैं। इन्हीं रांदमव ण- 
Tiga परिधिसमूह का हृश्यमान खण्ड इन्द्र-धलुप हे । 


Eu 
MR. 3 
mA do ४ : 
यह बात हुई प्रधान धनुष की | अप्रधान धनुष 
के बनने की विधि चित्र ने० ४ से समझ A UT 
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RO 


सुर्य की किरणं जिस माग से होकर दोनों धनुषां का हृष्टिगाचर कराती हैं बही REZIA का 
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{ भाग १५ 


जायगी | सूर्य की किरण स, प, जलबिन्दु मै पेश. | 
करते समय झुक कर प, अ, माग से dq की पीठ / 
तक पहुँचती है । वहाँ उसका कुछ अंश अपक्षिप्त | 
हा कर इ, स्थान तक पहु चता हे | परन्तु वहाँ | 
उसके भी एक अंश के दुबारा अपक्षिप्त हाना पड़ता | 
है | तदनन्तर इ, ब, मार्ग से होकर वह किरण बाहर | 
वायु मे निकलती है । साथ ही प्रकाश का विकिरण | 

भी हा जाता है, और, बिन्दु की स्थिति के अनुसार, | । 

जिस te का अद्पतम झुकाव हाता है वही रडू 


दर्शक की आँख तक पहुंच पाता है | दाष रड्ों o: 
तथा बिन्दु के ama भागों पर गिरते वाली | 
किरणां का वायु में लोप हा जाता है! gud ३ 
भिन्न भिन्न रङ्को का अनुभव कराने में ज्ञा बिन्दु | 

सहायक होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हें । इल बिन्दुओं f 

के भीतर दो बार अपक्षपण हाले के कारण इनसे 
निर्गत प्रकाश की ज्योति कुछ कम है। जाती है ' इसी ३ 

से अप्रधान धनुष के रडु फीके दिखाई देते हैं । 

८६ 

प्रयत्न चित्र नं०५ 

में किया गया है। 

प्रत्येक धनुष कै-- 

छाल AIT बगनी 

Vg का अनुभव 

कराने वाले-- 
केवल दा दा जल- | | 

कण. अपने से कई 

JA बड़े आकार 
में दिखाये गये हैं ! * 
| \ यह विवरण अपू- | $ 
ao रो है । किन्तु अधि- | ॐ 


` कांश पाठकों को 
कदाचित्‌ इतना भी 
रुचिकर न हा, इस 
“भय से इसे पूणे 
करने की चेष्टा मैने 
ज्ञान बूक कर 
नहीं की । । 
गामतीप्रसाद अग्निहाओ । | 


| 
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हैं. कल जान्टलभन | 


(एक सच्ची घटना के. आधार पर ) 
| aa दीनानाथ शहर में रहते हैं अब; 
। पूरा जन्टिलमेन जानते हैं उनके सत्न । 
। ध्यान गांव का उन्हें कभी जत्र आजाता हे, 
तब विरक्ति का भाव बदन पर छाजाता है । 
एक बार जब पिता गांव से मिलने ग्राये, 
बाबू साहब उन्हें देख जी में uui 
सीधे सादे ओर पिता थे भोले भाले; 


arash के ठाट-बाट थे सभी निराले | 
उन्हें देख कर एक मित्रवर बोले ऐसे 

“आप कोन हैं, और यहां पर आये केसे 2M 
फिर बाबू की ओर सभी सहचर मुसकाये 
कि ये एक हैं, घर से आये !” 

पिता कहते भी बाबू, 

किन्तु पिता ने कहा क्रोध से हा वे-कावू — 
“यद GIR SF नहीं कहेगा हाल हमारा; 

पर इसकी माँ भेद बता सकती हे सारा |” 

RANT गुप्त । 


सालवे के परमार | 
(९) 


( लेखक-- साहित्याचाय पण्डित विश्वेश्वरनाथ शास्त्री ) 
3 Şi oof न e 
२ ४-जयातहदव (चतुथ) 


6 ह भाज द्वितीय का उत्तराधिकारी 
#२ हुआ | चि० do १३६६ (ई० 
स०१३०९), श्रावण बदी द्वादशी 
का एक लेख जयासंहदेव का 

ला है (१) | साभवतः बह 
राजा का हागा | इस लेख के विषय मे डाकुर 
हान का अनुमान हे कि वह देवपालदेव के 
च जयसिंह का नहीं, किन्तु वहाँ के इसी नाम के 


Elm 3) Ind. Ant., Vol. XX p. 84 A 


kJ 
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MSA के परमार | 


१३९७ वि० To १४५४) के लगभग यह खबर 


३७१ 


TONNES SS 


किसी दूसरे राजा का होगा | क्योंकि इस लेख को 
देवपाळ के पुत्र का मानने से SUI का राज्य- 
काळ ६६ वष से भी अधिक मानना पड़ेगा | परन्तु 
अब उसके पूर्वेज जयवर्मा के लेख के मिल जाने से 

यह लेख जर्याखंह चतुर्थ का मान लें ते इस तग्ह 

का एतराज़ करने लिप जगह न रहेगी ge लेख 
उदयपुर (ग्वालियर) में मिला हे । 

माळवे के परमार-राजाग्रों में यह अन्तिम 

राजा था। इसके समय से माळवे पर म॒सळमाने! 

का दखल हा गया तथा उनकी अधीनता में बहुत 

से छारे SIE अन्य राज्य बन गये | उनमें से काक 
नामक भा एक राजा मालवे का था । तारीख-प- 
HRA में लिखा है :--हिज़री सन्‌ ७०४ (६० qo 
१३०५) में चालीस हज़ार सवार HTC एक लाख 
पढ्ल फाज लेकर कोक ने पेनुलमुटक का सामना 
किया | शायद यह राजा परमार .ही हो । उज्जैन 
माण्डू, धार आर चन्देरी पर ऐनुळ्मुल्क ने अधि- 
कार कर लिया था। उस समय से माळवे पर 
मुसलमानों की प्रभुता बढ़ती ही ग ड | 


[Ho स० १४९६ (३० Mo. १४३९) के गुहिलं 
लेख में लिखा है कि माळवे का राज्ञा गागादेव 
क्ष्मणसिंह द्वारा हराया गया था (१) । -मिराते 
खिकन्दरी में लिखा है कि हि० qo vee (o ao 


A 


मिली कि माण्डू का हिन्दू-राजा मुसलमानों पर 
अत्याचार कर रहा है | यह सुन कर गुजरात के 
बादशाह जफरखां (मुजपफर, पहले) ने माण्डू पर 
चढ़ाई की । उस QAT वहाँ का राजा अपने | 
मज़बूत क़िले में जा घुला । एक वर्षे और कळू | z 
महीने वह जफरखां द्वारा घिरा रहा । अन्त में उसने > 
gaaat पर अत्याचार न करने ग्रार-कर देने 
की प्रतिज्ञाये करके अपना पीछा छुड़ाया । जफरखां 
वहाँ से अजमेर चला गया । न 

तबकादै अकबरी ग्रौर GRA माण्डू के 
स्थान पर माण्डटगढ़ लिखा हे । उक्त संवत्‌ के पूर्वी ^ 


रका“. 


(१) Bhavanagar Insep., ययन 


ही माळवे पर मुसलमाना का अधिकार हो गया 
था। इसलिए मिराते सिकन्दरी के लेख पर विश्वास 
हों किया जा सकता | राजपूताने के प्रसद्ध 
इतिहासवेत्ता श्रीमान्‌ मुन्था देवाप्रसादजो का 
अनुमान है कि यह माण्डू शब्द मण्डार का जगह 


लिख दिया गया है । 


aaa के पीछे feo ao ६९० 
लालुद्दोन 


शाश्सद्दीन e 
३० स० १२९१ = वि० Ho १३४९) म Si 
राजशाह खिलजी ने उज्जैन पर दखल कर लिया। 
उसने अनेक मन्दिर तोड़ डाल । इसके दा वष 
बाद, वि० ao १३५० में; फिर उसने माळवे पर 
हमला किया HW उसे लूटा ; तथा उसके भतीजे 
अ्रलाउद्दोन ने भिलसा को फ़तह करके मालवे क 
पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया । 


mua सिकन्दरी से ज्ञात हाता है (१) कि 

fro Go ७४४ (£o Ao १३४४ Bre do १४०१) 

के लगभग महम्मद gem ने माल्वै का सारा 

इळाक्रा अजीज हिमार के सुपुर्द किया | इसा हमार 

का उसने धारा का प्रथम अधिकारी बनाया था। 

इससे अनुमान हाता है कि मुहम्मद तुगलक नेही 
माळवे के परमार-राज्य की समाप्ति को | 


फ़ा 


यद्यपि फौराजशाह तुगलक के समय तक 


उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूदशाह के समय मे दिला- 
वरखाँ गोरी स्वतन्त्र हा गया । इस दिलावरखों का 
नाभिरुद्दीन ने हि० Wo ७२३ (fro Ho १४४८) 
माळवे का सुत्रेदार नियत किया था | 


र हि० Mo ८०१ (fro सं० १४५६) में, जिस 
ˆ समय तैमूर के भय से नासिरुद्दोन दिलो से भागा 
ac दिळावरखाँ के पाल धारा में आ रहा, उस 
समय दिलावर ने नासिरुद्दोन की बहुत खातिरदारी 
की | इस बात से नाराज़ हाकर दिलावग्ख़ाँ का 


(९) Builoy’s Gujrat, p. 4४ 


माळवे के सुबेदार दिलो के Wala रहें, तथापि ` 


gs होशाङ्ग Ug चला गया । वहाँ के हर दुर्गे की 
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[ माग १५ | 


A AS 


j 
॥ ~ 
4 


उसने मरम्मत कराई | उसी समय से माळवे की 
राजधानी माण्डू हुई | 
मालवे पर मसलमानें का अधिकार हो जाने | 
पर परमार राजा जयसिंह BATT जगनेर, र णथं भार | 
आदि मैहोते हुए मेवाड़ चले गये । वहाँ पर उनके | 
ज्ञागीर में चीजाल्या का इलाका मिला। ये बी ज्ञाल्या 
वाले छारा के परमार-चेश मै पाटवी माने जाते हैं । | के 
इस समय माळवे मै राजगढ़ आर नरसिंहगढ़ 
दो राज्य परमारों के हैं । उनके यहा को पहले को 
तहरीरों से पाया जाता है कि चे अपने का उदया- 
दित्य के छोटे पुत्रों की सन्तान मानते हे श्रार NST 
ल्या वालों का अपने वंश के पाटवा समझते R | 
यद्यपि वुन्देळखण्ड मे छतरपुर के तथा माळचे ` 


| च 


` EN Ds ES श्र 
घार Ap देवास के राजा भी परमार है, तथापि 
अच उनका सम्बन्ध मरहटां से हा गया हे! 
साराश । 
Sa या | उ- 
माळवे के परमार-वंश म काई साहे चारया पुर 


पाँच सौ वर्ष तक राज्य रहा । उस वंश की चाबी. 
पीढ़ी में उनका राज्य मुसलमानों ने छीन e 

लिया । इस वंश मे gg MT भोज (प्रथम) ये दो | 
राजा बडे प्रतापी, विख्यात Ze विद्यानुरागा हुए | 
उनके बनवाये हुए अनेक स्थानों के खडहर अब तक 
उनके नाम की महर का छाती पर धारण किये 
संसार मे अपने बनवाने वालों का यश Hel अन 
रहे हैं | धारा, aE मरोर उदयपुर ( गवालियर ) में इ 
परमारों द्वारा बनवाये गये मन्दिर आदिक उक्त वश AT 
की प्रसद्ध यादगार हे | | पर 
परमारां की उन्नति के समय में उनका राज्य (र्‌ 
feat से गुजरात की सरहद तक GHI मन्दुसार लि 
के उत्तर से दक्षिण में तापती तक था । इस राज्य म रात 
मण्डलेश्वर, पद्धकिळ आदिक कई अधिकारी adio 
थे | राजा का राजकाय मे सलाह देनेवाला THAT 
सान्धि-विग्रहिक (Minister of Peace and: va १२ 
हाता था । यह पद ब्राह्मणों ही का मिलता था | गये 
सिन्धुराज के समय तक उज्जैन ही राजधा i 

थी । परन्त पीछे से AIH ने धारा नगरी का राज 


c 


A) ~ 


। धानी बनाया । इसी कारगा भाज का खिताब धारे- 
। इबर हुआ | उसका दूसरा खिताब मालव-चक्रवर्ती भी 
| था | परमारों का मामूली खिताब--“पर मभद्दा र क- 
| महाराजाधिराज-परमेइवर” लिखा मिलता है | 

|. इस वंश के राजा शेव थे । परन्तु विद्वान्‌ होने 
| के कारण जैन आदिक अन्य धम्मी से भी उन्हे द्वेष 
| नथा। बहुधा वे जैन विद्वानों के शास्त्राथे सुना 
| करते थे | 

परमारों की मुहर में गरुड ्रौर सर्प का Ru 
~ स्हताथा(१) | 

। परमारों के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। उनसे 
«| इनकी दानशाळता का पता चलता हे | भविष्य में 
ae भी दानपत्नों आदि के मिलने की आशा है | 


पडे SWA i 
डासा राज्य | 
अब हम उस समय के माळवे के निकटवर्ती 


उन राज्या का भी संक्षिप्त aha करते हैं जिनसे 
; 3 परमारों का घनिष्ठ सम्बन्ध था । चे राज्य ये थेः-- 
WU गुजरात के सौालुक्यों MC बघेलें का राज्य, 
E दक्षिण के चैालुक्यों का राज्य, चेदिवालों are 
a । चन्देखें का राज्य | 
E गुजरात | 
किये ग्रठारहवा सदी के मध्य में वल्लभो-राज्य का 
फेला अन्त हा गया । उसके उपरान्त चावड़ा-वंदा उन्नत 


)मे इप्रा । उसने अणहिल्लपाटन ( अनहिलवाडा ) 
वंश नामक नगर बसाया | कोई दो से ast तक वहाँ 
। पर उसका राज्य रहा | ई० स० ९४१ में चालुक्य 
राज्य (Areg ) मूलराज ने चावड़ें से गुजरात छोन 
सार लिया । उस समय से ई० स० १२३५ तक, गुज- 
ज्य म रात मे, मूलराज के VAAL का राज्य रहा । परन्तु 
हाते ई०स० १२३५ में घालका के बघेलों ने उनको निकाल 
एवं कर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया | Fo do 
| १२९६ में मुसलमानों के द्वारा वे भी वहाँ से हटाये 
| 3५ | गुजरात वालों के ग्रार .परमारों के बीच बरा- 
TAAL झगड़ा रहता था | 


मालवे के परमार | 


x D IS IPS S PESE A 
mene Onn S 


३७३ 


दक्षिण के चौलुक्य । 


jo स०७५३ से ९७३ तक, दक्षिण मे, मान्यखेट 
के राष्ट्रकूटों का बड़ाही प्रबळ राज्य रहा। इनका राज्य 
हाने के पूर्वे वहाँ के चालुक्य भी बड़े प्रतापी थे। 
उस समय उन्होंने कन्नोज के राजा हर्षवर्धन का भो 
हरा दिया था | परन्तु, अन्त में, इस राष्ट्रकूटवंश के 
चाथे राजा दान्तिदुग द्वारा वे हराये गये । ऐसा 
भी कहा जाता है कि दान्तिदुर्ग ने मालवा-चिजय 


करक उज्ञ न में बहुत सा दान दिया था (१) उसके 


पुत्र कृष्ण के समय में राष्ट्रकूटों का बळ ग्रार भो 
बढ़ गया था | कृष्ण ने इछारा पर केलास नामक 
मन्दिर बनवाया । यह मन्दिर पर्वत में ही AFT 
बनाया गया BO) इनके वंश में आठवाँ राजा 
गोविन्द ( द्वितीय ) हुआ । उसके समय में इनका 
राज्य माळवे की सीमा तक पहुँच गया था | लाट- 
देश (agia ) का जीत कर वहाँ का राज्य गोविन्द 
ने अपने भाई इन्द्र का दे दिया। इन्द्र से इस वंश की 
एक नई शाखा चली | - 
इसी राष्ट्रकूट-वंश के ग्यारहव राजा ग्रमाघवष ने 
मान्यखेट बसाया था | इस वंश के अठारहवें राजा 
खोट्टिग का माळवे कै राजा सीयक ( हर्ष ) ने और 
उन्नीसवे कक देव को चालुक्य तैलप ( quit) 
हराया था | इसी तेलप से कल्याण के पश्चिमी 
चालुक्यों की शाखा चली | इस शाखा का राज्य 
$ouo ११८३ तक रहा | मुञ्ज का भी इसी तेळप ने 
मारा था ।इस शाखा के छठे राज्ञा सोमेश्‍वर (दूसरे) 
के सामने से भाज को भागना पड़ा था | इसी शाखा 


के सातवे' राजा विक्रमादित्य ने मालवे के परमारों 


को सहायता दी थी | 
पिछले यादव राजा | _ 
बारहयी सदी में, दक्षिण में, देवगिरि Crear 
बाद ) के यादवों का प्रताप प्रबल हुआ। इस शाखा 
ने प्रायः ३१ Mo ११८७ से १३१८ am राज्य किया । 


जिस समय gazan ने गुजरात पर चढ़ाई की । 
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` ञ्न्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र, भाज (द्वितीय). 
का fa at! 
चेदि के राजा | 
हैहय-वंशियां का राज्य त्रिपुरी मे था । उसे 
अब तेवर कहते हैं । यह नगर जबलपुर के पास 
है | नवी सदी में कोकल ( प्रथम ) से यह वंश 
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सरस्वती । a 
34 PENANG कोई : a >> | UE PN 
उस समय सिंघन भी उसके साथ था। इस वंश का चन्दल-राज्य । 


| नंबर 
adi सदी में जेजाहत (qeu) | 
चन्देळां का प्रताप बढ़ा | परन्तु परमारों का इनके IS 
साथ बहुत कम सम्बन्ध रहा है | | 


| o 
कहा जाता है कि भाज (प्रथम), चन्देल विद्याधर 
से डरता था तथा चन्देल यशोवर्मा asli 


नन t Ep. Ind, Vol. I, p. 2[, 2I7; पा, p. 282, 


© 


चला | इनके AT परमारों के बीच बहुधा लडाई के लिए यमस्वरूप था । TFTA के समय में चन्देल- | Je 
रहा करती:थी । AISA के राजा मुञ्ज ने इस वंश के राज्य माळवे की सीमा तक पहुंच गया था (R)I ल 
“gay राजा युवराज को ae भाज (प्रथम ) ने E | 
' बारहवे राजा गाड़ेयदेव को हराया था । गाड़ेयदेव j | 
के पुत्र कग ने भाज से gad की एक पालकी परमारों से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य राज्यों मे| 
प्राप्त की थी । अन्त मै गुजरात के भीमदेव (प्रथम) एक ता काइमीर है। वहाँ पर राजा भोज (प्रथम) , : 
से मिल कर उसने भाज पर चढ़ाई की । उस समय ने पापसूदन तीर्थ बनवाया था । Wu का जल १; 
ज्वर से भाज की मृत्यु हा गई। इसके कुछ वर्ण वह काँच के घडो में भर कर Ansar था | दूसरा Ss 
बाद भाज के कुटुम्बी उदयादित्य ने उसे हराया। शाकम्भरी (सांभर ) के चहुआने का राज्य है। ., 
इसी बंश के पन्द्रहवे राजा गयकर्णदेव ने उद्या- कहा जाता है कि भाज ने चहुआन वीयेराम का. १६ 
दित्य की Wat आल्हणदेवी से विवाह किया था । मारा था (3) । on 
NON x A ० ^ | 45 
मालवं क परमारों का बशावला | | (१४ 
| (३६ 
| (१ ७ 
नंबर नाम परस्पर का सम्बन्ध ज्ञात समय समकालीन राजा | (१८ 
- | 
१ | उपेन्द्र (कृष्णराज) -परमार-वंश में Von 
२ | वैरिसि ह, प्रथम do १ का पुत्र 
Ecco सीयक, प्रथम ने० २ का पुत्र | 
४ वाक्पतिराज) प्रथम Ho ३ का पुत्र E 
डु y | वरिसि ह, द्वितीय Gaz) | नं० ४ का पुत्र ु 
६ | diam, द्वितीय (श्रीहष) न० Y का पुत्र वि० सं० १०२६ राठाइ खोट्टिगदेव, वि० Fo १० l 2m 
७ वाक्पतिराज, द्वितीय (सुन्ज) नं० ६ का पुत्र वि० Go १०३१, १०- चालुक्य तैलप, दूसरा । 
र ३६, १०४० चेदि का राजा हेहय युवराज २३ 
८ | fram (erga) Ho ७ का भाई 
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| नंबर नाम परस्पर का सम्बन्ध 
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कै 8 | भाज, प्रथम *[o ८ का पुत्र 

| 

[र्‌ | 

| ca 

3. १० | जयासे ह प्रथम Ho ९ का उत्तरा- 

| घिकारी 

`` ११ | डदयादित्य | To 8 का कुटुम्बी 

| | | 

| | 

x] | 

“u 

D 0 

D) १२ नं० ११ का पुत्र 

© ५३ | नं० १२ का भाई 

3 १३ | | To १३ का पुत्र 

d * | do १४ का पुत्र 

Mg नं० १४ का भाई 

| १७ Wo १६ का पुत्र 

१८ à नं० १७ का पुत्र 

| (१४) अजयवमां | To १ का भाई 

| (१६)| विन्ध्यवर्मा नं० १४ का पुत्र 

| (१७) gazan Ho १६ का पुत्र 

| (१८)| अजु नवमा do १७ का पुत्र 

` 38 | देवपालदेव ` Ho १८ का भाई 

| 

| 

4 

| २० | जयसि ह, द्वितीय (जयतुगीदेव)| To १९ का पुत्र 

| २१ | जयवमां, द्वितीय | ९ MO Gal भाई 

०२ २२ | जयसि ह, तृतीय | vo २१ का उत्तरा- 

| धिकारी 

२३ भोज, द्वितीय Ho २२ का उत्तरा- 
A धिकारी 

—]| २४ | जयसि ह, चतुर्थ नं० २३ का उत्तरा- 
; धिकारी 
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समकालीन राजा 


कलचुरी-गाङ्गेयदरेच ओर Balsa; 
चालुक्य भीमदेव प्रथम, जय- 
सिह दूसरा ओर सामेश्वर प्र: 
थम; चहुआन वीयराम 

कलचुरी-कर्ण; चालुक्य-भीम 


कलचुरी-कर्ण; चौहान-दुलेभ ती- | 
सरा; चौलुक्य-सोमेश्वर और 
विक्रमादित्य gor; चालुक्य-भीम 
ओर कर्ण; युहिल-विजयसि ह 
कलचुरी- यशःकणेदेव 
चोलुक्य-जयसि ह (सिद्धराज) 
चोलुक्य-जयसि ह (सिद्धराज) 


चोलुक्य-कुमारपाल 
चोलुक्य-अजयपाल 


चोलुक्य-भीम दूसरा; यादव-सिंघण 
जयसिह (गुजरात का) 


शस्सुद्दीन अ्रल्तमश 
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मालवे के परमारों का वंरा-वृक्ष | 
१ उपेन्द्र ( कृष्णराज ) 


२ ade प्रथम 


३ सायक प्रथम 


४ वाकपतिराज प्रथम | 
^ (amg की शाखा) | 


"t | न & 
; ५ वैरिसिंह, दूसरा ( qua) १ डभ्वरसिंह 
| ` . 5 i 
| ङुदे 
| ६ dium, दूसरा ( हषे ) am | a 
4 | ३ चण्डप 
७ वाकपतिराज, दूसरा (मुञ्ज) < E | 
५: ४ सत्यराज 
` ० भाज, प्रथम 
५ सण्डनदेव 
| १० जयसिंह | 
| ६ चामुण्डराज 
mi / ११ उदयादित्य " 
| i | ; ७ विजयराज 
१२ लक्ष्मदेव ः १३ नरवमेदेव 


| | १४ यशोावमेदेव 


१५ जयवमो, प्रथम (१५) अज्ञयचमा १६ महाकुमार लक्ष्मावमों 


(१६) विन्ध्यवमो १७ हरिश्चन्द्रवमी R ~ 


(१७) सुभटवमो SE 
Q १८ उदयवमो १९ देवपालदेव | 

(१८) अज्जु नवमा क्‌ | | 
i. ४ | | | | 
२० जयसिंह, दूसरा ( जयतुगादेव ) २१ जयवमी, दूसरा | 


| 


२२ जर्यासंह, तीसरा | 
| 


२३ भाज, दूसरा 


J 

b ü | 

a २४ जयसिंह, चाथा. | 
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देहज की कुप्रथा स हानियाँ | 


FN ज़ की प्रथा किसी न किसी रूप में 
सभी देशों में प्रचलित हे । मगर 


ial 
: EE द्‌ je हिन्दू-समाज में इसने बड़ा ही भय- 
१3 मठ १] cS P 
Seu कर रूप धारण किया है a 
SSP र रूप धारण Tel यहा si 


कोडे अपने पुत्र का किसी मनुष्य की 


| कन्या के साथ व्याह करता हे तब वह यह समभता हे कि 
| मैं उसका बड़ा उपकार कर रहा हू --उसके सिर का बोझ 
। उतार रहा हो । इसलिए इस उपकार के बदले में दहेज़ के 
| रूप में यथेप्सित धन देकर मुझे सन्तुष्ट करना उस मनुष्य 
| का कर्तव्य हे । यही कारण है जा यहां लड़के बाजारू चीज़ों 
| की तरह बिकते हैं । उनका माल-ताल होता है, चढ़ा-ऊपरी 


| ` 
। सकत 


अपनी भावी पुत्रवधू के पिता से जितना. द्रव्य ऐ 
एंठना आवश्यक सा समभते हें । चाहे 


लारा 
SS 


उतना 


i - as ` ^ (2 ES 
| बह बेचारा तबाह ही हो जाय, चाहे उसे कञ्ज ही लेना पड़े, 


| चाहे घर गिरवी रखना पड़े, 


परन्तु उसको अपने भावी 

समधी साहब की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है । 
v D ~ ~ 

HE चू तक नहीं कर सकता d यदि वह ऐसा करता हे ता 


£s A A > SS A 
उसकी लड़की श्रविवाहित रह जाती है आर उसकी आबरू 


| जाती 


। दःख की बात हे कि जिन लोगों का घर रुपये 


| से खचाखच भरा है उन्हे भी दहेज के रूप में मनमाना 
| as A we ~ 

| धन लिये बिना सन्तोष नहीं हाता | श्रारों का ता कहना ही 
। क्या हे, बड़े बड़े माननीय मेम्बर भी, जो प्रजा के प्रतिनिधि 


| 
| 


/ समझे जाते हैं ओर जा समाज-सुधारक होने का दम भी 


- =x An ~ (ou ~ (> ~ ve 
भरते हैं, दहेज में ,खूब रुपया लेने से नहीं चूकते | ओर लोगों 
की तरह वे भी अपनी भावी पुत्र-वधू के पिता का घर लूटने 


में जरा भी आनाकानी नहीं करते । माना ऐसा करने का 


H > LJ NM E 
| भी धर्मशास्तर में विधान ह | 


यदि इस बेरहमी से छीनी हुई सम्पत्ति का उपयोग 
श्रच्छे कामों में होता ता भी कुछ सन्तोष की बात थीं, 
परन्तु खेद है कि ऐसा भी नहीं हाता । अँगरजी बंड बाजा 
में, रंडियों में श्रार बड़ी बारात सजाने में ही वह फूकी जाती 


| है । यह कितने बड़े परिताप की बात है कि वह धन जिससे 


Li 


^ 


दहेज की कुप्रथा से हानियाँ | 
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है ३७७ 
कि कन्या का पिता अपना ओर अपने परिवार का भरण- 
पोषण करता, उसे उसका भावी समधी नाच-रङ्ग में ही फूक 
देता है । 

इस सत्यानाशी प्रथा से हिन्दू-समाज का बहुत बड़ी 
ufa पहुँच रही हे । कितने ही कुटुम्ब इसके कारण तबाह 
ह चुके हैं । जिस परिवार में दा तीन कन्याये हुई उसकी 
तो मानों बरबादी श्रागई | इन पड़ियों का लेखक स्यं ऐसे 
दो एक कुटुम्बां का हाल जानता है जिनमें एक नहीं, दो 


नहीं, दरजनां लड़कियां हैं । उन कुटुम्बाँ के स्वामियों ने. 


तीन चार लड़कियों का ता किसी तरह, at इत्यादि लेकर, 
ब्याह कर दिया है, मगर अब वे बिलकुल असमर्थ हैं । उनके 
लिए अपने बड़े परिवार का पालन-पोषण करना ही इस 
समय दुस्साध्य हा रहा है, Haat का विवाह करना तो 
दूर रहा | ऐसी स्थिति में यदि कोई कन्या श्रपने शरीर का 
पिता की ZA TaN का कारण समझ कर, स्नेहलता की तरह, 
आग में जल कर प्राण दे दे, या उसका पिता ही दुःख असह्य 
होने से आत्म-हत्या कर ले, तो कौन बड़े आश्चर्य की 
बात gr 

यहाँ की स्त्रियां यों ही बड़ी हीनावस्था में हैं । “इस 
कुप्रथा के कारण ता उनकी दशा ओर भी हीन होगई हे 
पुत्र की उत्पत्ति से ता सभी लोग प्रसन्न होते हैं, मगर जहाँ 
किसी के घर कन्या उत्पन्न हुई, तहां उस बेचारे पर वज्रपात 
सा हो जाता है | जैसे जैसे वह सयानी होती हे aa ही वेस 
उसके घरवालों की चिन्ता भी बढ़ती जाती है । वह उनकी 
आँखों में कांटे की तरह दिन रात खटका करती है । जहां 
उसकी उम्र ८-१० वर्षे की हुई तहां उसका पिता किसी 
प्रकार उसका विवाह करने की फिक में हो जाता हे; क्योंकि 
८-१० वर्षे से अधिक अबस्था की कन्या को घर सें अविवाहित 
रखना हिन्दू-समाज में पाप समझा जाता हे । परन्तु यदि 
वह भ्रल्प-वित्त हे तो उसके लिए, अपनी कन्या के लिए, 
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योग्य वर का पाना बहुत मुश्किल होजाता है । कारण यह है | 
कि योग्य वर की प्राप्ति के लिए बहुत जियादह दहेज देने 
की आवश्यकता रहती है । तथापि, ta du वह अपनी कच्या 


का व्याह कर ही देता है; क्योंकि बह लोकःनिन्दा से 
डरता हे | परिणाम यह होता हे कि धन की कमी के are | 


कभी कभी वह उसका विवाह किसी ऐसे suma ब्यक्ति 
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साथ कर गुज़रता है जिससे उस बेचारी का जीवन आमरण 
कष्टों से ही घिरा रहता हे । हिन्दू-समाज में जा साठ वर्ष 
के बूढ़े बाबा के साथ कभी कभी आठ वर्ष को अल्प-वय- 
स्का कन्या का विवाह हो जाता हे वह प्रायः इसी कारण 
होता है । ब्याह हो जाने पर पति के घर में नववधू को 
यथेष्ट सुख नहीं मिलता । वहाँ भी उसकी बड़ी उपेक्षा ÄN 
तिरस्कार होता हे । यदि वेह बेचारी बीमार हुई ता उसकी 
चिकित्सा ओर सेवा भी ठीक ठीक नहीं हाती । ओर, जहां 
वह मरी तहां उसका पति आनन्द से दूसरा विवाह करके 
अपने घरवालों के'लिणु हज़ारों रुपये फिर ला देता हे d 


ये बाते' उन लोगों के घरों में ओर भी अधिक होती हैं 
जो अपने को कुलीन मानते हैं | उन लोगों का विवाह बिना 
परिश्रम के हो जाता है ओर उन्हें दहेज में आर लोगों की 
अपेक्षा अधिक धन भी मिलता हे । कुलीन होना चाहिए, 
फिर चाहे वह गरीब और मूखे भी हो ता भी उसकी कीमत 
विवाह के बाज़ार सें बहुत अधिक होगी । यह कृत्रिम 
| कुलीनता इस कुप्रथा के प्रचलित होने का प्रधान कारण हे । 


समाज में मध्यम श्रेणी के लागों की ही संख्या अधिक 

है ओर वे ही उसके मुख्य श्रज्ञ हैं । उन्हीं के उत्थान से 
समाज का उत्थान होता है ओर उन्हीं के पतन से समाज का 
पतन । पर यह कुप्रथा यहाँ. उन्हीं लागा की जड़ पर कुठार 
चला रही है । यहाँ के मध्य-श्रोणी के मनुष्य मुश्किल से 
अपना ओर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं । 
उन्हें बहुत सी आवश्यक वस्तुओं से 'भी वञ्चित रहना 
पड़ता है । उनमें से बहुतेरे तो ऐसे हैं कि यदि उन पर कोई 
आपत्ति आजाय ओर वे थोड़े दिनां के लिए भी काम न कर 
सकें तो उनका गुज़र ही न हो । इस दशा सें यदि उन्हें दो 
. एक लड़कियों का व्याह भी करना पड़ा तो उन्हे कज अवश्य 
ही लेना पड़ता है ; क्योंकि ओर कोई उपाय ही नहीं | ग्राम- 
. दूनी तो उनकी बढ़ती नहीं | इस कारण कष्ट सह कर भी वह 
. कज अदा करना उनके लिए असम्भव हो जाता है। इस तरह 
` धीरे धीरे वे तबाह हो जाते हैं ओर फिर नहीं सँभलते । न 
जाने कितने कुटुस्व इस कुप्रथा की बदौलत अस्त हो चुके हैं । 
` इस कुप्रथा के कारण कुटुम्ब के लोगों में वेमनस्य भी 
उत्पन्न हा जाता हैं मान लीजिए कि एक कुटुम्ब में चार 
आइ हैं । उनमें से दो भाइयों के तो लड़कियां हैं और दो 


————————— 
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के नहीं । जिनके लड़कियां नहीं 

क्यों अपने उन भाग्य-हीन भाइयों के साथ बरबाद हा जिले यत्न 

बरबाद ही करने के लिए विधाता नें लड़कियाँ दी है । a इनक 

लड़कियों के विवाह के पहले ही वे उनसे जुदे हो जाना 
हते हैं । जिन बेचारों के लड़कियां हैं वे यह नहीं परवा 

पसन्द करते । इस तरह उन लोगों में बि 

कभी कभी मामला यहाँ तक बढ़ जाता हे 

भी हाने लगता हं | | 


ऊपर लिखी गई बातों से स्पष्ट है कि यह छुम्रथा हिन्दू, 
समाज के लिए बड़ी ही हानिकारक, सर्वथा त्याज्य नहीं 
है | परन्तु जो लोग, इस विज्ञान के नवीन युग में भी, जब लेंगे 
कि नित्य नये आविष्कार हो रहें हैं, पुरामी लकीर के फकीर 

ही बने रहना चाहते हैं, वे इतने पर भी कहेंगे--“यह प्रथा 
हमारे बाप-दादों के समय से चली र 2 
केसे छेड़ सकते हैं १) वे यह न सोचे 
दशा अब बदल गई हे । मनुष्य की GEA 

ओर जीवन का संग्राम कठिन ओर कष्ट-साध्य हो गया है। 
साधारण स्थिति के लोगों के लिए इस समय अपनी! ? 
ओर अपने परिवार की मामूली आवश्यकताओं को भी पूर A 


TATA 


करना दुस्साध्य हा रहा है । ऐसी दशा में वे बेचारे हज़ारों » 
UT 
पये दहेज में किस प्रकार दे सकते हे । "व 


समाज के शिक्षित लागों से मेरा कुछ निवेदन id 
शिक्षित लोगों पर ही समाज के हिताहित का ध्यान रखने गये 
का भार रहता है | वे ही समाज के नेता हे आर जा कुड सम 
वे करते हे उसी का अचुसरण धीरे धीरे ग्रशिक्षित लोग भी का 
करने लग जात हे । अतएव हमारे शिक्षित भाइयों का del 


कि वे इस हानिकारक कुप्रथा का निर्मूलन करने की भर 
चेष्टा करे' । सें यह मानता हूँ कि उन्हें ऐसा करने में कठि. है 
नाइयो का सामना करना पड़ेगा ओर कष्ट भी उठाने पडेंगे! जो 
परन्तु दृढ़ रहने से सफलता भी अवश्य ही प्राप्त eit) गया 
उन्ह चाहिए कि वे स्वयं दहेज न लें ओर दूसरों : | 

ऐसा करने से रोके | उनके उदाहरण का लोगों पर बड़ घटि 
प्रभाव पड़ेगा AR यह प्रथा धीरे धीरे उठने लगेगी | I 
विद्यार्थी भी इस विषय में: बहुत कुछ कर सकते हैं । उन्हं मह 


जो शिक्षा मिल रही हे उसके योग्य पात्र वे तभी समः 
जायगे जब वे, अपने समाज की ङुरीतियों क्रो दूर करने व 


E | 


~ 


| की व्यर्थ हानि कर रहे 
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| यत्न करेंगे । उन्ह चाहिए कि वे ऐसा विवाह करने से साफ 
| इनकार कर दे जिसमें दहेज लिया जाय । यदि ऐसा करने 
| से उनके माता-पिता नाराज़ हो जायं at भी उन्ह 
| परवा न करनी चाहिए, क्योंकि माता-पिता की श्रप्रसन्नता 
| बहुत feat तक नहीं ठह 
| समाज की जो 


इसकी 


सकती ; परन्तु इस कुप्रथा से 
गनि हो रही हे वह बहुत ही अधिक हे 

क्या में अपने धनवानां ओर wai से भी यह आशा 
कर सकता हू कि वे दहेज लेना बन्द कर देंगे ? वे समाज 
क्योंकि उन्हे धन की कमी 
विश्वास हे कि जा लोग विवेक से काम 


x 
= 
Lan 


नहीं । सुके पूणं 


| लेंगे वे अवश्य ही इस कुप्रथा को छोड़ देंगे। 
गोपालशरणसिंह । 
ASSIA 2 Cx 
वलायत का एक [वाचल घटना | 


[सिक आर ग्रलाकिक घटनाओं में 
कदाचित्‌ किसी पर भी इतने लेख 


विचित्र घटना पर, जिसका समाचार 
सुन कर RAR १४६७ saat का 
एडिनवरा के निवासी सन्नाटे में ग्रा 


X गये snb सवेरा भी न होने पाया था कि वह अश्राब्य 


~ A A ० Ne 
समाचार नगर भर में फेल गया ओर सुन कर सबके चेहरों 
का रङ्ग उड़ गया । यद्यपि इतिहास-लेखकों ने इसके कारण 


`A ~ A^ iN N x 
। ओर क्ता की बड़ी खाज की ओर सर्व-साधारण का समझाने 


भर के लिए उनका पता भी लगा लिया, पर यह निश्चय 
हे कि उन लेखकों की बातों में बहत सी त्रटियां हैं । उन्हाने 
जो कारण बतलाया हे वह भी कदापि प्रमाणसिद्ध नहीं माना 
गया । 

२. वास्त्व में इस घटना के कारण का पता, उसके 
घटित होने के ठीक ११ महीने पहले, लगता हे । 8 माचे 
१४६६ को स्काटलंड की रानी अपने “होलीरूड” नामक 
महल के एक कमरे में, कोडे ७ घंटा रात बीतने के बाद, 
अपने दो मित्रों के साथ, भोजन कर रही थी । इस रानी का 
नाम मेरी ( aa आव स्काट्स ) था । इसका ATA जग- 


E 


^ 
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विलायत की एक विचित्र घटना | 
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न लिखे गये हागे जितने किउस. 
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द्विख्यात हे । विलायत में तो यह समझा जाता हे कि इससे 
बढ़कर ख्पवती स्री आज तक कोई हुईं ही नहीं | इसकी 
उम्र उस समय केवल २४ वर्ष की थी । इसकी सुन्दरता 
का एक अद्भुत प्रमाण यह है कि इसके मरने पर भी अनेक 

चुष्य ग्राज तक इस पर मुग्ध होते जाते हें । यह 
सौभाग्य किसी ओर ख्री या रानी को प्राप्त नहीं । 

३. रानी काले मखमल से मढ़ी हुई साने की एक 
कोच पर बैठी थी । इस समय उसकी शोभा सर्वथा वैसी थी जैसी 
कि चन्द्रमा की, अकस्मात्‌ श्याम मेघों के बीच में उदय हो 
जाने पर, होती हे ux बहुत सुहावनी मेज़ पर सोने के 
पात्रों मै भोजन की सामग्री चुनी हुईं थी let के साथ 
एक बड़े घर की रूपवती महिला ( आरजाइल की कोंटेस ) 
Zim डेविड रिज़ियो नामक एक युवा पुरुष भोजन कर 
रहे थे । रानी आर उसके इन दो मित्रों के सिवा कमरे में 
तीन मनुष्य ओर भी उपस्थित थे । वे दरबारियां की पोशाक 
में थे; भोजन में सम्मिलित न थे । उनमें से एक तो रानी 
का फ्रांसीसी डाक्टर था ओर दो स्काटलंड के राज्य के 
प्रधान कर्मचारी थे | 


9 


v. डेविड RRA कोई तीन वर्ष पहले रानी के दरू 
बार में इटली के राजदूत के साथ एक सङ्गीत-मण्डली 


में शासिल हुआ था | किसी अपराध पर उसके मालिक ने 
ez होकर उसे निकाल दिया । थोड़े दिनां तक तो वह 
स्काटलेंड में मारा मारा फिरता रहा। फिर दरिद्रता से 
व्याकुल हाकर रानी की ड्योढी पर वह फेरी लगाने लगा । 
एक दिन जाड़े से कापता हुआ, बरसते पानी में, वह Sait 
पर खड़ा था । दरबान का उस पर तरस आ गया ओर 
उसको ड्योढ़ी के भीतर आकर चीड़ के एक बक्स पर वेठ 
जाने की उसने आज्ञा दे दी | रिज़िया बीन बजाने में बड़ा 
प्रवीण था । दरबान भी इस कला में कुशल था । आपस में 
वार्तालाप हाने के बाद दरबान ने बीन लाकर RRA को 
दिया ओर उसका बजाना सुन कर चकित हो गया | अवसर 
पाने पर दरबान ने उसके गुणों की प्रशंसा रानी से की । | 
रानी ने RRA का बीन बजाना सुनने की इच्छा प्रकट की। | 
इस कला थें उसकी इतनी निपुणता देखी वह प्रसन्न amg o 
उसने उसको नोकर रख लिया । रिज्ञियो इस समय केवल _ 
२८ वष का था ओर बहुत रूपवान्‌ भी था । रानी का प्रेम 
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दिन दिन उस पर बढ़ता गया । क्रमशः उसकी पदवी बढ़ाकर 
रानी ने उसका ATA एक उच्च-कर्मचारी बना लिया | 


v. स्काटलेंड के बड़े बड़े सरदार परदेशी Rar को 
ऊँची पदवी पर देख उससे डाह करने लगे.। यद्यपि we 
swa ओर लाडे केर इत्यादि राजभक्ति में रिजियो से 
अधिक थे; पर न तो वे उतने सुन्दर थे ओर न उनकी 
'चाल-ढाल ही फ्रांस की थी । इससे रानी को वे विशेष पसन्द 
न थे । रानी की माता फ्रान्स की रानी. थी । उसका जन्म- 
स्थान पेरिस था | वहीं उसकी बाल्यावस्था का. सारा और 


के कारण उसे फ्रान्स के निकट रहने वाला परदेशी रिज़ियो 
पहाड़ी Heads के सरदारों की अपेक्षा अधिक प्रिय था । 


६. इस प्रकार दो वषं बीत गये । इतने में इं गलेंड 
से एक कुलीन युवक, लाड डानेली, स्काटलेंड में सैर करने 
के इरादे से रानी के यहां श्राया | वह भी बहुत ही रूपवान्‌ 
था। इस समय उसकी अवस्था केवल २८ वपं की थी | उसकी 
माता से रानी की माता का सम्बन्ध था | रानी की बुद्धि ता ऐसी 
तीन थी कि उसके साथ राजनेतिक कार्या पर विचार करने में बड़े 

“बड़े चतुर मन्त्री ओर कम्मचारी भी हार मानते थे; पर उसका 
हृदय बहुत ही कोमल था । अपने चित्त की चञ्चल गति पर 
उसको जरा भी अधिकार न था । लाड डार्नली का मनोहारी 
रूप देखकर वह उस पर इतनी प्रसन्न हागई कि उसके आने के 
एक ही महीने बाद उसने उसके साथ यथाविधि विवाह कर 
लिया | 


७. एसा सौभाग्य प्राप्त होने पर लाडे डानेली की 
प्रसन्नता की सीमा न रही । वह शायद यह समझने लगा 
कि रानी का पति हाने से ही उसका स्काटले ड के राजा की 
पदवी प्राप्त हा गई । उसके मन में यह बात न आई कि 

` चाहे काई रूस के जार का पुत्र होकर ही क्यों न जन्म ले, 
यदि उसमें रज्य करने की योग्यता नहीं तो उसको अवश्य ही 
नीचा देखना पड़ेगा, भरर, नीची श्रेणी का मनुष्य, परदेशी 
होने पर भी, यदि उसमें योग्यता हे, तो क्रमशः राजसिंहासन 


'डानेली को श्रसहय हो गई । रिज़ियो उसके Wi में खट- 
लगा । 
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युवावस्था का थोड़ा सा अंश व्यतीत हुआ था | इन संस्कारों . 
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८. थोड़े ही दिनों में रानी ने जान लिया कि डानेली उस 
उस ऊँची पदवी के सर्वथा श्रयोग्य हे । उसकी ओर से रानी । क्र 
का चित्त फिर गया । यही कारण था कि पूर्वोक्त रात को रानी रथ 
के साथ भोजन करने में लाड डानेली सम्मिलित न था। | 

३. अभी भोजन समाप्त भी न हुआ था कि कमरे T 
दरवाज़ा खुला ओर लाड डानली कुछ घबराया सा भीत रा 
दाखिल हुआ । इस पर रानी को बड़ा श्राश्चयं हुआ । (विला- 
यत में यह प्रथा हे कि स्री के कमरे में कोई भी पुरुष बिना, T 
बुलाये नहीं जाता, चाहे वह उसका पति ही क्यों न हा) 
रानी ने पूछा--“ग्ापने भोजन कर लिया ?” लाड डानेली 
ने उत्तर में अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया ओर प्यार 
करने लगा । इस समय कमरे का दरवाज़ा फिर खुला और 
WIS डगलस का सम्बन्धी, लाड रथवेन, जिसके नाम से 
प्रजा भयभीत थी, आकर भीतर उपस्थित होशया। वह | 
सेनिक के व्र पहने था और कमर में एक कटार भी लगाये "९ 
था । रानी से कहा गया था कि are was उन दिनों एक | 
भयानक रोग से पीड़ित है ओर उसके बचने की आशा 
कम हे | पर उसको इस दशा में वहां देखकर रानी को ज्ञात 
हो गया कि लाड की बीमारी की बात उसे धोखा देने के | 
लिए कही गई थी । 

१०. लाड रथवेन के भीतर आते ही रानी उसके आने का | 
कारण समझ गई आर बिजली की तरह अपने पति को उसने | _ 
एक ओर हटा दिया । फिर वह रथवेन से बोली--“'तुम यहां | 


ie Sy =p 


SIN देख कर अपने आने का कारण रानी से प्रकट कर दिया ।| + 3 
रानी ने क्रोध से प्रश्न किया--“इसका क्या अपराध है? 
हमारी आज्ञा से यह यहाँ उपस्थित है” । फिर अपने कायर पति 
से वह कहने लगी--'“यह क्या बात हे ? जिसको तुमसे 
सहायता लेनी चाहिए उसी की सहायता तुम लेते हो ! बड़े 
अफुसास की बात हे ! श्राज तुम्हारी वीरता का हाल मे 
मालूम हा गया !?? 


| 
| से 
। 


गत की रक्षा करना अपना परम धर्म समझती थी | 
तत्काल रिज़ियो और रथवेन के बीच में. ग्रा गई 


n 


a 


| 
१५ ' संख्या १ ] 


उसके बचाने की चेष्टा करने लगी | अन्य दरवारी, जो उस 
कमरे में थे, रानी का सहायता देने का प्रय्न करने लगे । 
> रथवेन ने सीटी बजा कर दो ओर सेनको को, जो दखाजे 
| के बाहर छिपे थे, बुला लिया | इन शस्त्रधारी मनुष्यों के 
| सामने REA के वबचानेवालों की कुछ न चली । बेचारे ने 
रानी का दामन, अपनी रक्षा के निमित्त, इस प्रकार पकड़ 
लिया कि उसके वेरियों ने उसे छुड़ाने के लिए उसकी उंगली 
| तोड़ दी। अन्त में लाड डानंली ने रानी को पकड़ लिया 
| ओर रिज़ियो को रथवेन एक रेशमी wa से बाँध कर बाहर 
९ ˆ| ले गया । थोड़ी देर बाद ड्योढी पर एक स्तक शरीर, चीड के 

| बक्स पर, दिखाई दिया। यह शरीर रिज़ियो ही का था। 
| कटार के अनेक घाव उस पर थे। यह बक्स वही था जिस 
| पर रिज्ञियो ने रानी की ड्योढ़ी सें प्रथम वार विश्राम किया 
विचित्र साया है । रिज्ञियो की सुख र 


ही वकस पर हुई 


| शर-शय्या एक 


कि प्रायः सभी कायरों का नियम हे, 
ह दशा हो जाने पर, लाड डानेली अपनी पल्ली 
के | को थिकारने लगा । पर रानी ने इस एक ही फटकार से उसे 
| मान कर दिया---“हे निलेज्ज ! क्या ऐसे व्यवहार के लिए 
तुझे रेणु से सुमेरु बनाया था ? याद रखना कि जैसा 
DON NA ^ ` 

| शाक इस समय YA ह, जब तक तुझे भी उसी के समान 
शोक में लिप न देखलू गी, qh शान्ति न प्राप्त होगी !” 


à 


| 
| 
| रानी ने देखा कि उसके पति की कमर में मियान तो है 
| 
| 


| रिजिये T 


। पर कटार नहीं । तब उसने पूछा--“'लुम्हारा कटार कहाँ 
. | हे ?” लाड डार्नली ने जवाब दिया-- मुझे नहीं मालूम ।” 
ah “रानी ने क्रोध से उत्तर दिया--* “तुमका भली भांति मालूस 
हो जायगा ।? रानी का यह शङ्का हो गई कि यद्यपि 
रथवेन ओर उसके नीच साथी RRA का बाँध कर ले गये, 
पर वीरता की प्रथा के विरुद्ध आर रानी की अग्रसन्नता क 
भय से उसके प्राण लेने का साहस उनको नहीं हुआ । उसे 
सन्देह हुआ कि कदाचित लाडे saat ही ने रिज़िया के 
प्राण लिये हैं। यह समझ कर वह फिर बोली--“यदि 
रिजिया को तुमने मारा है ता तुमका बहुत पश्चात्ताप होगा ।” 


E 
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इतना कह कर “adi ओर शुभच्छक कर्मचारी” इत्यादि 


शब्दों से रिजिया की याद करके वह शोकाकुल हो गई | 
| A i 


त 


विलायत की एक विचित्र घटना | 
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१३. पति-पत्नी को छोड़ रथवेन अपने घर चला गया । 
दोनां में क्या सलाह हुई, किसी को नहीं मालूम । पर तीसरे | 
दिन आधी रात को छिप कर ये दोनों महल के तहखान के रास्ते 
बाहर निकल गये । यह रास्ता गुप्त था और पृथ्वी के अन्दर 
होकर शाही कृत्ररिस्तान के एक कोने में निकला ar वहाँ पर 
दो घोड़े तेयार थे। उन्हा पर सवार होकर वे चल दिये । 

१४. रथवेन ओर उसके साथियों ने RRO को इस 
बहाने से मारा कि ऐसा करने से we set प्रसन्न होगा । 
पर यथाथ से सारने का ahaa यह था कि रानी के साथ : 
उसका ।निबेल पति भी राजसि हासन का अधिकारी हो जाय 
इससे वे सब अपनी इच्छा के अनुसार राज-काज कर सकेंगे । 
यह बात इन दोनों के एकमत हो कर भाग जाने से सिद्ध न 
हुई । रानी बड़ी चतुर थी । वह गुप्त आशय को समक गई । 
उसे यह बात qaem न थी कि उसका पति इन सरदारों के 
वशीभ्रूत होकर राज-काज करे | इससे अपने पति GT उसने 
यह सुझाया कि इन सरदारों की सहायता उसके लिए कदापि 
लाभदायक नहीं । उनके बल को तोड़ कर वह स्वयं ही उसे 
UTE करने में सम्मिलित कर लेगी । लाई see 
भी रानी से सहमत हो गया | एक सप्ताह के अन्दर ही रानी ने 
एक बड़ी सेना एकत्र कर के राजधानी पर चढ़ाई कर दी और 
सब सरदारों का अपने वश सें कर लिया। पर जा लोग रिजिया 
के वध सें शरीक थे उन सबको उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया । 

१. परन्तु इस पर भी लाड डानेली को राजँसिंहासन 
पर वेठने का सौभाग्य न प्रास हुआ । डार्नली की इस चाल से 
सारे सरदार भी उसके विरुद्ध हा गये । उसे यह भी सन्देह हो 
गया कि रानी वास्तव में उससे प्रसन्न नहीं । रिजिया की हत्या 
में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए हाईकोट में उसने 
शपथपूर्वक कहा:-- मेरा इस पापकर्म से कुछ भी सरोकार 
नहीं "lame रथवेन ने इस बात के खण्डन में रानी की 
पेवा में एक पत्र भेज दिया, जो रानी के पति ही का लिखा. 
हुआ था ओर जिसमें Ree की seq का मूल कारण 
उसने अपने ही को स्वीकार किया था । 

१६. इस नीचता से रानी के सन में बड़ी ग्लानि हुई । 
इसका परिणाम क्या हुआ, इसका उछ ख आगे होगा | रानी 
के गर्भ से इसी समय इ गले ड और Beas के भावी 
प्रथम जेम्स का जन्म हुआ । पुन्र-जन्म की पीड़ा में रानी के 
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पति ने उसकी कुछ भी सेवा न की | महल में लाड.डानली 
केवल एक दिन आया ओर कुछ घंटे ठहर कर चल दिया। 
इस पर रानी के प्रधान कर्मचारी लाड मोरे ओर आरजाइल 
ने एक कोन्सिल करके लाड डानली को बुला भेजा ओर उसके 
इस रूखे व्यवहार का कारण पूछा । उससे इसका सन्तोषदा- 
यक उत्तर न बन पड़ा । तबसे रानी ने उसका त्याग दिया 
ओरस्काटलेंड के प्रायः सभी सरदार लाड डानेली के विरुद्ध 
हा गये । तब डानली केवल थोड़े से अपने निजी ओर 
“हितैषी नोकरों को साथ लेकर अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त 
स्काटलेंड में इधर उधर घूमने लगा । 

qo. RRA के वध में रथवेन के साथ लाड मोरे 
भी सम्मिलित थे । इस श्रपराध की क्षमा रानी ने लाड मोरे 
को अब तक न दी थी । सरदारों के मत में क्षमा प्राप्त करने 
का उपाय, अब, रानी को लाड  डानेली के बन्धन से Wu 
देना ही समका गया । रानी ने एक विनय-पत्र इसाई-धम्से 
के अधिष्ठाता रोम के पाप के पास भेजा। उसमें उसने प्रार्थना की 
कि उसे अपने पति से सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाय । 
पर पोप ने ऐसा करने की आज्ञा न दी । इस समाचार को 
सुन कर पांच प्रधान सरदार--(१)लाड मोरे, (२) आरजाइल, 
(३) हंटले, (४) रथवेन ओर (१) मेटलेंड रानी की सेवा 
में उपस्थित हुए और प्रार्थना की कि उन सबने एक ऐसा 
उपाय सोचा है जिससे रांनी को उसके अयोग्य पति से 
छुटकारा मिल जायगा । रानी ने उत्तर दिया--“मैं किसी 
ऐसे उपाय से सहमत नहीं हा सकती जिससे मेरे छोटे 
राजकुमार के सिंहासन पर वेठने में बाधा पड़े UI 
तब मेटलेंड ने कहा--“हम. लोग आपके चरणों के 
सेवक हैं ओर कदापि ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे 
राजकुमार के यथासमय राज्याभिषेक में नाममात्र को भी बाधा 
पड़े। यद्यपि लाड मोरे किसी अंश में हम लोगों से अभी 
सहमत नहीं, पर हमको पूरा विश्वास हे कि वे भी हम लोगों 
के काम से सहमत हो sud d "Ul 
१८. इस प्रकार की गोल गोल बातों का अभिप्राय, 
उस. समय की प्रथा के अनुसार, एक ही हो सकता था। 
रानी ने उसका _तत्काले अनुमान करके उत्तर दिया--“तुम 
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रहने दो । ईश्वर की सहायता से कृश दूर हो जायेंगे मझे | 
सुखी करने के लिए कोई काम ऐसा न कर बेठना जिससे ! 

7री ओर मेरी दोनों की हानि हो Up मेटलेंड ने उत्तर | 
दिया--“इस विषय को हम लोगों के हाथ सें आप छोड़ दे | 
और विश्वास रखे कि कोई काम ऐसा न होगा जिसे इस | 
देश की पालियामेंट स्वीकार न करे?! 

१९. रानी के शत्रुओं तक ने लाड मोरे को धर्मात्मा 
ओर दयावान्‌ बताया है | उसके सामने ही ये सब पूर्वोक्त | 
बातें हुई थीं । इनका अर्थ गूढ़ था । पर मोरे ने, शपथ पर, | 
बाद को बयान किया कि उसकी समझ में इन बातों से | 
किली प्रकार की हत्या करने का भाव नहीं आया । सम्भव हे, 
रानी को भी इन बातों का अर्थ साधारण ही जान पड़ा हो । 

२०. रानी से बिदा होकर इन सरदारों ने एक . 
प्रतिज्ञापत्र लिखा और उस पर सवने हस्ताक्षर किये । यह 
पत्र आज तक वत्त मान हे ओर Rama के अजायबघर के 
पुस्तकालय में खखा है । उसका अर्थ यह हैः-- 

“नस्नलि खत WER के मत में 
कि उस कायर ओर निर्बल 
युवक को राजकाय्य में लेश मात्र का भो अधिकार न रहे | 
कई कारणों से उनका यह मत हे कि उसे ठिकाने से लगा 
देना ही हितकारी होगा । यदि ऐसा करने में हम लोगों में 
से एक भी सफलता प्राप्त करे तो हम सभी शपथ खाते हैं 
कि उसकी हर प्रकार से हम सहायता करेंगे ओर एकका 
किया हुआ काय्यै सभी का क्रिया हुआ: माना जायगा” | 


A 


२१. यह सब तो होगया। पर इस काम को करेगा 
कान, इसका निश्चय न हुआ । इसकी विशेष आवश्यकता भी ' 


A ° N a CN CN D. f 
न WT | लाड बाथवल स्वभाव हा से निर्दयी था। इस समय fy 


उसका गुप्त सम्बन्ध भी रानी के साथ कुछ ऐसा था । 


कि seer, बेचारे लाड डानली को ठिकाने से लगा देने से, | 
विशेष लाभ पहुंच सकता था । जैसे हिन्दुस्तान ओर काबुल | 
की सरहद पर रहने वाले छोटे छोटे सरदार बड़े पराक्रमी, । 
वीर और दयाहीन होते हैं, वेसेही Saas और स्काटलेंड | 
की सरहद पर रहने वाले सरदार भी बड़े ही साहसी होते | 
हैं । लाडे बाथवेल, जो डगलल्ञ के नाम से प्रसिद्ध था, इन | 
सरदारों का मुखिया था । निर्दयी ता कदाचित्‌ ही कोई | 
उससे अधिक आज तक हुआ होगा । रिज़ियो की मृत्यु के | 
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बाद क्रमशः राना स उसका मल बढ़ता हो गया । रानी में 
स्त्री-जाति की कोमलता या कंमज्ञोरी बहुत अधिक थी । उसकी 
तीव बुद्धि भी उस कमजोरी से उसे बचा न सकी | इसी के 
फन्दे में पड़ कर अन्त में उसका सर्वेनाश हा गया | 

२२. दिसम्बर १९६६ की २३ तारीख को रानी ने लाउ मारे 
को रिज़ियो की हत्या में सहायता देने के अपराध की क्षमा दे 
दी । इसी रात को रानी के राजकुमार का ae ( एक 
ईंसाई-संस्कार ) था | उसका पति भी इस उत्सव में उप- 
स्थित था । पर भोजन के बाद वह 
गया । जैसे ही उसको यह संवाद मिला कि मोरे ने क्षमा 
प्राप्त कर ली, वह ग्लासगो नगर भाग जाने की चेष्टा करने 
लगा । अभी as पर सवार हुए उसको एक घंटा भी न 
हुआ था कि उसका शरीर टूटने लगा । बड़ी पीड़ा हाने लगी। 
शरीर में श्यामरङ्ग के चट्टे पड़ गये | व्यथा इतनी बढ़ी कि वह 
अचेत हो गया ! इसी दशा में नोकर उसे ग्लासगो ले गया । 
वहाँ उपचार से उसका केश तो दूर हो गया, पर निबंलता 
बहुत आ गइ | 

२३. इंसी समय डगलस से भी बढ़ कर निदेयी उसका 
परम मित्र लाड माटन एडिनबरा आया | डगलस ने उससे 
लाड डानली को ठिकाने लगा देने का उपाय सोचने की 
प्राथैना की | पर माठन ने ऐसे पापक्राय में सम्मिलित होने 
से इनकार कर दिया । उसने कहा कि रानी को ग्रप्रसन्न कर 
के अपने प्राण संकट में वह कदापि न डालेगा | बाथवेल ने 
उसको विश्वास दिलाना चाहा कि रानी ऐसा करने A aa- 
सन्न होना तो दूर रहा, उलटा प्रसन्न होगी | माटन ने कहा- 
“यदि रानी के हाथ का लिखा हुआ कोई लेख इस विषय 
का तुम दिखाओ तो में तुम्हारे मतानुसार काम करने को 
तैयार हूँ” | डगलस इस प्रकार का कोई लेख मारन को 
न दिखा सका । अगर ऐसा कोई पत्र वह माटन को दिखा 
देता तो मारने उसकी इच्छा पूण करने में कोई उद्योग उठा 
न रखता । इसके विपरीत माटने के पास लाडे मेटलेंड का 


एक पन्न आया । उसमें सेटलेंड ने स्पष्ट रूप से लिख दिया-- 


७ उ ` 

“तुम डगलस की बातों में मत पड़ना। रानी का उसके 
दुवि चारों का सुनना तक पसन्द नहीं ।” 

- ^N Ne A il 

२४. इतिहासलेखकों ने ऊपर की बातों ओर पत्र 


पर कुछ भी भ्यान नहीं दिया gaat मत. हे कि डगलस के 
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पास रानी के हाथ के लिखे हुए कड पत्र ऐसे थे जिनसे यह 
स्पष्ट ग्र: ट हाता था कि रानी का डगलस से अनुचित स्नेह 

ओर वह इस पापकर्म को करने करीं आज्ञा देती हे । 
इन लेखका ने एक पत्र के कुछ शब्द अपने कथन के प्रमाण 
में उद्धृत किये है । पर यह पत्र आज तक..किसी के देखने 
म नहों आया । उन शब्दों का अर्थ यह है 


“कभी कभी मेरे मन में उस पर दयाभाव उत्पन्न हो 


~ A ` ~ 
आता ह । पर तुम चिन्ता न करना । जब तक मेरे शारीर 
में श्वास हे, में ्रपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न करूँगी...... .... l 


उपाय नहीं कर सकते ? 


, क्या किसी ओषधि a. तुम कोई ? 
उसकी शङ्का मति den जाती हे | पर मेरे ऊपर उसका 


पूरा विश्वास हे । यह सब तुम्हारे ही निमित्त हे । में केवल 
अपने सुख के लिए ऐसा कदापि नहीं करती । 

ह मत उन इतिहासलेखकों, का हे जिन्होंने रानी के 
विपक्ष में कलम उठाई EO विचार करने का स्थान है कि यदि 
ऐसा एक भी पत्र डगलस के पास होता तो वह माठन को 
दिखा कर्‌ अवश्य ही अपना कार्य सिद्ध कर लेता । पर डगलस 
ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिखाया । अतएव यह मत विश्वस-% 
नाय नहा। * 


२९. लाडं डगलस जिस समय एडिनबरा में ated को 
मिलाने की चेष्टा कर रहा था उस समय रानी . ग्लासगो में 
श्रपने रोगी पति की सेवा में उपस्थित थी । पति-पत्नी की 
एक रात की बातचीत डानेली के एक निजी और हितैषी 
नोकर ने अपनी डायरी में लिखी हे | यह डायरी आज तक 
वत्त मान है । यह बात भी ध्यान में रखने योग्य हे कि डार्नली 
का यह नोकर रानी से सदा शत्रुता रखता था । इस डायरी में 
लिखा है कि रानी ने अपने पति से पूछा-“शत्रओंकी बातों 
में आकर तुमका मुझ पर ओर मेरे स्नेह पर सन्देह होने - 
लगा”? (लाड डानली के मन सं सन्देह था कि यह रोग 
उसको विष खिला देने से हुआ था और कदाचित्‌ रानी 
भी इल काम में सम्मिलित थी )। उसने शोष्ब्सन्तप्त हृदय से - 
उत्तर दिया--“मेरे कष्ट का एकमात्र कारण तुम हा । यह भी 
तुमको भली भांति विदित हे कि में अपने अपराधों पर हृदय से 
लज्जित हूँ । पर इस पर भी तुम क्षमा नहीं करतीं । में ने 
अपराध तो अवश्य किया हे, पर तुम मेरी अर्घाङ्गिनी ही 
तुमको दया आनी चाहिए” | रानी ने उत्तर दिया--“आर्न 
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से में अपनी Wawa दूर करती हू” | यह कह कर डानेली 
को उसने हृदय से लगा लिया ओर बाल्ी--“पर हमारा 
तुम्हारा मेल हो जाने की सूचना इन दुष्ट सरदारों को न होनी 
चाहिए”। इसके पीछे लाड डानेली ने प्राथना की--''तुम 
मुझे इस feta दशा में छोड़ कर कही न जाओ” । 
२६. ऊपर की बातों से क्या सिद्ध हाता हे? यदि रानी 
प्रजा के सम्मुख केवल अपनी निर्दोषता स्थापित करने की 
चेष्टा कर रही थी तो अपने पति से मेल हो जाने की बात 
छिपाने की क्या आवश्यकता थी ? उसके प्रकट कर देने से 
. ता उसका निरपराध होना और भी पुष्ट हो जाता । परन्तु 
यदि यह मान लिया जाय कि रानी का चित्त इस समय 
अस्थिर था ; कभी वह अपने पति की हितचिन्तक हा जाती 
थी और कभी सरदारों के मत में आकर उनकी तरफ झुक 
जाती थी , तो यह व्यवहार उसकी प्रकृति के अनुकूल ही था, 
प्रतिकूल नही । 
इधर WIS डार्नली का भी उस प्रतिज्ञापत्र के 
लिखे जाने ओर पांचों बड़े सरदारों के उस पर हस्ताक्षर 
j _करने की सूचना मिल गई । उसने विचार किया कि अब 
उसके, ग्राणों की रक्षा का एकमात्र उपाय अपनी पत्नी के 
कोमल हृदय की शरण में आना ही है। यही कारण था कि 
वह रानी से बार बार कहता था कि मुझे अकेला छोड़ कर 
कहा न जाओ | जब उसके शरीर की aaa दर होगई 
तब रानी लेःउसे साथ लेकर राजधानी को प्रस्थान किया । 


२७. 


२८. यादे लाड डानली के उस नोकर की बात ठीक 
मानी जाय, जिसने कि रानी के विपक्ष में गवाही दी, तो 
रानी इधर तो ग्लासगो में अपने पति की सेवा में तत्पर थी, 
उधर MS बाथवेल से गुप्त पत्र-व्यवहार कर रही थी | यह 
सत्य हा या ग्रसत्य, पर जब रानी अपने पति को लेकर एडिन- 
बरा के पास पहुँची तब उसका स्वागत करने के लिए बाथ- 
वेल ही आया ओर उसका एक प्रसिद्ध महल में ठहरा दिया । 
थह महल नगर की चहारडीवारी के बाहर हे । इसके नीचे के 
खण्ड में एक कमरा रानी के सोने के निमित्त सजाया गया 
आर ठीक उसके ऊपर वाला कमरा डानेली के सोने के fara i 

२९. इंतिहासळुखक FS साहब ने रानी,के विपच 

ea है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि डानली 
>के दघ में रानी भी सम्मिलित थी । उसका अपराध सिद्ध 


[ भाग १५ | | 


LAN 


n 


करने को उक्त साहब ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि. 
रानी ने अपने कमरे में जाकर जो पलँग को देखा तो 
उसको ठीक स्थान पर न पाया। इस पर वह बहुत रुष्ट हुई | 
आर नोकरों को हुक्म दिया कि इसे ठीक जगह पर लगा दो | 


eee 


HS साहब क सत म इसका कारण यह था कि रानी के | 
पलँग का स्थान ठीक उसके पति के पलँग के नीचे पड़ता था | 
ओर इस स्थान पर बारूद रखने का निश्चय किया गया था। | 


यह बात कहाँ तक ठीक हो सकती हे ? रानी की प्रकृति का | 
परिचय सभी को है। क्या उसकी स्वाभाविक कोमलता से यह | 


आशा की जा सकती ह के वह अपन पाते का वारूद 


उड़ा दंन क कठार काय का स्वयं प्रवन्ध करती ? यदि वह / 
ऐसा करती भी तो क्या उस प्रबन्ध में त्रुटि पाकर वह नौकरों | 


पर प्रत्यक्ष क्रोध दिखा कर अपने गुप्त भाव को प्रकट कर देती? | 


S साहब ने इस वात पर विचार ही नहीं किया कि उस ' 


समय पलँग लगाने के विचित्र नियम À राजा प्रथम फो न्सिस 
के दरबार की एक प्रधान कर्मचारिणी ने उस समय से कुछु 


ही पहले इसी विषय पर एक पुस्तक लिखी थी । यह पुस्तक | 


अभी तक, वत्तमान हे । इसमें पलँग लगाने के नियम हैं। 
इस पुस्तक के अनुसार किसी भी et का यह अधिकार नहीं 
कि अपना पलँग Ss के सामने बिछावे । यह स्थान 
केवल रानियों के पलँँग के लिए हे । फ्रांस में कुछ feri इसी 
नियम का पालन न करने के अपराध में दण्ड भी पा चुकी 
थीं। रानी ने फ्रान्स के दरबार में शिक्षा पाई थी और इस 
पुस्तक का अवलेकन उसकी शिक्षा का एक अंश अवश्य था | 
क्या यह बात उसके इस प्रकार कुपित हाने का कारण नहीं ? 

३०: वास्त्व में तो यह साधारण बात थी । पर रानी 
के शत्रुओं ने पर को कौ बना दिया हे । उन्होंने अपने मत 
का अपनी ही लेखनी से खण्डन भी कर दिया हे । जहाँ पर 
"SOS साहब ने ऊपर वाली कथा लिखी हे वहीं 


वहां, उसी एष्ट 
पर, उन्होंने यह भी लिखा है कि लाडे डानेली के मारने का 


उपाय यह ठहराया गया था कि उसको सैर के बहाने बाहर 

जङ्गल को ले जाय और एकान्त में तलवार से उसे मार 

डालें । इतिहास लिखने में इस प्रकार का पक्षपात करना | 
बड़ी बुरी बात है। ८ 


३१. 


इसमें सन्देह नहीं कि रानी के मन की गति | 


समझना कठिन हूँ । वह बड़ी बुद्धिमती होकर ,भी स्त्री-प्रकृति | | 


n 4 
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f स्काटलंड की रानी मेरी । 
j 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


a 
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के विरुद्ध काई काम केसे करती ? इस पर विचार न करके 

साहब ने रानी पर विचित्र दोपारोषण किये नि 
लिखा हे कि अन्त में जब इँ गलेंड की रानी एलिज़बेथ ने 
उसे सिर काटे जाने का दण्ड दिया और जत्र वह समय आया 
तब राना न कुसुम-रज्ञ क dep इस कारण से धारण किये 
| कि अजा का चित्त अपनी आर आकर्षित करके इंगलेंड में 
रगड़ा (Civil War) पैदा करदे | एक बालक भी लाल 
रङ्ग के वस्र पसन्द करने का कारण लहू क Wed छिपाना 
बता दंगा । रानी मेरी का सोन्दय अद्वितीय था (Sidi वह 
सुरूपा थी वस हो एलिजबेथ कुरूपा थी) p उस समय लाल 
Hel पहनन का अभिप्राय अपने शरीर की दुर्दशा को 
शक्ति दर्शकों के सामने कम करना था | बस 
नहीं । 


| ३२. फरवरी १४६६ की i तारीख - आगई। इस 
रात का रानी की एक कमंचारिणी के विवाह के उत्सव में 
पिच था | रानी ने भी उसमें जाने का वचन दे दिया था। 
गर सायङ्काल का भोजन करने के बाद भी रानी कई घंटे तक 
पपन पात क कमरे में रही ओर वहां पर बाथवेल, श्रारजा- 
(ल आर हंटली भी उपस्थित रहे । पाठकों को स्मरण होगा 
के ये तीनां सरदार उन्हीं पांचों में से थे जिन्होंने कि लाई 
हानली को ठिकाने लगाने वाले प्रतिज्ञापत्र पर - हस्ताक्षर 
कया था । जब सव लोग ऊपर के कमरे में थे, बाथवेल को 
[चे कुछ खटपट सुनाई पड़ी। बह तत्काल नीचे गया । 
चिक कमर में दो नीच जाति.के मनुष्य, बाथवेल की 
गाजा सं, Tee के ढेर में आग लगाने को उपस्थित थे। 
थिवल ने जाकर उनका खटपट करने से रोका । 


२३३. वाथवल यह सब करके उपर आया ओर अपने 
थियो को उसने बाहर जाने को कहा । रानी को भी पूवोक्त 
च स जाने की याद दिलाई । पति से बिदा होते समय 
[नि न उसका सुख-चुम्बन किया और नाच को चली गई | 

उस महल म केवल चार मनुष्य सोते रह गये--(३) 
ली (२) उसका नोकर, जो उसी के पलँग के पायताने सो 
हा था (३) और (v) दो और नाकर, जा पास ही एक 
र कमरे में सो रहे थे । रानी औरं सरदारों के चले जाने 


साड डानली कोई एक घंटे तक पुस्तकावलेकन करता 
फिर सो गया ॥ 2 


यथा- 
ओर कुछ 


zy 
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३४. रात दो बजे गोले के दगने का धडाका सुनाई 

पड़ा । वह ऐसे जोर का था कि नगरनिवासी एकाएक जाग 
पड़े । वह उत्सव-सम्बन्धी नाच बन्द कर दिया गया ओर 
लाज हान लगी कि यह धडाका काहे का cem और क्या 
ST थाइ ही समय में यह समाचार फेल गया कि जिस 
महल म लाड डानली सोता था उसका पश्चिमी भाग 
Weg सं उड़ा दिया ग्या। aià दो मृतक शरीर भी 


TS हुए । पर वे उन दो नोकरों के थे जो डानली के पास 


वाले कमरे में सोये थे । फुछ देर बाद लाड डानली ओर 
पायतान साने चाले नोकर के भी मृत शरीर मिले। वे उस 
महल से ४० गज पर बाग में पड़े थे। इन दोनों के देह 
पर सात समय पहनने वाले कपड़े थे और दोना की साघा- 
रण पोशाक के वस्त्र पास ही रक्खे थे । पर आश्रय यह था 
कि उन शरीरों और qe पर ah या बारूद से झुलसने 
के कोई चिह्न न थे । ये दोनों लाथ किस प्रकार महल से 


इतनी दूर पहु च गईं, इस पर किसी ने विचार न किया | 


३९. बारूद में आग लगाने वालों ने पकड़े जाने पर 
बयान किया कि जब तक ऊपर वाले कमरे में अच्छे प्रकार से 
सन्नाटा नहीं होगया तब तक उन्हाने पलीते में आग नहीं 
लगाई । जब उनको यह विश्वास होगया कि ऊपर के लोग 
गहरी नींद में हैं तब ग्राग लगा कर वे दोनां अपने प्राण 
बचाने के लिए उस स्थान से भाग आये । बाग उनकी 
सुलाकात लाड बाधवेल ओर उसके साथ के चार अन्य 
आदसियों से हुई । फिर वे सब लोग जब तक महल हल बारूद 
स उड़ नहा गया तब तक बागीचे ही में ठहरे रहे; फिर 

एग गमे | इससे अधिक क्या हुआ सो बात मालूम नहीं । 

३६. इन दानां खत शरीरों के विषय में अनेक 


कल्पनाये' हुई हैं । उसी समय के एक लेखक का मत है कि 
लाड डानेली ओर उसके नोकर का गला सोने वाले कमरे 


~ 
ही में घोट दिया गया था । किर लोथे' बाग में Saal २४0 


at | इसके बाद महल उड़ाया गया था । किसी किसी का 
मत हे कि बारूद के ज़ोर से ये दोनां शरीर बाग में उड़कर 
जा गिरे थे। उस समय के गिरजाघर के ane सें इस 
घटना का उल्लेख इन शब्दा में है---“राजा ने, आज, 
तारीख १० फरवरी सन्‌ १५६७ इसवी को बारूद से उड़ा 
दिये जाने पर, परलेक-यात्रा की” | 
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यह लेख भी इन्हीं मतों के आधार पर लिखा गया 
हे । पर विचार करने से यह बात सच नहीं जान पड़ती | 
AAi का मुख्य प्रयोजन लाड डानेली को मार डालना था । 
जब इस पाप-कम्मे में उनको सफलता प्रास होगई तब 
महल उड़ाने से क्या लाभ सोचा गया ? आर, बाख्द स 
उड़कर दो शरीरों का इतनी दूर जा ।गरना आर शरीरां पर 
अञ्चि के कोई चिन्ह न होना तो किसी भी प्रकार समभ म 
नहीं ग्राता | 
३७. जिस समय आग लगाने वालों ने पलीते में 
आग लगाई उस समय उनको पूरा विश्वास था कि 
लार्ड डागली और उसका नोकर दोनों कमरे के अन्दर ही 
सो रहे हैं । यह उनकी भूल थी। लाडे डानेली को इस 
आपत्ति की सूचना पहले ही मिल चुकी थी । यह 
किसने दी थी, इसका वर्णन आगे मिलेगा । लाड को इस 
साज़िश का ज्ञान बहुत देर में, मारे जाने के कुछ ही पहले, 
हुआ । इस पर वह कमरे से छिप कर भाग जाने का प्रबन्ध 
करने लगा । इस भय से कि कहीं विलम्ब होजाने से भागने 
का उद्योग निष्फल न हो जाय, वे दोनों, पहनने के कपड़े 
झटपट हाथ में लेकर, रात ही के कपड़े पहने, कमरे से भाग 
निकले | यहाँ पर यह शङ्का हा सकती हे कि जब उनको 
ag at सूचना मिल गई थी तब साधारण कपड़े उतार 
कर सोने के कपड़े पहने ही क्यों थे | इसका उत्तर यह है कि 
यदि वे ऐसा न करते तो उनके शत्रुओं को निश्चय हो 
जाता कि उन्हें कच्चा हाल मालूम होगया है। फिर शत्र 
लोग उनका काम तत्काल ही तमाम कर देते। इसी से 
उनको धोखे में रखकर डानली, सोने के बहाने से भाग कर, 
अपने प्राण बचाना चाहता था । पर दैवयोग से उसका 
प्रयत्न निष्फल ही रहा | 


ac. एक गुप्त रास्ते से होकर, शीत से कापते, 


ञ ~ द्युत के हलके BE पहने, अभी वे दोनों उस प्राणघातक 


महल के बाहर बाग में आये ही थे कि बाथवेल ओर उसके 
साथियों ने दोनों को पकड़ लिया । ये उसकी ताक में 
ही खड़े थे । इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया उसका स्मरण 


| ome करने ही से रोमाञ्च हो आता है । दोनों के सुह में कपड़ा 
| ° ० टस दिया गया, जिसमें किसी प्रकार का शब्द न EDI फिर 


बागा में ले जाकर उनका गला घोट दिया गया । पलीता 


) 


T ० 
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लगाने am को इसकी कुछ भी ख़बर नथी । उन्होंने । 
उचित समय पर पलीते में आग लगा' दी। जब वे ले i 


“आते थे तब बाथवेल से उनकी भेंट हुई 


३३. रानी एलिज़ब्रेथ का प्रसन्न करने के लिए E 
हास-लेखकों ने रानी मेरी में पचासों दोष बताये हैं । ad 
तक कि रानी के श्रन्तिम (we a" (ईश्वर से अपराधों 
की क्षमा प्राप्त करने की इंसाई-मतानुसार विधि) को भी 
असत्य बताया हे । ईश्वर ने इन दुराचारियों को इस कुटिलता 
का उचित दण्ड अवश्य ही दिया होगा । रानी मेरी a 
“कन्फेशन” इस प्रकार है “यद्यपि में वाथवेल के जात, 
में फँस गई थी । पर वास्तव में सुझे अपने पति को ul 
डालने के उद्योग की सूचना उसी रात को मिली थी जिर 
रात को कि उनका स्वर्गवास हुआ । यह सूचना बाथवेल के एः | 
कमचारी ने मुझे सायङ्ककाल, भोजन करते समय, दी थी | कर 
सुन कर में घबरा गई ओर नाच में जाना भूल कर में अफ उस 
पति को बचाने का उपाय सोचने लगी । पर बाथवेल ने मुर 50 

uaa को भी पति के साथ एकान्त में होने का मोका || रन 
दिया । हार कर नाच में जाने को बिदा होते समय से 
अपने पति से सुखचुम्बन के बहाने ae कह दिया--“यह | 
मत सोना; प्राण बचाना हा तो भागो; कमरे के नीचे बार है व 
है; वाथवेल से होशियार रहना (Sleep not; Fly fo आव 
life; Powder below; Bothwell)? | य जिस 
कन्फेशन उस समय का हे जब्र रानी अपना शीश कटवाने ३३ 
रही थी उस समय waa बोलने से भी उसके प्रा थिए 
कदापि न बच सकते थे । इस दशा में वह Baa क 
बोलती ? x 
४०. अरब केवल इतना ही लिखना = कि रानी E s 
शक्ति और बुद्धि के अनुसार जो कुछ कर सकती. थी, आए भूगो 
पति का बचाने के लिए वह सब उसने किया । पर i qe 
को, जो रानी की पल पल की चाल देख रहा था, सन्दीर 
हा गया कि कदाचित्‌ रानी ने डानेली से उसकी दुष्टता 
सूचना दे दी । इस कारण वह बागा में ताक में रहा 
ज्यांही डानेली भाग कर निकला उसे पकड़ लिया | 

रानी मेरी की स्वाथाविक कोमलता से यही बात 

हाती है ओर पक्तपातरहित लेखकों का पुष्ट मत भी यही 
तुलसीदास ने बहुत ठीक कहा है i— « 


m dig करे अपराध कोउ ओर पाव फल-भोग | 
à | | af विचित्र. भगवन्त-गति को जग जानन जोग ॥ 
a Son 
गारीदुत्त वाजपेयी | 
Gh T 


| भारतवर्ष की देश-सम्बन्धिनी एकता। 


सि ह निर्माण के लिए यद्यपि सावेजनिक भाषा 

H सावजनिक धर्म तथा एक शासन का 
हाना आवश्यक E, तथापि सबसे vifum 
आवश्यकता देश-सस्बन्धिनी एकता की 
हे । इतिहास बतला रहा हे कि जब 
तक कोई जाति परिश्रमण-वृत्ति छोड़ 
। कर किसी देश में स्थिर रूप से वास नही' करती तब तक 


| थी | 
ग्रप उस जाति की सभ्यता का उत्थान नहीं होता । राजनेतिक 
ay शिक्षा में शिक्षित हाने पर भी हित्र जाति जब तक पेलेस्टा- 


[का । इन में बस न गई तब तक अपनी उन्नति न कर सकी । 
यही बात यारप के इतिहास से भी ज्ञात होती है | 


c M C 


“या. आत्मा के अस्तित्व के लिए जैसे शरीर की आवश्यकता 


are है वेसे ही राष्ट्रीयता के लिए कुछ प्राकृतिक बन्धनां की भी 
fo आवश्यकता हे | उनमें से पहला बन्धन देश-बन्धन है, 
| य जिससे बँधकर प्रत्येक मनुष्य UNAN का प्रयत्न करता È । 
ने ३ देश की एकता से, बहुत से ऐसे भेद जो राष्ट्रनिर्माण के 
लिए अहितकर हैं, शने: शनेः नष्ट हो जाते हैं। 
पक, Fava भारतीय राष्ट्र-निर्माण के लिए यह ग्रत्यन्त 
N वश्यक है कि भारत की भिन्न भिन्न जातियों का यह ज्ञान 
EA जाय किवे एक ही माता की सन्तान हे । इसके लिए हमे 
आए भूगाल का सहारा लेना पड़ेगा ओर यह दिखलाना 
: पड़ेगा कि भारतवर्ष, प्राकृतिक दृष्टि d, एक ही देश है । 
सन्दे उसके भिन्न भिन्न प्रदेश एक ही अङ्ग के अवयव हैं | 
ता | श्रभाग्यवश आजकल बहुत से देशीय तथा विदेशीय 
विद्वान्‌ भारतवर्ष को एक महाद्वीप मान बढ = | स्कूलों म, 
Raa भारतवर्ष के भूगोल में, प्रायः यही पढ़ाया जाता हे 
त कि भारतवप एक देश नहीं, किन्तु कडे देशां का समूह = | 
ही ECT विद्वान्‌ जान स्ट्रैची का कथन है कि भारतवर्ष के विषय 
विशेष ध्यान देने.योग्य. बात यह है कि योरपवाज्ञों के मता- 


eS & A € = 
भारतवष की देश-सम्बंधिनी एकता | 


` दशा जल-वायु की भी हे। कहीं शीत की अधिकता हे, 
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नुसार भारतवर्ष या. भारतवर्ष के किसी प्रदेश में कभी 
किसी प्रकार की प्राकृतिक या राजनेतिक एकता न थी और न 
अब हृ । पर wal साहब के देशवासियों में भी इस विषय में 
मत-भद हे | इतिहासकार विन्सेन्ट go स्मिथ (Vincent 
A. Smith) का मत इससे बिलकुल ही भिन्न है । वे कहते 

कि भारतवष जिस तरह की पर्वत-मालाओं ओर जलराशियों 
से घिरा है उससे यही ज्ञात होता हे कि भौगोलिक 


A 


दृष्टि से भारतवर्ष एक ही देश हे । 


e 


भारतवर्ष की भागेलिक एकता में सन्देह उत्पन्न होने 
का कारण देश की भिन्नता ओर विस्तार हे । भारत का 
विस्तार उत्तर सं दक्षिण २००० मील से अधिक ओर पूर्व 
से पश्चिम काई ५९०० मील के लगभग हे । प्रथ्वी के इतने 
ag Ges को सहसा एक देश मानने के लिए बुद्धि GU 
Wet हाती । भारत का क्षेत्रफल सारे योरप के क्षेत्रफल के 
दा-तिहाई के बरावर हे । हमारा भारत ग्रेटबिटन से 
चादह गुना और फ्रान्स या जर्मनी से छः गुना बडा हे । 
इसी विस्तार के कारण लोग भारतवर्ष को अनेक देशां का 
समूह मानते हैं । सतह भी इसकी सम नहीं | कहीं गगनभेदी 
पर्वत हैं, कहीं समुद-तट, कहीं उँची-नीची भूमि । यही 
कहीं 
गरमी की । जलबृष्टि का भी यही हाल हे । यदि चेरापूँजी 
में ४६० इंच वृष्टि, ता ऊपरी सिन्ध में पानी का कहीं: नामो- 
निशान भी नहीं । धरातल में विषमता और जल-वायु में 
समानता न होने से पशु-पक्षो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते 
हैं। रंग-बिरंगे पशु-पक्षी जेसे यहां देखने में आते हैं वेसे और 
देशों में बहुत कम दिखाई देते हैं । इन सब बातों का प्रभाव 
भारतवर्ष की वानस्पतिक उपज पर भी पड़ा हे, जिसका 
फल यह हुआ हे कि मनुष्य के लिए जो पदार्थ 
आवश्यक हैं वे सभी यहां हाते हैं । सबसे बढ़ कर भिन्नता 
dr भारतवासी मनुष्यों में दिखाई देती हे । संसार की जन- _ > 
संख्या का पांचवां भाग भारत में पाया जाता हे । ल्ह 
समूह में न जाने कितनी भाषाये ओर न जाने कितनी रस्म- 
Rast’ प्रचलित हैं । वदनाकृति के विचार से भारतवर्ष में 
सात प्रकार ळे लोग विद्यमान हैं। बोली की भिन्नता का 
at कहना ही क्या | यदि, एक दूसरे की बोली से अनभिज्ञ, d 
कई प्रान्ता के निवासी, कहाँ एकत्र हा जाये तो एकबार बाबेल 


A 


Tr | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डक 


हशा“ 


(Babel) का दृश्य फिर सामने उपस्थित हा जाय । यदि 
मतो की ओर दृष्टि डाली जाय ता यही जान पड़ता ह कि 
संसार भर के मतों ओर धर्मी की खान भारतवर्ष ही =! 
निस्सन्देह हमारा भारतवर्ष भिन्न भिन्न बालियों, भिन्न भिन्न 
रस्म-रिवाजा और भिन्न भिन्न जातियों का एक अच्छा खासा 
ग्रजायबघर हे । 
इस दशा में यदि किसी को भारतवष की देशीय 
एकता में सन्देह हाने लगे तो ग्राश्चय्म ही क्या हैं? पर 
वास्त्व में भारत की दशा कुछ और ही हे। भिन्नता में एकता 
` देखना सहज काम नहीं | जिन्होंने आंखे खाल कर. भारत को 
देखा हे वे कभी भारत को एक देश मानने में आनाकानी न 
करेंगे । वैसे ता यह श्रन्धों का हाथी सा हा रहा है; जो 
जिसके जी में आया वही उसने कह कर संसार को श्रपनी 
बुद्धि का परिचय दिया । बात यह हे कि जब तक हम 
इन्द्रिय-ज्ञान पर भरोसा करेंगे तब तक श्राभ्यन्तरिक एकता 
देख सकना हमारे लिए कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव हे । 
क्योंकि इन्द्रियों की गति केवल MEN तक हे । आकार के 
आगे बढ़ने में वे अशक्त हैं। पर यहाँ आवश्यकता हे उस 
अद्भुत अवलेकन-शक्ति की जा भारत के वास्तविक स्वरूप को 
देख सके । 


मिस्टर यूसुफअली, go ue गेट तथा स्मिथ आदि 
विद्ठानां का मत हे कि भारतवर्ष एक ही देश हे । मानियर 
विलियम्स (Monier Williams) ने अपनी “हिन्दूइज्म” 
(Hinduism) नामक पुस्तक के vg १३ पर लिखा हे :-- 

“India though it has, as. we have 
| seen, more than 500 spoken dialects, has 
| only one saered language and only one 
sacred literature, accepted and revered 
by all adherents of Hinduism alike, how- 
ever: diverse in race, dialect, rank, 
—eed. | That 4anguage is Sanskrit, and 
that literature is Sanskrit literature—the 
only repository of the Veda 
ledge 
chicle of Hindu theology, philosophy 
^ “law and mythology ; 


and 


~ 


or ‘ know- 
in its widest sense; the only 


the only mirror in 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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^ 3 
[ भाग १५ 
coe. 
pinions, customs 


aa 


which all the creeds, 


and usages of the Hindus are faithful y | न 
reflected; and the only query whence! ? 
the requisite materials may be obtained | ^ 
for improving the vernaculars or {for| 7 
expressing important religious and scienti | x 
fic ideas." pct 
सारांश यह कि भारतवर्ष में yoo से भी अधिक / 
बोलियां हैं। तिस पर भी ज्ञानभाण्डार की भाषा एक ही ; 
है और वह भाषा संस्कृत है । यहाँ पर लेखक ने केवल | 
भाषा-विषयक एकता दिखलाई यदि किसी ग्र्थै में NE 
भारतवर्ष एक देश माना जा सकता E तो वह ब्रिटिश | à 
राज्य ही का फल E | क्योंकि हिमालय से लेकर aay क 
कुमारी तक सारा देश एक ही सम्राट के ग्राधिपत्य में हे । | E 
परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि इस समय | हृ 
के शतादियों पहले भी हमारे पूर्वजां का यही मत था। उन्हाने भ 
मान लिया था कि भारतवर्ष एक ही देश है इस मत का | दि 


चिरस्थायी रखने के प्रयत्न भी उन्होंने सेकडां किये Gao 
प्रथम तो aay? नाम ही से इस देश की एकता का | 
अनुभव होता है | “हिन्दुस्थान” या “हिन्दुस्तान” ये नाम | 

| भारत में “सिन्धु” नदी होने के कारण फारिस | 

के लोगों ने इसे “सिन्धुस्थान” से “'हिन्दोस्तान” बनाया | 

था ओर ग्रीसनिवासियों के इन्डस (Indus) से आज कल! : 
की इन्डिया (India) बनी हे । इन सब नामों में “भारत- | “९ 
वर्ष» नाम, एकता की दृष्टि से, बड़े महत्त्व का है, क्योंकि से 
इससे भारत की राजनेतिक तथा ऐतिहासिक एकता का पता N S 
चलता है | f स्व 


इस नाम के महत्तव से हमारे देश का नामकरण- 
संस्कार करनेवाले महपियां की aga बुद्धि का परिचय 
मिलता हे । जब कई भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह का एक 
ही नाम रखा जाता हे तब उन वस्तुओं में कुछ न कुठ 
समानता अवश्य होती हे भद हाने पर भी वे किसी एक. . 
सूत्र से अवश्य बंधी होती हैं । भारत में भिन्नता देख कर 
भी, एकता के ज्ञान से प्रेरित होकर, ऋषियों ने हमारे देश 
का नाम तत्कालीन सम्राट भरत के नाम op आधार पर x 
“भारतवर्ष? wal | ऐसे ही “रोमुलस” (Romulus); 


A ^ 


र A १] 
मक राजा के नाम के AJAR रोम का नाम-निर्देश sa | 
वह समय ग्राय्यै-जाति की उन्नति का था । किरात, हूण, 
यवन आदिक जातियों के देशां पर भारत की विजय-पताका 
फहरा चुकी थी । जिस ग्राय्ये-सभ्यता को देख कर संसार 
चकित हा जाता हे उसका सूत्रपात हो चुका था । भिन्न 
भिन्न सम्प्रदाय और भिन्न भिन्न मत अपने अपने मण्डलो में 
यद्यपि अक्षण्ण थे, तथापि वे सभी एक मध्यवत्ति नी शक्ति 
की वृद्धि में तत्पर थे । 


RA RR AR 


| देश की एकता का प्रमाण केवल “भारतवर्ष?” नाम ही 
on A x A USER De oN 
। नहीं | इसके सिवा हमें ओर भी बहुत सी बातों से ज्ञात 
रिश | होता है कि प्राचीन समय में साधारण मनुष्यां को भी देश 
| 
| 


की एकता का पूर्ण ज्ञान था । ऋग्वेद में नदियों की जो 
स्तुति है उससे are ज़ाहिर होता है कि प्रत्येक मन्त्रकार के 
हृदय में स्तुति-पाठ करते समय सारे देश की एकता का भाव 
होने | भर जाता था--उसे उस समय भारतवर्ष का एक ही रूप 


| को | दिखाई देता था :-- 
ài . ` 
| इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति 
E S 
| शुतुद्रि -स्तोमं सचता परुष्ण्या | 
नाम, ~ es ८८००. 
रिस i असिक्न्या Reg Ub वितस्तयार्जीकीये 
al 
nag TUE सुघोमया॥ 
ताया | 
कल! का पाठ करते समय देश का चित्र आंखों के सामने 


रत- | खिंच सा जाता हे । इतना ही नहीं, जैसे जैसे वह प्रेम 
कि से पुलकित हो कर मन्त्रोच्चारण करता है वेसेही वैसे उसकी 
पता% स्वदेश-प्रीति और भक्ति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वह 
f । स्वदेश-भक्ति धम के पद पर पहुँच जाती हे । वह सूचित 

/ करती हे कि मातृभूमि का प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखना ओर 
प्रतिदिन पूजन के समय उसका ध्यान करना प्रत्येक मनुष्य 
| का धमे हे। ऋग्वेद के समय में भारतवर्ष की एकता के 
सिद्धान्त का विकास पहले ही पहल हुआ था । हमारे देश 


कुछ 
= की भागालिक परिभाषा में उस समय उत्तर में हिमालय, 
कर म में सुलेमान पर्वत, दक्षिण में समुद्र श्रौर पर्वे में 


s, गङ्गा नदी थी। यह आजकल का उत्तरीय भारत है | इस 


qu Y PES । 

rq इतने टुकड़े की भागालिक एकका ग्राय्यावत नाम से भी 
सि 2 ^ 

us) | IW होती है । सनु जी महाराज stead की भागो- 


लिक परिभाषा at लिखते हैं :-- : 
फरक P 
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[S 
भारतवष की देश-सम्बधिनी एकता | 


De. 


३८९ 
HARD वे पूर्व्वादाससुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 
TRIER गिय्योराय्यावत्त fuz T: N 
एसी ही परिभाषा अमरकोष में भी हे: 
आय्यावत्त : पुण्यभूमिर्मध्य विन्ध्यहिमालयोः | 
इससे ज्ञात होता हे कि विन्ध्याचल से लेकर हिमालय 
तक यह देश आय्य-देश कहलाता था । 
जस जस आय्य-जाति दक्षिण की ओर बढ़ती गई qd 
हा वसं देश की भागोलिक परिभाषा भी बदलती गई । धीरे 
धीरे आय्यावत में दक्षिणापथ भी शामिल हागया | अतएव ` 
उराणा म उसकी बढ़ी हुई सीमा, और तदनुकूल उसकी 
एकता का प्रमाण सन्निविष्ट हो गया । देखिए :--- 
गङ्ग च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 
` नमंदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं mx di 
स्नान करते समय इसका पाठ प्रत्येक हिन्दू के चित्त में 
सम्पूर्ण देश-सम्बन्धी प्रेम को जागृत किये बिना नहीं रह सकता | 
यह प्रेम देश के केवल किसी छोटे से टुकड़े ही में सन्नि- 
बद्ध नहीं रहता | इस शलोक के पाठक के विचार उच्च हो 
जाते है आर प्रत्येक स्वदेश-वासी को वह भाई मानने के 
लिए तयार हो जाता हे उसके लिए सारे देश-वासी एक ही 
राष्ट्रीय कुटुम्ब के अङ्ग हैं । इतने ही महत्व का एक श्लोक 
आर भी है, जिसमें हमारा देश सात ङुल-पर्वतों का देश 
माना गया हे । वह यह हे :-- 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृत्त पर्व्वतः | 
विन्ध्यश्च पारिपत्रश्च सप्त ते कुलपर्व्वताः ॥ 


SOSA 


श्रागे चल कर हमें और भी महत्तपूरण वाक्य मिलते 
हैं | भारतवासियों के लिए सूचना है कि अपने ही प्रदेश को 
सारा संसार न माना; किन्तु सभी स्थानां को पवित्र जान कर 
उनके सामने सिर Hert) उनके लिए सभी प्रदेशों सें 
पवित्र तीर्थ हैं 

अयोध्या मधुरा माया काशी काझी, अवन्तिका | 

पुरी द्वारावती चैव aa at मोक्षदायिकाः ॥ 

यह भारत के सात बड़े बड़े तीथा की सूची है । प्रत्येक 
देश-भक्त का यह कृतैन्य हे कि वह इन सबकी यात्रा 
करे ; इन MIA भ्रमण कर आना सम्पूर्ण भारतवर्ष मै. | 
अमण कर आना है | शङ्कराचाय के चार प्रसिद्ध मरू. - | 
भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं। वे भी भारत के 
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३९७ सरस्वती । [ भाग s 
AAA SAIS SATA PPSPISE SÍ SAIS IA NY FRETS S07 SIT PILI IL AAA, 
त. * ag मनुष ति 
चारों काना पर हैं . अतएव देश की एकता की सेद्धि करन sena Dr मनुष्या | 
वाले हैं । क्या कभी यह सम्भव हे कि नीचे के श्लोकों का ये भारतेनेन्द्रिय-विम्नही ना : : | 
Lt MN ‘i 3 षिः ख यह i 
पाठ करने वाले किसी भी शेव के हृदय में अपने देश की इसी प्रेम से प्रेरित होकर ऋषियों क मुख से यह परम | र 
एकता और उसके प्रति पवित्र प्रेम का सञ्चार न होगा * पवित्र वाक्य निकला T n ; E 
d “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। | à 
> NSS ~ A 
[सनाथञ्ज, श्रीशले मछिकाजु नम्‌। | 
n E à te em Sta GEREN हमारी तीर्थयात्राग्रों से भागोलिक ज्ञान की वृद्धि होती a 
i उउजायन्य q TAR y | 
|. È trait से देश के भिन्न भिन्न स्थानां की कला. उ 


Lt ^ ENS = 
केदारं हिमवत्पृष्ट डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ | | 
ae Sot a een कुशलता का ज्ञान प्राप्त होता था आर सत्सङ्ग से अनुभव | य 
वाराणस्याझु विश्वेशं न्यम्बक गातमीतटे ॥ | 
SRT mar ` की वृद्धि हाती थी । जगन्नाथ जी पहु चने पर लहराते म 
वद्यनाथ चिताभूमा नागेशं द्वारकावने | | 
NR e सागर के दशन होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में सुहावनी व 
सेतुबन्धे च रामेश घुश्मशञ्ज शिवालय ॥ 
नि ज्यातिलि ङ्गानि सायं > गङ्गा-यमुना के सङ्गम की छुटा दशक के चित्त में जिन भावों | र 
एतानि AN ज्ञानि सायं प्रातः पठेन्नरः | s 
od ea कल को उत्पन्न करती हे उनका वर्णन करना कठिन हैं। हिमा म 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 34 p. ou p Rh 2 
लय की प्राकृतिक शोभा WRA के मन का लुभाती हे।। fU 


n 


इन सब वाक्यों से एक ही बात ध्वनित हाती हे । इन 


Š ^ प्रत्येक हिन्दू के हृदय-मन्दिर में उसे पवित्र स्थान mae) त 
के पाठ से स्वदेश के विषय में जा श्रद्धा उत्पन्न हाती हे वह भारत का पक औी आकतिकसोन्द emt ee | j 
TEN à ER a E किसी ex की ‘ass कविता देशों की तरह, भोग-विलास के लिए नहीं ecc 3 
हि E S FE E à gute UN T स्थान सान विचारों को उच्च और पवित्र बनाने के लिए हैं । यदि| ४ 
D S x ccc buds ceat eres निआगरा का जलनिपात कहीं गङ्गा के अन्तर्गत होता तो f 
नहीं सुनाई देता । श्‌ 


NO Co AL aM उसका महच्च आज कुछ ओर ही तरह का दिखाई देता-- | 
T संस्कृत साहित्य Ee Gren Um वाक्या स॑ मनचले मित्रों की हबाखोरी के बदले वहां हज़ारों यात्रियों का. 
oo an प > Ld al SDDS के समूह दटिगोचर होता । बड़े बड़े फूलवागों के स्थान.पर| क 

नदियों, वचां सं अद्भुत प्रे : मेव Te ah ५५ | 3 
पशत SISA ज स अत AA TER म वे भारत आश्रम, होटलों के स्थान पर देवमन्दिर, बाहरी तड़क wea] २ 
का स्वरा-तुल्य समझते थे वीरों की खान, आत्मत्याग का 


ns के. बदले साधारण जीवन का सुन्दर दृश्य दिखाई देता । | 3 
ज्वलन्त उदाहरण, सारे संसार को धर्म का सँदेसा भेजने | 
वाला, धन-धान्य से पूरित, रमणीय पवेतमालायरो से परि- 


वेष्टित, सुजल, सुफल, भारत ! निस्सदेह तू धन्य हे । 


महाभारत में दी हुई तीर्थ-सूची देश भर के अनेक 
प्रसिद्ध प्राचीन नगरां की सूची | पारांणक समय 
TR Wee में जो अभिप्राय तीथों से सिद्ध होता था वही बोद्ध धर्म) 
जसा Ag जी कहते हे, कभी यह देश देवनिम्मित के समय चैत्य, स्तूप और विहार आदि से होता था । sea ए 


देश-सदृश ही थाः-- बोद्ध इनकी यात्रा करना अपना कतव्य समझता था । देश| «१ 

d देवनिम्मिंतंदेशं त्रह्मावत प्रचन्तते ॥ भर में ये चिन्ह अब तक फेले पड़े हैं । कहां de १ 

तभी ता लिखा हूः कहीं स्तम्भ, कहीं विहार, कहीं स्तूप । ये बोद्ध समय sl s 

गायन्ति देवाः किल गीतकानि शिल्पनिमांण-कला के भी साक्षी हैं। केबल भारतवष ही | 3 

धन्यास्तु d भारतभूमिभागे | के नहीं, अन्यान्य देशों के भी यात्री इन स्थानां का AE 3 
स्वर्गापवर्गास्पदमागभूते थे, ओर इस तरह सारे देश में भ्रमण करते थे । | 

भवन्ति भूयः पुरुपः सुरवात्‌॥ ^ इस निरूपण से यह 'बात अच्छी तरह समझ में श्रागई| २ 

B e. नेतत क्क वय विलीने होगी कि प्राचीन समय में किस प्रकार हमारे पूर्वज भिन्नता, > 

स्वगेप्रदे कम्मेणि देहबन्धम्‌ | के रहते भी ढेश की एकता के कायल थे । इस एकता के f 
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र ^ ^ A 
N वणेन स ज्ञात हाता 


P १] 
BE 
सिद्धान्तं का विकास एकदम नहीं हुआ । Sa जेसे भोगो- 
लिक ज्ञान की बृद्धि हाती गई वेसे ही वैसे देश का आकार 
भी बढ़ता गया ओर एकता का विंचार भी साथ ही साथ 
zg होता गया । हम ऊपर देख चुके हैं कि वेदिक समय में 
केवल उत्तरी भारत का ही वर्णन हे, जा उस समय आर्य्या- 
ad के नाम से प्रसिद्ध था । उस समय विन्ध्य-पर्वत से आगे 
आये-जाति का कुछ पता नहीं लगता । पाणिनि का जन्म, 
यदि आज कल के मतानुसार, ईसा के पूव सातवीं शताब्दी में 
माना जाय तो उन्हाने भी दक्षिण में केवल आवन्ती, कोशल, 
करुश और कलिङ्ग का ही वर्णन किया हे । समकालीन पाली- 
साहित्य से भी यही प्रकट होता है । प्राचीन पाल्ली-मन्थों 
में जा दक्षिणापथ का वर्णन हे उससे यही ज्ञात होता हे 
कि उस समय ग्राय्ये लाग दक्षिण में गोदावरी नदी ही 
तक पहुँचे थे । वोद्ध-ग्रन्थों में देश के राजनेतिक विभागों 
ओर प्रसिद्ध स्थानां की जा लम्बी लम्बी सूचियाँ दी हुई 

वे सब यही सिद्ध करती हैं कि वेदिक समय से लेकर बौद्ध 
धर्म के प्रचार के कुछ समय बाद तक अपने देश की भौगो- 
लिक परिभाषा में दक्षिणी भारत और लङ्का 
शामिल न थे। 


ASSN 


आज कल के इतिहासकार नन्द-राजाग्रं के समय में 
कात्यायन का होना मानते हैं । कात्यायन ने चाल, पाण्ड्य 
ओर माहिष्मत नामक दक्षिणी राज्यों का वर्णन किया है। 
इस लिए लोगों का अनुमान हे कि ईसा के d चोथी 
शताब्दी में भारतवासियों का भोगोलिक ज्ञान दक्षिण की 
ओर बढ़ने लगा था। ग्रीक लागां के लिखे हुए भारत- 
कि aa (Alexander) के 


त्येक समय में भारतवासियों को अपने देश के भूगोल का यथेष्ट ज्ञान 


st 


q की | 


«था । भ्रलच्तन्द्र ने भागोलिक-तत्रवेत्ता विद्वानाँ से देशका 


वर्णन लिखाया था । उसकी रूत्यु पर सिल्यूकस के समय 
में वह लेख पैट्रोक्किस (Patrokles) के हाथ पड़ा । उसी 
के आधार पर स्टाबा ने देशों की माप दी, जा आज, कल 
की माप से बहुत कुछ मिलती जुलती 2 । 

माय-वंशी राजाओं के समय में भी भारतवासिया को 
अपने देश का अच्छा ज्ञान था. । राजनीतिज्ञ चाणक्य ने 
अपने अथैशाख्र में उत्तरापथ और दक्षिणापथ का विवरण 


N X > ` A ` 
दिया है | उससे, उस समय के भारत के आधिक दशा और 
" | 


mH 
y 
° 


^ on ~ 
भारतवर्ष को देश-सम्बन्धिनो एकता | 
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३९.१ 


४7४४४८” 


व्यापार का 


से अपने यहाँ कोन कोन सी वस्तुये आती थी--ये बाते भी 
इस ग्रन्थ से जानी जाती हैं । श्रशोक के शिला-लेख ओर 
स्तम्भ भी यही सिद्ध करते हैं कि उस समय भारतवासियों 
को देश का सम्पूर्ण ज्ञान था । चोल, पाण्ड्य, केरल, AA 
ARE राज्यों का उनमें उल्लेख हे । राजकुमार महेन्द्र का 
लङ्का जाना ओर वौद्ध धर्म का वहाँ प्रचार करना भी एक 


एतिहासिक घटना है । उस समय का साहित्य भी पूर्वोक्त. 


Ne NA ES T - M 
बातों को सिद्ध करता हे । पतञ्जलि-क्कत महाभाष्य में वेद, 
काञ्चीपुर, केरल या मलावार का उल्लेख है । 


महाभारत ओर रामायण का समय निश्चित करना 
कठिन काम है। पर हमें कई कारणों से मानना पड़ेगा 
कि रामायण की घटना महाभारत के पूर्व की हे । रामायण 
में हमें दक्षिण में केवल दण्डकारण्य का उछ ख मिलता È | 
महाभारत हमें कम से कम पाणिनि से पहले का तो अवश्य 
ही मानना पड़ेगा | पाणिनि ने वासुदेव, ग्रजु न ओर युधिष्टिर 
का उल्लेख किया हे | महाभारत के अनुसार सहदेव ने 
पाण्ड्य, द्रविड़, उड, केरल ओर आन्ध्र देशां पर विजय 
प्राप्त की थी । भीष्मपवे में २०० नदियों की सूची 
दी हुई हे | उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 
नम्मैदा, कृष्णवेणी ओर तुङ्गवेणी नदियों के भी नाम हैं | 
वनपवै में तीथा की सूची में दक्षिण के अगस्त, वरुण, ताम्र- 
पर्णी, कावेरी और कन्या-तीथो का वर्णन हे । कन्या-तीर्थ 
से अभिप्राय कदाचित्‌ कन्याकुमारी से हे । उस समय 
देश की एकता का एक अच्छा उदाहरण, भीष्मपवे में 
लिखित देश के आकार के वर्णन में, मिलता हे । वहां पर 
देश का आकार समत्रिकोण-सदश लिखा है | यह समत्रि- 
कोण चार छोटे समत्रिकाणों में विभक्त किया गया हे। 
समत्रिकोण की शिखा (Spex) कन्याकुमारी ओर आधार- 
रेखा (Base) हिमालय पर्वत मानौ गया हम्मद) 
(Cunnignham) साहब लिखते हैं कि यदि पश्चिमोत्तर 
दिशा में भारत का विस्तार राजनी तक माना जाय और इस 
त्रिकोण का (एक बिन्दु कन्याकुमारी और. दूसरा आसाम में 


छ नर्स 


सदिया समभा जाय तो भारत में वर्णित भारत का ae 


a 


त्रिकोण से us मिल जाय | 
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.खूब पता चलता हे । किन स्थानों में कोन सी 
वस्तु उत्पन्न होती थी ओर कहाँ कहां जाती थी, दूसरे देणां 
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सरस्वती | 


Ras 


३९२ 


~ 


अन्यान्य पुराणों. में दिये हुए देश के. ना खण्डों, तथा 
बुहत्संहिता में वराहमिहिर. द्वारा. लिखे हुए देश के नो 
भागों से यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि उस 
a समय भारत-वासियों का अपने देश का पूर्ण ज्ञान था। 
| कालिदास ने मेघदूत में जा रामगिरि से अलका तक के पथ 
का वृत्तान्त दिया है. वह भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने 
amet . `. 
यह स्पष्ट हे कि रेलों के जारी होने के शताद्दियां पूर्व 
.भारतवासियों को देश के भिन्न भिन्न स्थानां का पूर्ण ज्ञान 
था । वे भिन्न भिन्न जातियों को देश की एकता के सूत्र में 
बाँधे हुए थे । यह विचार केवल उनका विचारही न था, 
उनके हृदयों में भी एकता की पवित्र ज्योति जागृत रहती 
थी | यह बात उनके दैनिक धर्म्म-कार्य्यों के fug pd प्रकट 
होती हे । देश की एकता के ज्ञान पर, धर्म के प्रभाव के 
साध ही सांथ, राजतीति का भी प्रभाव पड़ता गया | 
इतिहास में कई ऐसे राजाओं at उल्लख है जिन्होंने सारे 
देश को जीत कर उसे राषट्रोन्नति का चेत्र बनाना चाहा। 
इसी लिए उसे अपने श्रधिकार में लाने का वे प्रयत्न करते 
रहे। मध्यकाल में अकबर, सन्‌ ईसवी की सातवी' शताब्दी 
में हप वर्न, चोथी शताब्दी में समुद्रगुप्त An ईसवी 
सन्‌ के पूर्वे अशाक आदि ऐसे ही राजा थे। अशोक का 
राज्य अफगानिस्तान से लेकर AZAR तक फेला था | 
भौगोलिक दृष्टि से sd भारतवर्ष एक देश हे वेसे ही चन्द्र- 
गुप्त, प्रथम, के समय में वह राजनेतिक दृष्टि से एक था। 
“समुद्रगुप्त के समय में वह राजनेतिक एकता के सूत्र से 
बंधा हुआ था | 


राजनेतिक एकता का Wa WATE प्रथम ही के समय से 

नहीं उत्पन्न हुआ; उसके शताळ्ियां पूर्व भारतवासियों को 

' राजनेतिक एकता का ध्यान था । चक्रवर्ती शब्द. बहुत प्राचीन 

| i है । इसी के समभाव वाले अधिराज, . राजाधिराज, सम्राट 
| Se श्रादिक शब्द वेदिक साहित्य में मिलते है. 

3 शुक्रनीति के श्रनुखार नुपति-शब्द के अन्तर्गत सामन्त 
माण्डलिक, . राजा, महाराजा, सम्राट, विराट ओर. maga 
आदि शब्द अपने अपने पद. के सूचक हें । ये त्यो हुए नृपति- 

emp शब्द । श्र राज्याजुसार प्रधानता दिखलाने वाले शब्द 

= भी सुनिए-्रथवेवेद में “राज्य शब्द बहुत व्यापक शब्द P 
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[ भाग १५ | 
NAAN RR | 
उसके अर्थ वही हैं जा आजकल "Sovereign Power! | 
के हैं। इसे क्षाड़ कर साम्राज्य, BUST, IT, महाराज 

और आधिपत्य आदि ओर भी बहुत से शब्द हैं, जा राज्य | 
की प्रधानता दिखलाने के लिए ब्राह्मणों ओर उपनिषदों ह | 


आयं ह्‌ । 


Í 


सिद्ध करती है।इस सम्बन्ध में वाजपेय ओर राजसूय-यज्ञ अधिक | | 
ध्यान देने योग्य हैं । वाजपेय का महत्व राजसूय, से अधिक | | 
था । राजसूय-यज्ञ करने से “राजा” पद. मिलता था, पर 
वाजपेय करने से ane” पद मिलता था! “सम्राट” | 
पद्‌ “राजा? 3 


| 

' | 
कहीं ऊँचा. है.। | 
वाजपेय-यज्ञ की विधिं बड़े महत्व की हे | उसमें रथा | 


राज्याभिषेक-विधि भी राजनैतिक एकता के भाव को | | 


की दौड़ भी हाती थी । याज्ञिक अपनी घमंपत्नी-सहित | 
“जननी जन्मभूमि” पृथ्वी को प्रणाम करता था । फिर वह | 
सि हासनारूढ़ हाता था । तढुपरान्त “सम्राडयमसी सम्रा- | 
sanar’ की घोषणा चारों आर हाती थी । फिर सम्राट्‌ से 
निवेदन किया जाता था :-- | 
इये ते राडिति राज्यमेंवास्मिश्न तदू द्थात्यथेनमासाद्यति यन्तासि यमन 

इति यन्तारमेथनमेतद्‌ यमनमासां प्रजानां करोति अ वोऽसि अरुण इति waa. 
वैनमेतद्‌ अरुणसस्ति ल्लोके करोति कृष्ये त्वाक्षेमाय carey पापाय त्वेति साथवे | 
त्वेत्येवेतदाह । - 

अर्थात्‌ यह आपका राज्य हे । आप इसके प्रधान 
स्वामी हैं । आप दृढ़ और स्थिर-वृत्ति हैं । कृषि, धन-धान्य, | 
प्रजा का पालन ओर रा करने के लिए यह आपके समर्पण | 
किया जात्ता हे । । 

राजसूय-यज्ञ में एक विधि बड़े मार्क की होती oft |“ 
उसमें राज्य के प्रत्येक विभाग के प्रधान को रत्न भेंट किये 
जाते थे । ये प्रधान, राजसुकुट के _रत्न-तुल्य थे। इन wi d 
की सूची यह g:— 
. _ १ सेनानी । २ पुरोहित । ३ ARRI ४ राज-कवि। 
मणी या ग्रामाधिपति । ६ yo» emm या 
कोषाध्यत्त। ८ भाग-दुघ.या कर-संग्रहकार | ३ अक्षावापा या 
नृत्यनायक | १० गानिकतेन या म्रुगया-सचिव । ११ पालागल | 
या पत्रवाहक । 


इन.यज्ञों के सिवा ओर भी कई यज्ञ थे जो हिन्दुओं के 
राजनेतिक असीम ज्ञान के परिचायक हैं | उस समय प्रत्येक. 
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d संख्या?) भारतवर्ष की देश-सम्बन्धिनो एकता | 


३९३ 


> द्ध (5S co 
बोद्ध-कालीन राजनीति में कुछ कुछ परिवत्त न भी हुआ 


NNN SSS 


rr 


हिन्दू-राजा के चित्त में “आसमसुद्र॒क्षितीश” बनने की 


R OS ० pie N re 

अभिलाषा रहती At । सारे देश को अपने ग्राधिपत्य करता था। मण्डल-राजप्रणाली का ग्राविभांच उसी काल 
`~ ~ > S 

x उसे सम्रद्धिशाली ओर सुखी ब zo में इञ्र ` a राजनैति 

H E x E नाना R SR म हुआ । सारा देश एक ही राजनेतिक मण्डल माना जाता 

कर्तव्य समझता था । वेदिक साहित्य में एक नहीं, अनेक था । इस मण्डल का ae 


| Š मे को दाह छ हि x द्र मण्डलाधिप होता था, 
| ऐसे राजाओं क नाम ह जन्हान अपनी विजय-पताका दूर जो विजिगीषु कहलाता था। मण्डलाधिप-सहित मण्डल 
| 


। दूर तक फहराई थी आर देश को एक बनाने की में बारह राजा होते थे । मण्डलाधिप के इधर उधर 
3er की थी । पुराणों में भी ऐसे राजाओं की सूचियाँ विद्यम 
| A Si f s E t a सूचियाँ SEO शत्रु आर मित्र दोनों मिलाकर, ना राजा होते थे । दो राजा 
| हैं। लेख बढ़ जान क भय से सब सूचियों न देकर यहाँ पर ऐसे होते थे, जिनकी गणना न mue ही में होती थी और 
नीचे कॅवल महाभारत में उल्लिखित राज-सूची दी जाती हे:-- न मित्रों ही में | वे मध्यम यार उदासीन .कहलाते थे | 


१ मरुत्त । २ सुहोत्र । ३ वृहद्रथ। ४ शिवि। ४ हारक र मित्र एक साथ मिलकर देश-हित के 
भरत । & राम । ७ भगीरथ । ८ दिलीप । ३ मान्धाता । काय करत थ |. 
| १० ययाति । ११ अम्बरीप । १२ शशबिन्दु | १३ गय । gaa राजाओं के शिला-लेखों से मालूम होता 
| १४ रन्तिदेव । १९ सगर । १६ प्रथु । कि उस समय महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभट्टारक, 
| कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्र में एक ऐसी ही राजाधिराज थोर चक्रवर्ती प्रधानशक्तिवाची शब्द dq 
| सूची दी हे । उसने यह भी लिखा है कि चक्रवर्ती ELLA ON उल्लेख महाराजाधिराज, 
| का राज्य हिमालय d लेकर age तक. फैला हुआ है ओर चन्द्रयुप्त द्वितीय का परमभट्टास्क, शब्दों से किया 
| (“हिमवत्ससचुद्वान्तरं चक्रवत्तिक्षेत्र'??) „ VTE एक आर शिला-लेख में समुद्रगु की तुलना vg 
| 2 सु ROTE आर राघव से a । मथुरा, साँची ओर उदयगिरि 
ae युधिष्टिर SER भारत ei E T ES ही के शिला-लेखें में चन्द्रगुप् (द्वितीय) महाराजाधिराज की 
| योग्य हे । देशभर सें, न मालूम कितने, छोटे छोटे स्वतन्त्र पदवी से विभूषित किये गये हैं । चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने ही 
| राजा थे। इससे युधिष्टिर ने सारे देश को एक बनाने की ग्रश्वमेध-यज्ञ की प्रथा, जो कुछ काल से उठ गई थी, फिर 
| बड़ी आवश्यकता समंझी । पाण्डु-आताश्रों ने प्रबल सेनाये से चलाई । 


| लेकर चारों ओर प्रयाण किया । सारा देश शख्राख्रों की 
| झनकार से गूँज उठा ।. अन्त में पाण्डवों के अतुल 
| पराक्रम से भारत के राजाओं का हार खानी पड़ी 
E इन्द्रप्रस्थ के दर्शनीय दरवार में युधिष्टिर के सामने 
% उन्हे मस्तक झुकाने पड़े। महाभारत का घोर संग्राम उस C 
समय के राजनेतिक आन्दोलन ही का परिणाम था । अन्त 
| में धर्म की जय हुई और हिमालय से कन्याकुमारी तक एक 
बार फिर शान्ति का साम्राज्य स्थापित होगया । 


~~~ 


| 
| 
| 
। 


बिलसर के स्तम्भ के लेखानुसार कुमारगुप्त भी महाराजा- 
घिराज था । पर मानकुवर के लेख में वह महाराजा ही लिखा 
गया है । कदाचित्‌ यह लेख पुष्यमित्र द्वारा कुमारगुप्त के 
परास्त होने के बाद का है । मन्दसार के लेख में वह 
सारी पृथ्वी का राजा लिखा गया हे (“पृथिवीं प्रशासति?) । 

विहार के शिला-लेख में स्कन्द्गुस को भी महाराजा- 
घिराज का पद दिया गया हे ee शिला-लेखों से ज्ञात 
हाता हे कि गुप्तवंश में यह राजा बड़ा et वीर ओर 
यही राजनेतिक भाव हमें बोद्ध काल में भी देखने को शक्ति-शाली था । | 


मिलते हैं । बुद्ध भगवान्‌ भी चक्रवर्ती कहे जाते हैं । पर ऐसे ही और भी कई गुप्तवंशी राजाओं को ये.पद 

बुद्ध का राज्य ओर तरह का था । उसकी विजय-पताका पृथ्वी प्राप्त थे, जिनका पता भिन्न भिन्न शिला-लेखों से लगता हे | 

के छोटे छोटे टुकड़ों पर नहीं, किन्तु मानवजाति के हृदयों पर अब कद्यचित्‌ यह कहने की आवश्यक्ता न होगी कि 

फहराती थी । बड़े बड़े साम्राज्यों का कहीं आज पता भी ब्रिटिश राज्य हाने से सैकड़ों नहीं, सहस्रों ad पहले, हमें 

हों, पर बुद्ध का सत्य साम्राज्य अब तक अटलु है | अपने देश की एकता का पूर्ण ज्ञान था। और बाते' यदि 
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E o 
BENE © 
थोड़ी देर के लिए न भी मानी जाय तो भी आजकल के 
/ हिन्दुस्तान का नकुशा ही देश की एकता को सिद्ध कर रहा 
| हे । उत्तर में हिमालय ओर दक्षिण से समुद्र, दाना न अपने 
| हाथ मिला कर भारत को अन्य देशां से पथक करके अपने 
| अङ्क में ले लिया हे। भारतवष के बीच में विन्ध्याचल 
| ; An सतपुरा को छोड़ कर ओर कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं 
H दिखाई देता । ये अवरोध या रुकावटे हिमालय की तरह 
gia नहीं। इनके सिवा ओर कोई भी ऐसी प्राकृतिक 

रुकावट नहीं दिखाई देती, जिसके कारण हम अपने देश का 

भिन्न भिन्न देशों का समूह मान ले ओर सारे भारतवासी 
परस्पर में सगे भाई का सम्बन्ध न मान कर चचेरे भाई बन 
जाये । याद रहे, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हमारा 
रक्त-मांस एक है । हमें एक-तन, एक-मन होकर अपने दुखी 
वृद्ध पिता की सेवा करनी है । परस्पर के कलह से पिता 
का मन दुखी न कीजिए । संसार के प्रति भारत ने सदा 
अपना कर्वव्य-पालन fet EO अब भी सारे संसार को 
ज्ञीवन-स्वरूपी आध्यात्मिक सन्देश भारत ही से मिलना हैं । 
अतएव हमारा कर्तव्य है कि परस्पर के कलह ओर विरोध 
को छोड़ कर भारत का सन्देश संसार के कोने कोने में, घर 

घर में, पहुँचा दें | हमारी दशा देख कर आज संसार हँस 

` रहा है । हमें संसार को दिखाना चाहिए कि यदि भिन्नता में 
एकता देखनी है तो वह भारतवप में मिलेगी । चित्त में 
एकता का भाव भर होना चाहिए। फिर कान हमें भिन्न कर 

सकेगा ? बन्धुवर ! क्या आपने नहा सुना 


~~~ 


जाकी रही भावना जैसी, 
्रभु-मूरति देखी तिन तेसी ॥ # 


गङ्गाशङ्कर मिश्र । 


सरस्वती । 


(oL =+ एप्रिल १९१३ के माडन रिव्यू (Modere Review) 
- n gi प्रकाशित श्रीयुत राधाकुमुद मुकर्जी के “The Funda- 
mental Unity of India," शीपक लेख का सारांश। 
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जापान की सबसे बडी महारानी | से 
की मृत्य। | वे 


[लेखक, सेंट निहालसि ह, लन्दन ॥] 


Kae की जिन महारानी tay 7 
8 ५४०७७८ हाल ही में gi है उनका नाम T 


go Wig दरुकू था। जापान के पुनरुत्थान मं, ५ 
hoses st उन्होने उसकी बड़ी सहायता की। 7 
UR उनके उदाहरण, उनकी उदार | 
झोळता ac उनके व्यावहारिक सढुपदेशा से| 7 
जापान मे स्त्रीशिक्षा को बहुत कुछ उत्तेजना BU 
है । रागियां की सेवा तथा सहायता करने में उन्हे | 
बडा आनन्द आता था। वे शान्ति आर संग्राम के 7 
समय, अथवा जिस समय देश में काई बड़ी आपदा 
आगई हा, रागियां की सहायता के लिए विशेष 
काम किया करती थी | उनकी इस दिलचस्पी से 
जापान मै रागियाँ की सहायता का काम बहुत 
कुछ हाने ant) जिस उदारता ग्रार चातुय्य से वे था 
ऐसे काम करती थी उससे लोगो के मन में साव. क 
जनिक काम करने का उत्साह बढ़ता था । साहित्य, से 
कविता, गानविद्या ग्रेर कलाकैाशल आदि की उन्होंने क 
स्वयं ही बहुत कुछ सेवा की । साहित्य-सेवियों, क 
कवियों, गानेवालां तथा कलाकोशल-विशारदैं हैं 
की उन्होंने बडी सहायता की | उन्होने उनका उत्साह पा 
बहुत बढ़ाया। इससे उन विद्याओं का अधिक प्रचार, पव 
हुआ और देशका बड़ा उपकार भी TAT । सबसे (मह 
अन्तिम, परन्तु सबसे महत्त्व, की बात उन्होंने यक 
की कि उन्होंने लोगों में देशभक्ति का भाव .खूब नः 
बढ़ा दिया । इस भाच की वृद्धि का कारण उनका य 
बह व्याग है जो उन्होंने उन सिपाहियों के बच्चों त्रा! शा 
स्त्रियां की भलाई के लिण किया जा चीन ग्रौर रूस कु 
साथ युद्ध करने मे अपने देश के लिए मारे गये थे। के 
महारानी हरूकू का जन्म सन्‌ १८५० taal सि 

की २८ मई को हुआ था। उस समय जापान का, रर 
काया पलट रही थी । मुद्दत से जापानी लोग सिवा से 
इच लोगों -तथा चीनियों के Are. Pet विदेशी | जै 


[ भाग १५ र्‌ं 
RAL IS Bo Ll SEES 


| 
| 
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५ | संख्या १) 


वे बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। महारानी के 
जन्म-काळ के समय पाइचात्य देशोंके लाग यह 
केाशिश कर रहे थे कि संसार से अलग रहने वाढी 
| अपनी नीति का जापान SIS दे | महारानी के जन्म 
| के तोन ही वे बाद, अमेरिका-निचासी कमोडोर 
| पेरी ने यह प्रयत्न किया कि जापान का सम्वन्ध सारे 
~! संसार से हा जाय | यह प्रयल् सफल हुआ; यद्यपि 
| उसको जापान की थोड़ी खुशामद करनी पड़ी ग्रौर 
| कुछ डराना भी पड़ा । जापान में पर्चिमी विचारों 
के प्रचार से एक बड़ी भारी मानसिक हलचल 
मच गई । ऐसे ही प्रभावशाली समय में महारानी 
at शिशुकाळ व्यतीत हुआ All आगे चळ कर 
| दैवयाग से ऐसा हुआ कि इस हलचल को, मर, 
| छागां के परिवतेनशीलळ भावों को सुमार्ग पर 
| लगाने का काम भी आपही के हाथ में पड़ा | 


। से कोई सम्बन्ध न रखते थे । इन विदेशियों का भी 
॥ 
/ 


महारानी के पिता का नाम प्रिंस इपीजा तडाका 
| था । आप फूजीवारा वंश के थे । मुद्दतां से जापान 
a की महारानियाँ eat वंश की होती आई हैं। 
हत्य, सेकड़ों वर्षों से यह वेश अपनी जाति की स्त्रियां 
न्होन की शिक्षा ्रोर सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस वंश 


wai हैं HIC अपने अनेक गुणां के कारण अच्छा नाम 
| पाया है । राजकुमारी हरूकू का पालन-पेषण इस 
चार, प्रकार हुआ था कि यदि भाग्यवश वे जापान की 
बसे महारानी हा जायें ता वे अपना काम योग्यता से 
LIT राजकुमारी को छोटी ही अवस्था से 
खूब नम्रता के साथ वाळना सिखाया गया था। उन्हे 
aa यह बात भो बतला दी गई थो कि सुशीलता प्रर 
ग्रो! शालीनता के साथ केसे काम करना चाहिए | जब वे 
सके कुछ बड़ी हुई तब उनको साहित्य, कविता, चित्र- 
dp | कला, गानविद्या ओर धर की सजावट का काम 
सवी, सिखाया गया । आपकी बुद्धि बहुत तीव थी; 
। की, इसलिए आपने इन विद्यां को बहुत ही शीघ्र 
सिवा! सीख लिया । आपने लघु-काव्य (Sonnet) बनाने मे 
द्वेशी | गे योग्यता दिखलाई उससे सूचित हो गया कि 


' की स्त्रियां ने बड़े उत्तम उत्तम उपन्यास BA 
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आप बडी प्रतिभाशालिनी हैं। जापान में यह 
किंवदन्ती प्रचलित है कि स्वर्गवासी सम्राट्‌ मत्सहिता 
ने राजकुमारी हरूकू को अन्य राजकुमारियां की 
अपेक्षा अपनी अधौङ्किनी इसलिए बनाया कि आप 
उस समय की सारी राजकुमारियाँ म॑ सबसे 
अच्छी कविता लिख सकती थीं। सन्‌ १८६९ ई० 
की ९ फरवरी को आपका विवाह हुआ। उस 
समय मिकाडा आप से दो वर्ष छारे थे । 


राजेश्वर और महारानो के सलाहकार बड़े 
चतुर ओर दूरदर्शी थे । इसलिए इस नवीन दम्पति 
ने विचार किया कि अपनी जिन्दगी का बिलकुल 
बदल देना चाहिए | इस परिवतेन के कारण जा जा 
कांठेनाइयाँ उनके सामने आई उन सबका उन्होने 
बड़े साहस के साथ सामना किया। अब तक 
जापान की जितनी महारानियाँ He महाराज हुए 
थे वे सबके सब परदे में रहा करते थे | परन्तु इन्होने 
इस प्रथा को उठा दिया । राजभवन से सारे व्यसन 
निकाल बाहर कर दिये गये | मिकाडा ओर उनकी 
धमेप्ली का निवासस्थान इस समय से उन्नति का 
केन्द्र समभा जाने लगा | इसका परिणाम यह हुआ 
कि दरबारी जीवन की काया बिलकुल ही पलट गई | 
पहला काम यह हुआ कि केटो से राजधानी हटा दी 
गई । वहाँ पर जितने सम्राट्‌ हुए थे वे सब आलस्य 
HC परदे मे अपना जीवन व्यतीत करते रहे थे। 
वे ढोग राजकीय मामलों पर कुछ भी प्रभाव न 
डाळ सकते थे । यदे, जिसका चतेमान नाम टाकिया 
है, राजधानी बनाई गई | यहाँ की आवाहबा बहुत . | 
अच्छी थी । यह नया शहर केटो के दुव्यसनदानी के | 
जलवायु से मुक्त था | सम्राट्‌ ने Vat को Uc — = 
दी कि वे जाकर नई राजधानी मे बसें | <a 
ही साथ यह राजाज्ञा भी हुई कि दरबारी are 
फौजी लोगों मै जा भेंद-भाव है वह दूर कर दिया 
जाय | इनदो विरोधी जातियों के मेल से जा नई 
जाति पैदा हुई उसका नाम क्वाजकू'पडा | यूरप के 
रईसो के सहश उसके कई दरजे बना दिये ay] ^ 
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SLL LIL eee 


अन्त में जा तरीका ओर पाशाक यूरप के दरबारों 
। मै प्रचलित था वही यहाँ भी जारी किया गया | 

| इन सारे परिवतेने। मे सम्राट मत्सहिते पुरुषों 
के लिए आदरा बने Be महारानी हरूकू स्त्रियां के 
लिए । फोञ्जी XS का लोग ast से अपना स्वाभा- 
चिक शत्रु समझते थे। परन्तु महारानी ते इस 
द्रेष-भाच को जड़ से उखाड दिया । उन्होंने चुप 
चाप, धीरे धारे, पश्चिमी पोशाक ग्रहण कर ST | 
किन्तु इस परिवर्तन से उनकी शोभा मे कुछ भी 


अन्तर न पड़ा | उनके छोटे ओर कोमळ शरीर पर. 


पेरिस का गाउन बहुत ही शोभा देता था | 

यद्यपि बाहरी रस्सों ग्रेर रिवाजां के ये परिवर्तन 
बहुत कुछ थे, तथापि वे उन परिवर्तनां के सामने 
कुछ भी न थे जा महाराज और महारानी के आन्त- 
रिक जीवन में पैदा हा गये थे। समय चाहता था 
कि वे अपने पूर्वजां. की तरह आराम-तळबी मे अपना 
जीवन न व्यतीत करें ; लोगों की . मानसिक, नैतिक 
He आर्थिक उन्नति के उपाय सोच p इस काम को 
सन्तीपजनक रीति से पूरा करने के लिए, उन देनो 
के लिए यह आवश्यक था कि वे माजुषिक DUE 
से जानकारी पैदा करें । जापान के बाहर सारे 
संसार में क्या हे! रहा है , उसे समर्भ ग्रौर अपनी 
प्रजा का आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर । थोड़े 
ही दिनों मे सम्राट HIC महारानी ने इतिहास का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया ओर संसार की उन्नति का sa 
पहचान लिया | साथ ही उन्होने यह भी जान लिया 


कि अपनी प्रजा की उन्नति किन किन बातों से हे! 


सकती है At बहुत ही उदार थे। इसलिए 
उन्होंने अपने जीवन के अन्त तक इस बात के 
तरह निबाहा । 


: In CE में महारानी हरूकू की बड़ी 


का उन्होंने आत्रहपूर्वक विदेशों में शिक्षा-प्राप्ति के 
लिए मिजवाया + ६ e 


^ का आज्ञा दी कि अमीरों aie रईसों की स्त्रियां की 


सहानुभूति थी। बड़े उच्च पदों की राजकुमारियों. 


> १८८५ ईसवी मे उन्होंने राजकीय गृह-प्रबन्ध-विभाग 
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SN 
शिक्षा के लिप एक विशेष स्कूल स्थापित किया ज 
जाय ae उसका नाम अमीरों .की पल्ियों का 
स्कूल TFET जाय | उन्होंने लड़कियों ओर युव, उन 
तियां के उच्च शिक्षा देने के लिए कई कालेज्ञा की | इल 
स्थापना मे भी बड़ी सहायता की । उन्होने सदा उन मै 
लोगों की पूरी पूरी मदद की, जिन्होने स्त्रियां की ते 
आर्थिक दशा सुघारने के लिए कलछाकाशल तथा ar 
किसी पेशे की शिक्षा का प्रबन्ध किया । वे इन. 
बातों मै केवल रुपये ही से सहायता न करती थो. 
किन्तु किसी किसी विद्यालय म चे स्वयं जाया करती 
थीं और उन्हें अपनी सलाह से भी छाभ प =] 
करती ai | एक उदाहरण लीजिए। अमीरों की .. 
पत्नियां के स्कूल के वाषिक खेल-कूद मे वे प्रति 
वर्ष सम्मिलित होती थों। लड़कियां के टाकिया: - 
हायर-नामैल-स्कूळ को उन्होने एक कविता , 
स्वयं बना कर भेंट की । इससे उनका अभिप्राय '. 
यह था कि स्त्री-शिक्षा की उन्नति EDI कविता 
बड़ी सुन्दर हे | उसका अर्थ यह E— | 

जैसे बिना चमक के, चाहे रत्न हा चाहे ata, 
किसी काम का नहीं होता, वेसा ही हाल शिक्षा 
का है । 

यह कविता बड़े ही आदरणीय ढंग से स्कूल में 
लटकी रहती हे | वहाँ के विद्यार्थो ओर अन्य लोग 
भी एक प्रकार से उसकी पूजा सी करते G | | 3 


रेड-क्रास-सेसायंटी अर्थात्‌ शुश्रषा-समिति की पर 
स्थापना We उन्नति मे स्वगंगत महारानी ने, 
विशेष प्रय किया था । इस संस्था ने रूस-जापान 
युद्ध मे बड़ा काम किया | इस पर महारानी का पे र 
प्रेम हाने के कारण अनेक रईस इसके संरक्षक बन देन 
गये । महारानी की सहानुभूति की बदलत बहुत था! 
सा उच्च कुल की MU साधारण कळ की भी खिया प 
जा अब तक दाइयें के काम को बहुत बुरी निगाह से 
से देखती थो, इस सोसायटी में दाइयां का काम उत 
करने लगों | चीन-जाषान-युद्ध मै महारानी ने इस जार 
सोसायटी का काम बड़े ही प्रेम श्रोर परिश्रम से. 
किया था । वे इस सभा के सारे. अधिवेशनों में र 


गया, जाती थां । बहुत बार उन्होंने स्वयं अपने हाथ से 
को) sr ख्मी सिपाहिये के लिए पाइयाँ लपेटों | चे बहुधा 
Tq. डन अस्पताला में जाया करती थीं जहाँ घायळें का 
की इलाज हुआ करता था | इस सोसायटी के चन्दे 
उन मे उन्होंने बड़े बड़े दान दिये | बहुत सा चन्दा 
की ते उन्होंने उस रुपये में से दिया जा उन्होंने 
Tap शारीरिक कष्ट उठा कर Yar किया था | 


जब कभी जापान में जमीन फट गई, भूचाल 
आ गया, ज्वालामुखी पहाड़ धधक्र उठे, समद्र की 
लहरे बढ़ आई, अकाल ने लोगो को अपने पंने 
मै arg लिया, तभो महारानी ने विपत्तिग्रत्त लोगों 
| की हर प्रकार को सहायता के लिए काय्य आरम्भ 
कर दिया । ऐसे सङ्कट के समय में यद्यपि महारानी 
`| को अपनी प्यारी प्रजा के दुःख से बड़ा दुःख होता 
SIT ता भी उनका प्रन विचलित न होता था। प्रजा 
"का दुखददै दूर करने में वे लगी ही रहती थो | 


लोग कहते हैं कि महारानी में सहानुभूति की 
मात्रा इस लिए अधिक थी कि उनके काई सन्तान 
न थी। वर्तमान मिकाडो ते श्रीमती यानोगावा 
के पुत्र हैं, जे स्वर्गवासी सम्राट की द्वितीय पल्ली 
५ VT । इसी से महारानी जापान की सारी प्रजा का 
। अपनी सन्तति समझती wl] इस कथन में कळ 
सचाई हा या न हा, परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह 
"gi कि आप बड़ी ही उदारह्ृदय ओर देश- 
| की भक्त थां | 


nah महारानी के दिये दानां से सूचित होता है कि 
। का पे यह ga जानती थीं कि कब ग्रौर कैसे दान 
बन दैना चाहिए। कोई काम जितना ही अच्छा होता 
बहुत था, उतना ही अधिक वे उसके लिए धन देती थां | 
याँ, परोपकारी कामों में धन देनेवाळों का अपने दान 
गाह से अवदय ही सन्तोष ्रोर सुख होता Fl परन्तु 
कॉम उतेनो ही धन देनेवाळों में से किसी को सी यह 
इस जान कर महारानी से जियाढ्ह सन्ताष WT सुख 
aT हुआ होगा कि उनके रुपये से दान-पात्रों की 
म मं घिक भलाई दुई हे । : 
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महारानी का गाहस्थ-जीवन थी उदाहरणीय 

था । चे स्वभाव की शान्त, उच्च भावेवाली are 
एकान्त-प्रिय थो | उनको साहित्य ae कलाकैदल 
से बड़ा प्रेम था। वे बहुत ऊँचे दरजे की कविता 
करती थीं। जापानो भाषा में उनके लघुकाव्य बड़े ही 
उत्तम हैं! यदि वे उनके GET महारानी से नभो 
लिखे गये होते ता भी बहुत बढ़िया खयाल किये 
wa | उन्होंने अपनी शक्ति भर उत्तम कचिता are 


Feas की वृद्धि करने मै कुछ भो कसर. 


नहा की | 


जितने भोज महारानी हरूकृ दिया करती थी उनके 
सम्बन्ध के काम वे स्वयंदी मुस्तैदी से करती थी | 
फूलो से सम्बन्ध रखनेवाले जापान के एक वार्षिक 
त्याहार पर आपका व्यवहार बड्डा ही आनन्ददायक 
हाता था । खातिरदारी मै आपकी बडी ख्याति 
था | देशा र विदेशी लोग; सभी, आपकी 
अतिथि-सेवा से बहुत प्रसन्न होते थे । 


टाकिया के कामकाजी जीवन से ऐसे व्यक्ति का 
wasia हा जाना जापानी जाति के लिए बडे 
दुःख की बात है | आपकी आदर्श सभ्यता, आपकी 
देश-भक्ति HIC आपके परोपकार-वत के ढोग 
कभी न भूंलेगे। जापानी स्रो-जाति के उद्धार का 
ते मानो एक खम्भा ही टूट गया | आपकी मृत्यु से 
HAMAS के भी बड़ा धक्का लगा है | 


खुजली 


हाड़ा-कुल-केसरी वीरवर विश्रू त बूं दी के नरनाथ, 


श्रीनारायणसिंह निशा में साते थे महिषी के साथ ee 
मिटा दिया खुजली ने सहसा निद्रा ओर नशे का Ge 


पर अपने धाखे निद्रा मे खुजा उठे रानी का अङ्ग ! 

मिटी न gaat ओर खुजाना, दोनों बढे एक ही सङ्ग; 
किन्तु कहाँ वह+कठिन वीर-कर कहाँ Beet रथणी का अङ्ग | 
क्षत-विक्षत होकर शरीर से बहने लगी रुधिर की धार; 
तद॒पि मान रह कर रानी ने सहन किया दुख किसी प्रकार। 
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भीग गया जब हाथ रुधिर में WP तब वे अपने आप, 
देख दशा रानी की वैसी करने लगे बहुत अनुताप | 
i “हाय | fa | कुछ कहा न तुमने हुई अचानक ऐसी भूल!” 
! दोने पैर पकड़ कर उनके बोली तब महिषी AJET- 
«नाथ | तुम्हारा ही शरीर है, इस पर मेरा क्या अधिकार; 
| बना रहे यह भाव सर्वदा यही विनय है वारंवार ॥? 
| | मेथिलीशरण गुप्त । 


हेनरी टामस कालबुक | 
यूरोप और संस्कृत-भाषा | 


ध्यापक मुग्धानलाचाय के मतानुसार यूरोप 
में संस्कृत-साहि्य का प्रचार बड़ी ही 
मइन्तपू्णे घटना है । इस कथन की 
सत्यता वत्तमान यूरोप के इतिहास ओर 
साहित्य-सम्बन्धी विचारों को देखते ही प्रमाणित हा जाती 
है। यूरोप, भारत ओर फारिस के निवासी किसी समय 
एक ही देश में रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे । ग्रीक, 
लैटिन, अँगरेड़ी, Ha, फारसी, हिन्दी, बंगला, गुजराती 
आदि भाषाय एक ही भाषा, अथीात्‌ प्राचीनतम omg, से 
निकली हैं । प्राचीनतम भारत ओर ग्रीस की कथाओं का 
प्रवाह एकही स्रोत से हुआ था । वेदिक ओर ग्रीक देवताओं 
की कल्पना में भी बहुत कुछ एकता हे । मनुष्य के धार्मिक 
ओर सामाजिक विचारों के विकास का क्या क्रम है ? भाषा 
के विकास का क्या क्रम है ? इस तरह के अनेक गूड प्रश्नों 
के उत्तर में संस्कृत से जितनी सहायता मिली है उतनी 
ओर किसी से नहीं । यदि यूरोप में संस्कृत भाषा का 


ie न न होता al ma (Science of Religion), 
i — कथाविज्ञान ( Comparative Mytho- 
` 0270) sim तुलना-मूलक भाषाविज्ञान (Compar- 


ative Philology) में विशेष उन्नति न होती । संस्कृत- 
साहित्य के सौन्दमे पर श्रनेक यूरोपियन विद्वान्‌ मुग्ध हा 


"St प्रशंसा के पुल बांध दिये हैं । Rm महानभावों ने 
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= चुके हैं । शापनहर ने उपनिषदों की ओर गोटी ने शकुन्तला 


संस्कृत-साहित्य का माहात्म्य यूरोप को सुनाया वे सभी 
धन्यवाद के पात्र हैं । 
भारत आर सरक्त | 7 


{ 
यूरोपीय विद्वानों के संस्कृत-साहित्य-परिशीलन से we 


को भी बहुत लाभ हुआ है । काशी, नदिया आदि S r 
में संस्कृताध्ययन परम्परा से चला आता FINA ae 
स्थानों के विद्वान्‌ व्यर्थै वाद विवाद में इतने लगे रहते धे की 
प्राचीन ग्रन्थों पर इतनी अन्ध-श्रद्धा रखते थे ; वेद, पुरा वा 
को ही नहीं, किन्तु आयुवेद, ज्योतिःशाख आदि को इतो S 
zz विश्वास d ईश्वर-प्रणीत या ईश्वर-प्रेरित महषियों ay का 
प्रणीत मानते थे कि उनसे, संस्कृताध्ययन की परिपाटी के & 
लेप न होने देने के सिवा ओर किसी सेवा की आशा wj) ae 
की जा सकती थी । प्राचीन धमंग्रन्थ कब बने, किस दि 
बनाये, कैसे बंनाये गये ? भारतीय दशन का विकास कि दी 
क्रम से हआ ? क्या प्राचीन संस्कृत-सादित्य के आधार प बह 
भारत का इतिहास बनाया जा सकता EO? भारत कि = 
बातों में किन देशों का गुरु ओर किन देशों का शिष्य था| दि 
बहुत से प्राचीन सिद्धान्त भ्रान्त तो नहीं ? इस qui जर 
प्रश्न पुराने ढुँग के पण्डितों के हृदय में कभी उठे did सः 
अतएव यह श्रवश्य मानना होगा कि संस्कृत-साहित्य a का 
यथाश्रै लाभ उठाने के लिए गवेषणा पूर्वक) गुण-दोप कर 
विवेक-पूत्रैक+ निष्पक्षपात-पूवेक अध्ययन की बड़ी aa उर 
श्यकता थी । ऐसे अध्येता पहले पहल भारत में आये हुए अर 
यूरोपियन ही निकले । इस कथन की पुष्टि में यह कह 

जा सकता हे कि भाण्डारकर, रमेशचन्द्र दत्त, राजेन्द्रलाल मि! अर 
आदि जिन विद्वानों ने पुरातस्च-विषयक सेवा की है उन्होने; के 
यूरोपीय विद्वानों की प्रणाली का ही अनुसरण किया wy ai 
इन विद्वानों के प्रयल्लो ने शिक्षित भारत की wera वि 
नष्ट कर दी हैं; प्राचीन सभ्यता का यथष्ट आदर कर का 
सिखला दिया है; भारत के धार्मिक और सामाजिक इति, सः 
हास की नीव डाल दी है; भूत-काल से शिक्षा प्राप्त 3 | दः 
भविष्य काल की उन्नति का मार्ग खोज निकालना सि उर 
दिया हे । यदि ये विद्वान्‌ इतना परिश्रम न करते तो या a क्‌ 
भारत अन्ध-श्रद्धा wy रहता या प्राचीन साहित्य ग्रा, उन 
सभ्यता का बिलकुल त्याज्य समझने लगता । ये दोनों 


H 


माग अकल्याण-कारक होते | 
® k 
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7 भारत आर इग्लंड का मिलन | 

| 4 9 

i जब दो जातियां मिलती हैं तब दोनों में एक दसरे 


गप के धर्म, समाज, इतिहास आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त 
Sm करने की इच्छा उत्पन्न होती Fl ज्ञान-पिपासा से प्रेरित 
Wü हुए अनेक विद्वान्‌ उसकी खोज में लग जाते हैं, एक दसरे 
t थे) की भाषा सीखते हैं, और, दूसरी जाति का चित्र अपने देश- 
वासी विद्वानों के प्रत्यक्ष खींचने का प्रयत्न करते हैं । भारत 
GRO में अँगरेज़ों के आने पर राममोहन राय, सर विलियमं जोन्स, 
हष, gmas आदि विद्वानों ने यही कार्य क्रिया । १७१७ 
टी a इसवी में इस्ट इंडिया कम्पनी ने, छासी के युद्ध के पश्चात्‌, 
WW बङ्गाल पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करना आरम्भ कर 
किसे) दिया था; १७६५ में बङ्गाल, विहार ओर dat 
किए! दीवानी हस्तगत कर ली थी; १७७२ में बङ्गाल के नवाब से 
गर पा बहुत से अधिकार छीन लिये थे; १७७४ में नवाब को पद- 
कि) च्युत करके कलकत्ते में अपना गवर्नर जनरल नियत कर 
mwi दिया था; देशी राज्यों से बीसों युद्ध करके जय और परा- 
रह द जय का अनुभव किया था । अस्तु । अँगरेज़ों के लिए यह 
adi सर्वथा स्वाभाविक था कि वे इस देश के धर्म, समाज आदि 
a का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर । जिल देश के साथ व्यापार 
rq करके इस्ट-इंडिया कम्पनी ने करोड़ों नहीं, अरबों का लाभं 
आव उठाया था ओर हजारों नहीं, लाखों वर्गमील भूमि पर 
| अधिकार जमा लिया था उस देश के निवासियों के 
ag -विषय में खोज करने के लिए प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
ल मि आगे बढ़े जो विद्या-प्रेमी कम्पनी की ओर से भारतशासन 
उन्होंने f के कायं में नियुक्त हाते थे, बहुधा वही इस काम में अग्न- 


aq विद्वानों ने ही संस्कृत्य-साहित्य की अधिक सेवा की तथापिं 
कः कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने का यश Baa ही को प्राप्त Si 
af सर विलियम जोन्स इस पवित्र कायं में सबसे पहले 
j कह दत्तचित्त हुए। वे विदेशी थे भ्रतएव संस्कृताध्ययन में 
| उनको, ब्राह्मणों के कट्टरपन के कारण, किन किन कठिनाइयों 
यात. का सामना करना पड़ा, किस प्रकार इन कठिनाइयों, को 
य ग्रा) उन्होंने हल किया--यह जानने के लिए पाठकों को उनका 
d जीवनचरित पढ़ना चाहिए । थोड़े ही दिनों में उनका घार 
परिश्रम सफल gun | शकुन्तला और ag का अनुवाद 


हेनरी टामस कोम | 
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उन्होंने eet में कर दिया, बहुत से लेख लिखे ओर दूसरों 
का भी संस्कृताध्ययन में नियुक्त किया । अनवादों ओर लेखों 
को देखते ही यूरोप की विद्रनुमण्डली में. खलबली सी मच 
गइ । जो जाति ऐसे ऐसे ग्रन्थ निर्माण कर सकती थी वह 
सवथा असभ्य न रही होगी; उसके प्राचीन साहित्य-ससुद्र से 
अनेक बहुमूल्य र्र प्राप्त हा सकते हैं--ये भाव लोगों के 
मन में उत्पन्न हा गये। यदि सर विलियम जोन्स हमारे 
साहित्य की इतनी सेवा न करते तो, जैसा मेचमूलर कहते. 


IN ` . ~ M. ~ 

हैं, कालब्रक का नाम भी संस्कृत-विद्वानां की नामावली में . 
न लिखा जाता । तत्कालीन गवनेर जनरल, ana हेस्टिंग्ज . 
की सहायता से जेन्स साहब ने बङ्गाल की एशियाटिक - 


सोसाइटी की स्थापना की । इस प्रकार जब संस्कृत की ओर 
लोगों का ध्यान जा रहा था ग्रौर लाग संस्कृत-साहित्य से 
अधिक परिचित होने के उत्सुक हो रहे थे तब कर्मक्षत्र में 
एक परिश्रमी, उदारचेता आर ग्रतुल-बलशात्ती वीर ने कदम 
wa ओर धीरे धीरे संस्क्ृत-साहित्य-विषयक श्रज्ञान-रूपी 
दुर्ग को घेरना आर जय करना प्रारम्भ कर दिया । 


कोलब्ुक का भारतागमन | 


कोलव्र क का जन्म, १७ जून, १७६४ ईसवी में, लन्दन- 
नगर में, हुआ था । इनके पिता सर एडवर्ड कालव क धनी 
व्यापारी थे । कुछ दिन से वे पालियामेंट के मेम्बर भी हो 
गये थे। पारलियामेंट में इन्होंने इस्ट इंडिया कम्पनी के अनुकूल 
काम किये | ग्रतएव कम्पनी ने प्रसन्न - होकर पहले इनको 
अपना डाइरेकुर बना दिया; फिर, १७६६ में, अपना चेयरमेन 
नियत किया । इनकी प्रधानता में ही वारन हेस्टिंग्ज भारत .के 
प्रथम गवनेर जनरल नियुक्त 


कोलब्र क की माता बड़ी शिक्षिता आर बुद्धिमती थी। 
कोई आश्रयं की बात नहीं कि कालव क को उसके संसग से 
ही विद्या-प्रेम हो गया हा । इंग्लंड के अन्य विद्वानों के 
समान कालव्रक ने भी किसी स्कूल या yess 
शिक्षा नहीं पाई | जा कुछ उन्होने सीखा अपने ही परिश्रम, 
तीक्ष्ण बुद्धि, धीरता ओर दक्षता की बदलत सीखा | 
qx वर्ष की, अवस्था ही में उन्होंने ग्रँगरेज्ी, फरासीसी, ग्रीक 
ओर लेटिन भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
उस समय उनको स्व॒प्त में भी यह ध्यान न था कि में संस्कृते 
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का विद्वान्‌ हूँ गा । पर बाल्यावस्था की शिक्षा ने आगे चलकर 
बहुत काम दिया । साहित्यसेवियां के लिए अनेक भाषाय 
जानना लाभदायक ही नहीं, किन्तु परमावश्यक हे | संस्कृत, 
ग्रीक ओर लैटिन भाषाओं का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध ह | 
इसलिए भी इन भाषाश्रो के सीख लेने से कोलत्रुक को 
संस्कृत-विषयक mam में-विशेषतः तुलना-मूलक 
Mrs भाषाध्ययन (Comparative Philology ) में--बहुत 
सहायता मिली । 

कुछ दिन में कोलब्रक ने जर्मन भाषा भी सीख 
ती. । १८ वपं की श्रवस्था. में उनके पिता ने उनको 
कम्पनी की ने.करी करने के लिए भारतवर्ष भेजा | १७८३ 
में उन्होंने मदरास में पदार्पण किया चोर कुछ दिन ठहर कर 
कलकत्त चले आये | उनके बड़े भाई भी वहीं तीन चार वषे 
से नोकर थे | 


an AS ^ 

कम्पनी HATE | 
कीलत्र क एक छोटी सी जगह पर नियुक्त हुए । पर 
प १७८६ इसवी में वे तिरहुत जिले के रवन्यू कलेकुर हो 
5 गग्ने । इन दिनों बङ्गाल-प्रान्त का शासन करना कोई सहज 
काम न था। कम्पनी का शासन स्थापित gu अभी थोड़े ही 
दिन हुए थे। summ ओर शासितों के सम्बन्ध सहानुभूति- 
पूणे न थे। देशी भाषा के ज्ञाता अँगंरेज़ और ग्रॅगरेजी भाषा 
के ज्ञाता भारतवासी यदि नितान्त Ara नहीं तो दुष्प्राप्य 
अवश्य थे । अनुभव-रहित अगरेज़ों ने अभी श्रपनी नई प्रज्ञा 
के साथ यथोचित बर्ताव करना न सीखा था। तथापि 
कोलन्‌ क ने बड़ी चतुरता से AGA कायं का सम्पादन किया 
Si प्रसिद्धि भी पाई । अपने सुयोग्य पिता के आदेशा- 
नुसार तो उन्होंने देशी भाषा सीखी ओर श्रपनी निज की 
इच्छा से संस्कृत | इस कारण उनको भारत से कुछ प्रेम हा 
गया । यद्यपि वे श्रैंगरेज़ों के तत्कालीन ग्रवगुणां --मद्यपान, 
। = Ag श्रादि-से न बच.सक्रे, तथापि वे कत्तेव्य-परायण 
oO समा वे स्वय कहते हे; रात को, संस्कृताध्ययन 
के समय, जुए का जोश -उन पर श्रपना प्रभाव न जमा 
सकता था | y 
१७८६ में बे तिरहुत d पुरनिया और १७३३ 
` में पुरनिया से नाटोर बदल गये दिन पर दिन उनकी 
| i = तरक्की होती गई | इस समय के लगभग g गलेंड 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


| 
| f; A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


: 
[ माग १५ | 
| 


I SIS ESSA 


~ 


में भारतीय विषयों पर घार आन्दोलन हो रहा gy | 
बक, फाक्स, पिट, शेरिडन ऐसे राजनीतिज्ञ भावी भारती» - 
शासन के नियमों का मसविदा बना रहे थे। वारन द P 
पर बड़ी धूमधाम से, पालियामेंट में, सुकमा चलाया ज्ञ 

रहा था । कम्पनी के अधिकारों पर भयङ्कर वादविवाद | 
ओर कम्पनी के कृत्यां की तीव समालोचना हा रही थी। | 
ऐसे समय में P ere से चुप न रहा गया । उन्हाने रर | 
उनके एक मित्र ने लन्दन में एक पुस्तिका प्रकाशित की | 
उसमें उन्हाने कम्पनी की व्यापारिक नीति की- भारतवर्प पा. 
उसके द्वारा किये गये अन्यायां की--कठिन समालोचना app 
उन्हाने श्रप्रतिबद्ध व्यापार-नीति (Free Trade) की gf} 

की ओर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने की सलाह 

दी । कम्पनी के वेतनभोगी नोकर के लिए ऐसा करना | 
कम साहस की बात न थी । कम्पनी के उच्च अधिकारी, 
इस कारण, सम्भवतः उनसे WAT हुए; पर, जैसा त्रध्याः 
पक मोक्षमूलर कहते हैं, MAAR के सदश THRE Wd 
चारी को बरखास्त करना उन्होंने ठीक न समका | 


१७३१ सें कोलव्रक मिर्जापुर बदल गये | वहाँ, बनारस | 
के समीप रहने से, उनको संस्कृताध्ययन ओर “कानूनसार” ' 
नामक एक ग्रन्थ के कुछ भाग का BN अनुवाद करने में 
बड़ी सहायता मिली । _ | 


१७६८ में वे कम्पनी के एलची होकर भोंसला की 
राजधानी नागपुर गये | वहाँ यद्यपि वे महाराज से सन्धि: । 
पत्र लिखाने में असफल रहे, तथापि उनकी सहानुभूति | | 
उन्होंने प्रास कर ली | A 


^ 


१८०१ में, नागपुर से लोटने पर, वे saenfuf 
काट आव्‌ अपील”! के मेम्बर हुए । १८०४ में वे उसके | | 
सभापति ओर गवनेर जनरल की कांसिल के मेम्बर भी हुए। |. 
इसी समय के लगभग उन्होने एक सुन्दरी और सुशीला | 
युवती से विवाह किया । उनके तीन सन्तान हुई । पर, दो | 
बाल्यकोल में ही मत्यु का प्रास हा गई | इससे कोलब्रुक 
की पत्नी का इतना शोक हुआ कि उनका शरीरान्त हा गंया। | 
भिन्न भिन्न पदां पर ३२ वर्ष तक योग्यतापूर्वक कार्य करके, | 
१८१४ में, Aan इँगलेंड हाट गये ओर लन्दन में. 


रहने लगे n 2 | 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F 
mw. 


IANCA 


मुलतान की gama | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eGangotri 


OY 6d my a. 


E 
al 


i 


० : nca 
अध्ययन आर खाज | 

बहुतेरे शिक्षित जनां का यह शिकाग्रत रहती है 

हमें साहित्याध्ययन ओर साहित्य-सेवा के लिए अपने 

ओर कामों से अवकाश ही नहीं मिलता ।_ यदि ये लोग 
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7 इनका मालूम हो जाय कि अत्यन्त कार्यशील 
eat का भी पठन-पाठन के लिए सर्वदा ही ग्रवकाश मिला 
| बड़े बड़े राजकीय पदों पर अत्यन्त सावधानी आर 
(RAE काय करते रहने पर भी सर विलियम जोन्स, 
कोलब्रुक, रानडे आदि महानुभावों को कई भाषाथे' सीखने 
हज़ारों ग्रन्थ पढ़ने आर बीसों गवेषणापूर्ण पुस्तक-लेखादि 
लिखने का अवकाश मिल जाता था। ये लेग समय का 
मूल्य समझते थे; आलस्य का पास भी न फटकने देते थे 
("i जो कुछ करते थे, दत्तचित्त होकर करते थे । at 
गप्पे न मार कर ये लाग उपयोगी विषयों पर वार्तालाप 
करते थे; अतिशंय शयन में समय नष्ट न करके अध्ययन में 
| मग्न रहते थे, आर निष्कर्म as न रह कर साहित्य-सेवा 
करते थे । 
। कोलन्‌ क भी ऐसे ही विद्वान्‌ थे। dea क ने गणितशास्त्र 
में भी बहुत योग्यता प्राप्त कर ली थी । खगोल-विद्या का भी 
हें शाकृ था | श्रतएव उन्हाने प्रथम इसी उद्देश से संस्कृत 
aici कि देखे हिन्दू लोग इन विषयों में कितने पारङ्गत 
थे । संस्क्ृत-काव्यादि पर इस समय उनका कुछ भी प्रेम न 
atl अपने पिता को जो पत्र उन्होंने लिखे उनमें एक 
जगह वे कहते हैं कि Akra साहब की भगवद्गीता 
¢ कर मुझे एशियाटिक Raag में प्रकाशित संस्कृत- 
न्थो के अनुवाद बिलकुल नापसन्द हैं । ,. में अरबी 
नहा सीखना चाहता, क्योंकि उसमें विज्ञान की सामग्री 
नहीं हे ओर “साहित्य” से 


My Gd » 2 
2 
nl 


से मेरा मनोरञ्जन नहीं हाता | 
| कुछ दिन बाद उन्होंने agra की कृषि के सम्बन्ध में बहुत 
सी नई नई बाते', जा उस समय तक Saal का बहुत कम 
मालूम थीं, हू ढ़ निकाली । aga पिता का जो पत्र उन्हाने 
लिखे हैं उनमें नरबलि और संपहरों आदि का भी उल्ल ख है । 
इसस ज्ञात हाता हे कि कोलब्रक प्रैत्येक वस्तु का निरीक्षण 
सूच्मता से करते थे आर कितनी अच्छी तरह उसका 
| करते थे। - . 


quac 
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एक पत्र में वे अपने पिता को लिखते हैं :-- 

ता इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्द लोग संसार की सारी जातियों 
से अधिक पुराने हैं | आज तक फ्रिसी जाति ने सभ्यता ओर शिष्टाचार में 
इनकी जेसी उन्नति नहीं की । जिस समय इनका शिष्टाचार परमात्कप' को 
मास हुआ उस समय ग्रन्य किसी जाति में सभ्यता का प्रभात भी न हुआ 
PER ज्या ज्यों हम इनके विषय में ग्रधिक ज्ञान प्राप्त करते ह त्यां cat 
यह दृश्य रथिक विस्तीण और गम्भीर हो जाता है । 


« 


१७३४ में कालब्र क ने “धर्मशील हिन्दू विधवा 
के WU" पर एक लेख लिखा । हम भारतवासियों 
को शायद ऐसे लेखों से विशेष लाभ न हो; पर - 
भारत सं अपरिचित SRST का ओर विशेषतः तत्कालीन 
FIT को उससे बहुत सी नई बाते मालूम हा सकती ' 
था । कोलम्‌ क के परिश्रम के दो उद्देश थे | एक तो संस्कृत 
भाषा, विज्ञान आर साहित्य की खोज करना । दूसरा उनका 
मर्म संसार के--याद रखिए उस समय संसार भारतीय सभ्यता 
से नितान्त अपरिचित था--सम्मुख रखना । 


१७८४ में एशियाटिक सोपायटी के सभापति, सर- 
विलियम जान्स, की मत्यु होगई । इस पर कोलब्र क अप्रने 
पिता को लिखते हे--“'सर विलियम जोन्स की "p से 
संसार को बड़ी हानि पहुंची है । वे ऐसे न्यायाधीश थे, 
कानून-वेत्ता थे, उनका व्यक्तिगत जीवन इतना उच्च था कि 
उनकी मृत्यु हार्दिक शोकोत्पादक हे । उनकी साहित्य-सेवा 
क लिहाज से तो आर भी अधिक लोग उनकी wey से 
दुखी हागे । बहुत सा ज्ञान, जो उनके मस्तिष्क ही में विद्य- 
मान था आर जिसके सम्बन्ध के नाट ओर कागज-पत्र और 
लोग मुश्किल से समझ सकेंगे, उनकी श्रसामयिक मत्यु से 
सधेथा लुप्त होगया | एशिया के सम्बन्ध में उनका जैसा 
ज्ञान किसी आर का न था” । दूसरे पत्र में वे लिखते 
हैं;।--“आपने पूछा कि हम उनके स्थान की पूति किस 
तरह करगे | इसका में यह उत्तर देता हू कि बड़ी बुरी तरह। 
हमारे वत्त मान सभापति एशियाटिक सोसाइटी दै प्रधान के 
पद पर सुशोभित हा सकते हैं, पर पुरातस्च-सम्बन्धी खाज 
में उनके स्थान की पूर्ति कोइ नहीं कर सकता” | 


=: 


ay को समय सर विलियम जोन्स प्रसिद्ध पण्डित 
जगन्नाथ द्वारा सम्पादित “हिन्दू और सुंसलमानों के कानून --- 
का सांर” नामक संस्कृत-प्रन्य का अनुवाद कर रहे थे। इस 
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अधूरे अनुवाद को पूरा करने का भार BATE को दिया 
गया। १७७६ में वारन हेस्टिंगज ने हिन्दू-कानून का एक 
ग्रन्थ बनाने के लिए नो ब्राह्मण पण्डितों को एक कमिटी 
नियुक्त की । तैयार हाने पर यह ग्रन्थ सदोष ठहराया गया 
और पण्डित जगन्नाथ का एक नया कानून-सार बनाने की 
आज्ञा मिली । पण्डित जी ने जिस याग्यता विद्वत्ता आर 
चतुरता से ग्रन्थों का सङ्कलन AT Dép xen का खुलासा 
लिखा उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ह। इसी सार 
के शेष भाग का अनुवाद कोलब्र क ने, कई संस्कृत-विशा- 
रद पण्डितों की सहायता से, अँगरेज़ी में किया । जस्टिस 
द्वारकानाथ मित्र, एस्फुन्सटन आदि विद्वानां तक ने इस 
अनुवाद की प्रशंसा की । १७३७ में इस काय का समास 
करके कोलब क ने “हिन्दुओं के aem रीतिरिवाज 
“कानून के आठ खण्ड,” “भारतीय ताल का परिमाण” 
“भारतीय वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति”, “भारतवासियों की 
श्रेणियाँ ?--आदि विषयों पर गम्भीर निबन्ध ।लिखे। 
१८०१ में “संस्कृत ऑर प्राकृत gaa”, “AT 
तीय n", “संस्कृत AN प्राकृत भाषा? पर लेख लिखे | 
भिन्न भिन्न भाषाये' पढ़ते समय उनका ध्यान उनके बहुतेरे 
शब्दों के साइश्य की आर ANEL हुआ था । siqua उन्हाने 
ऐसे शब्दों की एक लम्बी चाडी तालिका बना डाली, 
जिससे तुलनामूलक भाषा-विज्ञान के अध्ययन में बड़ी 
सहायता मिली | 


कुछ दिन बाद कोलव्रू क ने पाणिनि-व्याकरण का 
श्रध्ययन किया । उसकी टीकाये भी उन्होंने देखीं | तद- 
नन्तर उन्हाने इस व्याकरण का अंगरेज़ी में अ्रनुवाद आरम्भ 
किया । पर यह अनुवाद भ्रधूरा ही रह गया । तथापि 
'संस्कृत-व्याकरण” का जो अंश उन्हाने लिखा वह, अध्यापक 
मोच्चमूलर के मतानुसार, बहुत से पूर्ण संस्कृत-व्याकरणों 
¬ २ (अर्थात्‌ आधुनिक .संस्कृत व्याकरणों से ) श्रेष्ठतर है । 
यूरोपीय विद्वानों ओर केवल Bs पढ़े हुए भारत-वासियों 
के लिए संस्कृत-व्याकरण सीखने ओर उसके द्वारा संस्कृत- 
विद्वत्ता ग्राप्त करने का मागं खोलकर कोलन्र क ने हमारे साहित्य 
का कितना उपकार किया, यह पाठक स्वय' सम्झ सकते हैं । 


Es 3 विशेष उपयोगी हाने पर भी पण्डित जगन्नाथ द्वारा 
सम्पादित ओर कालन्‌क द्वारा अनुवादित कानूनसार में 
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सरस्वती | 


[ भाग J Í 
IOI 
कुछ त्रटियां रह गई थीं । dud कोलजू क ने एक दूसरा 
कानूनी ग्रन्थ (Supplement to the Digest of J 
Law) तैयार किया । इसमें उन्होंने अनेक उपयोगी विषयों 
का समावेश कर दिया । वकीलों अर न्यायाधीशों क b 
कोलब् क द्वारा रचित ओर अनुवादित ग्रन्थ बड़े काम की | 
चीज हैं । | 

कोलब्र क ने संस्कृतःसाहित्य के अन्य विभागों का भी | 
परिशीलन किया । १८०४-१ में वेदों ओर बोद्धधम पर, 
१८२३ में साङ्ख्य पर, १८२४ में न्याय आर वशेषिक पर 
१८२६ में मीमांसा पर, १८२८ में वेदान्त पर ओर १५०७ | 
में जेनधर्म पर उन्हाने बड़े बड़े प्रबन्ध लिखे । ये प्रबन्ध 
आज भी वैसे ही चाव से पढ़े जाते हैं जैसे कि al 
प्रकाशन के समय पढ़े जाते थे । बुहलर, dep रीज 
डेविडस आदि विद्वानों के निश्चित किये हुए बहुत से सिद्धान्त 
भ्रममूलक प्रमाणित हो चुके हैं। पर दा चार का छोड़ 
कर कोलब्र क के लगभग सभी सिद्धान्त आज तक AY 
बने हुए हैं | सौभाग्यवश हमारे साहित्य को शुरू में 
एक ऐसे विद्यार्थो की प्राप्ति हो गई जिसने निष्पत्तपात'' 
पूर्वक यूरोप के सामने हमारे प्राचीन TAR को उप. 
स्थित किया, जिसने संसार का ध्यान हमारी प्राचीन सभ्यता| 
की ओर सहानुभूतिपूवेक wee किया आर जिसने| 
भावी संस्क्ृत-विद्वानां के लिए एक प्रशस्त माग निर्माण! 
कर दिया । drum, १८०७ इसवी में, बङ्गाल की 
एशियाटिक सोसाइटी के सभापति हो गये थे । Fae उत्प 
लाटने पर उन्हाने, १८२२ में, लन्दन की रायल एशियाटिक, ad 
सोसायटी स्थापित की, बहुत से विद्वानां का संस्कृताध्ययन पर 
के लिए उत्साहित किया ओर अनेक उपायों के a AEE 
संस्कृत-साहित्य की सेवा की | | इट 


जिस at वे ama at एशियाटिक 
सभापति हुए उसी वर्ष उन्हाने हिन्दू-ज्योतिष अर्थात्‌ खगोल]. 
विद्या पर एक ग्रन्थ लिखा । १८१७ में mnm, भास्क 
आदि के थङ्कगण्ति, बीजगणित ओर रेखागणित 
परिशीलन करके उन्होंने एक प्रबन्ध लिखा | इसमें उन्हा 
दिखाया कि संस्कृत-गश्ितशाख्र कितना पुराना 
कितना उन्नत हे । कोलब्रक ने कृषि, वाणिज्य, त 
साधारण-साहित्य, कानून, धेम, RANE, ज्योतिषको 
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. व्याकरण आदि सभी भारतीय शास्त्रों का संत्तिप्त ज्ञान तत्का- 
०६ लीन जिज्ञासुओं का करा दिया। यदि वे इतना परिश्रम न 


॥। करते ता इस समय यूरोप में संस्कृत का इंतना प्रचार न 
लिए | होता और शायद शिक्षित भारत-वासियों को संस्कृत सीखने 
E | की इतनी प्रबल इच्छा भी न होगी | 

| अन्त समय | 
E 

a | निरन्तर अध्ययन ओर लेखन ने कोलत्र क की दृष्टि को 
a | बहुत निबल कर दिया था । तथापि वे अपने कार्य में उस 
m समय Sd ENS रह a तक Iv pu न हा गय | 
E । जो हस्तलिखित पुस्तके "चे. सातव a इ गलड ले गये थे, 
a उन्हें उन्होंने इंडिया आफ्स के सुपुद कर दिया | अध्या- 
a पक मोक्षमूलर E मतानुसार, यूरोपियन संस्कृतज्ञों ने उस 
बा पुस्त्क-भाण्डार से असीम लाम उठाया हैं ; आर, यदि, यह 
3d परक समह न होता तो सस्कृत का इतना प्रचार £ भी वहाँ 
m न होता । इन पुस्तकों के पृष्टो पर जो असंख्य नाट लिखे 


~| हुए हैं उनको देखने से कोलबर क की विवेक-बुद्धि, विद्वत्ता 
| Sim परिश्रम की सूरि भूरि प्रशांसा किये बिना नहीं रहा 
| जाता | कालव क का अन्तसमय दुःखपूरो--शारीरिक और 
मानसिक छुशपूर्ण-था | Go माच १८३७ को, ७२ वर्ष की 


भ्यता। 
| अवस्था म; च लन्दंन नगर म परलाक संधार | 


SIR 

माण उपसहार | 

[की मोक्षमूलरका मत है कि यदि कोलब्रक जर्मनी में 
nes) उत्पन्न होते तो आज वहाँ पर उनकी सुवर्ण-मूति दिखाई 
पारि) देती ; उनके नाम पर संस्थाये' ओर वृत्तियां स्थापित होती d 
ध्ययन पर वे इं गले ड में उत्पन्न हुए। इसी से उनकी विख्याति 
Ail desi नहीं हुई । इं गले'ड की अपेक्षा ता जमनी, फ्रांस, 
इटली ओर रूस में ही उनका नाम अधिक प्रसिद्ध हे । 
तथापि समय ने पलटा खाया हे | Wa अगरेज़ तथा भारत- 
वासी दोनों ही कोलब क की अधिकाधिक प्रतिष्ठा करने 


लगे है । 


Feta के जीवनचरित से हमें यह शिक्षा मिलती 
है कि विदेशी साहित्य और सभ्यता-सम्बन्धी ग्रन्थों के अनु- 
वादों द्वारा, तथा उन पर लेख लिख कर उन लेखों क द्वारा, 
मातृभाषा के साहित्य-भाण्डार की वृद्धि करनी चाहिए। 
Ui! a क ने संस्कृत-साहित्य का तो उपकार .किय़ा ही; पर 
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एक राजपूती झलक | 
अप 


8०३ 


Sst भाषा के साहित्य का भी बड़ा उपकार किया । जिन 
हानुभावों ने संस्कृत या श्रेंगरेज़ी-साहित्य के पण्डित होकर 
मातृभाषा-भाषियों का उपकार नहीं किया उनके पाण्डित्य से 
देश को क्या लाभ ? कोलब्र क की इतनी कीत्ति और 
इतना सम्मान इसी से हे कि उन्होंने अपनी विद्वत्ता के कल्प- 
बृत्त की शीतल छाया में अपने देशवासियों को बिठाया और 
अपने परिश्रम का फल मातृभाषा-भापियों का चखा कर 

उनके ज्ञान की सीमा बढ़ा दी ।* 
सत्यशाधक | 


एक राजपूती झलक | 


उदयसि ह के शक्तसि ह था प्यारा ढोटा, 
प्रबल प्रतापी भट “प्रताप” का भाई छोटा । 
था छोटा, पर सभी काम थे उसके न्यारे, 
जिन्हें देख कर मान साहसी होते सारे ॥ १ ॥ 
कहता ह में एक कहानी उसकी चाखी; 
छोटी है, पर हे ग्रतीव रसवती Bare । 
जिससे होगा व्यक्त अलाकिक साहस उसका 
और लंगेगा पता पूर्ण उसके मानस का ॥ २॥ 
एक समय तलवार एक बन करके आई, 
लगे देखने सभी वहाँ उसकी सुघराई । 
करने उसकी जाँच लगे सब सूत काट कर, 
पर न हुआ सन्तोष “शक्त” को उससे रुचिकर ॥३॥ 
आसन अपना छोड “शक्त” उठ खड़ा हुआ झर; 
बोला ag गम्भीर वचन वह सुन्दर शिशु-भट | ६ 
“जा अब से तलवार वीर-कर में जावेगी, 
नरयूथों का मांस अस्थियुत यह खावेगी wo 
इस प्रकार क्या ठीक परीक्षा इसकी होगी 
ओर आपकी उचित कभी मर्यादा होगी | 
धार परीक्षा करनी हो ता यों करिए फि, 7 
राजपूत की नाम-कीत्ति जिससे हो सुस्थिर” ॥ ४ ॥ 


* इस du का उत्तराध लिखने में सुके अध्यापक मोक्षः 
मूलर-लाखत “saab” से बहुत सहायता मिली हे। 
प लेखक | 


E — ०४ 


यां कह उसने छीन लिया वह AH मनाहर, 
हाँ हाँ कह सब लगे रोकने उसे उठा कर । 
किन्तु रुका वह नहीं किसी के कुछ भी रोके; 
रुका कहीं हे दृढप्रतिज्ञ जन उद्यत हाके ६ ॥ 
उठा तुरत तलवार काट डाली निज उँगली, 
जिससे धर धर उष्ण रक्त-धारा बह निकली । 
किन्तु न इससे हुआ चित्त उसका कुछ विचलित 
और व्यथा के चिन्ह दिखाई पड़े न किञ्चित ॥ ७ ॥ 
पाँच qd का शक्तासे ह वह बालक था जब, 
; किया इस तरह काये कठिन दुःसाहस का तब | 
राना-वंशी नित्य काय ऐसे करते थे 
जिससे वे प्रक्रान्त वीर योधा होते थे ॥ ८ ॥ 
रामदहिन मिश्र । 


aAn~ A^ 
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भः 
| 


कोयला । 


v A थ्वी के पदाथां में कोयला सबसे ufum पाया 


जाता है । यह aia पदार्थ संसार 
ke 4 के कोने कोने में विद्यमान हे । हमारे 
दळ AoE खाने-पीने की चीज़, हमार पहनने-ओ टून 


के qu, हमारे पढ़ने-लिखने का सामान 


CKO 
इत्यादि कुछ भी इससे नहीं बचा । परन्तु सब पदाथां में यह 
एक . रूप में विद्यमान नहीं हे ओर न यह प्रत्येक जगह एक 
ही सी शुद्ध स्थिति में है । यह बहुत सरलता से सिद्ध हा 


सकता है कि अमुक पदार्थ में कोयला है या नहीं। उदाहरणार्थ, 


शकर लीजिए । उसके रङ्ग इत्यादि को देख कर ओर स्वादि- 
ता का विचार करके आपका कभी इस बात का खयाल नहीं 

¬ «हो, सकता कि ऐसे उत्तम पदार्थ में कोयला भी होगा । परन्तु 
थोड़ी सी शकर पर जलमिश्रित गन्धक का तेजाब डालिए । 
तुरन्त ही सब शकर काली पड़ कर कोयले के रूप की हा 
gah । कोयले ओर जल के रासायनिक संयोग से शकर 
बनी है । गन्धक कै तेजाब में जल खींचने की प्रबल शक्ति 

~ हे | तेजाब जल का खींच लेता है आर कायला रह जाता हे | 
रोटी जब जल जाती हे तब काली पड़ जाती हे | उसमें भी 
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सरस्वती | 


nen on 


[ भाग है 


AL 
Ij 


कुळ अंश कोयले का रहता है । BUT पर एक बूँद गन्धक 
के तेज़ाब की डाल कर उसे गरम कीजिए । कागज़ उत्तनी AT 


जगह जल कर काला पड़ जायगा' । इसी प्रकार भिन्न hy जिल 
पदार्थों पर भिन्न भिन्न परीक्षा करने से विदित होता है कि बन 
कोयले से बहुत ही कम पदार्थ बचे हुए हैं । | 
होरे को अब तक लोग एक प्रकार का पत्थर समफते । 
। परन्तु अब वेज्ञानिक्रां ने निश्चयपूर्वक सिद्ध कर दिया | T 
कि रङ्ग-खूप में इतना भारी अन्तर हाने पर भी, हीरा 
यथाथ में कोयला ही है | उसके सारे रासायनिक गुण साधा- | 
रण कोयले के गुणों से मिलते हैं । साधारण कायले को | अधि 
जलाने से कारबन डाईक्साइड ( Carbon Dioxide | में 
नाम की एक गेस बनती है ओर जब कोयला, चाहे वह जिस a P 


रूप में हा, खुली हवा में जलता हे तब यही गेस बनती ह। | ह । 
बिजली की आँच में जब हीरा जलाया जाता हे तब भी यही | रह 

वायु या गस बनती हं | यदि हीरा आर कायला ताल कर बड़ा 
एक ही मिकुदार में हवा या प्राणप्रद वायु में जलाये जावे (तपा 
तो दोनों से निकली हुई गेस का वजन एक ही होगा । इससे हान 
स्पष्ट है कि हीरा यथार्थ में कोयला ही हे । कोयला जब तब 
पृथ्वी के भारी दबाव में पड़ता है तब वह हीरा बन जाता है। होने 
जहां पर बहुत अधिक दबाव पड़ता हो वहां लाहा ओर मे के 
कोयला गलाया जावे तो ठण्डा हाने पर कोयला हीरे में परि के ग 


wa हो जायगा । ग्राजकल नकली हीरे इसी तरह बनने “SE 
लगे हैं। . Fate 


काम 
लिखने की पेनसिल, जा सीसे की Galea कहलाती 


हे, यथार्थ में सीसे की नहों हे ag जिस चीज़ की हे वह ei 
सीसे ओर कोयले के संयोग से बना हुआ एक नया पदार्थ 
है, जिसे अँगरंज़ी में ग्रफाइट (Graphite) कहते हैं ॥ 
कोयले के तीन रूपान्तर आर भी होते हैं । एक तो| 
लकड़ी का कोयला (Wood Carbon ) | इसे बनाते के 
लिए पृथ्वी में गढ़ा खोद कर लकड़ी जलाई जाती हे ओर, 
इस प्रकार ढक दी जाती हे कि हवा उसे बिलकुल ही न मिले। र्ता 
लकड़ी में जो और पदार्थ रहते हैं वे जलने पर वायुरूप हो & 


कर निकल जाते हैं । कोयला रह जाता हे | p 


तेल इत्यादि जलाने से जो काजल पड़ता हे वह ATS 
प्रकार का कोयला है | यह सबसे अधिक शुद्ध रूप में रहता त्पिता 
है । कारण यह हे कि तेल इत्यादि के ओर प्रदार्थ ता जनलिए, 


A 
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संख्या १ ] 


जनी हाते हैं; कोयला अधिकांश में रहने के कारण सम्पूर्ण नहीं 


जलता । जा जलता 'हे वह निकल जाता है । बाकी काजल 
कि बन कर जम जाता है | 


वह भी एक प्रकार का कोयला हे । इसे अँगरेज़ी में अनीमल 
SU | चारकोल ( Animal Charcoal ) कहते हैं । 
हीरा | 
घा. | कोयला जितनी अधिकता से उत्पन्न होता है उतना ही 
को | अधिक वह उपयोगी भी पानी साफू करने के काम 
में आता हे । जहाँ पानी के नल हैं वहां नलों में पानी 
जिस | पहुँ चाने के पहले वह कोयले ओर रेत में से निकाला जाता 
। है ।.इससे पानी में मिश्रित मली चीज़ कोयले ओर रेत में 
ही | रह जाती हैं ओर पानी शुद्ध हों जाता है । कोयले में एक 
र बड़ा भारी गुण यह है कि निवांत स्थान में वह कितना ही 
qd तपाया जाय, परन्तु पिघलता नहीं; ओर प्राणप्रद वायु न 
ससे होने के कारण वह जलता भी नहीं | जब तक आँच रहती है 
जब (तब तक वह लाल या UU Y रङ्ग का रहता हे । गरमी शान्त 
है। होने पर फिर ज्यों का त्यों हो जाता हे । बिजज्ञी के प्रकाश 
और में कोयले के इसी गुण का उपयोग किया जाता हे । कांच 
परि. के ग्लाव के भीतर कोयले का एक बारीक तार रहता है । 
बनने ग्लाव की सब हवा खींच ली जाती हे | इस प्रकार जब तक 
ग्लाव फूट कर हवा भीतर प्रवेश न करे तब तक लेम्प बराबर 
ती काम देता हे । आर्क नाम के लेम्प में कोयले का ही उपयोग 
होता हे | बिजली की वेटरी अर्थात्‌ घटमाला बनाने में कोयले 


dé 
थै का उपयोग करने से बहुत बचत होती हे । कोयले से qni आर 


Eo हृष्ट-पुष्ट होते हैं । प्राणियों के सुं ह से जो साँस 
E के निकल है तथा आग जलने ओर पदाथां के सड़ने से जा 
ने के निकलती है उसमें प्रायः कारबन डायक्साइड (Carbon 
E oxide) रहता है । यह्‌ वायु प्राणिमात्र के लिए बड़ी 
i भयङ्कर हे । यह प्राणनाशक È । इस प्रकार की जितनी वायु 
तिदिन निकलती हे उसका यदि हिसाब लगाया जाय तो 

दित हागा कि इसको कम करने के लिए यदि शीघ्र ही कोई 

उपाय न किया गया तो प्राणियों का शुद्ध हवा मिलना असम्भव 

हो जायगा । परन्तु ईश्वर की सृष्टि बैड़ी विचित्र है । उस जग- 
ved ferar के बनाये gu सभी पदार्थ उपयोगी हैं । काई मनुष्यों के 
(sS, कोई पोधां-के लिए | जा मनुष्यां के लिए प्राणघातक 


| जानवरों की हड्डी जलाने से जा राख इत्यादि बचती हे 
| 
| 


POSS EN 
= 
-— 


iG 


à | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कायला | 


RR IA. LA mo 
I S UA I SC SA AE 
annann ^ 
^ annman: 
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€ वही पोधों के लिए प्राणदायक | जो पदार्थ मनुष्य अपने 


शरीर से बाहर निकाल देते हैं उन्हींको qnd आदरपूवक ` 


ले लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में qu इस पदार्थ ( Car- 
bon Dioxide को दो भागों --्र्थात्‌ "az वायु 
आर कायले--मे बाँट देते हैं। कोयला तो वे स्वयं ले लेते हैं 
आर mg वायु वे वायुमण्डल को दे देते हैं । इससे वायु- 
मण्डल ज्या का त्यां बना रहता हे । शहरों की अपेक्षा गांवों 
आर जङ्गलां की हवा इस कारण अधिक शुद्ध रहती हे कि 


शहरा म आक्सिज़न नामक गेस का खच तो अधिक ओर ` 


आमदनी कम रहती हे । 


कायल आर RST (जलकर वायु) के संयोग से कम 
स कम दा तीन प्रकार के नये पदार्थ बनते हैं । कारबाइड 
को जल में डालने से जा वायु निकलती हे वह भी इसी 
प्रकार की है । अलकोहेल (Alcohol) को गन्धक के तेजाब 
के साथ गरम करने से भी इसी प्रकार की गेस निकलती 
जलने पर ये सब अच्छा प्रकाश देती हैं । इसीलिए इनके 
TT का सवसाधारण में बहुत व्यवहार हाने लगा हे । 


लोहे और कोयले का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। लाहे ` 


के सारे गुण उसमें, कोयले का रॅश कम या अधिक होने पर, 
श्रवलम्बित हे | धाऊ से लोहा निकालने में भी कोयले का 
ही उपयोग होता है । कच्चा लोहा, पक्का लोहा, ईसपात 
इत्यादि, कोयले का अंश लोहे में कम या अधिक करने से, 
बनते हैं । सीसा, तांबा, जस्ता इत्यादि भी कोयले की ही 
सहायता से निकाला जाता है। 


शुद्ध कोयला मिलना प्रायः कठिन हे । साधारण कोयले 
में ३९ अंश शुद्ध कोयला रहता हे । बाकी ४ अंश में कई 
चीज़ रहती हैं । कोयले से ही Fada (Coal Gas), 
अमोनिया (Ammonia), कालटार (Coal Tar) इत्यादि 
पदार्थ बनते हैं । सारांश यह कि कोयला बड़ा ठी उपयोगी 
पदार्थ हे | 


दुर्गाप्रसाद रघुनाथप्रसाद खेवरिया । 
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मनोरञ्जक श्लोक । 


age मुहरीक्षस न धनिनां जूषे न WISIS 
पग Ji maa: शणोपि न च ताम्म्रत्याशया धावसि | 
rs काले बालतृणानि खादसि परं निद्रासि निद्रागमे 
i T तन्मे बूहि कुरङ्ग कुत्र भवता कि नाम तप्त तपः ॥ 
i कवित्त। 

बार बार सुख धनियों का नहीं देखता तू , 

झूठी चाटुंकारी नहीं उनको सुनाता ह । 

सुनता नहीं तू कटु-वाक्य अभिमान-सने, 

पीछे भी कदापि उनके तू नहीं घाता है ॥ 

खाता है नवीन तृण तो भी तू समय में ही , 
सोता सुख से ही जव निद्रा'काल आता है | 
कान ऐसा उग्र तप तूने था किया कुरङ्ग , 
जिससे स्वतन्त्रता-समान सुख पाता z ॥ 


गापालशरणसिंह । 


OAO las 
वावध वषय | 


>-दैेश की बात | 

29, 488 Qa कल देशभक्ति, देशहित ओर देशप्रेम आदि 
GC SIT शब्द बहुत श्रधिक सुनाई पड़ते 

Cope 9 स्वदेश, स्वदेशी, स्वदेशप्रम ओर स्वदेश- 
Zi ES OK हितेषणा के गीत aa जाते हैं, पुस्तकों 
लिखी जाती हैं, अखबारों में कविताये' प्रकाशित हाती हैं । 
परन्तु इस बात का विचार बहुत कम लोग करते हागे कि 
हमारी भक्ति, ओर हमारे प्रेम के आस्पद देश, का अथै क्या 
है । देश कहते किसे हैं ? किसकी भक्ति करने--किसका हित- 
साधन करने--से मनुष्य देशभक्त कहा जा सकता है ? नगर, 
qua, ig. पेड़, पहाड़, जङ्गल, नदियाँ, तालाब, मकान, 


E - 


मन्दिर, मसजिद आदि का समूह ही देश नहीं । ये सब देश के . 


Bead हैं अवश्य; पर 'देश? के साथ जिस “भक्ति! का ग्रन्थि- 
बन्धन हुआ है उस भक्ति का सम्बन्ध एकमात्र इन्हीं से नहीं 
है । इस भक्ति आर इस हित का सम्बन्ध देश में रहनेवालों 
— हे; पेड़, पहाड़, नगर थोर कृसबे श्रादि से नहों । अच्छा 
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सरस्वती | 


POON Nae 


A | 
तो देश में रहते कोन हैं ? देश में रहते हैं कोई ७० फो d 

कृषक--किसान, खेतिहर; ११ फी सदी उद्योग-धन्धा काने b ; 
वाले; & फी सदी बनिज-व्यापार ओर महाजनी करनेवाले 7 

बाकी १३ फी सदी में आपके वकील, डाक्टर, वेरिस्टर ‘ae 
मास्टर, डिपटी कलेक्टर आदि हे । पर इस "Uf में भि 
मँगो, वेश्याओं, खानगी नोकरों, पुलिस ओर पल्टन वे = 
जवानों और अनिश्चित पेशेवालो ही की संख्या अधिक है | 
गिनती में वह १२ फी सदी से भी अधिक हे । ग्रतएर उनः 
सुशिक्षित कहानेवाले भारतवासिग्रों का औसत सेकडे पोह. 
१ भी नहीं पड़ता । मदु मशुमारी की fie यही कहत. 
हे । इस दशा में, यदि देशभक्ति का अर्थ देश में vei 
पर भक्ति करने से है, तो देशवासियों में अधिक संख्या _ 
किसानों ही की हे । परन्तु देश की उन्नति के लिए अब तह 7 
जो प्रयन्न किया गया हे और इस EE LES 
रहा है उसके कितने अंश का सम्बन्ध किसानों से है ? Mi 
साल जो यह कांग्रेस होती हे उसने आज तक किसानों पा Ji 
अपनी कितनी भक्ति प्रकट की हे ? उसके पास किये gy  ; 
प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव ऐसे हे जिनसे किसानों का लाभ! am 
पहुँचने की सम्भावना हो ? अथवा इन प्रान्तिक सभाग्रें o 
ने दी इन बेचारों के लिए क्या किया हे ? कांग्रेस के जे सा 
प्रतिनिधि इस समय विलायत की हवा खा रहे हैं वे Sl. 
लागों की कान कान सी शिकायत सुनाने के इरादे से वहां 
गये हैं ? यदि ये ७० फी सदी कृषक TMT ओर श्रत्याचार से qu 
पीड़ित होकर नष्ट हो जायें ता फिर देश की क्या दशा हो | जम 
तो भी क्या यह देश देश” रह जायगा । जब देश ही उत्सब बाद 
हो जाग्रगा तो सैकडौं सुरेन्द्र, सैकड़ों मालवीय ओर ARI ने ; 
गोखले की स्पीचां से भी वह अपनी पूर्वावस्था का न ग्राव 
होगा | इसलिए कि यदि कृषकों से लगान मिलना बन्द हो| फरा 
जाय तो बड़े बड़े राजा-महाराजों ओर तश्रल्लुक्‌ दारो की दुर्गति an 
का ठिकाना न रहे, सरकार के शासन-चक्र का चलना e 
हा जाय, वकीलों और Re के गाड़ी-धोड़े बिक जाँ) कृप 
ओर व्यापारियों तथा महाजनां का शीघ्र ही टाट sacr 
पड़े । जिस अन्न के बिना कङ्गाल से चक्रवर्ती राजा तक का वार 
काम नहीं चल सकता उसके उत्पादक किसानों की संख्या जाये 
जिस देश में कुल mardi की ३ हा उनकी उन्नति की परव 
कुछ भी चेष्टा न करके देशभक्ति और देशप्रेम का " RR 


जात 


^ 


t 
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सदी खु ना इनं शब्दों की विडम्बना करना है । कांग्रेस का प्रति- 
Waza विलायत गया हे | किस लिए ? diua के 
ले ह में संशाधन कराने | कांसिल में दस पांच हिन्दुस्तानी 
ey मेम्बरों के अधिक ast ही से जैसे हिन्दुः्तान धन-धान्य से 
भिख परिपूर्ण mam । ७० फी सदी देशवासी भूखों मर रहे 
न्‌ १ E, अत्याचार से पीड़ित किये जा रहे हैं, ada के गढ़े में 
Pe पड़े तड़प रहे हैं | कुछ फिक नहीं । वे देश के बाहर हैं ! 
IG उनका बहिष्कार करने से भी देशभक्ति में बाधा नहीं at 
dH सकती !!! हमारे देशभक्तों की क्या यही धारणा हे ? 

हत 
वाले, 
सस्य 
व तक, 
या a, 


x x x x 

इन ७० फी सदी किसानों की दुर्गति का ज्ञान शहरों 
में मेज़-कुरसी लगा कर बेठने और मोटरकार तथा फिटनो पर 
घूमनेवालों को नहीं हो सकता | इन लोगों का हाहाकार 
इनके गन्दे गांवों में घूमने, इनके साथ रहने ओर इनसे 
बातचीत करने से हो सकता है । प्रजा के प्रतिनिधि बनने 
का दम भरनेवाले कितने माननीय महाशय वत्त मान कोसिलें 
| हु म ऐसे हैं जिन्हें इन बेचारों की दुगति का ज्ञान हो ? हर 
शाम, याल हज़ारों रुपया aga के नाम से इनसे sr जाता हे | 
Hu | फी रुपया एक आने के कानून को पेरों तले कुचल कर, हर 
3 जा सातवे वर्ष, रुपये पीछे दो दो चार-चार श्राने ही नहीं, किन्तु 
दन कभी कभी बारह बारह आने तक इन पर इज़ाफ़ा किया 
न वहा जाता है । कभी कभी सात वर्षा बीतने के पहले ही इस 
NG तरह के इज़ाफे और नज्ञराने की नावत आती है । oa जिस 
। हो! जमीन का लगान & रुपया बीघा है, चादह या इक्कीस ही वषं 
उत्स बाद बढ़ कर वह दूना dr सकता हे | ,खुश्कसाली 
सकर ५ यदि गवनमेंट कुछ मालगुजारी साफ़ करना चाहती है तों 
T ध के GH ओर तप्रल्लुक दार माफी मंजर नहीं 
न्द ह| फरमाते । और, कानून ऐसा है कि गवनंमेंट माफी मंजूर करने 
Gilt और काश्तकारों को उतना ही लगान छोड़ देने के लिए इन 
r प्रजावत्सल जमीदाराँ को मजबूर नहीं कर सकती | यदि ये 
जाय, कृषक-बन्धु अनिच्छा से गवनमेट के पेच में पड़ भी जाते हैं 
लटना ता उजाड़ में आबादी और परती जमीन में सरसब्ज़ी दिखाने- 
क की वाले नकृशे पेश करते हैं । काश्तकार निरन्न हकर मर 
संख्या जायें, कुछ परवा नहीं । उनके «हल-भेल विक जाय, कुछ 
ति की परवा नहीं । वे देश छोड़ कर फ़ीजी, जमाइका और 
r ius LE जाये, gg परवा नहीं ses रुपये से 
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काम ! प्रजा के प्रतिनिधि anà, इनके लिए उन्होंने क्या 
किया ? जिस कानून की रू से इन ज़॒मांदारों. को यह 
श्रखतियार हासिल है कि गवनेमेंट की इच्छा रहते भी ये 
यदि चाहें तो मालगुजारी माफ़ या मुलतवी करा लेने से 
ah इनकार कर दे, उसमें परिवर्तन कराने के लिए इन 
माननीयों ने कितने प्रस्ताव कौंसिल में किये ? कितने प्रश्न 
कांसिल में पूछे ? कितने डेपुटेशन लेकर लाट साहब के 
दरवार म हाजिर हुए ? कोकेन की बिक्री बन्द या कम करने, | 
छोटे छोटे बच्चों के साधु न बनाये जाने, देवदासियों की. 
प्रथा का उच्छेद करने से शायद लाख में एक आदमी को 
लाभ qg चेगा | उस लाभ के लिए ar ये लाग इतने ब्यति- 
व्यस्त; एर जो ये फी सदी ७० कृषक मम्म-कृन्तक कष्ट सह 
रहे हैं उनके AGRA का इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं ! 
फिर भी ये महोदार महाशय इन किसानों के प्रतिनिधि कहे 
जाने से लज्जित नहीं हाते ! चुनाव के समय इन्हें शपथ- 
पूर्वक प्रतिज्ञापत्र लिख देना चाहिए कि साल में कम से कम 
एक महीना हम अपने हलके या जिले में घूम कर प्रजा की 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनके दुःख दूर करने की , 
चेष्टा भी करेगे । यदि ये ऐसा न करे ता ये कोंसिल के 
मेम्बर न चुने जाये । तभी इनको अपने कतेव्य का ज्ञान 
होगा । अभी तो इनमें से कितने ही सज्जन ऐसे हैं जा प्रजा 
की 'दुखददे-भरी कहानी सुन कर भी अनसुनी कर जाते 
हैं । ऐसे एक महाशय से हमारा परिचय कोई २० वषं से है । , 
उनको हमने एक बात लिख भेजी । पर उन्होंने उस पत्र की 
पहुँच तक लिखने की उदारता Si सञ्जनता न दिखाई ! 
आपका शुभस्थान संयुक्त-प्रान्त के दक्षिणी भाग में है । प्रजा 
के ऐसे dd पत्तपातियों की बात सुनने और उसका उत्तर देने 
में ये शायद अपना अ्रपमान समझते हैं | इन्हें इन्हीं के जैसे 
gps वकील, डाक्टर, बैंकर, जमीदार और राजे यदि लिखें, 
ओर अँगरेजी में लिखें, ता ये उनके पत्र का शायद उत्तर दे 
र उस पर विचार करने की कृपा करे !!! 
> > x x 


हिन्दुस्तान में फी सदी ६ आदमी कुछ गोद्गाद लेते 
हैं । वाकी ४ आदमी अपढ़ हैं । अँगरेबी भाषा के ज्ञान 
का ता यह हाल हे कि सै में मुश्किल से एक आदसी 


अगरे्ञी लिख, पढ़ और समझ सकता है । हमारे प्रान्त की 
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अंगरेजी नहीं जानता । फिर भी अँगरजी का यहाँ इतना 
पक्षपात | वक्तृताये' होंगी तो Sims, लेख लिखे जायँगे 
तो अँगरेजी में, पत्र-व्यवहार होगा ता अँगरेज़ी में । ९९ 
$ के सुभीते की रत्ती भर भी परवा नहीं; ह के सुभीते का 
| खयाल रखना ही देशभक्ति आर देशहितचिन्ता की पराकाष्ठा 
हे! अकारण Sie भाषा में पत्र लिखने के पत्तपातियों 
के प्रतिकूल हम अनेक बार सरस्वती में अपना वक्तव्य प्रका- 
शित कर चुके हैं । उस दिन विहारःप्रान्त के एक सज्जन ने 
“हमें Sim में चिट्टी लिखी । उसके अन्त में आपने RAAT 
कि अनवधानता के कारण उन्हाने अँगरेज़ी से काम लिया; 
माफ़ किये जाये । उसका उत्तर हमने हिन्दी में दिया । पर 
आपने उस उत्तर का जो प्रत्युत्तर भेजा वह फिर भो अंगरेज़ी 
— में | और, इस दफे माफी की दरखास्त भी नहीं | जब हमारे 
/ अगरेजी-दों हिन्दी-साहित्य-सेवियों का यह हाल है तो माननीयों 
की मनस्विता का कहना ही क्या है । अँगरेज़ी से अनभिज्ञ ६९३ 
/ आदमियों की बदौलत माननीयता का तमगा लटका कर भी 
वे ३ ही आदमी की समक में आनेवाली अँगरेज़ी भाषा लिख 
ओर बाल कर अपने quier से छुट्टी पा जाते हैं । ऐसे लोग 
कदापि प्रजा के प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते । गवनेमेंट 
सच कहती हे कि ये सुट्टी भर अगरेज़ी-दाँ, सभाओं और 
कानफ्रन्सा में, जो कुछ कहते हैं सब अपनी ही तरफ से 
कहते हैं; इनका वक्तव्य सवे-साधारण का वक्तव्य नहीं | इसीसे 


इनकी बातों का बहुत कम असर गव॑नमेंट पर पड़ता zl 


यदि ये लोग प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि हाना चाहते हैं ता 
इन्हें प्रजा की बोली बोलना चाहिए, प्रजा जिस भाषा को 
समझे उसी में अपने व्याख्यान देना या सुनाना चाहिए, 
देहात में घूम फिर कर प्रजा का सच्चा हाल जानना चाहिए 
उन्हें उन्हीं की भाषा में सदुपदेश और शिक्षा देना चाहिए । 
_ यदि हमारी सभाओं ओर कानफ्रन्सों की काररवाई हमारी 
निज की भाषा में हाने लगे ता उनमें शामिल होनेवाले की 
संख्याबहुक्त बढ़ जाय, वक्ताओं की वक्तताओं की प्रतिध्वनि 
दूर दूर तक सुनाई दे, बहु-संख्यक लोगों का अज्ञान दूर हो 
जाय ओर काय्ये-कत्तांग्रां की शक्ति भी अधिक हो जाय। 
फल यह हो कि गवनमेंट पर ऐसी सभाओं का असर श्रव्य 
पड़े । शक्ति-सन्नुय के लिए इसकी बड़ी ही ज़रूरत हे । क्योंकि 


शक्तिमान्‌ ही की जीत होती है, शक्तिहीन की नहीं ।. 
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am तो और भी गई गुजरी हे । यहाँ तो से में ३ आदमी भी i 
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२- माननीय मेम्बरों की बात | 


de के मेम्बर माननीय = 
हैं। ये am जिनके प्रतिनिधि (Representative) 
बन कर मान्यता का पद प्राप्त करते हैं उनकी कुछ डक 
भी रखते हैं या नहीं ? यदि नहीं रखते या बहुत ही का 
रखते हैं तो इनकी मान्यता से प्रजा को क्या लाभ ? इत 
देश में कुल आबादी का ३० फी सदी भाग देहात में | 
रहता है । और, माननीय महाशय रहते हैं नगरों में । इस 
३० फी सदी भाग की इन्हें ख़बर हा तो कैसे हा । देहात | 
में ये घूमेंगे नहीं, देहातियों की बोली ये amt नही, 
देहातियों की भाषा के अख़बार ये पढ़ेंगे नहीं ! पर नाम | 
मात्र के लिए इन्हीं देहातियों के प्रतिनिधि बनने के लिए 
लालायित ये अवश्य रहेंगे । देहातियों को इतनी aay 
नहीं कि वे अपने मन का प्रतिनिधि चुने, या जिसे ay । 
उससे अभिलपषित प्रतिज्ञा करा ले । देहातियों के नायक l 


aso 


बन कर जो लोग इन्हें चुनते हैं उनमें देशहितेषिता की मात्रा! 


= SN 


राम का नाम ही समफिए। उनमें a कितने हा ता खुद, 


ही इस बात को नहीं समझते कि प्रतिनिधि में कान कान A 
गुण हाने चाहिए। इसी से ale में अयोग्य प्रतिनिधि| 
पहं च जाते हैं, जा अधिकांश प्रजा का कुछ भी हितसाधन 
नहीं करते, और यदि करते भी हैं ता बहुत थोड़ा । ओर, 
उस थोड़े का सम्बन्ध भी प्रजा के बहुत ही थोड़े अंश से| 
रहता है । जहाँ म्यूनिसिपेलिटियाँ हैं वहाँ के लोग अधिक 
शिक्षित हैं । उनके प्रतिनिधियों का वहाँ वालों के सुख-दुःख 
की ख़बर भी श्रधिक रहती हे । वे वदि चाहें तो कॉसिल' 
में बिना विशेष परिश्रम के भी प्रजा का काम कर सकते 
हैं । परन्तु जा लोग डिस्ट्रिक्‌ बोर्डो की तरफ़ से चुने जाह). 
हैं वे यदि देहात की सैर न करें आर अपनी भाषा के 
अख़बार न पढ़ें ता वे प्रजा के काम ग्रा कैसे सकते हैं! 
उन्नाव के जिले में एक मोज़ा भगवन्तनगर हे | उसमें Al 
गये ग्रत्याचारों का वरणेन उस दिन हिन्दी के श्रखबारों मे| 
पढ़ कर हमारे रोंगटे खड़े हो गये । यह अत्याचार बहुत! 
समय से हाता चला आ रहा है । अब प्रश्न यह है कि जिस 
माननीय मेम्बर की सीमा में यह मोज़ा हे उसे इसकी | 
थी या नहीं । यदि न थी ता अखबारों में इसका हाल 


प्रकाशित हाने पर भी उसे खबर हुई या नहीं ? यदि q 
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माननीयः महाशय हिन्दी के AGA नहों पढ़ सकते, या 
नहीं पढ़ते, या नहीं पढ़ना चाहते तो इन्होंने प्रजा के सुख- 
दुःख का वृत्तान्त जानने की ओर कान सी युक्ति निकाली 
है ? चुनाव के समय ‘ar’ लेने के लिए तो ये लोग अपने 
एजंट जगह जगह भेजते हैं ओर बहुत कुछ ख़च भी करते 
हैं; प्रजा की तकलीफों का हाल जानने के लिए इन्होंने 
कितने एजंट रख छोड़े हैं ? जो मेम्बर हिन्दी से नफरत 
करता हे - जो हिन्दी अख़बार नहों पढ़ता--वह कोंसिल का 
मेम्बर होने का मुस्तहक्‌ नहीं । क्योंकि प्रजा के दुख-ददे की 
बाते अधिकतर इन्हीं श्रखबारों में प्रकाशित होती हैं। 
चुनाव के समय यदि हिन्दी के अख़बार इन बातों की चर्चा 
करके माननीय मेम्बरों के कतेव्यो का ज्ञान उन्हें और 
उनको वोट” देने वालों का भी करा दिया करें तो बहुत 
अच्छी बात हो । 


अच्छा, ये लाग यदि देहात की ख़बर नहीं रखते तो 
अपने शहर की भी तो ख़बर नहीं रखते । वत्तमान मेम्बरों 


| में अनेक महाशय वकील हैं | कचहरियों में घूसखोरी के 


जा नित नये दृश्य उन्हें देखने को मिलते हैं उन्हें वे अच्छा 


| सममते हैं या नहीं ? उनसे प्रजा को कुछ कष्ट मिलता हे 
E: नहीं ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर (WU हे 
[इन कष्टों से प्रजा को बचाने के लिए उन्हाने कब कब 
| कितने प्रयत्न किये । उनकी आँख के सामने ही प्रजाजन उलटे 


> 
T 


तो वे बताव कि 


sut से मूं ड़े जाते हैं | इन्हीं की बदलत ATH मान्यता 
मिली है, पर आप इन्हें बचाने के लिए उंगली तक उठाने की 
जरूरत नहीं समझते | फिर श्राप अपने को समझते किस qs की 
दुवा हैं ? कतेव्य-पालन की इस अवहेलना का कहाँ ठिकाना है! 


माननीय सेम्बर यदि अपना कतैव्यपालन करना चाहें 
तो साल में कम से कम एक बार देहात में qa और 
देहातियों की भाषा से घणा न करके उसे पढ़ने का Aa 
करे । वे एक gee छपा कर क्यों न बाँट दें कि जिसे 
जो कुछ कहना हो, अपनी भाषा में लिख कर उन्हें भेज 
दिया करे । मसनद पर बैठे बैठे मेम्बरी करने से कतेव्य- 
पालन नहीं हा सकता । जरा विलायत की तरफ आँख 
उठा कर देखें; ATT को प्रजा का सेवक समझे, स्वामी नहीं | 
देहात में निरक्षरता का समुद्र उमड़ रहा है | कोसों मदरसे 


का नाम नहीं। देहातियों को यह भी नहीं मालूम कि मदः 
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रसा खोलने के लिए क्रिसका लिखना चाहिए । कैसिल 
में उनका कोई. प्रतिनिधि भी है, इसका ज्ञान होने के 
लिए तो अभी ५० वर्ष और चाहिए । जिन पर जान-माल 
की रक्षा का भार है वे कभी गश्त करने भी नहीं निकलते; 
चाकीदार ही देहातियों का छोटा लाट है । देहात की परती 
जमीन को ज़मींदार उठाते चले जा रहे हैं; पशुओं के चरने 
के लिए बीघा भर भो ज़मीन नहीं पड़ी रहने पाती | 
गन्दगी का यह हाल है कि कूड़े के ढेर के ढेर मकानों के चबू- 
तरों से लगे हुए हैं। यह भारत इन्हीं ae गांवों के 
अस्तित्व के कारण आबाद है। इन्हीं के सुधार से भारत का 
सुधार होगा । पर इसकी दशा सुधारने की ओर कितने 
सुधारों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ है ? याद रहे, इन्हीं को 
सुधारने ओर इन्हीं में शिक्षाप्रचार करने से भारत की 
उन्नति होगी | यह बात भ्‌ व सत्य हे | 


३--अपनी भाषा की ala | 


गवनेमेंट के कम्मेचारियों ने हमारी भाषा के खण्ड 
खण्ड करके उसकी व्यापकता के भाव को कम कर दिया है । 
उन्हाने उसके पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी ओर बिहारी आदि 
कई विभाग कर डाले हैं। इसके आगे भी वे गये हैं। 
हिन्दी और हिन्दुस्तानी, ये दो और भी विभाग उन्हाने किये 
हैं । मदु मशुमारी की रिपारों में इन नाना नामों के कारण 
हमारी भाषा बोलने वालों की ठीक ठीक संख्या का पता 
लगाना कठिन हो गया हे । गेट साहब की रिपोर्ट का पृष्ठ 
३४० देखिए । वहाँ जा नकृशा दिया हुआ है उसमें कहीं ता . 
हिन्दी-उदू के अङ्क अलग अलग दिये गये हैं-उदाहरणार्थ 
बङ्गाल में ओर कहीं नहीं | इसी पृष्ठ पर एक और तमाशा 
हुआ है । बरोदा-सज्य में हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू ये 
तीन भाषाये' अलग अलग दिखाई गई हैं । हिन्दुस्तानी और 
उदू, ये दो जुदा जुदा भाषाये कीन सी हैं, यह भगवान्‌ 
ही जाने या जाने गेट साहब जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है । 
इस गड़बड़ के होते भी गेट साहब ने यह स्वीकार किया 
हे कि कुछ कम दस करोड़ आदमी हिन्दी re l 
इसका- मतलब यह हुआ कि इस देश की आबादी का कोई 
एक-तृतीयांश हमारी भाषा बोलता है । हमारी भाषा 


बोलने वालों का मुकाबला अब भारत की अन्य प्रसिद्ध 
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प्रसिद्ध भाषाये बोलने वालों से कीजिए । नीचे उनकी संख्या 
दी जाती हैः 


Saar बोलने वाले ४ करोड़ ८० लाख 
सराठी p CN ११ 
गुजराती » Wee È s 
पञ्जाबी 9) १ m Xo १३ 
राजस्थानी ), oco 8.0 » 
उड्या 5 d. v ० » 


. ट्रविङदेश की भाषाओं का हिसाब हम नहा दत । 
क्योंकि हिन्दी का उनसे बहुत ही कम सम्पके हे । अब, 
देखिए कि जिस बंगला के बोलने वालों की संख्या हमारी 
भाषा बोलने वालों की संख्या की आधी भी नहा. वहां 
पञ्जाब ओर संयुक्त प्रान्तों पर चढ़ाई करने की तेयारी में 
है । हिन्दी बोलने वालों की संख्या मध्यप्रदेश, बिहार ओर 
संयुक्तम्रान्तों ही में सीमावद्ध नही | आसाम में भा फी सदी 
६ आदमी हिन्दी बोलते हें । उसके भी आगे, gR 
ब्रह्मदेश में, फी सदी १ आदमी हमारी भाषा बोलता हे | 
इधर, दक्षिण में, मद्रास को देखिए । वहाँ भी हिन्दी बाल्न 
वालों की संख्या २ फी सदी है । गेट साहब की रिपोट के 
gg ३३७ पर लिखा हैः 


“Only 2 per cent. returned some form of Hindi, 
but it is widely spoken as a second languge, and 
there are few places outside the Agency tracts and 


Malabar where a tolerable knowlege of it will not ` 


enable a traveller to communicate with those about 
. him unaided by an interpreter.’ 


मद्रास प्रान्त तक में जब हमारी भाषा के समझने 
वाले प्रायः सर्वत्र पाये जाते हैं तब बङ्गाल, बम्बई ओर पञ्जाब 
के विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं AT, 
जिस भाषा के समझने वाले भारत के कोने कोने में विद्यमान 
हैं ओर जिसकी सहायता से मनुष्य अल्माड़ा से कुमारिका 
अन्तरीप Bx पेशावर से WA तक की यात्रा में अपने भाव 
अन्य प्रान्त वाले पर प्रकट कर. सकता है ओर उनकी 
बात समझ सकता है, उसी कां--उसी हिन्दी का-उसी के 
घर में यहाँ तक '्भ्ननादर हे कि अब बङ्गाली अपनी भाषा 
का उसी के पासला बिठाने की चेष्टा में हैं। भारत की 
““पक-तृतीयांश जन-संख्या की जन्मभाषा होकर भी हिन्दी 
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Bess 
की इतनी हीन दशा | संयुक्तप्रान्त में दस बीस भी' प्रभुता 
शाली पुरुष उसके प्रेमी ओर एष्टपोषक नहीं | हिन्दी 3 
कुछ कृदर नहीं ! हिन्दी-लेखकों की कुछ कृदर नहीं | 
हिन्दी में लिखी गई ARA की कुछ कदर नहीं yy | 
वड़ीय साहित्य-सम्मेलन के कर्णधार | आओ, तुम्हारे a 
मैदान खाली पड़ा है। शेक्सपियर ओर बाइरन, ei 
शौर माले के पूजक, संयुक्तप्रान्त के अँगरेजीदाँ, wl ag 
क्या ज्ञबान तक हिलाने वाले नहीं । उनके लिए जेसे हिन्द 
वैसे ही बंगला | तुम्हारे आगमन से उनकी कोई हानि नहीं | 
जीती रहे उनकी Sst । उनके और उनके कुटुम्बियों ३ 
सारे काम उसी से निकल जायेगे । अब तक के Rede 
के झगड़े ने ही उनका क्या बिगाड़ लिया ? वेंगला भी उनका 
क्या बिगाड़ सकेगी ? ara, उनकी बला से ! | अध्य 
3.—THE POSITIVE BACKGROUND | प्रस्त 
OF | हमा 
HINDU SOCIOLOGY. 

Book I. | 
जब किसी अन्य भाषा की पुस्तक समालोचना के लिए मात्र 
हमारे पास आती है तब चित्त विचलित हो उठता है। ध्यान 
दूसरी भाषाओं का सरस्वती पर क्या हकु ? समालेचना उन्हो 
के बहाने अन्य भाषाओं की पुस्तकों का विज्ञापन gaa लाबि 
का प्रयत्न कोइ क्‍यों करे ? सरस्वती का उद्देश हिन्दी आर 
साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि हे इस कारण हिन्दी की २ 
की अच्छी ast पुस्तकों की आलोचना वह प्रसन्नता पूर्वक अन्य 
कर सकती है । इसी से सरस्वती में बैंगला, मराठी, गुजराती निम्‌ 
ओर Sims आदि भाषाओं की पुस्तकों की आलोचना, AR 
कराने की चेष्टा हमें सदा खटकती हे at, यदि gae 
भाषाओं की पुस्तकों में कोई विशेषता हा--उनसे eRT 
विशेष उपकार होने की सम्भावना हा--ता उनकी भी 75 
आलोचना करने का कष्ट उठाना हमें मंजर Pa जिस अँग सः 
रेजी पुस्तक का नाम, ऊपर, सिरे पर, दिया गया हे वह ॥ 


ही पुस्तक है । उसमें विशेषता है । 
संस्कृत में शुक्रनीति-नामक एक पुस्तक है 
नीतिशाख्न-सम्बन्धी ग्रन्थ, है । a केवल नीति 


हैं। इस पुस्तक की अब तक हम लोगों का खबर ही? 
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नहीं, TH, समाज ओर share आदि की भी बाते i 


UY खर्च से, १८८२ इसवी में, प्रकाशित किया । तभी से भार- 
||| तीय विद्वानों ने इसे पहचाना। इसका अँगरेज़ी अनुवाद 
लिए अध्यापक विनयकुमार सरकार, एम० Uo, ने, ग्रभी हाल ही 
काहे। मे, किया है | इलाहाबाद के पाणिनि-कार्‍थालय से यह 
अनुवाद प्रकाशत हुआ ख AJ से पूरा पूरा लाभ 
iM] उठाने और इसका महत्त्व अच्छी तरह सममभाने के लिए 
fi सरकार महाशय को दो भागों में एक और भी पुस्तक 
| लिखनी पड़ी । इस पुस्तक का नाम वही है जो ऊपर हेडिंग में 
दिया गया है । यह पहला भाग हे । दूसरा भाग शायद अभी 
| नहीं निकला । शुक्रनीति के अनुवाद का अवलोकन और 
| अध्ययन करने वालों के लिए यह द्विभागात्मक पुस्तक 
) । प्रस्तावना का काम देगी | इसी के प्रथम भाग की एक कापी 
हमारे पास आइ है । एतदर्थ हम भेजने वाले महाशय के 
ee 
| हम लोगों का यह खयाल है कि हमारे पूर्वजों ने एक- 
लिए| मात्र पारलाकिक अथवा आध्यात्मिक विषया ही की ओर 
है। ध्यान दिया है। मोक्ष-सार्ग ही को सर्वोपरि समझ कर 
Taal उन्होंने मोज्ष-प्राप्ति ही के साधनां का चिन्तन किया है | 
छुपाने | लाकिक विषयों को तुच्छ समझ कर उन पर ग्रन्थ-रचना करने 
हेन्दी, और पने लौकिक जीवन के सुख-साधनें के उपाय सोचने 
हिन्दी की उन्होंने चेष्टा ही नहीं की । शुक्रनीति तथा तत्कालीन 
qia अन्यान्य ग्रन्थों को विचारपूर्वक पढ़ने से हमारी यह भावना 
Jराती/निमू ल सिद्ध हो जाती हे । लोाकिक विषयों पर भी प्राचीन 
चना FEI ने अनन्त ग्रन्थों की सृष्टि की हे | उनमें से अधिकांश 
mAN नष्ट अथवा प्राप्य हो गये हैं, तथापि रब भी ऐसे 
कोई नेक aa विद्यमान हें जिनसे पूर्वोक्त भावना का समूल 


नको 


` भी AUST हाता हे । अध्यापक सरकार ने इस बात को अपनी | 


अग स्तुत पुस्तक में अच्छी तरह दिखाया है । 

ऐसी. अध्यापक महोदय ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक के इस प्रथम 
में शुक्रनीति की समसामयिक राजनेतिक बातों की चर्चा 

'नहों की.। उन पर घे इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार करेगे । 

a स भाग में उन्होंने प्राचीन समाजशास्त्र, जाति-शाख्र, खनिज- 

› भूगाल-विद्या, वनस्पति-विद्या और कीट-पतङ्ग-विद्या ग्रादि 

ही |” विवेचना ओर आलोचना की हे । महापण्डित ड्राकूर वजेन्द्- 
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NW) थी । पहले पहल डाकुर पट ने, मद्रास की गवसेमेंट के 
E लिए, इसका सम्पादन किया | उसी गवसेमेंट ने इसे, अपने 


४११ 
नाथ सील के लिखे हुए कई लेख, परिशिष्ट के रूप में पुस्तकान्त 
म छापकर, सरकार महाशय ने यह दिखाया हे कि प्राचीन 
ara ओर भी कई शाख्रो में निष्णात थे । यहाँ तक कि 
वे ध्वनि-विद्या गति-वेद्या, जीवन-विद्या ओर शरीर-शाख्र का 
भा अच्छा ज्ञान रखते थे। प्राचीन नाटकों, काव्यों, पुराणों, 
तन्त्रो, इतिहासों तथा वास्तुविद्या और शिल्पशाख से 
बात की पूरी परिपुष्टि होती 

शक्राचाय्य ने जिस समय शुक्रनीति का सङ्कलन किया 
था उस समय के भारत की राजनीति, अर्थनीति, समाजशास्न : 
शार धस्मशाख्र का सजीव चित्र देखना हो तो शुक्रनीति 
का आकलन करना चाहिए । इन सभी विषयों का एकत्र 
विवरण अन्यत्र प्राप्य नहीं । इन्हीं विषयों की आलोचना 
सरकार महाशय ने अपनी इस पुस्तक में की हे। इस 
श्रालोचना के लिए उन्हे भिन्न भिन्न भाषाओं के सेकड़ों 
अन्था का अवलोकन करना पड़ा हे । उनके श्रवतरण भी 


-उन्हान यथास्थान दिये हैं ओर उनकी नामावली भी अपनी 


भूमिका क अन्त मे उन्होंने प्रकाशित कर दी हे । उनकी 
यह पुस्तक राजनतिक विषय को छोड़ कर प्राचीन भारत के 
अन्य अनेक शास्त्रों की महत्वपूर्ण बातों की सारिणी हैं | 
ऐसी बहुमूल्य पुस्तक लिखने के लिए आपको अनेक arg- 
वाद | अंगरज़ी जानने वाले प्रत्येक भारतवासी को इसे 
देखना चाहिए | पुस्तक का आकार बड़ा, प्रष्ट-संख्या ४०० 
के लगभग ओर छपाई सुन्दर हे । 

इस पुस्तक में जगह जगह पर अनेकानेक संस्कृत- 
ग्रन्थों के अंश उद्दत हुए हैं। दुःख की बात हे, उनका 
प्रूफ सावधानतापूर्वक नहीं देखा गया । इससे बहुत ग्रशु- 
द्वियां रह गई हैं। भूमिका के s] Xiv पर gaa- 
शेषामकरोद्‌ विभूति SBI—— gana शेषा मकरेद विभूतिः” 
छुप गया हे । पुस्तकान्त में सङ्गीतरलाकर के जा वाक्य 
squq हे उनमें भी अशुद्धियां हैं। संवादी को “सस्वादी? 
लिखना तो बहुत ही खटकता हे | e 

५--पटना-विश्वविद्यालय में हिन्दी । 

कुछ वकीलों ने मिलकर बिहार और उड़ीसे की गवर्न- 
मेंट को एक पन्न लिखा हे । उसमें उन्होंने *पटना-विश्वविद्या- 
लय के सम्बन्ध में अनेक सलाहें दी हैं । इस विश्वविद्यालय 
की पढ़ाई आदि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए, कुछ 
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समय पूर्व, जा कमिटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट के अनेक अंशं 
की आलोचना भी इस पत्र में की गई है । इस पत्र के लेखकों 
ने हिन्दी के सम्बन्ध में जो प्रार्थना गवनमेंट से की है उसे हः 
aga ठीक समभते हैं । गवर्नमेंट को इस प्रार्थना पर E 
रतापूर्वक विचार करना चाहिए | ग्राथना का सारांश नीचे 
दिया जाता है । 


बिहार की प्रधान भाषा हिन्दी ही है । गवर्नर जनरल तक 

ने इस बात को स्वीकार किया है । हिन्दी दिन पर दिन उन्नति 
कर रही है । विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध 
होना चाहिए। प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए जिसमें हिन्दी की 
उन्नति में बाधा न पड़े, प्रत्युत उस उन्नति की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रहे । हिन्दी का प्राचीन साहित्य बड़े विस्तार का है | 
उसमें हज़ारों ग्रन्थ हैं। खोज करने से हज़ारों अप्राप्य 
और दुलंभ ग्रन्थों का और भी पता लग सकता है। इस 
दशा में Sams ओर संस्कृत की तरह विश्वविद्यालय में 
हिन्दी पढ़ाने का भी जुदा प्रबन्ध हाना चाहिए | वह 
विषय ही श्रलरा रहना चाहिए । विलायत के विश्वविद्यालयों 
में सैकड़ों वर्ष के पुराने ग्रन्थकारों ओर कवियों के ग्रन्थ पढ़ाये 
जाते हैं । क्या उनके अध्ययन से विद्याथि यों को लाभ नहीं 
पहुँचता ? यदि पहुंचता है तो चन्द बरदाई के रासो के 
अध्ययन से यहाँ के विद्याथियों का भी अवश्य ही लाभ 
पहुँ चेगा | मिल्टन के काब्यों में धम्मंसम्बन्धी अटपटे हवाले 
भरे पड़े हैं। ऐसे भी काब्य जब भारतीय विद्याथियों के 
काम के समझे जाते हैं ओर उन्हें पढ़ाये जाते हैं तब तुलसी- 
दास ने क्या कुसूर किया है जा उनकी रामायण विश्वविद्यालय 
में पढ़ाई जाने योग्य नहीं समझी जाती। उससे तो पढ़ने 
बालों का शील-स्वभाव और धाम्मिक भाव ओर भी उन्नत 
हा सकता हे। बाइरन ओर शेक्सपियर के £टङ्गार-रसात्मक 
काव्य ओर नाटक यदि भारतीय विद्याथियाँ के लिए लाभ- 
दायक हो सकते हैं तो सूर, बिहारी ओर विद्यापति के 
काब्य उनसे भी अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं । यदि ae कहा जाय कि हिन्दी का 
साहित्य हीनावस्था में हे, तो, इस बात को मान लेने से, 
हिन्दी का पक्ष और भी प्रबल हो उठता है। दस दशा में 
«त्ता विश्वविद्यालय को अवश्य ही हिन्दी की पढ़ाई का उत्तम 
प्रबन्ध करना चाहिए, जिसमें उसका साहित्य उन्नत हा जाय | 
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सरस्वती | 
EE — eee 


NN $ 


हीन को आश्रय देने ही से वह = कर सकता है। बम्बई 
के विश्वविद्यालय में एम० ए० की परीक्षा के लिए मरा] है, उ 
भाषा और साहित्य का अध्ययन एक स्वतन्त्र ही विषय हे T 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय में दंगला का प्रवेश बी० ए० ऊ. और 
हे और शीघ्‌ ही एम० Go में भी उसके प्रवेश की m हिन्द 
है । इन कारणों से बिहार की गवनमेंट को चाहिए कि प्रजा एक : 
के सुभीते के खयाल से पटने के नये विश्वविद्यालय हिन्द 
वह हिन्दी-भाषा ओर हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र शिक्षा का 


| पुस्तक 
~ | 
समुचित प्रबन्ध करे । m 
कोन कहेगा कि वकील महाशयो की यह प्रार्थना us 
सङ्गत, न्यायानुमादित और प्रजा के लिए लाभदायक नहीं! उदू : 
| 


गवर्नमेंट को इसे मान लेना चाहिए। भीहि 
5 x e. A a ह 
६--संयुक्त-प्रान्त में प्रकाशित पुष्तक्गों का लेखा | यह प 


` जनवरी से माचे १६१४ तक जितनी पुस्तके इन प्रान्ते न हु 
७ . ha dia! es ^ 3 
में प्रकाशित हुईं! उनका देखा सरकारी गजट में निकला हे । जायग 


उसके कुछ अश की apa नीचे दी जाती है :-- अपने 
— a 

x Bes उदूः में | हिन्दी में सम्पः 

विषय छ 2 
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E साफ ज़ाहिर है कि कान भाषा उन्नति कर रही 
) है, og या हिन्दी । - उदू की पुस्तकों की संख्या से हिन्दी 
है की पुस्तकों की संख्या दूनी से भी अधिक है। जीवनचरित 
Rag विज्ञान साहित्य क मुख्य अङ्ग हैं। उनमें भी उद से 
Ay हिन्दी बढ़ गई है । कला-काशल, नाटक ओर राजनीति का 
al एक भी ग्रन्थ उदू में नहीं निकला, पर हिन्दी में ७ निकले। 
"i हिन्दी में कविता की पुस्तके बहुत अधिक निकली" । इन 
I a gest की कविता यदि निकृष्ट अथवा अनुपयोगी समझी 
जाय तो भी हिन्दी के सुकावले में उदू' नहीं ठहर सकती | 
क्त क्योंकि हिन्दी की कविता-पुस्तकों का यदि एक-पञ्चुमांश भी 
हीं) उदू की कविता-पुस्तकाँ के सदश AGA का समझा जाय तो 
भी हिन्दी का आसन उदू से ऊँचा ही रहेगा | कुछ समय 
से हिन्दी-भाषा-भाषियों में जा जागृति उत्पन्न हुईं है उसी का 
यह फल है । यदि यह जागृति इतनी ही बनी रही, अधिक 
ma न हुई, तो भी हिन्दी-साहित्य की उत्तरोत्तर वृद्धि ही हाती 
है। जायगी । यदि कहीं हमारे भ्रॅगरेज्ी-दाँ भी डदारतापूर्वक 
अपने घर की भाषा की कद्र करने लगे तो फिरक्या क 
हे। फिर तो थोड़े ही समय में इसका ग्रन्थ-साहित्य श्री- 


दी मं सम्पन्न हा जाय | 


ल्क) ७--अममेरिका से भारतवासियों के 
ख्या | निकालने की तजवीज | 
। भारतवासियों के दुर्भाग्य का ठिकाना नहीं । वे बड़ी ही 
नि सहाय दशा में हैं वे उसी भारत के रहने वाले हैं जिसकी 
qx पाचीन विद्या, कल्ला-काशल्य ओर शिल्प की बदलत यूनान, 
१ रूम आर मिश्र में सभ्यता ओर ज्ञानशिखा फेली ओर वह 
(नि के अन्यान्य देशां का गई । वे उसी भारत के उन 
१० शचीन निवासियों के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया के दो तृतीयांश 
में अपने धम्मंभाव का प्रसार किया । चीन, जापान, 
सिंहल, मलय-देश ही नहीं, 


T) 


अपनी सुट्टी में कर लिया, उसीके श्रधिवासी कुली बन बन 
ps समय विदेशों में मजदूरी कर रहे हैं। पर वहां वे 
[दूरी भी नहीं करने पाते । असहाय और अशक्त का कहीं 
नहीं । दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय कुलियों के कष्टो 

उन पर किये गये अत्याचारों की जाँच के लिए जा लोग 
७० PAR नियत किये गये थे उनकी रिपोर्ट पढ्ने, से शरीर के 
8 
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४१३ 
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Ne १७ E 
रागट खड़े हो जाते हैं | भारत से जो शर्तबन्द मज़दर नेटाल 


जाते हैं उनके विषय में एक कानून 
म वना था | उसका नंबर २४ हे । उसे पढ़ते समय आँसू 
निकल पड़ते हैं | उसमें इन बेचारे मजदूरों की रक्ता आर हित 
की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया हे । ध्यान दिया 
गया ह॑ उनका नाकर रखने वालों ही के हित की तरफ। इस 
अनीति के दुष्परिणाम बड़े ही हृदयवेधी सिद्ध हुए हैं | पूर्वोक्त 
विचारकां की सिफारिश से भारतवासियों के कुछ कष्ट अब 
शीघ्र ही दूर होने वाले हैं । एवमस्तु । 


| वह १८९१ saat 


परन्तु जिस जाति का संसार में आदर नहीं, जिसकी 
लेखनी ओर वाण में भी शक्ति नहीं, ऐक्य का जहाँ सब था 
अभाव है उसके कष्ट कहाँ तक दूर हो सकेंगे | दक्षिणी 
अफ्रीका में कष्ट-निवृत्ति के चिह्न दिखाई देने ही लगे थे कि 
कनाड़ा वालों ने भारतियों का वहाँ जाना रोक दिया । यहाँ 
तक कि प्रजातन्त्र-राज्यप्रणाली से शासित अमेरिका के संयुक्त 
राज्यों ने भी हमारे देशभाइयें को वहाँ से निकाल बाहर 
करने की ठान ली हे । भारत में सभी देश--सभी जाति-के 
लोग ग्रा सकते हैं, रह सकते हैं, बनिज-बेपार कर सकते 
है; पर भारतीयों का कोई अपने देश में नहीं आने देना 
चाहता | क्यों इसलिए कि हम थोड़े ही में अपना गुज़र- 
बसर कर सकते हैं, व्यापार में थोड़े ही मुनाफ़ से सन्तुष्ट हो 
जाते हैं, कि जूलखूर्चा पसन्द नहीं करते | कनाड़ा, केप-कालनी 
ओर अमेरिका के संयुक्त प्रान्त हमारे इन गुणों को पसन्द नहीं 
करते | वे समरते हैं कि अपने इन गुणों की बदोलत हम 
उनके पेट की रोटी छीन लगे | इस स्वार्थ-सिद्धि की प्रेरणा से 
वे हमार प्रवेश-द्वार बन्द करते चले जाते हैं। अमेरिका में 
इस समय एक कानून का मसविदा विचाराधीन हे। वहाँ 
कुछ समय से शिक्षा पाने आर मजदूरी करने के लिए बहुत 
भारतवासी जाने लगे हैं १ उनको जाने से रोकने के लिए ही 
यह कानून बनने वाला हे | यह यदि पास हा गया तो शिक्ता- 
प्राप्ति की इच्छा से जाने re का माग भी कण्टकाकीण हा 
जायगा | जो विद्यार्थी वहां जाना चाहंगे उनको टेढ़े मेढे सरटि- 
फिकेट लेने पड़ेंगे ; कठोर शर्तों की पाबन्दी करनी पड़ेगी; 
अपना फोटा तक देना पड़ेगा । ग़नीमत हे" जो अंगूठे का 
निशान लगाने के लिए वे मजबूर न किये जायँगे । जिस गव- 
daz की हम प्रजा हैं उससे ये सध बातें छिपी नहीं। वह 
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सब देखती हे ओर सब सुनती भी cl पर करती वह 
उतना ही हे जितना करना, अनेक दृष्टि सं, उस नीति-युक्त 
जान पड़ता हे | राजनीति के गूढ़ तत्र उसे जिस मांग पर 

' चलने को बाध्य करते हैं उसी पर वह चलती हे । उसकी 
जगह पर यदि भारतवासी होते ता शायद वे भी उसी के पथ 
के पथिक बनते | इस दशा में हमें अपनी मुक्ति का माग, 
राजनियम का उलंघन न करते हुए, आप ही हू ढ निकालना 
हागा। यहां, इस देश में, इसकी सम्भावना कम हैं; हा, AH- 
रिका में, इस समय, यदि कोई गांधी Wer हा जाता ता थाङ्का 
बहुत बात बन जाती । 


८--यटना-नामक ज्वालामुखी Wa का स्फोट | 
गत मई महीने के आरम्भ में सिसली टापू के यरना 
नामक ज्वालामुखी tad ने कई दिन तक आग RAE | 
पहले प्रलयकालीन मेधो के घार निधोष wea गजनाये 
हुई! | आसमान दूर दूर तक धुव से व्याप्त हा गया । फिर 
राख ओर पत्थरों की वर्षा रम्भ हुई । इसके बाद गले 
इए पत्थरों ओर धातुओं की लाल लाल श्रझिमय नदी बह 
निकली | कितने ही गांव, जिनकी श्राबादी काइ ३००० 
थी, बिलकुल ही विनष्ट होगये। उनका अस्तित्व ही लोप 
होगया । वे कहां पर थे, इसका पता ही न रह गया | कितने 
ही गांव उजड़ गये ; राख ओर पत्थरों की वर्षा ने उन्हें बर- 
बाद कर दिया । मनुष्य हत्या-कितनी हुईं, इसका ठीक ठीक 
हिसाब ही नहीं हा सका | एक विलायती अख़बार के संवाद- 
दाता ने इस प्रलयोपम दैवी दुर्घटना का बड़ा ही हृदयद्रावक 
वर्णन किया हे । उसने लिखा हे कि सैकड़ों आदमी जहा के 
तहां दव कर मर गये । लैकड़ों-हज़ारों जख्मी हकर अस्पतालों 
में जापड़े | ज्वालामुखी के स्फोट ही के. साथ भीषण भूकम्प 
भी हुआ । उससे रेल की पररिया टूट गई ; रेलों के टुकड़े 
उड़ उड़ कर Slat दूर जा गिरे। ४० मील तक के तार 
श्रौर टेलीफोन के खम्भे चूर चूर होगये। रेल भी बन्द ! 
तार wt are !! टेलिफोन भी बन्द !!! कितने ही अस्पताल 
ओर भ्रत्य सरकारी इमारते गिरकर ई ट-पत्थर का ढेर बन 
गई pA ओर जलाशय नष्ट हागये । कुछ जगहों में तो 
कोसो. तक पानी का वूँद भी न रहा । अमीन फटने से 
जगह जगह पर बड़ी बड़ी दरार हागई | गाड़ी-धोड़ों का चलना 
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सरस्वती । 


मुश्किल हागया । हज़ारों आदमी जहां के तहां मत्यु के. 
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waa की प्रतीक्षा सी करते रह गये | भागकर i कह कि 
कहीं रास्ता भी हा । जिन हज़ारों आदमियों के घर-द्वार $ 
खेत-पात नष्ट होगये वे जीते ही सुदे बन गये। न 
पास खाने को अन्न, न पीने को पानी, न रहने को मका सलि 
उनकी तथा औरों की सहायता के लिए चन्दा हुआ। Be प्रबल 
नरेश ने खुद अपनी जेब से ६० हज़ार रुपया दिया। उना a 
रानी ने कपड़े-लत्ते ओर दवाइयां भेजी । आर a 
रुपया और खाद्य सामग्री प्राप्त हुई जिस इटली ने hy as 
में तापों से आग बरसाई थी उसीकी प्रजा पर निर्जीव qm एक 
ने आग ही की नहीं, राख ओर पत्थरों की भी वर्षा के) इसर 
आग की नदियाँ बहा दीं | ज़मीन फाड़ डाली । हजारों ग्रा पर २ 
मियां को मार दिया और हजारों का घायल आर बिना६ में ए: 
का कर दिया। इस दैवी आपदा की भीषणता को ? नकर 


aau ! 


| 
९- एक घरे म २०० माल चलनेवाली हवाई tay गिरप 


भात 
फ्रांस के रहनेवाले So बेकलेट नाम के एक विज्ञानव - 
2 8 


ने एक बड़ा ही श्ाश्चस्येजनक आविष्कार किग्रा हे । हि जारी : 
प्कारक विद्यच्छास्न के पारदर्शी Sl २० वप क घार परि तक S 
के बाद उन्ह अपने काम में सफलता Sz हे | आपका MEAR F 
cay बिजली से चलनेवाली रेल गाडी हे । पर इस एक 
करता 
गाड़ियां के लिए न रेल की पटरी बिछानी पड़ती ६, Ai 
एंजिन दरकार होता हे, न पहिये लगाने पड़ते है। सव! 
अद्भुत बात यह हे कि इसकी गाड़िया अधर म॑ AUR faac 


मार्ग में--दे।ड़ती हैं। इनकी गति का हिसाव सुनकर Aras 
aft mae ` हता हे । ये एक घटे में ३०० मील WNT 

नाता 
१ मिनट. Hox मील की दाइ लगाती Tiga पर E. 


खच बहुत कम पड़ता हे zoo मील तक आध सर 

ले जाने में a. ग्रा आना wa हाता ह। गत म 

इस आविष्कार के कर्तां ने लन्दन में इस रेल का ad : 

दिखाया । बिजली की कु'जी घुमाते ही छोटी छोटी पन" 
[ El 


छपर x 


` गाड़ियां अपनी जगह से कुछ ऊँची उठ कर श्रधर म हव 


समान दाड़ने लगी | उसने जब चाहा उन्ह ठहरा 
जब चाहा तब फिर दाडाया, जब चाहा चाल तेज कर 
जब चाहा कम कर दी gaat तेज़ दाइने पर भी गा 
न जरा भी हिली, न किसी तरफ wat | यह तमाशा 
कर देखनेवान्ने दङ्ग रह qq आविष्कास्क्त का कहना 


^ 


जा सकती है । इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर eT 
खड़े करने पड़ेंगे और ,फी सा मील पर बिजली की शक्ति 
काजे सञ्चित रखने के लिए स्टेशन बनाने पड़ गे । रेल चलाने का 
4 प्रबन्ध हो जाने पर माल ओर मुसाफिर दोनों ही इससे जा 
उक्त सकेंगे । डाक ले जाने के लिए खास प्रवन्ध करना पड़ेगा। 
Bop एक घंटे में डाक-गाड़ियाँ छूट सकेगी । विलायत 
We के स्टेंडड-नामक समाचारपत्र ने लिखा हे. कि रेल की दो 
Um एक कंपनियां, विलायत में, इस आविष्कार की जांच करके 
fa इससे काम लेने का विचार कर रही हैं । इसके चल निकलने 
श्र पर यह भी एक प्रकार का विमान होगा | इस रेल के सम्बन्ध 
[ना६ में एक नोट श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार में भी निकला है। उसकी 
का | नकल नीचे दी जाती हे 


t 
R 


~ 


हम करिसी चीज़ को उळालते 
ती है । कारण यही, कि एथ्यो की आकर्षाण-शक्ति yea लोहे की 


हैं ता वह कुछ ऊपर जाकर फिर भमि पर 


| भांति उस चीज को ऊपर न जाने देकर अपनी ओर सोंच लेती हे । लेकिन 


नवर याद हमारा 


ग्राह जारी रहे ता उछाली हुई चाज हमारी उळालने की शाक्त के अनसार एक सीमा 


की शक्ति पृथ्वो की आकप ण-शक्ति के बराबर हो, ओर 


flax ऊपर जाकर वहीं बेलाग लटकी रहेगी; न तो ओर ऊपर चढेगा ओर न 

| आशिनीचे गिरेगी । इसी सिदान्त पर अमेरिका के एक कारीगर ने बिजली की सहायता 

gm से रक अदभत यन्त्र बनाया है । यह घुस्वक लोहे के बिलकुल विपरीत काम 

A करता है । घस्बक लोढा लोहे 
लोहे रोर mem मिनम आदि कई थातुश्रों को अपने से दूर फेकता हे । 

स्‌ | हवाई रेलगाड़ो चलाने का 


को अपनी ओर खींचता हे । यह यन्त्र 


उक्त कारीगए इसके द्वारा विना पहिये की 
प्राका/विचार करता दे । हाल में नामी इज्जिनियरों ने इस यन्त्र की परीक्षा की थो । 
र॒ग्रयन्त में से जा aap लहरे निकलती हैं उनका असर सनुष्यणरीर या लकड़ी 
रपर कुछ नहों होता । शरीर के किसी अंग या लक्रढो के तख़ते को वे पार कर 
qui हैं। एक इज्जिनियर अपनी हथेली पर ल्यु निनस का टुकड़ा रखकर 
गोर ) हृयेली ara पर लाया, 
पर उड़ गया । Wu ही यन्त थोड़ी थोड़ो टूर पर रखकर हवाई रेलवे की 

मई बदू लाइन बनायी जाय और उसपर अल्यमिनमक्ते पे देवाली गाड्या are दी 
तम 'जाय तो वे हवा में खढ़ी रहेंगी । इन्हें चलाने के लिये बड़ी शक्ति के ग्राकप क 


n & भें cx s ant} Gs 
टी Ara काम में लाये जाय॑गे । ये चम्बक की तरह गाड़ियां को आगे था पीछे 


Aum का टुकड़ा तत्काल गाली की तरह 


ह्वा ह गे । कारीगरने हिसाव लगाया है कि थे गाड़ियाँ एक घंटे में ३०० 
गोल की चाल से दाइ सकेगी । यदि ऐसा हो तो क्या पूछना है । सवेरे 
६ बजे sad में स्नान कीजिए , ware से पहले कलकत्ते पहुच कर 


, कीजिये ओर सन्ध्या हाते हाते फिर aed लाट. आइये । 


'हम लोग, भारतवासी, अपने वेदों और पुराणादिकों 
मिं विमान के हवाले gear ही. परम सन्तुष्ट हो रहे हैं 


४१५ 


और आगे भी इसी तरह होते रहेंगे योरपवाले विमान बना 
कर आर उनपर यात्रा करके सन्तोप की प्राप्ति कर रहे हैं 
आर आगे भी इसी तरह करते रहेंगे । हमारा पेट हवाले 

न आर पढ्न ही से भर जाता हे, उनका बना कर दिखा 
दुने आर सवारी करने से ! 


/ १०--राज़ा सर सोरीन्द्रमाहन ठाकुर, 
सी० आई० Fo | 


Tee 


दुःख का विषय है, भारतवर्ष की सङ्गीत-विद्या का सबसे 
बड़ा आचार्य संसार से उठ गया । कलकत्ते के लोकप्रासिद्ध 
सङ्गीत-विद्याविशारद राजा सर सौरीन्द्रमोहन ठाकुर ने, ७४ 
वप की उम्र में, ₹ जून का, परलोक के लिए प्रस्थान कर 
दिया | राजा साहब सङ्गीत-विद्या में तो अद्वितीय थे ही, 
आप नाव्यकार, लेखक, रत्रपरीक्षक ओर विज्ञानवेत्ता भी थे । 
आपके fat का नाम हरकुमार ठाकुर था । सर यतीन्द्रमोहन 
ठाकुर आपके भाई थे | आपके ज्येष्ट पुत्र महाराज सर प्रद्योत- 
कुमार ठाकुर भी नामी आदमी हैं । mz ही वर्ष की उम्र 
में सर सौरीन्द्रमोहन ने बँगला में भूगोलविषयक एक पुस्तक 
लिख डाली । संस्कृत में भी आपने अच्छी योग्यता प्राप्त कर 
ली | अनेक BA ओर नाटकों का आपने अवलोकन किया | 
अल्प वय में ही आपने कालिदास के मालविकास्चिसित्र नाटक 
का बँगला-ग्रनुवाद प्रकाशित किया | सङ्गीत-विद्या पर आप- 
का प्रेम इतना बढ़ा कि इं गले ड, जर्मनी, काश्मीर और 
नेपाल तक से सङ्गीत-शाख्न के हस्तलिखित दुलभ संस्कृत-म्रन्थ 
मँगाकर देखे। उनका खूब अध्ययन किया । फिर अपनी 
बुद्धि d wit ओर रागिनियों को aga द्वारा लिखने की 
प्रणाली आपने निकाली । पीछे से तो और भी कई 
सङ्गीत-विशारदों ने अपने ढंग की सङ्गीत-लिपियों की उद्धा- 
वना की । पर सबसे पहले राजा साहब ही का ध्यान इस 
तरफ गया था । जर्मनी के रहनेवाले एक सङ्गीतञ्ज से आपने 
यूरप की सङ्गीतकला भी diet ओर उसमें भी विज्ञता प्राप्त 


कर ली | सैकड़ों प्रकार के बाजे आपने एकत्र किये । सङ्गीत- 


कला के दो स्कूल आपने अपने ही ub से कलकत्त में खाले 
ओर उन्हें अपने ही खच से चलाया भी । १८७९ saat Ñ 
प्रिन्स आव वेल्स की होसियत: से, परलोकवासी महाराज सप्तम 
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एडवड इस दश में ua वे आपके AIA का संग्रह 
देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए । उनके स्वागत में जो गान 
गाया और बजाया गया उसकी बगला-भाषा A रचना ओर 
वाद्यक्रिया का क्रस राजा साहब ही की बुद्धि का विकास था | 
भारतीय गवर्नमेंट की आज्ञा से आपने एक नये बाजे का 
आविष्कार किया और उसे segs की एक प्रदशि नी में 
भेजा । यह प्रदशिनी १८८६ इसवी में हुई थी। सङ्गीत- 
विद्या में आपकी पारदशि ता से प्रसन्न होकर ्राक्सफुड' के 
विश्वविद्यालय ने अ Gre 9. (डाक्टर आव्‌ म्यूजिक) 
की पदवी दी | Tae ने आपके, १८८० इसवी में, ato 
aSo $e बनाया ओर महारानी विक्टोरिया ने, १८७४ 
ईसवी में, आप को के० टी० की माननीय पदवी 
से सम्मानित किया । क्रिश्चियन लोगों के weder 
पोप तक ने आपको बुलाकर एक उच्च पदवी देने की 
इच्छा प्रकट की । पर वहाँ जाना आपने धर्म्मविरुद्ध समभा । 
अतएव न गये । आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय के “फलो” 
थे । दीवानी कचहरियों में get जाने से सुस्तसना थे 
शस्त्रधारी रक्तक रखने की आपका आज्ञा थी । लाइसंस लेने 
से दो तापे भी आप रख सकते थे । गवनेमेंट-हाउस में आप 
बे रोकटोक जा सकते थे । 
जा बाजे बजाकर राजा साहब ने महाराज सप्तम Teas 
का स्वागत किया था उन्हे आपने कलकत्ते के विक्टोरिया 
मेमोरियल हाल नामक संग्रहालय को दे डालने की उदारता 
दिखाई । वे वहां wea हुए हैं । वे निःसन्देह दर्शनीय हैं । 
राजा साहब की गुणावली का कहां तक वर्णन किया 
जाय । पशु-पक्तियों की विद्या में भी आप प्रवीण थे । za 
परीक्षा आप बहुत अच्छी करते थे | धातुओं की विद्या में भी 
आपके दखल HDI आपके जैसे गुंगी की wg से भारत 
की जो हानि हुई हे उसकी पूति होने की बहत हुत कम 
आशा है । 
राजा सोरीन्द्रमाहन के एक सितार ने, उनकी पूर्वे च्छा 
_क अनुसार, चिता पर उनका सहगमन किया | 


११- ज्ञानेन्द्रियाँ की संख्या क्या पाँच से भो 
अधिक है ? 


आज तक जितने water हा गये हैं सभी ने मनुष्य 


2 


“की ज्ञानेन्द्रियाँ की संख्या पाँच ही मानी है । आँखों से देखना 


^ 
“2 ४7०५५७१७७१ hea ih) 


ie | लु f 
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क्क OI 


कानो से सुनना, नाक से सूं घना, fat से स्वाद लेना भर 
त्वचा से स्पर्श करना - यही. मनुष्य के सब प्रकार के 
के पाँच द्वार हैं। विकास-सिद्धान्त का कथन हे कि my 
की ये ज्ञानेन्द्रियाँ एकदम ओर एक ही साथ उत्पन्न Wl 
हुईं । अवश्य ही किसी समय ग्राणिग्रों की ज्ञानेन्द्रियां पार E 
से भी कम रही होंगी । यह बात तो अनेक प्रमाण से सिड 
हो चुकी है कि कुछ प्राणियों में नेत्रन्द्रिय का विकास E 
WR ओरं बहुत समय में हुआ है | इससे अनुमान f 
जा सकता हे कि यदि मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों की ate, 
संख्या गतकालीन उत्क्रान्ति का परिणाम हे, तो इसी प्रका 
उत्क्रान्ति होते हाते भविष्यत्‌ में यह संख्या अधिक ॥# 
हा सक़ती है । इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन 
कि भविष्यत्‌ में क्या होगा, परन्तु इस विषय में सर श्रोहि/ 
वर लाज साहब ने जा राय दी हे वह निस्सन्देह विचा! 
करने योग्य हे । विज्ञान की उन्नति के लिए विलायत) 
एक सभा ( British Association for the 
Advancement of Science) £ | लाज साहब a 
सभा के सभापति हैं । कुछ दिन हुए आपने उस समारे 
दिये गये अपने व्याख्यान में कहा था कि हमारे चारों an 
ऐसी अनेक बाते. हैं जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, जेर 
बिजली । इसका कारण यही हे कि हमारी वत्तमान gi 
न्द्रियाँ, अपनी वत्त मान उच्कान्त अवस्था में, उन वस्तुओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लेने के योग्य नहीं | अतएव उन्हें कत्रि 
यन्त्रो की सहायता देनी पड़ती है । इन सब बातों का विचा! 
करके मानसशास्त्र-वेत्ताओं ओर शरीरशाख-वेत्ताओं ने यहाँ 
निश्चय किया हे कि मनुष्य के दो ओर ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जिनके 
द्वारा उन विषयों का बाध होता हे जो वत्त मान aay ) 
इन्द्रियो में किसी से भी नहीं हा सकता । इन नूतन ज्ञाने 
Frat को उष्णता-बोधक (Sense of heat oj 
temperature) ओर अवरोध-बोधक (Sense 0 
resistance) नाम दिये गये हैं । वेज्ञानिकों ने प्रयाग कर 
इस बात की जाँच कर ली हे कि कुछ मनुष्यों में तो 3 
रोध-बोधक इन्द्रिय का अभाव होता हे, पर कुछ में म 
पूरी शक्ति पाहे जाती हे । 


भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की 
हाती है. जिसका बोध या ज्ञान तभी होता है जब 
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पाँ ॥ | 


सावित्री ओर सत्यवान्‌ | 
इंडियन प्रेस, qun | ~ : 


r 


* gy पुस्तक वितरित भ की बाश! 
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साधन प्राप्त होता हे । मनुष्य की quum पाचों ज्ञाने- 
feat ही किसी वस्तु की गति का बोध कराने वाले साधन 
या मार्ग हैं । परन्तु ये मार्ग अब तक पूर्णावस्था को नहीं 
पहुँचे हैं । ऐसी अनेक वस्तुये हैं जिनकी सूक्ष्म गतिं (लहर 
या कम्प-- Vibrations) का बोध उन्हें नहीं हो सकता | 
देखिए, प्रकाश-कम्प के विषय में प्रोफेसर डेनियल्स ने 


| लिखा हैः 

| * There may perhaps be ether-waves more or 
i Jess rapid than the extreme limits mentioned (892, 
| 000, 000, 000, 000 to 757, 000, 000, 000, 000); but we 
have no sense by which their existance is made 
known to us and, at present, no experimental means 
of investigating them.” 


| 

| इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति देवी अनेक प्रकार से 
| हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयत्न 
| कर रही है। जब तक हमारी वत्त मान पांचों ज्ञानेन्द्रियां 
| उसकी पुकार की ओर ध्यान देने में समर्थ होती हैं तब तक 
| हम उसकी ओर ध्यान देते ही रहते हे, परन्तु जब हम 
| देखते हैं कि प्रकृति की पुकार की ओर ध्यान देने योग्य 
| कोई इन्द्रियां हमारे नहीं हैं तब हम चुप हो जाते हैं। 
। ऐसी अवस्था में-जब कि यह विश्वास है कि प्रकृति-देवी 
| अनादि काल से पुकार रही है, वह सदा इसी तरह पुकारती 
| रहेगी और हम लोगों ने अब तक उसकी पूरी पुकार नहीं 
| सुनी हे, तब--यही सिद्धान्त निकलता हे कि हमारी ज्ञाने- 
| नदियों की संख्या निस्सन्देह पाँच से अधिक है । यदि किसी 
। मनुष्य को ऐसी वस्तु का ज्ञान हा जाय जो हमारी वत्तमान 
पांचा इन्द्रियों से प्राप्त नहीं हो सकती तो उस अतीन्द्रिय 
ज्ञान के विषय में ग्राश्चस्ये करने की कोई बात नहीं। 
मालूम होता हे कि अब धीरे धीरे यूरप के वेज्ञानिक 
| अतीन्द्रिय-ज्ञान के विषय में अद्भुत बातों का आविष्कार 

कर दिखावंगे | 


i] 
Í 
| | 
| 


पुस्तक-परीच्चा | 
ECCE चिट्ठा | बँगला के प्रसिद्ध लेखक बाबू 
बङ्किमचन्द्र चेटजी की एक पुस्तक का नाम है-कमला- 
कान्तेर दफूर । उसके कितनेही Gard का हिन्दी-अनुवाद 
हिन्दी के सामयिक पत्रों में निकल चुका है । उनके पाठ से 
पाठकों को इस पुस्तक का महत्व मालूम हो, चुका होगा | 
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पण्डित रूपनारायण पाण्डेय ने अब पूर्वोक्त पुस्तक के 
निबन्धों का अनुवाद हिन्दी में कर दिया है | c E 
कमलाकान्तेर TH का पूरा अनुवाद हे । अनुवाद खतन्त्रता- 
पूर्वक किया गया है । सूल-पुस्तक के निबन्ध बँगला-समाज 
को लक्ष्य करके लिखे गये हैं और परोक्ष भाव से विशेष करके 
उसीकी बुराइयां दिखाई गई हैं । अनुवादक ने अनुवाद में 
यथेच्छ फेरफार करके, इस प्रान्तीयता को दूर कर feat है । 

ह बहुत अच्छा हुआ । वङ्किम बाबू ने बड़ी Wat से इस 
पुस्तक में सामाजिक guza दिखाई हैं । कहीं कहीं हास्यरस 
का ।वलक्षण मिश्रण भी उन्होंने किया है। अनुवादक महाशय 
ने मूल की खूबियों की रक्षा अपने अनुवाद में योग्यतापूर्वकर 
की हे । भाषा सरल और शुद्ध है । पुस्तक बड़ी मनारञ्जक है 
आर साथ ही शिक्षादायक भी हे । अच्छी छुपी हे । ऊपर 
कागज की जिल्द हे । बम्बई के हिन्दी-यन्थरल्लाकर-कारभ्रालय 
ने इसे प्रकाशित किया है। वहीं से मिलती हे | पृष्ठसंख्या 
१६५; मूल्य ११ आने हैं । 


xe 

२--हरिदास ऐड कम्पनी की Gath | इस aA 
की कम्पनी का दफूर SAHA के २०१, हरिसन रोड में है। 
यह पुस्तकप्रकाशन का व्यवसाय करती है । इसने अपनी प्रका- 
शित दो पुस्तके ओर भेजी हैं । पहली का नाम है-- नेलसन। 
यह नपेलियन को परास्त करनेवाले वीरवर नेलसन का 
जीवनचरित हे । श्रीयुत wei कृष्णप्रकाशसिंह ने za 
अंगरेज़ी पुस्तकों के आधार पर लिखा हे | भाषा सरल और शुद्ध 
है । एष्टसंख्या १३८ और मूल्य ।=) हे । दूसरी पुस्तक का 
नाम हे--लवड्ुलता | इसकी एष्टसंख्या २२० थोरमूल्य ॥<) 
आने हे । यह मराठी भाषा के एक उपन्यास का अनुवाद हे । 
AGUS इसके हैं--बाबू प्यारेलाल Ta | भाषा अच्छी हे । 
यह एक सामाजिक कहानी हे । इसमें धस्मेरत्ता की महिमा 
र अहङ्कार तथा पापकर्म्म आदि के प्रायश्चित्त का चित्र है । 
कहानी विशेषतः स्त्रीशिक्षा ओर स्त्री-स्वातन्त्य के बुरे परिणाम 
दिखाने के लिए लिखी गई है । यह सब ठीक । प्राथना 
इतनीही है कि सवेथा स्वतन्त्र और खूब पढ़े लिखे पुरुष भी 
कभी cea, धूतता, घमण्ड और थस्मान्तर-परिम्हण | 


करते हैं या नहीं ? जिस हुरीसे पंसिल छील कर हम Fe 


Ss 
ae 


“परीक्षा! लिखरहे है उसीसे निमेज के महन्त की जैसी नर. | 


"लाका राका 7 ace tea ङक 
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हत्या हो सकती हे या नहीं ? इसमें दोप किसका ? छुरीका 
या उसके चलानेवाळे का ! छपाई दोनों पुस्तकों की सुन्दर | 
a 
३--अभिनव-विश्रामसागर | एछ-संख्या 
जिल्ददार; टाइप बड़ा; SITS साधारण | यह पण्डित महावीरः 
gre मालवीय की रचना है । कल्याण (बम्बई) के लक्ष्मी- 
agar प्रेस के मालिक ने छपाकर इसका प्रकाशन किया हैं । 
sega तीन भाग हैं--इतिहासायन, रामायण आर कृष्णायन | 
पहले में इतिहास, दूसरे में रामचरित ओर तीसरे में कृष्णचारेत 
है | पुस्तक के टाइटिल पेज पर लिखा हे कि इस पुस्तक H— 
“रति, स्मृति, इतिहासग्रन्थ, काव्य आदि का सार लेकर भक्ति- 
| सहिमा, सत्सङ्गमाहात्म्य, हरिभक्ता के चरित्र, परमात्मा नारायण 
की अनेक प्रकार की कथा विस्तारपूर्वक वर्णन की गई EU— 
सो यथा हे । पुस्तक साद्यन्त पद्य में है | तुलसीकृत रामायण 
की तरह इसमें भी विशेष करके दोहा, सोरठा और चोपाईँ में 
पद्यरचना की गई है । कुछ अन्यान्य छन्द भी हैं । कविता 
सरस ओर सरल हे । महात्मा रघुनाथदास ने पहले पहल 
विश्रामसागर नामक ग्रन्थ बनाया । तदनन्तर दा ओर महाशयों 
ने इस्री नाम के एक एक ग्रन्थ की रचना की । इस नाम का यह 
“अभिनव” ग्रन्थ चोथा हे । इसमें ओर ग्रन्थों से कथा-भाग 
अधिक हे । राम ओर कृष्ण के चरित के सिवा पौराणिक 
इतिहास की भी अनेक बाते इसमें हैं। हरिभक्तो के यह 
सर्वथा अवलेकन-योग्य हे | मूल्य पुस्तक पर छुपा नहीं | 


X 


४--लन्द्न-रहस्य | विलायत में जाज विलियम 
रेनाल्ड नाम का एक नामी उपन्यासलेखक हो गया हे । उसने 
मिस्ट्रीज आव्‌ दि कोर्ट श्राव लन्दन (Mysteries of the 
Court of London) नामक उपन्यास कई जिल्दों. में 
लिखा है । उसे बने बहुत समय हुआ । उसमें विशेष करके 
लन्दन के समाज का रहस्यभेदक बड़ा ही विचित्र, पर गन्दा, 
वर्णन हे । इस वर्णन में समाज के व्यभिचरण ओर अनाचार 
का दृश्य विशेषता पूर्वक दिखाया गया हे । ओर ओर तरह 
के दृश्य भी चित्रित tet गये हे । मूल-ग्रन्थ की भाषा भी 
विपय के बहुतही अनुकूल है। HATA की आर० ato 
aaa एंड Bedi ने, ४०१-२ ARAIRE से, 
इसी उपन्यास के अनुवाद का प्रकाशन आरम्भ किया हे 
xam हैं पण्डित सदानन्द शुक्ल । हर महीने इस 


७०२; 
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~ N set 
अनुवाद का एक अङ्क निकलता ह | हर अङ्क में १; 
पृष्ठ आर चार पाँच चित्र रहते है । एक अङ्क का मूल्य UE: 
कोडे १०० HQI में यह अनुवाद समाप्त हागा। मई १ 
तक इसके ४ अङ्क निकल चुके हैं । छपाई ओर कागज "Ww c 
है; भाषा सरल, सबके समझने योग्य हे । आवरण-पृष्ठ रे 
और बहुत सुन्दर है । प्रकाशकों ने इस अनुवाद को Taya, za 


बनाने में कोई कसर नहीं रक्खी | 


लेख 
जिल 


| सरत्‌ 
" BE 
५-५--पारस्कर-गरृह्यमसुतर | यजुवद की १०१ शाखा, SI 
सुनी जाती हैं । पर उनमें से बहुत कम उपलब्ध हैं । इसी के सीर 
की एक शाखा का नाम माध्यन्दिनी हे | इस शाखा के गृह 
सूत्र पारस्कर नामक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस सूत्र अब 
ग्रन्थ में गृहीजनो से सम्बन्ध-रखनेवाले कम्मां ओर संस्कारों का . 
विधान हे । अनेक पण्डितों ने इन WAT पर भाष्य रचा है| 
उनमें से कक, जयराम और हरिहर के भाग्य अधिक प्रसिह है । 
हैं। इन्हीं भाष्यां के आधार पर काशी के हिवेट-क्षत्रिय-हाई-| शङ्क 
स्कूल के अध्यापक श्रीयुत शुकदेव वम्मा ने यह पुस्तक प्रका, एक 
शित की हे । इसमें आपने ऊपर मूल-सूत्र, उनके नीचे हिनी 
में सूत्रों का पदार्थ, तदनन्तर हिन्दी में ही सूत्रों का भावा! नई 
दिया है | माध्यन्दिनी शाखा के द्विजों के सारे संध्कार राहि आइ 
इन्ही TEM के अनुसार होते हैं । वैवाहिक आदि प्रद्धतियां कर 
भी सब इन्हीं के आधार पर बनी E अतएव हिन्दी-भाप्य:' 
युक्त इन GA का प्रकाशन करके पूवोक्त वम्मा जी ने प्रशंसा 
का काम किया हे । पुस्तक की पृष्ट-संख्या woo के ऊपर हें। © 
Ae पया 


६--खुवणेलता अथवा पद्मो पहारः | छोटी सी कविता उन 

पुस्तक है | परलोकवासी कविवर श्रीयुत दुःखभज्जनजी के pa दिय 

काशीस्थ, पण्डित देवीप्रसादजी ने इसकी रचना संस्कृत में की लन 

ह | छन्द इसका दाहा हे । ६० Vala लक्ष्मी का स्तवन at न्‌ 

वर्णन इसमें है । कविता बड़ी सुन्दर और रसमयी है | उदाहरण“ पर 

यदि पङ्कजमध्ये वससि हे जगदम्ब तदैव | l कम 

तव वसतिमेम मानसे पङ्कमयेञप्युचितेव ॥ | वदि 

पाठक देखेंगे कि gat में तुक का निर्वाह भी किया गर्थ 7 

हे; कविता बेतुकी नहीं । फण्डित देवीग्रसादजी सुकवि है SiS 

यदि वे बोलचाल की सरल ओर बामुहावरा हिन्दी में) सर्म 
यिक विषयों पर्‌, कविता लिखें तो बहुत उपक्रार हा । 


Lj 
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WO सख्या १ ] 
DET ७- क्षेत्रमातण्ड | छष्ट-संल्या १५२; मूल्य ५) आते 
) ह) लेखक, पण्डित गङ्गाप्रसाद, सत्र डिपटी इन्सपेक्टर मदारिस, 
९१४ जिला आगरा विक्रेता ओर प्रकाशक, सुशी चतुरविहारी- 
उक्त लाल, हिन्दी वर्नाक्युलर स्कूल, उज्जेन । यह पैमायश की पुस्तक 
| है । अपर प्राइमरी आर सिडिल स्कूलां के लिए लिखी गई हे। 
रक्षक इसमें यह विशेषता हे कि सारी पुस्तक पद्य में हे । पद्य प्राय 
| सरल ओर शीघ्रही समक म आने याग्य है । पद्यो में कही गई 
' | व्रतें उहाहरणों द्वारा उपपत्तिपूर्वक गद्य में भी समझा दी गई 
आसा] हे । आवश्यक चित्र भी दे दिये n हैं । पुस्तक क्ष त्रविद्या 
Re सीखनेवालों के बड़े काम की हे । लेखक का परिश्रम सफल 
T | हआ जान Wate | क्योकि इस पुस्तक के कई संस्करण 
सूत्र) अब तक हा चुक है | 


८--वैद्य | वेद्यविद्या-विषयक यह भी एक मासिक पत्र 
है । काई डेढ़ वर्ष से मुरादाबाद से निकलता हे । श्रीयुत 
हाई शङ्करलालजी वैद्य इसके सम्पादक हैं । वाषिक मूल्य इसका 
प्रका. एक रुपया हे । इसमें बात, पित्त, कफ ओर दिनचय्या आदि 
हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवाली पुरानी बातों के पिष्ट-पेषण के सिवा 
यावा] नई बाते भी रहती हैं । उपयोगी नुसख भी दिये जाते हैं। 
mh ग्राहक होने की इच्छा रखनेवालां का इसका नमूना मगा 
AGEI | कर देखना चाहिए | 
Wr 4 3 ee: टु 
रस «—Rnerüq के बनानेवाळे ऋषि । कोई सवा सा 
र र| रड की पुस्तक है।.सूल्य हे ६ आने। इसका सङ्कलन किया 
हे--देवबन्द ( सहारनपुर ) के वकील बावू सूरजभानु ने । 
(ऋग्वेद के सूक्तों के जा ऋषि हैं उनके नामों का निर्देश करके, 
विता||उनके नामों से प्रसिद्ध कुछ मन्त्रों का ग्रथ भी इसमें लिख 
ह पुत्र। दिया गया है और वे मन्त्र भी नकुल कर दिये गये हैं । सङ्क 
में की लन-कर्त्ता का कथन हे कि जिस सूक्त का जो ऋषि है उसी 
न ग्री! ने उसकी रचना की है ; वेद न इंश्वरकृत हैं और न नित्य । 
रण i पर इस मत की पुष्टि में आपने तक आर. युक्त सं बहुत हा 
कम काम लिया हे । आपके लेख से सूचित होता हे कि 
| वेदिक संस्कृत की ता बात i, आप लौकिक संस्कत भी 
7 गर्य अच्छी नहीं जानते । अतएव आपकी यह पुस्तक ग्रनांधकार- 
वे हं चर्चा के सिवा और कुछ नहीं । ५१२ GEC की इस पुस्तक के 
साम. अस्त में १४ पृष्टां का एक ग्रशुद्वि-संरोधन-पत्र लगाना 
पड़ा है । 


पुस्तक परीक्षा | $ 


NP INPS II III PII IPIS PS 


४१९, 


२१०-देवकरजी के उपन्यास | हटा-निवासी बाबू 
आत्माराम दुवकर ने अपने लिखे दा उपन्यास भज ह | एक 


का नाम हे--आदुर्श मित्र | इसकी एष्ट-संख्या १५४ ओर 
ae ; > ~ ` र EN 
RA १।) हे । इसकी कथा शिक्षाप्रद हे । आदशं मेत्री आर 


राजभक्ति के दृश्यों का इसमें चित्रण है । न्याय-परता, gA- 
सन-त्याग ओर सुकीति -सम्पादन के शब्द-चित्र भी इसमें हैं 
दूसरे उपन्यास का नाम है--मनमोहनी | इसमें ११२ पृष्ट है 
मूल्य इसका हे १२ आने । इसका प्रधान विषय हे खी- 
शिक्षा । इसमें, कहीं कहीं पर, जो वु केलखण्डी बाली की 
चाशनी हे वह बड़ी स्वादिष्ट हे । दोनों पुस्तके उपन्याप्त-प्रका - 
शक सोसायटी, खुरई, जिल्ला सागर, का लिखने से मिल 
सकती हैं । 


११--उपदेश-मञ्जरी | एष्ट-संख्या 86; मूल्य ६ 
आने; पण्डित रामजीलाल-शर्म्मा, हिन्दी-प्रेस, प्रयाग, से 
प्राप्य | इसमें भक्ति, नीरोगता, धन, भोजन, व्यायाम, विद्या, 
व्यवहार, नम्रता, राजा आदि २१ विषयों पर शिक्षापूर्ण छोटे 
छोटे निवन्ध हैं । निबन्ध सब अच्छे हे । भाषा शुद्ध आर सरल 
है । इसे सदाचार-शिक्षावली कहना चाहिए | बालक-बालि- 
काग्रों के लिए यह aga लाभदायक हे । धन पर दो निबन्ध 
अलग अलग न लिख कर दोनों मजमून यदि एक ही में 
मिला दिये जाते ता ग्रौर x अच्छा होता । 


१२--श्रीरामली ला-कविताव ली | रामचरितमानस के 
बालकाण्ड की कथा, इसमें, रामलीला में कहने योग्य २६२ 
घनाक्षरी छन्दों में वर्णन की गई हे | यह व्रजचन्द नामक 
किसी कवि की रचना है । कविता अच्छी हे । पण्डित सरयू- 
प्रसाद मिश्र, माजा नारायणपुर, डाकखाना बाबतपुर, जिला 
बनारस ने इसे छुपवाकर प्रकाशित किया हे । दस आने में 
वही इसे dad हैं । m 


१३--भास्कराभासनिवारण | एष्टःसंख्या ११६; 
मूल्य ६ आने; लेखक, लाला भवानीप्रसाद TAS, देवरीकलां, 
जिला सागर; प्रकाशक, मेनेजर, ब्रह्मप्रेस, इटावा । पण्डित 
ज्वालाप्रसादजी मिश्र ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के सत्याथे- 
प्रकाश का खण्डन, दयानन्दतिमिरभारक नाम से, प्रकाशित 
कराया | उसके उत्तर में मेरठ के स्वामी तुलसीरामजी ने 


भास्करम्रकाश. नामक पुस्तक लिख कर अपने पक्त का समर्थन 
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ax दयानन्दतिमिरभास्कर का खण्डन किया | इस प्रस्तुत 
पुस्तक में स्वामी तुलसीरामजी की उसी खण्डनात्मक पुस्तक 
के कुछ अशां की आलोचना पूर्वोक्त लालाजी ने की है। 
यह सनातन-हिन्दू-घम्म के पक्ष में लिखी गई है; स्वामी 
तुलसीराम के पक्ष का इसमें खण्डन हे। इसकी AARI 


बाते युक्तिपूणे हैं । 


नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी मिल गई हैं । भेजनेवाले 
महाशयो को धन्यवादः: 
(३) रहस्य-लहरी 


(र) न्यायादश 
(३) आङ्गल-संस्क्ृताचुवादमहादाघ 


लेखक, पण्डित हरिदत्त त्रिवेदी । 


प्रथमो भाग [x ES टत 
द्वताया भागः | Rs 

(जत | quc i 

| | हाईस्कूल, अलीगढ़ 


(६) श्रीधातुरूपावाल 
(७) श्रीरामकृष्ण परमहंस श्रनुवादक, पण्डित शिव- 


सहाय चतुर्वेदी, देवरी (सागर) 


(=) शिवविवाह लेखक, श्रीयुत राधेलाल AANT, 


(९) रसाछास पीलीभीत । 
लेखक, अ्याध्यानिवासी 
स्वामी रामकिङ्करदास | 

लेखक, पण्डित भीमसेन 

शर्म्मा । 


E (39) श्रीरामानन्दभजनमाला 


(११) शिवलिङ्गपूजा-माहातम्य 


ro ara 


A 


चित्रपारिचय | 
(3) 
भगवान का विराट्‌ रूप। 

एक बार देवताओं को बड़ा गवे हुआ । उन्होंने कहा, 
fi गवान्‌ विष्णु कोई चीज adil हम स्वयं ही संसार की 
रक्ता ओर देब्या का संहार कर सकते हैं । बल-वीय, वीरता 
ओर पराक्रम में हमारी बराबरी करनेवाला काई नहीं | देव- 
ताओं के मन में आये हुए इस श्रभिमान को खे करने के 
लिए भगवान्‌ ने बड़ा ही विकट रूप '्ारण किया | खैकड़ 
नेत्र, सैकड़ों सिर, सेकड़ों हाथ आर उनमें सेकड़ों आयुध देख 
Sq देवता घबरा उठे । उन्हाने श्रप्मि को भजा कि जरा इस 
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D 
विकट-वेशधारी देवता की परीक्षा ता कर आओ । ARS 
गये । भगवान्‌ ने उनके सामने एक तिनका फेंक दिया और | 
कहा, इसे जलाओ | पर हज़ार प्रयत्न करने पर भी वे उसे न | 
जला सके | तब वायु भेजे गये । वे भगवान्‌ के सामने अपने 
हाथ की पताका के कपड़े के! भी न हिला सके। तब सबने इन्द्र ` 
को भेजा | पर उनके पहुँचने के पहले ही भगवान्‌ Aragia 
हो गये। कुछ देर बाद वहां पर भगवती जगदम्बिका प्रकट 

ग गई । उनसे इन्द्र ने सारा हाल कहा आर उस विराट 
रूप का नामधाम पूछा | देवी ने कहा, उसका नाम “ब्रह्म” | 
है । तुम लोग उसके सामने कोई चीज नहीं । यह सुन कर | 
इन्द्र आदि देवताओं का गर्व जाता रहा ओर वे सब अपना 
अपना काम चुपचाप करने लगे | यही दृश्य इस चित्र मे 
व्यक्त किया गया È यह चित्र हथुश्रानरेश महाराज कृष्ण | 
प्रताप की आज्ञा से बना हे । | 


(2) | 

खावित्री ग्रोर सत्यवान | | 
जब सावित्री अपने पिता के घर से ससुर युमस्सेन के | 
आश्रम में ग्रा गई तब, एक दिन, एक wea के पास, ala 

रमणीय स्थान में वेठ कर सत्यवान्‌ सावित्री के सामने दाम्प- C 
त्यधर्स की व्याख्या करने लगे | उन्होंने कहा- सावित्री, तुम | 
राजकन्या हो, में संन्यासी | मेरे साथ रहने में तुम्हें बहुत | 
कष्ट हाता है | में अपनी दीनावस्था के कारण न तुम्हारे 
लिए वेशभूषा ही की सामग्री प्रस्तुत कर सकता हूँ, ओर | 
न राजकन्याचित दूसरे साधन ही । देखा, तुम्हारे बालों पर | 
धूल लग रही है | उन्हें स्वच्छ रखने तक का सामान मेरे पास, 

नहीं | तुम्हारी दशा देख कर यही कहना पड़ता हे कि qp 
कन्या हाकर तुमने मुक्त संन्यासी के. साथ विवाह किया, यह, 
श्रच्छा नहीं किया | सावित्री बड़ी बुद्धिमती और sew 
का जानने वाली थी । उसने कहा--आय | खी के मन की | 
बात जान लेना पुरुष का काम नहीं प्रेमिणी स्त्री के हृदय 
में वासनाओं की प्रचण्ड ज्वाला नहीं धघकती | वह विश्वास i 
से पूण साक्षात्‌ पवित्रता हे | वह तो पवित्र पुरुष के हृदय | 
में लीन हो जाती है । ऐसे ही वार्तालाप में रत उच्च-विचार- | 
वाली सावित्री आर उसके प्रति सत्यवान्‌ का एक चित्र इस 

संख्या में प्रकाशित l 


^ ^ 
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जे नव-जीवन-सञ्चार हुआ है, 
AGU | ऐक्य-भाव -विस्तार हुआ है, 
(एक बन्द कमल के प्रति) सुखमय सब संसार हुआ हे, 
Ti जागे साथी सारे ॥ ३॥ 
B उषा-देवि के दशन पाकर, 
अब ता आँख खोले प्यारे । हुए प्रफुलित सभी चराचर, 
पू दिशा अब अरुण हुई है, तुम क्यों सोये शीश झुकाकर)' 
प्रकृति देवि पट बदल रही हे, सुधिबुधि सभी बिसारे॥ ४॥ 
यम ने तम की ate गही हे, sm ता आँखें खोलो wm 
` द्विप कर भागे तारे ॥ १॥ बद्रीनाथ भट्ट | 
प्रमुदित नलिनी बिहँस खिली हे, j 
प्रिय समीर से सुरभि मिली है, mU AE 


अति शाभामय वनस्थली हे, 
अलिगण हैं गुळ्जारे ॥ २॥ : 
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ROI DOSE TT 


भारतवर्ष में देवताओं की प्रति- 
माओं का पूजन कब से चला? 


A © ८० मिक समाजं ओर सभाओं में कसी 
jA Ñ कभी यह बात सुनो जाती है कि 
NU भारतवर्ष में मृत्तिपूजा जैन अथवा 
नहर पाद सम्प्रदाय का बदालत हा 
$ चढी है । उसके पूर्व इसका अभाव 
था। आज हम जिज्ञासा के तार 
पर इसी बात पर विचार करना चाहते हैं, जिससे 
सरस्वती के पाठकों में से काई विद्वान्‌ सत्यासत्य का 
निय करने की कृपा करें। धार्मिक पक्षपात से हमारा 
कुछ भी प्रयाजन नहीं। यह विचार हम एक अधि 
करणिक अथवा जज्ञ की दृष्टि से किया चाहते हे | 
हम किसी विशेष सम्प्रदाय के ngai नहीं 
हाना चाहते | 
मनुष्य ने पाषाणदि की gA को पूजना 
केसे. साखा, इससे भी हमारा कुछ सम्बन्ध «ull 
हमें ते केवल यही जानने की इच्छा है कि क्या उक्त 
दो सम्प्रदायां ने ही, पहले पहल, इस देश मै देव- 
प्रतिमा का निर्माण श्रोर पूजन आरम्भ किया या 
कराया, ग्रार, क्या उनसे पहले यहाँ देवताओं की 
मूत्तियाँ न बनाई जाती थों ? अथवा दूसरे शब्दों 
मे हमारे प्रश्न का यह रूप हा सकता है कि प्राचीन 
भारत मे प्रतिमा-पूजन का प्रमाण कहाँ तक मिलता 
है? यद्यपि हम लोग प्रायः पतञ्जलि महाराज के 
STARS वयं Ase आह तदस्माकं प्रमाणम्‌?’ 
कथन के अनुयायी हैं, तथापि आज्ञ कल प्रत्यक्ष 
प्रमाण की ही प्रधानता है | अतः हम भी प्रत्यक्ष ही 
से अपने विषय का प्रारम्भ करते हैं 
जहाँ तक हमें मालूम है सबसे पुरानी मूत्त 
या देवप्रतिमा, जिसका निमीणःकाळ निश्चित है 
BU के अजायबघर मै रक्खी है । वह मथुरा से 
१४ मील दूर परखम नामक गाँव से, कई साल हुए, 
लाई गई थी | वहाँ उसे लोग नगर-देवता मान कर 
उसका पूजन करते थे । विस्तार मे वह आठ Se 
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"OS eS 
आठ इंच ऊँची Hm दे फुट आठ इंच चौड़ी है।| ^ 
उसके जानु ae भुजाये' टूटी हुई हैं; चेहरा सी 
घिस गया है। उसके कपड़े बड़े विलक्षण हैं, aj 
प्रायः किसी भी Indo-Scythian @aq की | 
मृत्तियाँ पर नहीं पाये ज्ञाते । वास्तव में यह किसी | 
पुरुष या यक्ष की ( शायद कुबेर की ) प्रतिमा दै 
इसकी पीठ के ऊपरी भाग पर, तीन पड़ियों का 
क लेख है। यद्यपि उसमें कोई संवत्‌ या तिथि. 
नहीं, तथापि तत्कालीन ब्राह्मी अक्षरों के साह्य 
से वह महाराज अशोक (Rta) के समय का, 
अर्थात्‌ ईसा से प्रायः २५० वष पहले का, लेस | 
माळूम होता है । जहाँ तक पढ़ा गया है, वह लेख | 
इस प्रकार है-- | 
tt भदपुगरिना [क]...[ग] अ- | 
पि...कुनि [क] तेवासिना [गामितकेने] | 
कटा” | 
- अर्थात्‌ भदपुगरिन ने बनाया... । कुनिक WD 
शिष्य गामितक...। 
heat ही पक मूर्ति रियासत ग्वालियर मै, 
भिलसा के पास, बेसनगर में मिली थी। अब वह! 
कलकत्ते के अजायबघर में है। वह किसी खो 
अथवा यक्षिणी की बड़ी विशाल प्रतिमा है। उसकी 
बनावट परखम की मूत्ति की समकालीनता की 
सुचक है | 
इस देश में इनसे अधिक पुरानी मूत्तियाँ अभी 
तक नहा मिलो । यद्यपि ये देव-प्रतिमाये नहा ae 
क्यांकि यक्षो की गणना दैचयोनि मे तो है, पर देव. 
ताओं में नहीं, तथापि ये उस समयके प्रतिमा-पूजन, 
का साक्ष्य अवश्य देती हैं। इसके अनन्तर बुद्ध 
भगवान्‌ ग्रार जैन तीथेङ्रा ही की प्रतिमाये, जा 
रें को अपेक्षा प्राचीनतर हैं; देखने में आती हैं| 
यह निश्चित है कि पहले पहल महात्मा बुद्ध (गौतम | 
at Ad न बनाई जाती थी | बुद्ध की afd बनाने 
से प्रायः 'परहेज' ही किया जाता था । सत्कारा ८ 
कोई विशेष चिह्न बना लिया जाता था--जैसे 
चरण-कमल' | इसका एकमात्र कारण यही 
कि पूर्वकालीन ast ने बुद्ध के निवो को यथाथ 


Li 


d 


E E Sm ay Am E 


B p 


>>> 


E में माना था। निर्वाण हुए देह की प्रतिमा वे 
झळा क्या बनाते ? शनैः शनैः जब महायान सम्प्र 
दाय का प्रादुभौव हुआ तब ` गौतम बुद्ध देवतारूप 
| मै पूजे जाने लगे ओर उनकी gal बनने छगौं | 
| यहीं कारण है कि महाराज अशोक के समय की 
Sic उसके आगे पीछे वाढी शताब्दी की भी 
का, जैतम वुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं मिळती sa 


RA समय ता “धातु! ही की पूजा प्रधान थी। धातु 
; DH A A 
हय पारिभाषिक शब्द है । उसका वाच्यार्थ प्रायः शरीर 


का, की अस्स या हड्डी आदि है। धातु किसी चैत्य में 
| स्थापित किया जाता था और चैत्य ही की पूजा से 
| धातु की पूजा हा जाती थी। बौद्धो का सबसे 
| पहला चैत्य या स्तूप (समाधि या कवर), जिसका 
| हमे पता है, नेपाळ-प्रान्त के पिप्राहवा नामक खान मै 
| है । वह हिन्दुस्तान का प्राचीनतम मन्दिर या मकान 
| कहा जाता है। उसका निर्माणकाल प्रायः निश्चित 
| है । उसकी जाँच, १८९८ ईसवी मे, डब्लू ० Gio प्यपी 
। साहब ने की ati जा विचित्र चीजें वहाँ मिली 

थां वे प्रायः mud के अजायबघर में रक्खी हैं; 
„| कुछ लखनऊ के अजायबघर में भी हैं । वे प्रक्ष 
| दिखला रही हैं कि भारतवषे में ईसामसीह से चार 

पाँच सा वर्षे पहले कैसे कैसे कारीगर थे। यह 

स्तूप भगवान्‌ गोतम बुद्ध के निवोण के कुछ हो 
| समय पीछे, अर्थात्‌ माटे तार पर ईसा से ४५० qu 
l Ga, बनाया गया था । 


3 

q इसी प्रकार जैनधमावलम्वियाके भी एक स्तूप 
पूजन, का पता मिला है, जा पिप्राहवा के स्तूप से कम 
' बुद्ध, पुराना नहों प्रतीत हाता । तथापि इस जैन-स्तूप 
"ज्ञा के निर्माणकाल का ठीक dix agar नहीं किया 
Te) जा सका । लखनऊ के अजायबघर मै एक शिला- 
iram). लेख है, जिससे इतना HART कहा जा सकता है 
aal यह स्तूप भी शायद उतना ही पुराना हा 
राधे जितना कि पिप्राहवा का है | यह लेख कुशान-समय 
-जैसे| की एक मूत्ति की पीठ पर है । इस लेख का अन्तिम 
ही है। UR इस प्रकार हैः 


ed MEC. वोडवे हूपे देवनिमि ते... ° 
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: इसमे 'दैवनिग्मित' विशेषण से यह अनुमान 
होता है कि दीघेकाळ व्यतीत होने के कारण लेख 
खेदने वाला मूत्ति के निर्माता का नाम भूल गया 
हुँ | उस समय उसके निग्मौता का नाम किसी का 
मालूम ही न होगा | 

इनके बाद साँची का प्रसिद्ध स्तूप है, जा बहुत 
प्राचीन है ग्रार जे शायद अशोक के पहले ही 
बना होगा | 

ऊपर के लेख का तात्पये यह है कि ईसवी 
अथवा विक्रमी संवत्‌ के तीन चार सा वर्षे पहले 
को बनी हुई काई देवप्रतिमा नहीँ मिली और न 
किसी ta मन्दिर या मकान ही का हाळ HIZA 
हुआ जिसमें देवप्रतिमा उस समय स्थापित की गई 
हा । स्तूपो या चेत्यो मै उस समय मूत्तियाँ स्थापित 
न हाती थौं। 

हिन्दू-धर्म या पाराणिक सम्प्रदाय का सबसे 
प्राचीन मन्दिर, जिसका पता मिला है, रामनगर . 
में है । वह संयुक्त प्रान्त के बरेली जिले के अन्तर्गत 
है। पूर्वकाल मै वह आहिच्छत्र कहा जाता था। 
यह एक शिव-मन्दिर था, ज्ञा ईसा की प्रथम 
शताब्दी के आसपास बना होगा | इसी तरह 
अति प्राचीन हिन्दू-प्रतिमा, जिसका मुझे पता मिला 
है, एक पञ्चमुखी शिवलिङ्ग की प्रतिमा है। वह 
जिला इलाहाबाद के बीठा नामक गाँव से प्राप्त हुई 
है।यह प्रतिमा ईसा से प्रायः १०० वर्ष पहले 
बनी होगी । यह अनुमान इस मूत्ति पर seni 
लेख से होता है | उसमे हैः-- 

१ खजहुति gant लिङ्गो पतिठापिता 

२ वसेठु पूत्रेण नागशिरिणा... 

अथोत्‌--खजहुति पुत्रों के द्वारा दान किये गये 
लिङ्ग की स्थापना वसेठु पुत्र नागशिरि ने की। 
इस लेख के अक्षर उसी समय के, अर्थात्‌ काई दो 
हजार वर्ष पहले के, हें । यह मूत्ति भी लखनऊ के 
अजायबघर मै रक्खी हुई हे। C 

पाण्डुपुत्र अज्ञ न के प्रपात्र, जनमेजय महाराज); 
के बनवाये एक शिव-मन्द्रि का लेख ते मिला है; 


* 
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शताब्दी में ही मृत्तिपूजन शुरू हुआ हो | उसी 
समय में बुद्ध-प्रतिमाओं का .खूब प्रचार पाया 
जाता है। इसी से बहुत विद्वानों का खयाल है 
कि भारतवासियों ने केवल बुद्ध मूत्तिनिमोण ही 
यूनानियें या यचनें से नहा सीखा, किन्तु तक्षणकला 
का विकास भी यहाँ यूनानी संसग के प्रभाव से 
ही हुआ । कुछ लोगों ने यहाँ तक अनुमान कडा 
डाला है कि धनाढ्य बाद्धों ने यवन Preset 
को अपने यहाँ नौकर रख कर उनसे भूत्तियाँ aa- 
वाई | इन महात्माग्रों के इस अनुमान का यह 
आशय तो कदापि नहीं जान पड़ता कि भारतवष मे 
तक्षणकला का अभाव ही था । क्योंकि जानवरों की 
जञा मूत्तियाँ यहाँ के कारीगरों ने बनाई at उनका 
देख कर ते इन्हें भो चकित होना पड़ा है। ये 


' मूत्तियाँ यहाँ के कारीगरों के अतुलित वेचक्षण्य 


की अद्यावधि साक्षीभूत हैं | 

यद्यपि यह कहना हास्यकर होगा कि सारे भारत- 
वर्षे को छानबीन हा गई है Me ऊपर निर्दिष्ट 
gmat से अधिक प्राचीन देव-प्रतिमाओं का 


यहाँ अत्यन्ताभाव ही है, तथापि प्रत्यक्षवादी 


ता यही कहेगे कि यदि होतां ता एक आध ar 
अवश्य निकल आतो | अतः यह अनुमान ठीक सा 
प्रतीत होता है कि प्रतिमापूजन बौद्ध are जैन 
सम्प्रदायो के संसग से ही चला होगा | 

ता क्या इस निष्कषे का हम अबाध्य रूप में 
स्वीकार कर ळं? मै ता इस क्लिष्ट प्रश्न का उत्तर 
“नहा? मे दूँगा । इस उत्तर की पुष्टि मे, पाठकों के 
विचारा, मै ये प्रमाण पेश करता g:— 


(१) इसमे सन्देह नहीं कि हमे अभी तक कोई 


ऐसी प्रतिमा नहीं मिली जिसे हम निश्चयपूर्वक 
महाराज अशोक के समय से प्राचीन कह सके | 
इसके सिवा प्रत्यक्ष मै हम जैन cae धमे के 
साथ ही साथ मूत्तिपूजन का प्रचार देखते हैं, यह 
भी निःसन्दैह है। परन्तु कुछ बाते ऐसी भी हैं ज्ञा 
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` परन्तु वह कूट-लेख या जाली सिद्ध हुआ है। इन 
सब बातें से यही शात हुआ कि शायद प्रथम 


m. 
[ भाग १५ | 
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इसका साक्ष्य देती E कि अशोक के समय ह| 
पहले भी मूर्तिपूजा हमारे देश में अवशय प्रचलित. 
थो । इनमें से पहले ते वैष्णव Me शेव ध्न की | 
सत्ता का विचार करना चाहिए। इसका प्रमाण 
ईसा मसीह के सा दो सै वर्ष qd मिलता है। 
शिवपूजन के अस्तित्व का प्रमाण ता ऊपर दिया 
ही जा चुका है। विष्ण-पूजा की सूचना भी स. 
स्वती के पाठकों का, कुछ समय पूर्व, एक लेख 
मिल चुकी है। ईसा के १४० वर्ष पहले महाराज्ञा 
श्रतल्किदस के समय में राजा चण्डदास ने तक्षशिटा- । 
निवासी डियन के पुत्र परम भावगत हेलियो डोस. 
द्वारा वासुदेव श्रीकृष्ण भगवान्‌ के प्रीत्यर्थ एक 
गरुड़ध्वज . स्थापित किया था | वह रियासत 
ग्वालियर में, भिळखा.के पास, बेसनगर के ge 
पर खड़ा है ओर वैष्णव धर्म के बहुत प्राचीन 
हाने का स्पष्ट प्रमाण है । यह प्रमाण काट 
नहीं जा सकता | यवन-राजदूत डियन È qu 
हेलिग्रो डारस का TATU परम भागवत, जा इस 
स्तम्भ के लेख में दिया गया है, बड़े महत्त्व का है। 
यवनें ग्रेर अद्धयचनों तक के ऊपर इस धर्म के 
प्रभाव की गवाही मिलती है | 

(२) पाणिंने के समय मे प्रतिमाये बिका करती 
at | इसका प्रमाण हमे उनके अप्रतिम ग्रन्थ 
अष्टाध्यायी से मिलता हे । ये प्रतिमाये या प्रतिः 
कृतियाँ केवळ पशुओं ही की न बनती at, किन्तु, 
देवताओं की भी बनती थीं । इनका व्यापार हाता 
था । कुछ मूत्तियाँ बेचने के लिए ग्रार कुछ जीविका 
के लिए बनाई जाती थीं। उनके नाम में ही भेद 
हाता था। बिकने वाली मूत्तियों के नाम में 'कन 
प्रत्यय रहता था, अन्यत्र इस प्रत्यय का अभाव 
हाता था। अष्टा०, अ० ५, पा० ३, Fo ९६--१०९ | 
देखिए । यथाः-- 

(क) इवे प्रतिकृतौ | 

(ख) संज्ञायाज , 
(ग) लुम्मनुष्ये | 
(घ) जीविकार्थे चापण्ये | 
(च) देवपथादिभ्यश्च ˆ | 


e 
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परख में प्राप्त प्राचीन मूत्ति । 


पृष्ट-भाग सम्मुख-भाग 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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संख्या २ | तू ही T ४२५ 
NNN DOI III IED क्क क क्क क क्ला 
| at से जा अश्वकः, रामः | 
| इन a शिवः, होती होंगी । इसी लिए शायद वे quum दा गई 


इत्यादि शब्द सिद्ध किये गये हैं उनसे स्पष्टता पूर्वक 
प्रमाणित है कि ईसा के प्रायः ३०० वषे qd देव- 
ताग्रों की प्रतिमाये बनाई जाती थीं । 
। पतञ्जलि ने इन स्रों के भाष्य मै शिव आदि 
द्वेवताओं की प्रतिमाग्रों का उल्लेख किया है। अब 
यदि आप देवता शब्द्‌ का मनुष्यवाचक समभ 

ता भी हमारी कोई क्षति ET | 

(३) पाणिनि के पहले देव-प्रतिमाओं के पूजन 
के साक्षी यूनानी इतिहास-ळेखक हें । कटिस 
(Curtias) लिखता है कि महाराज पोरु (Porus) 
जब सिकन्दर (Alexander the Great) का 
सामना करने के लिए मैदान मे निकले तब वे 
हरक्युलिस (Herculis Simulacrum) की aa 
का अपनी चतुरडु-सेना के आगे किये हुए थे। 
मानो उसी को वे अपना नेता माने हुए थे। यह 
tha शायद सूये भगवान्‌ की थी, जिनकी पूजा के 
साक्षी मेगाथनीज ( Megasthnese ) जैसे प्रसिद्ध 
पुरुष हैं। इसके सिद्ध करने की कांडे आवश्यकता 
mei कि सिकन्दर ने भारत पर कब आक्रमण किया 
Re मेगास्थनोज यहाँ कब आये AÈ तार पर 
पह सिद्ध हा गया कि ईसा सै ३२५-२६ या ३५० 
JW DIT अशोक से १०० वषे पहले देव-प्रतिमा-पूज़न 
हेन्दुत्तान मै प्रचलित था और मूत्तियाँ . बनती थीं | 
y यद्यपि यह समय भी बुद्ध Ar जिन के समय 
की अपेक्षा अर्वाचीन है, तथापि उस समय इन 
प्रमी का इतना प्रभाव या प्रचार नथा कि लोग 
(नके अनुयायी होते या इनका अनुकरण करते। 
पदि किसा ने किया भी हागा ते भी उस समय 
(नको काई प्रतिमा न बनो थी। फिर अनुकरण 
मोई किसका करता ? सुतरां स्पष्टतापूर्वक विदित 
श गया कि इन सम्प्रदायो के पूर्वे एवं यवनों WI 
[s Vaal के प्रभाव के पहले इस देश मे तक्षणकळा 
६ पण्डित विद्यमान थे ग्रार देवताग्रों की, मनुष्यों 
शि प अन्य जीवादिक की मूत्तियाँ बनाई जाती थां | 
अनुमान येह है कि ये मूत्तियाँ प्रायः दारुमया 


. 
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ह | दारुमया मूत्तियां का हाना यास्काचार्य के ग्रन्थ 
से सूचित होता है । निरुक्त, अध्याय ४, पाद २, 
खण्ड ७ केः-- ; 

कनीनकेव विद्रधे नवे दुपदे अभके-- 

मन्त्र के पदों का विवेचन देखिए.। 

चिस्तार-भय से में अब अपने Se का, एक ही 
बात आर ळिख कर, समाप्त करता = | उसे लिखते 
मुझे कुछ सङ्घोच अवश्य होता है, परन्तु लाचारी 
हैं, लिखना ही पड़ेगा। तथापि में उसे जिज्ञासा के 
भाव से ही लिखता हूँ। मेरा कोई आग्रह या 
हठथम्मी नहीं | यदि यह बात ठीक है ते मत्ति- 
पूजा ae मूत्तियां का बनना या बनाना या तक्षण- 
कला का ऑल्तित्व इस देश में हज़ारों वर्ष पहले 
मानना पड़ेगा। इल देश में मत्तियां aire मत्ति- 
पूजा का अस्तित्व उस ज़माने में भी था जब पूवोक्त 
दो सम्प्रदायो का कहना ही क्या है यूनानो 
महाशया का भी नामोनिशान न था। नीचे का 
वेदमन्त्र देखिए;-- 

क इमं दशभिर्ममेन्द्रः क्रीणाति धेनुभिः। ` 

यदा Falk जङ्घनदथैन मे पुनदेदत्‌ ॥ 

(ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६, मन्त्र १०) 

इस KAA इन्द्र की प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख 
प्रतीत हाता है । मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है; लिखने की 
आवश्यकता नहीं | i 

इन सब प्रमाणां से ते यही सिद्ध हाता हे कि 
प्रतिमापूजन एवं निमोण इस देश में अति प्राचीन 


समय से चला आता है--उस समय से जब कि | 


AAi या बाद्धों का अस्तित्व भी न था । 
हीरानन्द शास्त्री | 


— 


A 
तूहांतू। 
तू ही तू हे विश्व में रामरूप quu 
हे तेरी ही सुरभि से सुरभित यह आरास॥ 
aia उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता हे । 
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दे दे कर निज दिव्याभास, 
करके हास-विलास-विकास, 
रहता सदा हमारे पास, 
फिर भी हाथ नहीं आता है । 
आंखें उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता d 
कुछ कुछ प्रकट और कुछ गुप्त, 
पूरा प्रकट न पूरा लुप्त, 
रह कर जागृत ओर न सुस, 
अद्भुत ' लीला दिखलाता हे ॥ 
gig उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता है ॥ 
नीचे, ऊपर, भूतल, व्योम, 
ज्योतिमेय तारे, रवि, सोम, 
| मारुत की गति लोम-विलाम, 
| he `A 
ऋतुओं का क्रम मन भाता ह ॥ 
आंखें उठती हैं ज़िस ओर तू ही तू देखा जाता है॥ 
है तुक में ही सारी सृष्टि, 
खोजे कहाँ तुझे फिर इष्टि? 
करता है तू करुणा वृष्टि; 
आत्मा स्वये शान्ति पाता है । 
gia उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता £u 
[वेदिक-सवेस्त्र] 


मेथिलीशरण गुप्त । 


die मास और शकाब्द के प्रचलन की 
| आवश्यकता | 


पने देश को वरमाला और भाषा अपने 
देश के लिए बहुत हितकारिणी È | 
वह देश का गारवान्वित कर सकती 
& । उसी तरह अपने देश की मिती 
Mt संवत्‌ का प्रचलन भी देश का 
उपकृत तथा गारवान्वित कर सकता 
है | ad ala समय में स्वदेशी वरमाला तथा भाषा 
के सार्वजनिक प्रचार का खूब यल्ल हे। रहा है | परन्तु 
शोक का स्थळ है कि स्वदेशी मिती ओर संवत्‌ का 
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सरस्वती | 


LP OOO 


प्रचलन दिन पर दिन कम हाता जाता है, अँगरेज्॥| रः 
तारीख तथा सन्‌ का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता| gg 
ही जाता है | à 
संयुक्त-प्रान्त, बिहार तथा मध्यप्रदेश में चा 
मास और संवत्‌ का प्रचलन था और अब भो एव के! 
दम उठ नहीं गया। परन्तु चान्द्र वष किसी साल मे १३ 
re किसी मै १३ महीनों के हाते ह। किसी महीने| सम 
में काई तिथि अन्तहित हा जाती है At किसी मै एक तिर 


- दिन में दो तिथियाँ हा जाती हैं । चैत्रवदी १५ क्षे बार 


संवत्‌ समाप्त होता है WT चेत्रसुदी १ का नये संवत्‌ 
का प्रारम्भ हाता है | अथोत्‌ चेत्र का आधा हिनः 
एक संवत्‌ मे MT आधा दूसरे मे पड़ता है। wire 
कारणां से लोगों का काम-काज में बहुत ग्रडचने उन्ह 
पडती हें | उन्हें मिटाने के लिण ही इस समय अँग-कारे 
रेजी तारीख An सन्‌ का प्रचलन हो पड़ा है| संकर 
अँगरेजी तारीख, महीने ac सन्‌ wei से भी वैश 
सूचित किये जा सकते हैं | इसले लेखकों का तारीख प्रार 
महीना ग्रोर सन्‌ Wagan लिखने का बहु! मार 
सभीता होता है। चान्द्र मास मै यह गुण नहीं | यह करन 
अन्यतर मुख्य कारण है कि हमारी Hat ओर संवतकर' 
का प्रचलन दिन पर दिन उठता जाता है प्रोर AAA 
tat महीने तथा सन्‌ का प्रचलन बढ़ता जाता है|सम्म 
इस समय अँगरेजी तारीख, महीने ग्रेर सन्‌ कमास 
प्रचार इतने जोरों पर है कि हिन्दी-भाषा के समाचारकिये 
पत्र आर मासिक पुस्तके भी अँगरेजी महीनों 
हिसाब से अपना नवीन वष प्रारम्भ करती हें 
आशिक लेन-देन भी इन्हीं महीनों के हिसाब से srk 
है | हिन्दी की ते बात ही क्या, Gena के a E 
आर पुस्तकों पर भी अँगरेजी महीनो ने अपना si intr 
कार जमा लिया है, जा कि हमारे राष्ट्रीय गैरव Us 
धब्बा लगाता है | कन 
इस आपत्ति से बचने का यह उपाय हो vs 
है कि सार मास HEIC शकाब्द का प्रचलन किया जाय S 
अँगरेजी महीनों के सहश सार मास के भी १२ मही र 
का एक वष होता है, १३ महीने का कभी नहीं i E 
सार मास थार वषे सुर्य की चाल पर निद्धीरित १ पा 


r 


गरे aira, एक राशि से दूसरी राशि qd 2 के 
बढ़ता पहुँ चने तक समय का जे व्यवधान हाता है वहो 
भास है, a सार मास के प्रत्येक अहोरात्र 
इसकी मिती या तारीख E | अतपव अँगरेजी तारीखों 
के सहश किसी भी सार मितो का लोप या आधिक्य 
adi हाता | ऐसी ही १२ राशियों में परिभ्रमण करते 
महीने समय प्रत्येक राशि के Tu से १२ सार मास 
: à Reis हुए हैं। यही कारण है जा सार वर्ष सदा 
५ py बारह ही महीनों का होता है | 
am ` महाराष्ट्रराजवंश में शालिवाहन नाम के एक 
पहीनाहिन्दू-सप्राट्‌ BT चुके हें। उन्होंने शाकं का परास्त 
। किया था | शकाब्द इसी विज्ञय का स्मारक है | इसे 
gaa उन्होंने प्रचलित किया था । परन्तु इसका प्रचलन 
i s कारोबार में नहीं हाता | शकाब्द, सार मास की चैत्र- 
डा है |संक्रान्ति के दिन समाप्त होता है ओर सार मास के 
à ग वैशाख महीने की पहली मिती को नये शकाब्द का 
रीख प्रारम्भ होता है। इससे मेरा प्रस्ताव पह है कि सार 
agaa ग्रार शकाब्द का प्रचलन सर्वसाधारण में 
। यईकरना ओर उन्हे राष्ट्रीय मिती तथा सन्‌ स्वीकार 
संवरकरना देश को लाभ TE चावेगा | इस शकाब्द का 
` अँगसम्बन्ध ज्योतिष के साथ है । uua यह विज्ञान- 
 है।सम्मत भी है। अँगरेजी तारीखों की तरह सौर मिती, 
न्‌ कास HIC शकाब्द भी केवळ अङ्काँ द्वारा ही सूचित 
rane जा सकते हैं | इस हेतु यल करने से इनका 
af a बढ़ सकता है | 
ती हँ। उँगरेजी तारीख, महीने HIC सन्‌ का सम्बन्ध 
| o से नहीं । इसा की मृत्यु के समय d सन्‌ 
CUR MUA हुआ है | देव-देवियाँ के नाम से जनवरी, 
अभी, मई, Bre जून महीने; एक उत्सव के नाम से 
T फरवरी, वसन्त ऋतु के कारण अपरेल, राजाग्रं 
नाम से जूलाई और ang, तथा गिनती के 
कत राब से अवशिष्ट महीनों के नाम हें-अ्थात्‌ सात 
: रेप्टेस्बर, आठ से अक्टोबर, नो से.नवंबर, Ae 
हीरसि से दिसम्बर निद्धीरित हुए हैं । विज्ञान से 
^ CSS भी सम्बन्ध नहों । इससे d at 
रित, "रण की, विशेषतः प्रसिद्ध प्रसिद्धः संखाओं 
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i SO की, दृष्टि इस ओर आकर्षित 
के लिए प्राथना करता हूँ । वे विचार करे कि 
शान-सम्मत सार मास ओर शकाब्द का प्रचलन 


देश-हितकर होगा अथवा अँगरेजी तारीख are 
सन्‌ का प्रचलन | l 


अयोध्याप्रसाद्‌ qni 


अक्तर-विज्ञान ।® 
(समालोचना) 


GE Rl eid dei पर बहुधा यह दोष लगाया 
कि a E जाता हे कि वे अनुवाद करने ही में 
HE T d ॐ छि बड़े दक्ष हैं; आश्रय और आधार के 
वाय भरोसे ही वे : लेखक ओर ग्रन्थकार . 
बनना चाहते हैं । यह आरोप निर्मूल 
नहीं । तथापि सभी अनुवादकों को, केवल अनुवादक होने ही 
के कारण, . तुच्छदृष्टि से देखना अन्याय हे । अनुवाद यदि 
किसी अच्छे उपयोगी और समप्रोचित ग्रन्थ का है तो ऐता 
एक ही अनुवाद श्रनेक छोटी छोटी नई पुस्तकों की अपेक्षा 
अधिक आदर की चीज़ हे । फिर, एक बात यह भी हे। 
दुनिया में नयापन--नूतनत्व--ऐसी चीज़ नहीं जो गली 
गली मारी मारी फिरती हो। नूतन ग्रन्थों और लेखों में 
भी और लोगों के विचार बहुधा पाये ही जाते हैं । ऐसा 
कौन है जिसने अपने Gadi ग्रन्थकारो के विचारों से लाभ 
न उठाया हो ओर जिसके ग्रन्थों पर पुराने लेखकों के विचारों 
की छाया न पड़ी हो ? फिर, हिन्दी का साहित्य अभी 
बाल्यदशा ही में है। कुछ ही समय से दस पांच own 
विद्य जनों की दृष्टि इस ओर, खिंची है। अतएव सभी अनुः 
वादों को कुदृष्टि से देखना ओर. आश्रय तथा आधार शब्दों 
पर नाक-भोंह चढ़ाना युक्ति-सङ्गत नहीं | 
हषं की बात हे, ऐसी दशा में भी, आज, हमें एक 
ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधि- 


# लेखक, पण्डित रघुनन्दन TAT, प्रकाशक, शूरजी 
वल्लभदास Us कम्पनी, बड़गादी, मुस्बई; 
पृष्ठ-संख्या १५ X १३६; मूल्य १ रुपया । | 
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ain बिलकुल ही नया है; 


|— cm सरस्वती । 


जिसके लिखने में लेखक ने 
अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है; जिसमें जगह 
जगह पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिलता 
हे. जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाशा 
की अनेकानेक पुस्तकों का परिशीलन करना पड़ा हे । ATT 
विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही है । ऐसी neut पुस्तक 
लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत बहुत साधुवाद | 
आपकी लिखी और कोई पुस्तक या ओर कोई लेख आज 
तक हमारे देखने में नहीं आया | यह प्रस्तुत पुस्तक आपकी 
पहली ही रचना मालूम हाती ह, आर, इस पहली ही रचना 
में आपने खूब विचार-स्वातन्त्य ओर स्वाधीन चिन्ता सं 
काम लिया हे । यतएव आपकी इस पुस्तक का महत्त्व आर 
भी बढ़ गया है । इसमें क्या है, सा लेखक ही के मुख से 
सुन लीजिए: 

“इस पुस्तक में तीन प्रकरणों में बताया गया हे कि 
सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर अवश्य हे । आदि में मनुष्य 
का बाप मनुष्य ही था, बन्दर नहीं | सारी सृष्टि एक ही 
स्थान अर्थात्‌ हिमालय पर ही पेदा हुई थी । मूल-पुरुष 
भाषा बोलते ही पेदा हुए थे और जो शब्द बोलते थे वे 
अधै ओर ज्ञान से युक्त होते थे । दूसरे प्रकरण में दिखाया 
गया हे कि वह आदि-ज्ञान वेद और आदि-भाषा वैदिक 
थी । इसकी पुष्टि में बतलाया गया है कि ज्योतिष, वेद्यक, 
नीति, धर्म, व्यापार ओर राज्यप्रणाली पृथ्वी भर में भारत- 
वर्षे ओर वेद से ही फेली हे तथा संस्कृत, Gz, फारसी, ग्रँग- 
tat, अरबी, स्वाहिली, चीना, जापानी और द्राविडी आदि 
संसार की प्रधान प्रधान भाषाये , जो अपनी अनेक शाखाओं 
के साथ दुनिया भर में फेली हैं, वेद-भाषा से ही निकली 
हैं। सब भाषाओं के शब्द देकर यह विषय प्रमाणित किया 
गया हे कि वेद-भाषा मनगढ्न्त नहीं हे। उसके धातु 
सृष्टि-नियम के अनुकूल ओर एक एक aM विज्ञान के 
AGAR अपना अपना अर्थ रखता है । अतः अर्थ के अनुरूप 
ही उन अक्षरों का रूप भी बताया गया था ओर ऋषि लोग 
वेदिक काल में भी लिखना जानते थे? । 

यही पुस्तक-प्रणेता महाशय की पुस्तक का सार अंशा 
है। इन्हीं बातों का विस्तार आपने पुस्तक में किया हे । 
विषय-प्रतिपादन में आपने तक ओर युक्ति से अ्रच्छा काम 


SS 
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न्य 5 40 Ades Tune adc Da NM 
लिया & | अपने कथन को पुष्टि म आपन प्रमाण भी दिये R 


आपकी युक्तियाँ सबल हा या निवल AR आपके 
वण्ये विपश्र के यथेष्ट परिपाषक हा या न हा, यह बात 
और है । कहने का मतलब केवल इतना ही है कि ग्रा 
जो कुछ लिखा हे सा समझ बूक कर, विचारपूवेक, लिखा 
ओर प्रतिपादन की इतिश्री आपने अपने ही कथन पर ३ 
कर दी । आपके इस गुण ओर इस लेखन-शली का ३/ 


हृदय से अभिनन्दन करते हैं । | g 


पुस्तक का प्रधान विषय यद्यपि अक्षर-विज्ञान है ml 3 
पुस्तक का अधिकांश मनुष्य की आदिम सृष्टि ओर भा के 
विज्ञान के वर्णन में ही खर्चे हो गया है । इससे मूल-विष ग्रा 
का सङ्कोच हा गया है । वही विषय प्रधान था। d पुव 
वह कुछ ओर विस्तार के साथ वर्णन किया जाता| gr 
अच्छा हाता । त 

बेचारे डारविन के कीति-चन्द्र पर खग्रास ग्रहण लगरे| सटे 
लक्षण दिखाई देने लगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर 8 हुए 
ओर मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह राहु बन कर उत देने 
ग्रास करने के इरादे में थे ही कि अक्षर-विज्ञान के लेख EX 
युक्तिवाद भी उनकी सहायता के लिए तयार हो इस 
निकल पड़े । दुःख इतना ही है कि आपकी पुस्तक अगा बन 
में नहीं । इस कारण डारविन के प्रतिपक्षी शायद # Fa 
फायदा न उठा सके जन 

लेखक महाशय ने विकासवाद के खण्डन में # देने 
युक्तियों का प्रयाग किया है उनके परीक्षण की न तो aii 
योग्यता है ओर न हमें उस काम.के लिए अवकाश ही ja " 
अतएव हम केवल आपके निष्कर्षो' का उल्लेख ही करके 
रहेंगे । आपकी उक्तियाँ नीचे लिखी जाती हैः qm 

विकासवाद के सिद्धान्त हैँः--(१) “आपही ॥ i | 
धीरे, माता-पिता के अतिरिक्त भी mu गुण : 
करते कुछ काल में एक नये रूप “की नई जाति बन जाँ 
अथवा (२) एथक एथक दो श्रेणियों के मिश्रण से fU 
निज जाति बन जाती हे ?! 

पुस्तककार ने इन दोनों बातों का खण्डन करते 
इनके सिद्धान्तों की जगह जगह पर दिल्लगी उड़ाई 
पिछली बात, wala मिश्रयोनिज जाति, के 
में लिखा है कि “कलमी आम में म . के बीज un 


(तजर 


a 


संख्या २ ] 
_ N 


बलता ।” ्रतएव गोरिला आदि aem से मनुष्य की 
OM सृष्टि होना असम्भव है । क्योंकि न्यायशाख के अनुसार 
+ था| ,,तमानप्रसवास्मिका जातिः ?--श्रथात्‌ जिसमें समान-प्रसव हो 
| वही जाति है । मनुष्य और बन्दर के dnm से गर्भ घारणा 
नहीं होती | इस कारण यह सिद्धान्त गालत है । आपकी दी 
का ६ हुई युक्तियों का विचार इस शास्र के जानने वाले करे | 
| हम केवल कृलमी आम की प्रसव-शक्ति के विषय में ही एक 
बात कह कर आगे AST | कोई ३० वर्ष हुए हम हुशङ्गाबाद 
के रेलवे स्टेशन पर थे । स्टेशन के पास ही एक बँगले के 
आँगन में हमने बम्बई के Aga’ नामक कलमी ग्राम की 
| ह एक गुठली गाडू दी । उससे पौधा निकला । उसका पेड़ 
जाता, हो गया । आज से कोई १९-२० वर्ष पूर्व हम बम्बई से 
| मांसी ग्रा रहे थे मार्ग में हुशङ्गाबाद मिला । वहाँ हमने 
लग्ने स्टेशन-मास्टर, दामोदर विनायक चापेकर, से अपने a 
सर i हुए आम का हाल पूछा । उन्होंने कहा--“वह पेड़ अब फल 
फर उम्र देने लगा हे” । अक्षर-विज्ञान के लेखक महाशय यदि 
लेखक हुशङ्गाबाद से कभी गुजरे ता कृपा करके स्टेशनमास्टर से 
गर हो। इस पेड़ की बाबत Te पूछुपाछ करें । वह अब तक 
ह अगा बना हे या नहीं, और है at फल देता हे या नहीं ? एक 
यद ३) कलमी आम की गुठली से उत्पन्न हुआ पोधा हमने अपने 
ama में भी लगाया था । वह जल्द बढ़ा और फल 
में AAA लगा पर, आज कोई चार साल का अरसा हुआ, जड़ 
तो हमें दीमक लग जाने से, वह सूख गया । इन उदाहरणों से 
ए ही हिरा अभिप्राय आपकी युक्तियों को काटना नहों हे । हमने 
करके सेफ अपना तजरुबा लिख दिया हे । सम्भव है, हमारे ये 
(UR थपवाद-रूप हो । इनकी सङ्गति लगाना पुस्तककार 
आरप) (फा काम हे । उनका कथन हेः-- 
E | 


“वंशपरम्परा के प्रतिकूल ज़रा भी राक्ारम्रकार में 
मि! रिन होने से बंश नहीं . चलता | तत्र विक्रासवाद में, क्रम 
उन्नति वाले धोखे के विश्वास में, कुछ भी दम नहीं । 
(X > x बन्दर ओर गोरेला (वनमनुष्य) 
बनावट में इतना अन्तर नहीं, है जितना गोला UR 
पप्य में अन्तर हे । और यह अन्तर ऐसा हे जिसको विज्ञान 
fia त x एक न होने देगा। x क x ह 

' पद निश्चय हे--निर्विवाद हे, निःसंशय है--कि आदिः 

DED 


करते 
डाई 


Wr a टि 
दिये | aa” Àn “घोाइ-गधे से उत्पन्न हुए खचर से वंश नहीं सृष्टि में 


so. ससुष्य इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार का भ्रव है, 
आर हाना ही चाहिए था 5| 

रसायनशाद्र के आचाय्यो' ने प्राणियों के ,खून की 
परीक्षा का एक नया ढँग निकाला हे । उससे उन्होंने यह 
निश्चय किया है कि प्राणियों के ,खून की कणिकाश्रों का 
आकार सुदा जुदा होता हे । आप कुत्ता, बिल्ली, हिरन, 
बन्दर, मनुष्य, साप आदि के खून उनको दीजिए । वे बता 
दंगे कि कौन खून किस जाति के प्राणी का हे । इनकी 
परीत्ताश्रों से सिद्ध हो गया हे कि मनुःय और बन्दर के 
.खून की कणिकाश्रों का श्राकार प्रायः एक ही सा होता 
है। अतएव इन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि 
मनुष्य बन्दर ही की कोटि का प्राणी हे | इससे डारविन 


, के सिद्धान्त की तो पुष्टि हुई; पर अनेक 'पशु-विद्याविशारदों 


के सिद्धान्तों को धक्का पहुँचा। कितनी ही पशु-पत्षियों के 
जाति-निर्देश में भूलें निकलीं । यथा--अब तक विद्वानों की 
समझ थी कि गिनी फाउल नामक चिड़िया gut की 
जाति की है; पर वह यथार्थ में हे शुतुरमुग की जाति की | 
इसी तरह भालू को ये लोग, कृत्ते ओर गीदड़ की तरह, स्थल- 
चर समभते थे, पर यथार्थ में हे वह जलचर--सील aT 
प्राणियों की जाति का । यह रासायनिक परीक्षा अब सर्वमान्य 
समभी जाती PI इससे इस पुस्तक के लेखक के सिद्धान्त 
का खण्डन ओर डारविन के सिद्धान्त का मण्डन होता 
है । अतएव लेखक महाशय को चाहिए कि पुस्तक के अगले 
संस्करण में इस रुधिर-विषयक सिद्धान्त के खण्डन की भी 
चेष्टा करे । 

जैसा ऊपर, एक जगह पर, लिखा जा चुका है, आपकी 
राय हे कि--“थादि-सृष्टि हिमालय पर ही हुई ओर वहीं 
से मनुष्य सारी परथिवी में गप्रे। यह ana गलत हे कि 
मनुष्य पृथिवी के हर भाग में पैदा हुए !॥ इसलिए कि-- 

“मनुष्यों की आदि सृष्टि गर्म, मोतदिल ओर पृथिवी 
के सबसे ऊँचे स्थान में” ही हा सकती थी । ओर ऐसा -- 
“स्थान हिमालय ही हे, जा शीत और उष्णता को मिलाता 
और एथिवी भर में सबसे ऊँचा हे UI ) 

हिमालय पर आदि सृष्टि करके परमेश्वर ने-- 

“हमारे gam को शुरू में सब आवश्यक ओर प्राते- 
शिक तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों को बतला दिया, जिसे 
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हम aaah इलहाम कहते हैं ९ * ” खल 
पुरुषों को सूक्ष्म ज्ञान सिखाने आर वह जान ओरो में 
फैलाने के लिए उनको परमात्मा ने भाषा अवश्य दी 
क्योंकि 
“जिस प्रकार बिना भाषा के सूक्ष्म ज्ञान नहा सिखलाया 
| जा सकता उसी प्रकार बिना किसी भाषा के भाषा भी ता 
नहीं सिखलाई जा सकती "i 
लेखक महाशय का कहना है कि ईश्वर ने हिमालय पर 
मनुष्यों की आदि-सुष्टि करके उन्हें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान- 
प्राप्ति का साधन दे दिया आर उन्ह भाषा भी सिखला दी 
ql पुस्तककार का मत है के ज्ञान की सीमा बहुत लम्बी: 
| चौड़ी हे, तथापि हम ज्ञान के सबसे बड़े छः विभाग करते है” । 
बे विभाग, कुछ कुछ ग्रन्थकार ही के शब्दों में, ये है 
(१) ज्योतिष आर भूगाल-शास्त्र | 
(२) वेद्यक-शाख । 
(३) राजनीति ओर समाजनीति । 
(४) घसेशाख। 
(x) रङ्ग और मणि-सुक्ता तथा नाकाशाख । 

(६) जीव, ब्रह्म, प्रकृति, पुनर्जन्म, BM, नके (नरक), Are 
श्रादि और योगादि गुप्त क्रियाओं और शक्तियों का शास्र । 

यह सारा शास्रज्ञान ईश्वर ही की कृपा से aA के 
आदिम पूर्वजों का मिला ओर उन्हीं के जन्मस्थान से 
श्रन्यत्र फेला । आपका मत है कि “उक्त समस्त fuu 
sme ही की आविष्कार! (?) की हुई हैं” । इससे- - 
“यह बात निर्विवाद हे कि जगत्‌ भर की भाषा आयो ही 
की भाषा का अपभ्रंश हे, क्योंकि विद्या बिना भाषा अर्थात्‌ 
ज्ञान ( अर्थ ) बिना शब्द के दूर देश जा ही नहीं सकता” । 

यह ज्ञान-राशि प्राचीन ऋषियों ने वेदों से प्राप्त की । 
“अतएव समस्त ज्ञान का उद्गम वेद है ?! 

यह ज्ञान अन्य देशों में किस तरह पहुंचा, 
उत्तर अक्षर-विज्ञान के कत्ता इस तरह देते हैं: 

** आर्य्यावत्त के ज्ञान के साथ अर्थात्‌ वेदों के ज्ञान के 
साथ, वेदों की भाषा में ही बन्द होकर वह दुनिया में फैला 
ओर ग्राय्यांवत्तं की ही भाषा सारे संसार में Fat हे ?! 

इसके आगे आपने अरबी, फारसी seu Sus, 
चीना, जापानी ओर द्राविड़ आदि भाषाओं के शब्दों की 


22 l 


इसका 
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[ भाग १५ 
Boo ces 
सूचियाँ देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हज़ारों ह 
बीत जाने पर भी इन भाषाओं में अब भी सैकड़ों ae णे 
adam हैं जा वेदिक संस्कृत-भाषा ही के अपभ्रंश हैं । m 
लब यह कि सृष्टि के आदि में वेदिक भाषा ही ma 
थी । वही धीरे धीरे अन्य देशां में भी फेल गई भ्र 
कालान्तर में अपभ्रष्ट हाकर उसन नय नय रूप धारण ङ्ग! 
लिये । यह सब तो ठीक । इसके प्रमाण भी आपने बह 
दिये । पर एक बात के प्रमाण आपने काफी नहीं लि) 
आपकी जो यह सम्मति हे कि ईश्वर ही की कृपा से, क 
के द्वारा, हमारे Wat को समस्त ज्ञान-राशि का ज्ञान gay 
सो इसकी पुष्टि में भी दस बीस प्रमाण आपको देने थे! * 
आपकी इस विषय की उक्तियाँ सुनकर हमें हरविलास | 
शय की. “हिन्दू सुपीरियारिटी? ओर कांगड़ी के गुरुकुल! ^ 
निकले हुए भारतवर्ष के एक इतिहास का स्मरण हो आया| * 
साथ ही वेदों को ज्ञानकाण्ड का आकर बताने वाले खा) C 
दयानन्द सरस्वती ओर उनके श्रनुयायियों की भी बात याः 
आ गई | हमारी चुद्र बुद्धि में ऐसी ऐसी बे-रोक़ ओर सई 
व्यापिनी उक्तियों से बड़ी हानि हो सकती है । इससे के 
का यथार्थ भाव न समझने वाले महाशयो की बुद्धि A 
विचार के भ्रम से आच्छुन्न हा जाने का डर Waele 
वेदों के अच्छे ज्ञाता नहीं । परन्तु अक्षर-विज्ञान के a 
उनके पूर्ण ज्ञाता मालूम होते हैं | उनकी IRAI से य 
मालूम होता हे । अतएव उनको उचित था कि वेदों। 
समस्त ज्ञान भरे रहने के वे प्रमाण देते। प्रमाण-द्वारा उ 
सिद्ध करना था कि अमुक वेद के cue मन्त्र में यह जा" 
है, ओर aye में यह । उदाहरण के लिए “ate 
पुरोहित”-_ऋग्वेद के इस पहले ही मन्त्र को देकर र॑ 
बतलाना चाहिए था कि इसके द्वारा अमुक विद्या या शी 
के अमुक अंश के ज्ञान का उल्लेख हे । ऐसा करने ही 
आपके कथन पर समझदार आदमियो की श्रद्धा हात ( 
सम्भावना थी । इस विज्ञान के ज़माने में--जब सेक 
हजारों प्रकार के नये नये ज्ञानों ओर विज्ञानां का alas 
हो रहा है -- कथन-मात्र सरे संशयालु लोगों को विश्वास © 
हा सकता कि वेदों के मन्त्ररूपी सन्दूकों में सारे ज्ञान j 
विज्ञान बन्द पड़े हैं | लेखक महाशय की राय है कि से 
आरम्भ में, हंमारे सबसे पहले पूर्वजां को, वेदों की 
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भी सिखलाकर ईश्वर ने उन्हे पैदा किया । परन्तु कृष्णयजु- 
gro १, H^ ४ ) में 
« बाग बै पराची अव्याकृता अवदत्‌? 
इत्यादि लिखा है । टीकाकारों के मत से इससे तो यह 
रयै निकलता है कि पुरानी वाणी अव्याक्ृत अर्थात्‌ अव्यक्त 
ध्री! इन्द्र आदि के द्वारा उसका धीरे धीरे विकाश हुआ | 
मतलब यह कि रादि में लोगों को सार्थक वाणी या शब्द 
gaat आता ही स था । ग्रतएव लेखक को वेद के इन 
बचने की भी सङ्गति लगानी चाहिए | 
O भाषा के सम्बन्ध में लेखक महाशय ने अपने विचारों का 
सार, पुस्तक के दूसरे प्रकरण के अन्त मे, इस प्रकार दिया हेः-- 
| “ वेद्‌-भाषा मनुष्य-क्ृत नहों E, क्योंकि मनुष्य-कृत 
| वस्तु कृत्रिम होती है । वह नेचुरल र्थात स्वाभाविक नहीं 
होती । किन्तु वेद-भाषा स्वाभाविक अर्थात्‌ सृष्टि-क्रमानुङूल है । 
| ग्रतः वह मनुष्य-कृत नहीं हे ओर न किसी का अपभ्रंश थवा 
| शाखा है । जो मलुष्य-कृत नहीं है वह ईश्वर-कृत है, अतः 
4 - A à 
वेद-भाषा ग्रादि-स्टि में इंश्वरदत्त वज्ञानिक मूल भाषा है I 


बंद ( 


। सम्भव है, आपका यह संब कथन ठीक हो । सम्भव हे, 
» | वेदों की भाषा ईश्वर ही की दी या बनाई हुईं हो ओर साथ 
ह ही वह वैज्ञानिक भी हो । परन्तु ऊपर के उद्धतांश में कहे गये 
| आपके न्याय या अनुमान-वाक्य और उनका निगमन सुन कर 
के न्यायशाख्री जरूर विस्मित होंगे । गङ्गा हमारे सामने से बही 
चज्ञी जा रही है; वह मनुष्य-कृत नहीं | अतएव ईश्वर-कृत है! 
हमारे पड़ोस में सैकड़ों बीघे ऊसर जमीन पड़ी है । वह 
i मनुष्य-कृत नहीं । अतपुव ईश्वर-कृत है ! आपका तर्क और 


यह T C. n A 
चमी | उसका निगमन इसी कोटि का है। 

| सें ^ A. 
as Se के तीसरे प्रकरण में लेखक महाशय ने लिखा हे 
a | “ वेद-भाषा स्वाभाविक ( mau) है । उसका एक 


, एक शब्द वेज्ञानिक रीति से बनाया गया हे | हर एक शब्द 
4 जिन agit से बना है वे स्वयं विज्ञानमय और प्रत्येक अपना 
| अपना स्वाभाविक ( ,कुदरती ) अर्थ रखने वाले हैं। इस 
|| बात का प्रमाण हमें दो प्रकार से मिलता है । एक तो प्रत्येक 
4 पर के अर्थ से, दूसरे उन aati को लिखने के लिए 7 
j| साङ्केतिक चिन्ह बनाये गये हैं उनकी सूरतों और ama से? 

इसके बाद आपने लिखा है कि भारत के प्राचीन निवा- 
सियो को लिफि-ज्ञान लाखों वर्षों से था। सूये सिद्धान्त केर 


| à 07 


अक्षर-विज्ञान | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३१ 
“कल्पादस्माच मनवः WS व्यतीताः ससन्धयः” आदि दो 
शोक उद्धत करके आपने इस सिद्धान्त के बनने का समय 
इकीस लाख Yas हज़ार वर्ष पूर्व बतलाया है |]! फिर 
आपने यह सम्मति दी है कि यहां की लिपि यहीं MAFA 
हुई थी | कई वर्ष पूर, “ade जी ने अपने एक लेख 
में देवनागरी लिपि की परिणामदर्शक वर्णमाला का एक 
नकृशा सरस्वती में प्रकाशित कराया था । इंसी नकशे को. 
अक्तर-विज्ञान के eal ने ग्रपनी पुस्तक में देकर हमारी वत्त- 
मान वणंमाला के रूपान्तर दिखा हैं । 
पुस्तक-प्रणेता महोदय की राय है कि हमारी लिपि की 
उद्भावना का कारण अ्योतिपशाख्र हे । इस शास्त्र के साध्या 
को सिद्ध करने के लिए तीन प्रकार के fugi की आवश्यकता 
होती हे--संख्या-सम्बन्धी, दिक्सम्बन्धी और संज्ञा-सम्बन्धी | 


इन diat fagi का नाम अङ्क, रेखा ओर बीज पड़ा | एक, 
दो आदि संख्यायें सूचित कराने वाले fel का नाम अङ्क; 
ऊपर, नीचे, सीधे, टेढे, गोल, त्रिकोण सूचित करानेवाले fagi 
का नाम रेखा; ओर जिसको ग्रडू तथा रेखा में बताया जाता 
है उस में, तुम, qeu चन्द्र आदि के fet ar नाम बीज 
हे। ५ x x > संसार में जितनी संज्ञा संज्ञायें ) 
हैं, बीजाक्षरों से लिखी जाती हैं । तात्पर्य यह कि लिपि की 
उत्पत्ति का कारण ज्योतिष है? | 

“ यद्यपि मूल-लिपि के असली रूप अब नहीं मिलते, 
किन्तु उनके श्रस्थिपन्जरों से मूल-रूप का अनुसन्धान हो 
सकता है । अनुसन्धान करने के लिए ami फे साथ ही 
पैदा होने वाले अङ्क ओर रेखा (यं) हमें सुगम रास्ता बता 
रहे (रही) हैं, उसी मागे से हम उनके श्रसली रूप तक पहुच 
सकते हैं ”। 

इसके आगे लेखक ने अपने कल्पित बीजों, Agi ओर 
रेखाओं के मूल-चिह्नों के चित्र दिये हैं, जिनका wer यहाँ 
पर तद्वत्‌ प्रकाशित किया जाता है। 

देवनागरी watt के सम्बन्ध में इस पुस्तक के प्रणेता 
का वक्तव्य उन्हीं के मु ह से सुनिए:-- 

“ एक एक परमाणु से ved बनी है । अतः पृथ्वी में 
वही गुण हैं जा परमाणओं में थे। भाषा-रूप एथ्वी भी अचर- 
रूप परमाणु से बनी है | AR शब्द के उस टुकड़े को कहते 
हैँ जिसका फिर दुकड़ा न हो सके X X X X x 
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भाषा उत्पन्न हाने के पूवं उसके कारणरूप FET आकाश में 
विद्यमान थे । क्योंकि आकाश eet ( शब्दों ) का कारण है। 
अक्तरों के ही योग से धातु और धातुओं से शब्द और वाक्य 
बनते हैं । इससे ज्ञात होता हे कि ये सार्थक B OUI 
“आकाश का गुण शब्द है, जो अकाररूप से नित्य व्याप्त 
रहता है, किन्तु Sa नीच भाव से उसके सात भाग हैं, जिन्हें 
"ex ( अर्थात्‌ स रि ग मप ध नी) कहते हे । उसी शब्द 
के स्थान प्रयत्न-भद से १६ विभाग ओर हैं, जिनको अक्षर 
कहते हैं । इन्हीं १8 के सङ्करःसंयोग से ६२ या ६३ या 
६४ अथवा ओर अनेक AI बन जाते हैं । यही १३ अपने 
विकृतरूप से संसार भर में व्याप्त पाये जाते हैं। x > > 
—x x जितना शब्द-समूह हे, चाहे प्राणियों की भाषा में 
हो या बाह्यध्वनि में, सब gaang के mada हे । कोई 
भी शब्द तोड़ा भार जोड़ा, उन्हीं मूल अक्षरों का पाओगे | 
` बस उनके ही संयम से, सृष्टिनियम के अनुसार, विज्ञान के 
अनुसार समस्त शब्दा का कुद्रती ज्ञान प्राप्त दाया ?? 
“बच्चे मा का 'मा' आर पानी का "WU श्रादि कहते 
हैं । इन शब्दों का जब विज्ञान द्वारा ad जाँचा जाता हे 
तो 'माता' शर पानी? ही होता है UI 
शरत्तरों का कभी नाश नहीं शेता । वे श्राकाश में व्याप्त 
रहते हैं । वे विज्ञानमय हैं । उनका ज्ञान, सृष्टि के आदि 
में, हमारे qd पुरुषों का ईश्वर की कृपा से ही हा गया । यह 
सब ता हुआ | परन्तु “मा? का वंज्ञानिक ग्रर्थ माता ही होता 
है ओर 'पा' का पानी ही, इसका विवेचन भी तो करना था। 
` लेखक को यह बात प्रमाणपूवंक सिद्ध करके दिखानी थी । 
- परन्तु आपने नहीं सिद्ध की । यदि आपका कथन ठीक हे तो 
L हमारे बच्चों की तरह Sate, चीनियों, जापानियों र 
 आरबवालों के बच्चे भी क्या आपके कल्पित अरथा में “मा” 
p और “पा? का प्रयोग करते हैं ? यदि नहीं, ता इस व्यमि- 
i चार का कारण क्या ? विज्ञान तो सब देशां ओर सत्र 
जातियों के लिए एक ही रूप में रहता हे । फिर यदि आपके 
बतलाये हुए नियम में कहीं विपरीत-भाव देख पड़े ता उसका 


॥ कारण क्या ? लेखक ने अतरार्थ ऑर धात्वर्थं के जा थोड़े से 


नमूने पुस्तकान्त में दिये हैं उनमें पा--का अर्थ 'रक्षा करना” 
र मा--का “मापना” हे । पानी से बच्चे की रक्षा होती 
है, इससे यदि उसका वज्ञानिक उच्चारण पा? माना जाय तो 


D 
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दूध के विषय में लेखक की क्या राय है ? जन्मोत्तर qi. 
qd तक ता बच्चे की रक्षा पानी से कम, दूध से ही अधि 
होती Pa फिर यदि मा- का अर्थ “मापना' हे ते यह 
माता में किस तरह घटित हा सकता हे १ अस्तु । अब गदा] 
के बीजों के विषय में लेखक महाशय का तर्केवाद सुनिए 
८ श्र, इस ध्वनि के बोलने के वक्त जिह्वा सम शरोर m 
चारों ओर से एकसमान खुला हुआ रहता हे । मुख-मागप 
अकाररूपी ध्वनि सूल तालू से लेकर बाहर तक भ्रा ३ 
करती हुई ।' इस आकार की होकर निकलती है। 
यह चिह्न अकार शब्द (वण? ) का निश्चान्त रूप है?) 
इसी से अपनी बीज-माला में लेखक महाशय ने ग्रका 
का पूर्वोक्त ही रूप ware | यहाँ पर प्रश्न यह है हि 
ध्वनियों के आकार-विशेष का ज्ञान आपको हुआ केसे ? यह 
आपने जाना +a कि अ-कार के उच्चारण की ध्वनि का स्तर 
वेसा ही होता है जैसा आपने समझा हे ? किस नियम पे 
अथवा किस यन्त्र की सहायता से आपका उसके आकार या 
रूप का ज्ञान हुआ ? विज्ञान सदा सच्चा होता है । उसके निया 
fife होते हैं । वे जांचे जा सकते हें । आपने खरो श्र 
व्यञ्जनां के ये जा टेढ़े A बीज बनाये हे उनकी सत्यता की 
जांच केसे की जाय ! आपन संख्या सूचक १ का बीज ते ०। 
बताया, २ का =क्यों ! २ का बीज ॥ क्यों न माना जाय! 
इसी तरह और भी समकिए | 
इस Bacar नामक पुस्तक के तीसरे ही प्रकरण 
में पुस्तक के प्रधान विषय का वणन हे । परन्तु इसी विषय 
के विवेचन का सङ्कोच कर दिया गया है । जा विषय गाए 
हैं उनके प्रतिपादन में अकारण ही विस्तार किया गया है।) 
लेखक महाशय को प्रधान विषय के विवेचन में कमी न 
करना था | खैर, कमी की थी तो अपने कथन की पुष्टि मं 
कुछ न्यायसङ्गत युक्तियां और प्रमाण ता अवश्य ही दे ढो 
थे। इन बातों के भ्रभाव में आपके अक्षर-विषयक att 
हुत ही निबंल हो गये हैं । उनका स्वीकार करने में हृदय 
गवाही नहीं देता | आपकी युक्तियां से अधिक बलवती तें 
बाबू जगन्मोाहन चम्मा की युक्तियाँ हे, जितके अशोक-लिपिं 
विषयक लेख बहुत समयं d सरस्वती में निकल रहे हैं| 
लेखक महाशय की उक्तियों से ता बहुत लोगों को श्रीयुत श्याम 
ets की उक्तियां ही विशेष मनोग्राह्म मालूम होंगी || 
इस स्पष्टोक्ति के, लिए, आशा है, लेखक हमें जमा करेगे | 
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सरस्वती 


.खुदाबख्श-लाइब्रेरी, बांकेपुर । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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च्य कुछ भी सन्देह नहीं कि श्रत्तर-विज्ञान के कर्ता 
a अपने विषय का विशेष मनन किया है | उनकी विद्या- 
भिरुचि और गवेषणा-शक्ति सवथा प्रशंसनीय है । उन्हाने 
यह पुस्तक लिख कर अपनी योग्यता ओर चिन्ताशीलता का 
| अच्छा परिचय दिया है | इस कारण हम साधुत्राद से आपका 
पुनर्वार अभिनन्दन करते & | हमारी प्रार्थना हे कि देवनागरी 
| की उत्पत्ति और विकास का सविशेष ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ 
| श्रापकी पुस्तक को मनानिवेश-पूवक पढ़े" और आपकी उक्तियों 
| पर विचार करके अपनी सम्मति प्रकट करने की कृपा करे । 
| 


| -खुदाबख्श-लाइब्रेरी | 
| 


REFRE कीपुर मै एक नामी पुस्तकालय 


i Ir 

j oe os है । उसका नाम है खुदाबख्श - 
FEES लाइब्रोरी | १९०३ ईसवी तक 
KERKE उसे बहुत कम लोग जानते थे | 


| परन्तु पूवोक्त वषे ढाडे कजेन 
ने उसका मुळाहज्ञा किया | aaa nadie के 
"m बड़े बड़े अफ़सर उसे देखने के लिए आने 
e | फल यह हुआ कि इस पुस्तकालय की 
प्रसिद्धि हौ गई । बात यह है कि हम लोग अपनी 
आँखो देखना नहीं जानते | जब IX काई हमे काई 
चीज़ दिखा देता है rc उसके गुण बता देता है 
तब हम भीं उसकी क़ंदर करने लगते हैं । लाड 
hia की बद्दोलत ही हम लोगों ने इस पुस्तकालय 
के पहचाना | अब ते इसका नाम देशा दैशान्तरों 
तक में हा गया है । इस पुस्तकालय में कुछ 
पुस्तके --हरुतलिखित--ऐली भी हैं जा अन्यत्र कहीं 
महो | लन्द्न, बलिन, पेरिस, न्यूयाक Hic सेन्ट 
पिटसंबगे मे भी उनकी कापियाँ नहीं | 

| गत एप्रिल में बाँकीपुर के “एक्सप्रेस” नामक 
SRST भाषा के समाचार-पत्र ने अपना एक विशेष 
PS निकाला । उसमे इस* पुस्तकालय पर एक 
सि लेख है । उसो से लेकर, कुछ बाते, इसकी 
। स्तका के सम्बन्ध की, नोचे लिखी जाही हैं। 


.खुदावण्श-लाइग्ररी | 


' qu लिया । : 
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. इसमें जो पुस्तके हैं चे ,खुदाबख्श, नामक एक. 
पुस्तक-मेमी विद्वान्‌ की एकत्र की हुई हैं । उनका | 
चित्र are संक्षिप्त चरित सरस्वती में निकल चुका- 
है | उनको पुस्तके एकत्र करने का व्यसन साथा। 
मरते दम तक उन्होंने दूर दूर से पुस्तके मंगाकर और 
हज़ारों रुपया wd करके उन्हे इसमें रकखा | पुस्त- 
कालय के लिए उन्हाने एक अच्छो इमारत भी 
बनवा दी । इसमें विशेष mcg अरबी फारसी की 
ही पुस्तके अधिक हैं । ये पुस्तके बड़े ही महत्त्व 
की हैं; काई कोई ar अनपेल ae दुष्प्राप्य भी कही 
जा सकती हैं | इनमें से कितनी ही पेसी हैं जा 
देहली के बादशाहां की लिखाई हुई हैं। अरब, 
फ़ारिस ae तुकित्तान तक के नामी नामी dust 
की वे लिखी हुई हैं। लाखों रुपये उनके लिखाने 
मे ख.चे हुए हें । 
पुस्तके अनेक विषयों की हैं । इतिहास, qaa- 
शास्त्र, Tae, साहित्य, वेदान्त, आयुर्वेद आदि 
काई विषय पेसा नहो जिस पर अनेक अनेक 
पुस्तके नहों । पर हैं वे सब मुसल्मानां ही की 
रची Hm लिखी दुई । जिनझा सम्बन्ध धम्म से है 
वे सबकी सब प्रायः मुसल्मानी धम्म की ही हैं। 
डाकुर डेनिलन रास ने इस पुस्तकालय की पुस्तकों 
की एक बहुत बड़ी सूची तैयार की है | वह शीघ्र 
ही प्रकाशित हाने वाली है । उसके प्रकाशित हा 
जाने पर इस पुस्तकालय के अनमोल Cal का ज्ञान 
सर्वसाधारण को होने मे बहुत सुभीता होगा | इस 
पुस्तकालय में हज़ारों अलभ्य ग्रन्थ-रल् ही नहॉ, | 
किन्तु कितने ही पुराने ग्रन्थकारों के हाथ से लिखो | 
हुई, उनके ग्रन्थो की असल कापियाँ भी हैं। उनमे 
उन्हीं के हाथ से किये गये संशोधन, परिशाधन, | 
टिप्पणियाँ ae काटःछाँट, जैले के तैसे, देखने का 
मिळते हैं । अरब मै जबसै विद्या-दीपक की ज्योति 
जली aaa जितने उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित qu 
उनमे से अधिकांश की कापियां इस पुस्तकागारम | 
संगृहीत हैं । इस gem को देख लिया मानां | 
मुखल्मानें के विद्याविकास का मूर्तिमान रूप | 


ion Haridwar DR 


इसमें शाहनामा की एक कापी है । वह काबुल 
Sie काइमीर के made, अली-मरदान-खाँ, ने शाहे- 
जहाँ बादशाह को नजर की aT | उसकी लिपि 
बडी ही सुन्दर है । हाशिये पर सुनहरी काम 8 | 
९४२ हिजरी की लिखी हुई है । ६१२ पृष्ठ पर अला" 
मरदान के ही हाथ का एक लख ह, जिसमे लिखा 
है कि यह पुस्तक मैने बादशाह का भट म दी । एक 
कापी शाहिन्शाहनामे की है । उसमे रूम क सुल- 
तान महम्मद (तीसरे) का चरित, पद्य म है।इस 
पुस्तक की TAT कापी आज तक और कहीँ नहीं 
मिली | यह कापी शायद ,खुद खुळतान क [लप 
कुस्तुनतुनिया में ही लिखो गई थी | किसी प्रकार 
यह देहली Teal ऑर शाही पुस्तकालय म TFET 
गई | इस पर तैमूरी घराने के कित” ही बादशाहा 
Src अमीरों की मुहरे MT दस्तखत हे । Wesel 
की बड़ी लड़री, जहानआरा बेगम, को भो मुहर 
इस पुस्तक पर है। यह लड़की विदुषी थो | इसको 
महर बहुत कम देखने मै आई है। हाफिज के दीवान 
की कई कापियाँ इस पुस्तकालय में हैँ। उनमें से 
एक कापी बड़े महत्त्व की है। उल पर हुमायू ग्रार 
जहाँगोर के हाथ से लिखे गये कितने ही टिप्पण 
हाशिये पर हैं | तुलसीदास को रामायण को तरह 
दीवाने हाफिज से भी शकुन या प्रश्न पूछे जाते हैं । 
यथाविधि पुस्तक खाल कर उस शेर का मतलब 
देखा जाता है जा खेलने पर निकलता है l उसी 
के अनुसार प्रश्न करनेवाला अपने प्रश्न का फलाफल 
जान लेता है । इस तरह किये गये कितने ही 
प्रश्नों मरोर उनके फलाफल का उल्लेख, पूर्वोक्त दोनों 
बादद्याहां ने, इस कापी के हाशिये पर, अपने हाथ 
से, किया है | 
करान की ता न मालूम कितनी कापियाँ इस 
पुस्तकालय में हैं । वे इतनी सुन्दर हैं ग्रोर उनकी 
लिपि इतनी मनोहर है कि देख कर चित्त प्रसन्न हा 
जाता हे | 
खान- खाना अब्दुरहीम ने यूसुफ जुलेखा की 
एक कापी लिखाई थी | उसके लिखाने में उसने एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ . — by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हजार get aa की at | यह d उसने 
गीर बादशाह को नज़र को थो। यही कापी बाँकी 
के इस पुस्तकागार की शोभा बढ़ा रही È | यह ९ 
हिजरी की लिखा हुई ह 

gary के भाई मिज्ञो कामरान के दीवान भर 
भी एक कापी दशनीय हे । यह एक नामी लेस. 

की लिखो हुई है.। जहांगीर ग्रार शाहेजहाँ के दस 

खतो के सिवा आर भो कितने ही बड़े बड़े aay; - 
दस्तखत इस कापी पर हैं। 

इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तके बहुत gu 
हैं। ६०० हिजरी तक की पुस्तके इसमें हे । उ 
रवी नामक एक अ्रब-निवासी TRA को 3 
५८३ हिजरी की लिखी हुई, यहाँ है । यह w 
चिकित्सा, अर्थात्‌ सजरी (Surgery), पर है।ह 
पुस्तक में चीर-फाड़ के शास्त्रों के चित्र भी 
जिनमें से कितने ही शास्त्र आजकल के डाकुरी शह 
से मिळते जुळते हैं । कुछ पुरानी पुस्तके ऐसी 
हैं जिनमें आषधियें ae पशुओं के रङ्गीन चित्र भी! 

मुहम्मद साहब के जीवनचरित Um FH 
शरीफ के इतिहास से सम्बन्ध रखतेवाली | 
कितनी ही पुस्तके, इस संग्रहालय मे, हैं । इतिहा 
रोर नामी नामी पुरुषां के जीवनचरित न मार्‌ 
कितने होंगे । 

जहाँ तक हम जानते E, भारत मे, पक! 
विद्याव्यसनो हिन्दू ने हिन्दुओं को बनाई प्राचो, 
पुस्तकें का इतना संग्रह अकेले ही नहा किए 
संग्रह करके सर्वसाधारण के लाभ के लिए: 
पुस्तकालय मै रखना तो दूर की बात है। | 


माता की माहेमा । 


है माता | sara अपरिमित तेरी महिमा, 
अतुलनीय है पुत्र-प्रेम की तेरे गरिमा । 
धन्य धन्य तू धन्य महा-सुद-मङ्गलकारी, 
जगजननी के तुल्य वन्द्य है विपदाहारी ॥१॥ 
चाहे सारा नीर नीरनिधि का चुक आवे, 


e 


गाली i 
इतिहा | 
न मा | 


एक! 


xu 


t किया 
लिए ३ 


Saenger ners 


Bo 


[RRO MEP 


सख्या २ ] 
p 


iB अपना अन्त अनन्त गगन दिखलावे | 
पर इसमें सन्देह नहीं है कुछ भी माता | 
तेरा सुत-वात्सल्य कभी भी अन्त न पाता ॥ २॥ 
तेरा पावन प्रेम जगत को पावन करता, 
मद, मत्सर, मालिन्य, मोह मन का है हरता। 
नहीं कभी भी देवि | हास उसका होता हे, 
बस तेरे ही साथ नाश उसका होता हे ॥ ३ ॥ 
जो gaaat सदा शूल उर में उपजाती, 
जिस सी कोई वस्तु दुखमयी दृष्टि न न आती | 
तेरा दृढ़ वात्सल्य न वह भी हर सकती हे, 
तुझको सुत से विसुख नहीं वह कर सकती है ॥ ४ ॥ 
कोन कष्ट तू नहीं पुत्र के लिए उठाती ? 
उसे खिलाकर देवि ! स्वयं भूखी रहजाती | 
अपने तन का वस्न उसे सुख से दे देती, 
वसन-हीन रह स्वयं शीत का दुख सह लेती ॥ ५ ॥ 
दासी सी तू देवि | पुत्र की सेवा करती, 
सदा faa की भांति विष्ठ-बाधा सब हरती ॥ 
देती उसको सतत सुशिक्षा शिक्षक जैसी , 
करती उसकी देख भाल संरक्षक जेसी ॥ ६॥ 
लख सुत का sed gu पाती तू Hd, 
सूर्योदय को देख कञ्ज की कलिका Fa | 
उससे ही हे लगी देवि! तेरी सब आशा , 
वह बन जावे भूप, यही पेरी ग्रभिलाषा ॥ ७ ॥ 
मतलब के ही यार सभी को में हूँ पाता , 
कहीं स्वार्थ से. हीन प्रम हे दृष्टि न आता | 
बता कहां से देवि! प्र म तू ऐसा पाती ? 
नहीं स्वार्थ की नेक गन्ध भी जिससे आती ॥ ८॥ 
यदि तेरे ढिग धूलि-धूसरित भी सुत आता , 
तो भी हे वह डोर गोद में तेरे पाता । 
उसको कर से खींच गले से तू लिपटाती , 
उसके मलिन कपोल चूम कर अति सुख पाती ॥ 8॥ 
जो तुक पर पड़ जाय देवि ! विपदा भी भारी , 
तो भी सुत को छोड़ नहीं तू होती न्यारी । 
USAR जब कला कलाधर की हो जाती , 
TIRITA वह कभी न्‌ तब भी दूर हसती ॥१०॥ 


७ 


चाह प्यारे सित्र-बन्धु हों उससे न्यारे 

चाह हाँ प्रतिकूल जगत भर के जन सारे । 

पर रहती अनुकूल सदा तू सुत के माता | 

बस निश्चल हे प्रम एक तेरा सुखदाता ॥ ११॥ 
धर्म-कर्म तू सभी पुत्र के ही हित करती ; 

सदा उसी के लिए जोड़ कर धन तू धरती । 

सुख से उसके हेतु rer श्रपना तज देती, 

उसके हित निज मान-हानि भी तू सह लेती ॥१२॥ 
जब वह बहुविध पाप-पङ्क में भी सन जाता 

हाकर पूरा पतित निन्द्य जग में बन जाता । 

तत्र भी तू निज दया-दृष्टि सुत से न हटाती, 

ऐसी दृढ़ता कहीं प्रम की दृष्टि न आती ॥१३ 

तू सुतके dart नित्य ईश्वर को ध्याती, 
भक्ति-सहित कर जोड़ उसे यह विनय सुनाती-- 
“जो चाहो सो क्लेश मुझे दे लो दुखकारी, 
रखियो सुतको सुखी सदा हे भव-भयहारी?'| १४॥ 
सुत के सुख से सुखी सर्वथा तू हे होती, 

उसके दुख से दुखी नित तथा तू है हाती । . 
वह तो पाता ख्याति, गर्व, पर, तू हे करती, 
मरती जब तब पुत्र-प्र म से Reet मरती ॥ १४॥ 
सुत को चिन्तित देख व्यथित अति तू हो जाती, 
उसे नेक भी खिन्न निरख कर तू घत्रराती | 

तुझसे उसकी तनिक व्यथा भी सही न जाती 
छोटी भी किरकिरी आँख का विकल बनाती ॥१६॥ 
तू न कुपथ पर कभी पुत्र का जाने देती 

बुरे व्यसन में उसे न चित्त लगाने देती । 

निन्द्य कर्म से सदा देवि! तू उसे qun, 

सब प्रकार से उसे लाभ ही तू पहु चाती ॥ १७ || 
तू सुत-हित-कामना न चित से कभी हटाती, 

तू सदेव सम्मान प्र मयुत उसे दिखाती । 

उसके हित तू एक गगन-पाताल बनाती, 

सुख से उसके लिए सदा ही तू मर जाती ॥१८॥ 
सद्भावो के बीज हृदय में तू ही बोती, 

सदाचार की सीख प्राप्त तुझसे ही हाती | 

जो frat’ बाल्य-काल में तू हे देती , 


अटल रूप से जगह हृदय में वे कर लेती sell 
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जब अभाग्यवश मनुज AIST में फंस जाता , 

तब .तेरा ही ध्यान उसे आता हे माता ! 

तू ही उसको देवि | उस समय धीरज देती , 

उसके दुख में भाग सदा तू ही है लेती ॥२०॥ 
सुत पर तेरी प्रीति देवि! रहती है भारी , 

पर पुत्री भी तुझे सवथा जी से प्यारी | 
मधुप-पङ्कि जो पुष्प-प्र म-रस में नित बहती , 

- आम्रमञ्जरी पर क्या वह भ्रनुरक्त न रहती ?॥ २१ o 
हो ्रयोग्य गुण-हीन भले ही तेरी सन्तति , 
रहती तेरी प्रीति अटल तो भी उसके प्रति । 
कृष्ण-पक्ष की क्षीण शशि-कला कृश-तनुधारी , 


n A 


हाती हे क्या नहीं कमलिनी को सुखकारी ॥ २२ ॥ 
तू सन्तति की सतत सुरक्षा वैसे करती , 
फण के मणि की सदा सपिंणी जैसे करती | 
बांका उसका नहीं बाल भी होने पाता , 
तेरे रहते कोन उसे है क्षति wg चाता ! ॥२३॥ 
देवि ! जहाँ यह लोक छोड़ तू स्वर्ग सिधाती , 
“ निरवलम्ब सन्तान तहां तेरी हा जाती । 
ज्यों हीं प्यारी नदी सूख जाती हे सारी , 
त्यों हीं ्राश्रय-हीन मीन होती Fare | २४॥ 
गोपालशरण सिंह । 


वागड़ के परमार । 
(लेखक-साहित्याचायं पण्डित विश्वेश्वरनाथ शास्री) 


33% 33८% रस्वतो की गत सितंबर मास की 
a संख्या में हमने वागड़ के परमारों 
Er ue का इतिहास लिखने की. प्रतिज्ञा 
3६26 2८2: 28६ की थी । उसो के अनुसार इस 
शाखा का संक्षिप्त इतिहास पाठकों 
की भेंट करते हैं । 
g 6 t 
१-डम्बरासह | 

माल्वे के परमार राजा वाकपतिराज (प्रथम) 


Sec 


के दो पुत्र हुए । वेरिसिंह (दूसरा), रार डम्बरांसंद। 
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सरस्वती | 
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i SE, 
ज्येष्ठ पुत्र वैरिलिंह अपने पिता का उत्तराधिकाश 
हुआ रोर छारे पुत्र डम्बर सिंह को वागड का इस 
जागीर में मिला) इस इलाक्रे मै ङ्वगरपुर h 
बाँसवाड़े का कुछ हिस्सा शामिल था | 
२--कङ्कदेव | 

यह डम्बरसिंह का वंशज था । वि० Fo १०२ 
(fo wo ९७२) के करीब माळवे के परमार-राज 
सीयक, दूसरे Cited) के He कणीटक के रागी 
खाट्टिगदेव के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध) 
कडूदेव ने नमैदा के तट पर खेहिगदेव की सेन 
के परास्त किया था । उल्ती युद्ध में, हाथी 
बैठ कर GSAT हुआ, यह मारा भी गया था। 


३-चणडप | 
यह कङुदेव का पुत्र था। उसी के पीछेय 
गद्दी पर gar | 


४--सत्यराज । बहुत 

यह चण्डप का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था | । केवर 
व BEI 

५-मणडनदेव | आदि 


यह सत्यराज का पुत्र था ओर उसके मरने is 
उसकी जागीर का मालिक हुआ | इसका दूसरा ना विज्ञर 
मण्डलीक AT | र 


६-चामुएडराज | 


यह मण्डन का पुत्र था । उसोके पीछे उस 
उत्तराधिकारी हुआ । ऐसा लिखा मिलता है : 
इसने सिन्धुराज को परास्त किया था । यह सिन परमा 
राज कहाँ का राजा था, यह.पूरी तारसे ज्ञात नहा के : 
या ता इससे सिन्घुरेश के राजा से तात्पर्य होगा आकः 
इसा नाम वाले किसी दूसरे राजा से। यह भी लि जारे 
है कि इसने कन्ह के सनापति को मारा । यह कः 
(कृष्ण) कहाँ का राजा था, यह भो निइचय पूर्व बाद 
ज्ञात नहों। अपने पिता के नाम से चामुण्डराज सांथ 
BLM में मण्डनेश्वर का मन्दिर बनवाया था 
उलके साथ'एक मठ भी था। 


i eee 


vL SN 4 
Ea समय के दा लेख अथूणा मै मिले हैं । 
do ११३६ (ई० Wo १०७९) का re 
ao ११५७ (ई० स० ११००) का है। 
० स० ११३६ कै लेख मे (१) sarig को 
safde का छोटा भाई लिखा है तथा डम्बरसिंह 
से चण्डप तक की वंशावळी दी गई है। 


७-विजयराज | 


TH) पहला वि१ 
दुखरा fare 


(Minister of Peace ame War) का नाम वामन 
War) यह वामन बालभ-वंशी कायस्थ था। इसके 
पिता का नाम राज्यपाल था | Rro Ao ११६६ 
(६० wo ११०९) का, चामुण्डराज के समय का, 
एक लेख अथू णा मै मिला BI 

इन परमारों की राजधानी अथू णा (डच्छूणक) 
नगर था । यद्यपि परमारों के समय में यह नगर 
बहुत उन्नति पर था, तथापि इस समय वहाँ पर 
| केवळ एक गाँव मात्र आबाद है । पर उसके 
(पास ही सैकड़ों भग्नावशेष मन्दिर और घर 
(आदिको के खण्डहर खड़े हैं । aga के 
नै एपास के प्रदेश का प्राचीन शोध न aa से 
॥ विजयराज के बाद का इतिहास नहीं मिलता। 
xw wr के परमार माळवे के परमारों की 
अधीनता में थे । सम्भवतः Ahr के परमार 
fram वालों के dan होंगे । क्योंकि Gia 
ठ फे इछाक़े का कुछ हिस्सा अर्थूण वालों के 
_ राज्य में था | सांथवाले अपने को आवू के 
^ Tai के वंशज मानते हैं। उनका कथन है 
आबू के निकट की चन्द्रावती नगरी से 
आकर अपने नाम से राजा जालिमसिंह ने 
छ os नगर बसाया और स्वयं वहाँ रहने 
"खा | यह नगर गुजरात के ईशान BIT में था। 
ण को वहाँ से ama इनके dust ने 
ái Tata आबाद किया । साँथ वालों का 
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वांगड़ के परमार | D 
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उ इतिहास ही मिळता है रोर न 
उन जं की वंशावळी ही | इससे उनके कथन 
पर TÌ विश्वास नहीं हा सकता | परन्तु पाल ही 
अथू णा के RAİ का राज्य रहने से, सम्भव है, 
SURI उन्हों के वंशज हों । इनका वंश-त्रक्ष गत 
मई मास को सरस्वती में दिया जा चुका है । 
अब हम इस लेख का समाप्त करते इप 
श्रीमान्‌ रायबहादुर पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्द 
आमा के हादिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 
आपने इसके लिखने में पुप्तकादिकों रोर अपनी 
अमूल्य सम्मतियां से हमारी बड़ी सहायता की 
है | तथा साथही जोधपुर-निवासी ga 
देवीप्रसाद जी के भी हम बहुत zag हैं, 
जिन्होंने समय समय पर फारसी : तवारीखों 
के विवादय्रत्त विषयों के सम्बन्ध में हमें बहुत 
सहायता दी है। 

इस लेखमाला में कहाँ कहाँ हृष्टिदाष से कुछ 
चुटियां रह गई हैं । आशा है सहृदय पाठक 
ञुटियां का संशोधन कर लेंगे ग्रोर उनके लिए 
हमें क्षमा करेंगे | 


की का 


SN 


के इन्डियन लोगों को 
शिक्षा । 


NA 


अमारका 


WAE VM न्डियन शब्द पढ़ते ही भारतवासियों 

के हृदय में प्रेम का उत्पन्न हाना 
4 सम्भव है | एक समय लेखक 
Aca ९०) के हृदय मे भी इन्डियन शब्द पर 
GAMES ऐसा ही प्रेम था | परन्तु, जिस 
समय लेखक अमेरिका आया उस समय से 
भारतवासियों को इन्डियन कहने में उसे बड़ा दुःख 
हाता है । इसका कारण यह है कि इन्डियन शब्द्‌ 
सभ्यता-सूचक नहीं । अमेरिकावाले स्वदेशी तथा 
विदेशी--सभी असभ्य जातियों को इन्डियन कहते हे । 
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४३८ सरस्वती । [ माग M. 
E. RA APRES AAAS ee a 
भारतवासियों को ये लोग “हिन्दू” या हिन्दुस्तानी” छण है | इस पर भी उन्हे सभ्य बनाने की चे 
कहते हैं | करनेवाले अमेरिका वालों का धन्य È | thes] की 
पाठकों के भ्रमनिवारणार्थ इस स्थान पर इन्डियन लोगों के शिक्षा देने का प्रयत्न बहुत दिन से जारी र 
शब्द की इतनी ही व्याख्या काफी होगा | इस CU है | परन्तु जब तक उन ल lat ने लड़ना भिड़ » 
में लेखक इन्डियन शब्द का प्रयाग भारतवासियों के बन्द नहा किया तब तक वह प्रयत्न कुछ भी सफर 2 

लिप नहीं, अमेरिका की केवल एक असभ्य जाति नही EXT । जबसे ये लोग कुछ कुछ शान्तिप्रि A 
के लिए करेगा। हाने लगे तभी से सफलता होने लगी | | 2 


इन्डियन लोग अमेरिका के मूल नागरिक तथा 
आदि निवासी हैं । स्वातन्5य बनाये रखने के लिए 
ये लोग अमेरिकावालो से-उन गोरे विदेशियों से 
जिन्होंने असभ्य अमेरिका का सभ्य बनाया--सर्वदा 
ही लड़ते रहे हैं । लड़ते लड़ते अधिकांश इन्डियन 
लोग नष्ट हा गये। जा बचे वे अत्यन्त शक्तिहीन हैं | 


इन्डियन लोग यद्यपि अमेरिकावालो से सदा 
शात्रता करते रहे हैं, तथापि अमेरिकावाळ अब इन्डि- 
यन लोगों से द्वेष नहीं करते | अमेरिका को सरकार 
इन्डियन लोगों का सभ्य बनाने की अत्यन्त चेष्टा कर 
रही है | यदि इन्डियन लोग पाश्चात्य सभ्यता शीघ्र 
स्वीकार कर लेते ता उनकी संख्या इतनी जल्दी 
कभी न घटती | परन्तु, इन्डियन लोग पाश्चात्य 
स॒धारों को शीघ्रतापूर्वेक स्वीकार करने मे अस- 
ad हैं । बहुधा पाश्चात्य सुधार ही उनके. 
नाश का कारण होता है | घर बनाकर गाँव में 
रहना सभ्यता का चिह् है । पर इन्डियन लोग 
agai मै ही डेरे डाळ कर रहते रहे हैं । परन्तु, अब 
अमेरिकावाले इन्हें गाँवों मे घर बना कर रहना 
maa हैं भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थानों 
पर डेरे लगाकर रहने वाळे इन्डियन लोग एक ही 


स्थान पर चिरस्थायी होकर रहने से नीरोग «eL 


रह सकते | एक स्थान का जलवायु उनके अनुकूल 
नहीँ | अतणव वे क्षयरोग से ग्रस्त हा जाते हें। 
इससे भी--इस प्रकार की सभ्यता ग्रहण करने से 
भी--उनकी संख्या प्रति वष घट रही है। ऐसी 
दशा में इन्डियन लोगों का शिक्षा देना ओर सभ्य 
बनाना अत्यन्त कठिन काम है | इसके अतिरिक्त 
इन्डियन बड़े आलसी हैं ओर उन्हें शिक्षा से बड़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१८७७ ईसवी में इन लोगों के लिए १५० TM, ga 
zUr थीं ग्रेर उनमे ३५९४ छात्र थे। परन्तु ARs, 
की सरकार ने इन ३५ वर्षा म इन्डियन लोगों हे 
शिक्षण में बड़ो उन्नति की है । १९१२ ई० मे इः 
लोगां के लिण ४१२ विद्यालय तथा महाविद्याला 
घे. MC उनमें २६,२८१ छात्र थे । यह संख्या केवह 
सरकारी पाठ्शालाओं तथा छात्रों को हुई | इस इस ! 
अतिरिक्त ग्रार भी पाठशालाये हें । वे गैर सर I 
कारी हैं । सन्‌ १९११ ई० में सरकारी तथा Fah 
पाठशालाओं के छात्रों की संख्या ३९,३९७ थी। 
इतने थोडे समय में इतनो उन्नति करना प्रशंसा प॑, 
बात है | "सिख 

इस समय अमेरिका में शुद्ध तथा ARH बता 
इन्डियन लोगों की संख्या ३,२७,४२५ हे । इन e 
शिक्षा मे अमेरिकावालों ने १८७७ से १९१३ त सिख 
२४, १७,४५,०८५ रुपये खच कर दिये हैं| E Bg 
थोड़े समय मे, इतनो अल्प संख्या के लिए इतर करन 
अधिक रुपया Ga कर डालना अअमेरिकावालों 
का काम था | हिन्दुस्तान मे शिक्षा के लिए रा राव gag 
पेसा निकाला जाता है, यह दुःख की बात है। 

हमने इन्डियन लोगों के कई विद्यालय त rg 
महाविद्यालय देखे । उनमें उत्तम रीति से शिः प्रोद्य 
दी जाती है । यद्यपि इन्डियन लोग ares त है 
शिक्षा से घृणा करते हैं, तथापि अमेरिकावालो उन्नत 
शिक्षा-प्रणाली सरळ तथा मनोरञ्जक हेते | 
कारण छात्रों की संख्या-प्रति दिन बढ़ती जाती ध्यान 
इन पाठशालाओं में लड़के मारे पीटे नहों ज । 
कभी कभी केवल दो. चार कडु वाक्यो ही किरत 
असभ्य इन्डियन लोगों का सुधारने का मनु 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| aen] अमेरिका के इन्डियन लोगों को शिक्षा | हे ४३६, 
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i ER. 2| मार पीट कर शिक्षा देना असभ्य छागें की शिक्षा मै दिमाग, हाथ, पैर सभी अपना 
यो गाली है. मारपीट की शिक्षा को ये जंगली अपना काम करते हैं। जैसे, यदि लड़कों को खेती 


NÀ जीव कभी पसन्द न करते । भारतवासियां का 
इन चाहिए कि बे भी अपनी शिक्षा-प्रणाछी के 


पर सरल रोर मनोरञ्जक बनावे ।.वह सर्वसाधारण 
प्रि का पसन्द भी आवेगी ओर eut का पढ़ने 


भें जी भी ळगेगा । मारपीट कर शिक्षा देने की 
mi प्रथा को छोड़ देना चाहिए | 
इन्डियन लोगों के छोटे छोटे बच्चों के 
[क्विप ज्ञा पुस्तकें लिखी जाती हैं बे सुन्दर 
Hae सचित्र होती हैं । इन्डियन लोगों की विचार- 
लि! शक्ति, अमेरिका वालों की विचारशक्ति की तरह 
१९ विकसित नहीं । इस कारण पढ़ने की अनेक पुस्तकें 
रसा हस प्रकार लिखो गई है जिससे उनकी विचारशक्ति 
स क्रा विकास सहज ही मे हो सके | 
NS प्रारम्भिक शिक्षा में लड़कों के खेळना-कूदना, 
T चित्र देखना, भिन्न भिन्न cet तथा आकारों को 
१ पहचानना, कागज पर सरळ चित्र खाँचना-इत्यादि 
' सिखाया जाता है | तत्पश्चात्‌ क्रमशः कठिन बातें 
ख बताई जाती हैं | 
ना. लड़कों को लिखना-पढ़ना और थोड़ा सा गणित 
२ 6 सिखाने के बाद उन्हे ग्रोद्योगिक शिक्षा दी जाती है| 
| ह इन्डियन लोगों के पेट भरने का मुख्य मार्ग शिकार 
Wf करना, मछली पकड़ना तथा थोड़ी सी खेती करना 
छ Sp अतएव चे सब बातें उनके सिखाई जाती È | 
UF अमेरिका वाले यह जानते हैं कि ग्रोद्योगिक उन्नति 
| | के कारण ही उनकी सभ्यता बढ़ी है। अतएव 
डयन लोगों का सभ्य बनाने के लिए भी इसी 
| प्रौद्योगिक उन्नति की आवश्यकता है | यही कारण 
(€t जा इन्डियन लोगों की शिक्षा में. ग्रौद्योगिक 
2 उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता है | 
नि | À भारतवर्ष मै भी यदि श्राद्योगिक शिक्षा पर विशेष 
तीन ET जाय ते बहुत लाभ हो। 
स रिक्षा से मनुष्य का केवल दिमाग काम 
कु आ है, हाथ पैर कुछ काम नहा करते, वह शिक्षा 
| के विशेष लाभ की वस्तु नहीं | इन्डियन 


aaaea e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की शिक्षा देना है ता पहले उन्हे वनस्पति-शास्त्र, . 
रसायन-शास्त्र इत्यादि की मूल-बातें बता दी जाती 
हैं। तदुपरान्त ज़मीन का जोतना, बाना, खाद 
डालना आदि सिखाया जाता है। पाठशाला ही मै 
उनसे सारे व्यावहारिक प्रयाग कराये जाते हैं। 
परन्तु यदि इतने पर भी लड़कों की समझ मे कोई 
बात नहा आती तो उन्हे खेत में ले जाकर उनसे 
हल चलवाते हैं, खाद डलवाते हैं, बीज बुचाते हैं 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त ओर भी बहुत से काम 
उन्हे सिखाये जाते हे | यथा--लेहार का काम, बढ़ई 
का काम, घर बनाने का काम, बिजली का काम | 
क्या ऐसे शिक्षित इन्डियन लोगों को हम असभ्य कह 
सकते हैं ? 

स्कूलों मै इन्डियन लोग इतना प्रावीण्य प्राप्त 
कर लेते हैं कि छोटे माटे कामवे स्वयं ही कर लिया 
करते है । पाठशाला की इमारत, टूटने फूटने पर, 
छात्रही बनाते हैं । स्कूल की टेबुल, कुरसी आदि 
भी वही तैयार करते हैं। स्कूल में बागीचा भी लड़के 
ही लगाते हैं Me उसमे फल, तरकारी आदि भी 
वही ara हैं । क्या भारतवासी ऐसी शिक्षा प्राप्त 
करने का कभी हौसला दिखाबेंगे ? भारतवर्ष के 
खानदानी रईस ग्रेर बढईगीरी | राम राम | एक 
छेटा सा पत्र लिखने के लिए ते थे मुनीम या 
मुशी arse फिरते हैं | लोहारी या बद्दईगीरी वे 
करेंगे | 

पहले जा इन्डियन कृषक डेरे लगाकर जङ्गल 
में रहा करता था वह अब एक सुन्दर मकान बना 
कर रहता है । अब उसके प्रत्येक घर में Fat Te 
उससे पानी खाँचने के लिए उसमे वायुयन्त्र 
(Wind Mill) लगा रहता है | घाड़े, गाय, खच्चर 
इत्यादि के लिए भी वे लाग पृथक पृथक्‌ मकान बनाते 
हैं। पहले जिस इन्डियन के पास खेत जोतने के 
लिए केवल हल ग्रोर एक GAC रहता था, अब 
उसके पास अनेक घोड़े, TAC तथा अनेक प्रकार 


सरस्वती । 


के जेतने बाने के यन्त्र रहते हैं। भारतवासियों ने 


ऐसे उपयेगी यन्त्र कभी eam में भी न देखे होंगे । 


7 n 


न्डियन लोगों की पाठशाळाग्रों के विषय 

ह बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत सी 
पाठशालाओं का खच अमेरिका को सरकार ,खुद हा 
उठाती है । किसो किसी पाठशाला मे ता लड्का- 
लडकियों के खाने-पीने तथा रहने का खच भा 
सरकार ही देती है'। परदा न हाने के कारण इस 


देश मे बालक AIT बालिकाय साथहा शिक्षा पाती 


हैं। भारतवासी इस तरह की शिक्षा का नाम सुनते हा 
Sigh Are यहाँ वाळां की नीति गिरी हुई mw । 
परन्तु यह उनकी भूल हे | अमेरिका वाला की 
नोति भारतवासियां से कदापि गिरी हुई agi | 
यदि aga दृष्टि से देखा जाव ता ज्ञात होगा कि 
यहाँ वाले की नोति किसी किसी बात म भारत- 
वासियां से कहाँ बढ़ी चढ़ी है। अस्तु | ara 
यह है कि इस तरह! की शिक्षा से इन्डियन लोगों 
की लाभ ही है, हानि नहीं । 


पाण्डुरकू खानखोजे (अमेरिका) | 


भारत-लक्ष्मी ।& 


जय जनक-जननी-जननि, SUID भुवन मानस-हारिणी, - 
जय धरणि रविकरसमुज्ज्वल विमलता-विस्तारिणी | 
धात तेरा चरणतल हे नील नीरधि-नीर से, 
जय अ्रनिल-कस्पित मनोरम श्याम-अज्लुल-धारिणी ! 
व्यामचुस्वी भाल हिमरिरि हे, तुपार किरीट है, . 
जय जयति लक्ष्मीस्वरूपा, Senece fft | 
प्रथम तेरे ही गगन में सु-प्रभात हुआ अहा ! 
` प्रथम वेद-ध्वनि तुझी ने की सु-पुण्य-प्रसारिणी । 
प्रथम तेरे वन-भवन में ही प्रचारित थी हुई -- 
ज्ञान-धर्ममयी कथाये सकल-भ्रघः संहारिणी | 


* श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता का भाव । 
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धन्य है, मङ्गलमयी, तू सतत देश-विदेश को-- | 
ga देकर पालती हे हे भवाणवतारिणी | 

जाहवी-यमुना-स्खलित हे स्तन्य तव पीयूष-सा, । 

जय हमारी दिव्य धात्री, पतितपावनकारिशी | | 


सियारामशरण m | | 


भारत के पुरातस्व-विभाग का पूर्व | 
तिहास | 


A नुष्य अपने चमे-चछ से केवल वत्तमान d 
V. i NEC 
E 8 का ज्ञान प्राप्त कर सकता हे dox 


k y काल के गाढ़ान्धकार में qa- 
H BH के. लिए atag समर्थ नहीं ly 
QUITE 

oJo कालिक ज्ञान उपाजन करने का एकम 


साधन इतिहास हे । इतिहास के कि. 
भूतकाल का ज्ञान होना असम्भव हे । परन्तु यथार्थ न 


क लिए इतिहास भा यथाथ हा हाना चाहिए । रङ्गान एक 


आंखों पर चढ़ाने से किसी वस्तु का यथार्थे रङ्ग नहीं जा 
जाता | ऐनक रङ्गीन हो ता जिस रङ्ग का ऐनक होगा ah 
काँश बही रङ्ग नेत्रां से दिखाई देगा । इसी प्रकार इतिहा 
यथार्थ न हा तो भूतकाल का ज्ञान भी यथार्थ न हो 
हम भारतीयों के gea से हमारे पूर्वजों के लिखे हुए भ 
तीय यथार्थ इतिहास के ग्रन्थ उपलब्ध नहीं | इसी से भारत 
प्राचीन वैभव का ज्ञान होने के लिए हमें gua गिरे तै 
feat ओर घरों, मारचा लगे हुए सिक्कों, खुद हुए १४ 
खण्डा ऑर स्तम्भां की शरण लेनी पड़ती ह। वसती 
एक देश में उस काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
इतिहासरूपी दूरबीन से भी दृष्टि-पथ में नहीं आता; $ 
बातें पर भरोसा करना पड़ता है। पर भारत में 75 
इतिहास-लेखन का रिवाज न होने से कहिए या यर 
इतिहास ग्रन्थों के न मिलने से कहिए, इन बातों पर हीत 
थैव अवलम्ब करना पड़ता. हे । 

पर प्राचीन वस्तुये भी मिले कहां से ? ग्रन्थ di i 
के गाल से थोड़े बहुत बच भी सकते हैं | परन्तु शीत) 
पजन्य, वायु इत्यादिकों से पुराने किले या महल कह 
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हैं ? कालवश होकर वे ग्रन्थों से भी शीघ्र नष्ट हो जाते 
। यदि देवयोग से किसी ग्रन्थ में उनका वर्णन न किया 
| हा dr उनकी स्मतिमात्र शेष रह जाती है। इसी 
प्रकार वत्तमान समय के पुराने मकानों ओर पदार्थों की 
रक्षा का यदि काई उपाय न किया जायगा तो वे भी नष्ट 
ठा जायेंगे | इसी लिए पुराने ned के आधार पर प्राचीन 
स्थानों की खोज करना, ओर जा इस समय अवशिष्ट हैं 
| उनकी रक्षा करना, हर एक देश के लोगों का कर्तव्य हे | 
| जिस देश में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम रहता हे वहाँ 
के लोग केवल देशप्रेम से प्रेरित होकर, आपस के भेद- 
भाव को भूल कर, इस कर्तव्य का पालन यथाशक्ति करते 
हैं। पर भारत में न तो देशप्रेमी ही हैं, न श्रापस का 
भेद-भाव भूल जाना ही वे जानते हें । इसी लिए न तो 
प्राचीन स्थानों की खोज होती है और न अवशिष्ट स्थानों 
की रक्षा ही होती हे। यह शोचनीय स्थिति कुछ उदार- 
| हृदय अंगरेज़ों के ध्यान में आई ओर उन्हीं के aaa से 
भारत-सरकार ने पुरातत्च-विभाग खोल दिया। 2a लेख 
| में इसी विभाग का पूर्वेतिहास दिया जाता है | 
| प्राचीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का चाव 
Ta का सर विलियम जोन्स ने लगाया । १७८४ इसवी 
| में उन्होने बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 
| की | जिस ग्रँगरेज़ ने पहले पहल संस्कृत भाषा पढ़ी वह 
| चाल्स विल्किम्स था । प्रथम देवनागरी र बङ्गाली 
। टाइप इसी ने बनाये । दस बारह वर्ष के भीतर ही सर 
विलियम ` जोन्स साहब ने शकुन्तला और मनुस्म्रति का 
J भ्रनुवाद अँगरेजी भाषा में करके संस्कृत-साहित्य से परिचय 
| करने का द्वार पाश्चात्य के लिए खोल दिया । सोसाइटी के 
| जरनल में सर जोन्स के जा लेख प्रकाशित हुए वे उनकी 
| गवेषणाशक्ति का अ्रच्छा परिचय Ra हैं । भारतेतिहास- 
| विषयक अपने एक लेख में उन्होंने सूचना दी कि मेगास्थः 
TT का सांड्राकोटस और चन्द्रगुप्त माये एक ही EI 
पारलिपुत्र का ही अपभ्रष्ट रूप पालिबाधा है ओर वह 
पटना ही हे । कारण यह कि पहने के पास ही शोणनद को 
| हिरण्यवाहु कहते हैं और एरानावाओ इसी RUAG 
| का अपभ्रष्ट रूप हे । इस प्रकार aya का समय पहले 
“हल जोन्स ने ही निश्चित किया | 
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। उन्हाने भी अपना काम बड़ी योग्यता से किया | उन्नीसवीं 
सदी के प्रथम qd में उन्हाने दिल्ली के स्तम्भ पर खुदी हुई 
विशालदंव की अशस्ति का श्रनुवाद प्रकाशित किया । कोलब्रक 
अनक विपो के ज्ञाता थे। उन्हाने भिन्न भिन्न विषयों पर 
अनेक निवन्ध प्रकाशित किये। १८०० म माक्ति स वेलजली 
साहब ने माइसार की कृषि इत्यादि की जाँच करने के लिए 
STR डुकनन (बाद के हेमिल्टन) साहब क्रो नियत किया । 
इन्होंने कृपि-विषयक काम के साथ ही साथ उस प्रान्त की 
पुरानी बातें का भी ज्ञान प्राप्त fear) उनके काम से 
सन्तुष्ट होकर गवनेमेंट ने, १८०७ ई० में, उनकी नियुक्ति 
बङ्गाल-प्रान्त के एक विशेष पद पर की । सात वर्षो में उन्हाने 
बिहार, शाहावाद, भागलपुर, गोरखपुर, दिनाजपुर, पुरनिया 
ER आर आसाम में काम किग्रा । यद्यपि प्राचीन स्थाने ओर 
इतिहास के विषय में खोज करने की ज्ञा उन्हे नदी 
गई थी, तथापि इन दोनों विषयों की उन्हाने खूब खाज 
की । इससे बड़ा लाभ हुआ। अनेक अज्ञात ऐतिहासिक 
बाते मालूम हा गई । पूर्वी हिन्दुस्तान की प्राचीन वस्तुओं 
की खाज सबसे पहले इन्हीं ने की । पश्चिमी भारत में कनेरी- 
गुफाओं का वर्णन पहले पहल साल्ट साहब ने किया ओर 
हाथीगुफाओं का वर्णन एरस्किन साहब ने। ये दोना वर्णन 
Bombay ‘Transactions, Vol. l, नामक अँगरेज्ञी - 
पुस्तक में प्रकाशित हुए | इसी ग्रन्थ की तीसरी जिल्द में 
साइक्स साहब ने बीजापुर का वर्णन लोगों के सम्मुख war | 
दक्षिणी हिन्दुस्तान का वर्णन टामस डेनियल साहब ने 
आरम्भ किया | इसी समय के लगभग दक्षिण में कालिन 
मेकेनज़ी साहब ने पुरातखविद्या के अभ्यास का आरम्भ 
किया । आप सर्वे-डिपाटमेंट में थे। आपने प्राचीन ग्रन्थों 
तथा शिलालेखें का सडग्रह किया । मेकेनज़ी साहब केवल 
सङग्रहकार थे । वे लेखें और ग्रन्थों को पढ़ न सकते थे । 
परन्तु परवत्ती पुरातःवज्ञो को इनके सङ्ग्रह से बड़ा लाभ | 
हुआ । कुछ शिलालेखों का अनुवाद डाकूर मिल ने किया । 
परन्तु प्राचीन-लिपि-विज्ञान के अभाव से बहुत से शिला- 
लेख पढ़े ही न जा सके | 
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१८३७ इसवी में एक नपे ही सूय का उदय हुआ | 
उसके प्रकाश से भारत की GUA AAT पर जा SAU 
छा रहा था वह दूर हा गया। एशियाटिक सोसायटी की 
स्थापना होने के दिन से १८३४ तक) GUTTA 
सम्बन्धो यथार्थं काम कुछ भी न gat था । तब तक पुरान 
ग्रन्थों का ही अनुवाद मुख्यतः होता रहा। शिलालख का 
कुछु ही काम हा सका AT | क्योंकि शिलालेखों की लिपि 
का ज्ञान किसी को भी नथा। १५३४ मे मस्सन सा a 
ने काबुल की घाटी में खोज की आर बहुत स सके प्राप्त 
किये । उनमें से कुछ सिक्कों पर ग्रीक ओर खराष्ठा, दाना 
लिपियों में, राजाओं के नाम खुदे हुए थे। सबल पहल 
मेस्सन साहब ने ही मिने डी, अपालडाटा, AMARA MA- 
-लिश्रा और सोटरो नाम पढे । परन्तु यह आपकी केवल 
कल्पना ही थी | इस कल्पना को सत्य-स्वरूप में परिणत करने 
का यश प्रिन्सेप साहब के भाग्य में था। श्रापने अनेक 
सिक्कों का अध्ययन करके अपना लिपि-ज्ञान बढ़ाया ओर 
बारह राजाओं के नामों के चिह्न आपने निश्चित किये। 
इनः नामों के आधार पर खरोष्टी लिपि के १६ व्यञ्जन और 
x खर आपने पहचान लिये । सुराष्ट्र के सिक्कों के आश्रय 
से ब्राह्मी लिपि के भी अक्षर आपने पढ़े । इस प्रकार प्राचीन 
लिपि-विज्ञान का आरम्भ HI । 


प्रिंसेप के अनन्तर लगभग ३० वपा तक पुरातत्व के 
उद्धार के सूत्र जेम्स फगु सन, AGA किट्टो, एडवर्ड रामस, 
AAAS कनिंघम, Weert इलियट, मेडाज़ टेलर, स्टीवनसन 
ओर भाऊ दाजी .के हाथों में थे। इनमें से पहले चार ने 
उत्तरी हिन्दुस्तान में, इलियट साहब ने दक्षिण में ओर 
अन्तिम तीन ने पश्चिमी भारत में काम किया | फगु सन 
साहब ने प्राचीन वास्तुनिद्या का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत 
परिश्रम किया और इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे । इस 
विषय में आपका ज्ञानाभ्यास यहाँ तक बढ़ा कि आप इमा- 
wi आदि के श्रवलोकन से ही साधारणतः उनका काल 
निश्चित कर लेते थे। किट्टो साहब विद्वान्‌ न थे। परन्तु 
श्रापक्री शाधकरदष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी। जहां बहुत से लोगों को 
कुछ भी न मिला वहीं उन्होंने अपनी गृधदष्टि के सहारे कई 
शिला-लेख हू ढ़ निकाले | आप चित्रकला में भी निपुण थे । 
श्रापने अपने हाथां से कई स्थानें के चित्र लिये और उन्हें 
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सरस्वती | 


प्रकाशित किया | इन्हीं बातों को देख 3 सरकार Y Sus 
कालेज, बनारस, की इमारत बनवाने का काम आप हो ३ 
सौंपा । आपने इस कामं में बहुत परिश्रम किया। ANY 
इमारत के कई नमूने अपने ही हाथ से बनाने पडे| " 
परिश्रम के कारण आपकी तन्दुरुस्ती बिगड़ गई और अन 
में SaaS जाकर आप रूत्युलेक छोड़ गपे। रामस सार 
ने अपना ध्यान विशेष करके सिक्को ओर शिलालेखो की E 
दिया और बड़े परिश्रम से ईसा के पूत्रे २४६ वप से लेक अखि 
४४४ इसवी तक का, १८०० वर्ष का, प्राचीन इतिह सटर 
बहुत कुछ जान लिया | कनिंघम साहब ने प्रिन्सेप साह ay मदद 
काम हाय में लिया ओर खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि के स ३० : 
agit का ज्ञान प्राप्त कर लिया | इलियट साहब ने मे करते 
agit साहब के सङ्ग्रह की वृद्धि की ओर चालुक्य-वंश$ # यो 
इतिहास का ज्ञान सब लोगों को करा दिया । टेलर साहब 
मूति यों के विषय का ज्ञान-सम्पादन किया ओर स्टीवम्स| हा | 
साहब ने सिक्को का । इस विषय में पहले पहल जिस भारती. पर प्र 
विद्वान्‌ का नाम प्रसिद्ध हुआ वे डाक्टर भाऊ दाजी ना 
दक्षिणी सज्जन थे । उन्हाने अनेक शिलालेख पढ़े ओर प्राची ag 


Í 


भारत के इतिहास-ज्ञान की खूब वृद्धि की । साहः 


c 


यह सारा काम विद्वानों ने अपनी ही ओर से किया | ९ 
गवनेमेंट की तरफ़ से इस काम का अभी तक कुछ भी प्रत TS 
न हुआ था । और, बिना सरकारी मदद के इस ame 7 
पूर्णतया हाना असम्भवनीय था | इस कारण पहले 4 
कनि घम साहब ने सरकार से प्रार्थना की । उन्होंने श्री HA 
बातों के सिवा गवनैमेंट को यह भी सुझाया किरा P 
गवनेमेंट इस ओर ध्यान न देगी ता फ्रच ओर जा 3 
लोग कदाचित्‌ इस विषय की खोज करेंगे आर C a 
दशा में अँगरेजो के यश की हानि होगी । iss | | aic 
बड़े लाट की सिफारिश से २९०) मासिक वेतन पर क व 
साहब की ही नियुक्ति इस काम पर gii वे Diret कि 
of Archaeology के पद पर, १८६२ ई० में, = 

ए | परन्तु यह याजना स्थायिनी (Permanent) ai a 
उस समय सरकार ने थोड़े at दिनों के लिए यह नया Oy 
निर्माण किया था । सरकार की अभिलाषा उस समय मेक 
थी कि बड़े बड़े महस्वउण स्थानां का यध्रातथ वर्ण ' tior 
तत्सम्बन्धी इतिहास ओर कि वदन्तियां का सङ्ग्रह | 

: र 


म 
vr 


m) आय । नो साल तक सरकार की यही नीति रही । इस अव- 
अ) काश में कनिंघम साहब ने भी अपनी नो रिपोर्ट” प्रकाशित 


हुआ है ओर 
॥ इसालिए 
ग्रखिल भारतवर्ष में खाज करने के लिए कनि घम साहब डाय- 
रेक्टर के बदले डायरेक्टर--जनरल बनाये TI और उनकी 
Tap मदद के लिए cer विद्वानों की योजना हुई । परन्तु १८७४ 
wl ३० तक अकेले कनि घम साहब ही उत्तरी भारत में काम 
4 करते रहे । १८७४ $o में डाक्टर बर्जेस साहब की दक्षिण 
iq ] में योजना हुई । 
हत, प्राचीन स्थानों की रक्षा करना इस महकमे का काम न 
म्‌ धा । यह काम प्रान्तिक गवर्नेमेंटों के ही अधीन रक्खा गया । 
एती पर प्रान्तिक गवनेमेंटों का ध्यान इस तरफ भली भांति कृष्ट 
नाम न हुआ और अनेक प्राचीन स्थान, संरक्षण के अभाव में 
गर नष्टप्राय होने लगे । इस दुदशा को देख कर लाड लिटन 
| साहब ने, १८७८ में, Curator, Ancient Monu- 
केया ments नामक एक अधिकारी नियुक्त करना चाहा । इस विषय 
qa में उन्होने सेक्र टरी श्राव स्टेट को लिखा | उस अधिकारी का 
म कोम यह निश्चित किया गया कि वह हर एक प्रान्त के 
ga सरेखणीय स्थानों आदि की एक तालिका बनावे ओर उसमें 
म कम से यह लिखे कि कान कीन से स्थान रक्षित रह सकते हैं, 
; गिन कान से स्थान मरम्मत करने लायक नहीं हैं, परन्तु पूर्णतया 
E नष्ट भी नहीं हुए हैं, और कान कान से aa स्थान 
है WI नष्ट हा गये हे । परन्तु सेक्रटरी आव्‌ स्टंट ने लाट 
ब की बात न मानी उन्होंने इस तालिका के बनाने 
६) फी काम डायरेकूर साहब के ही सुपुद किया । १८८० मे 
: गवनेमेंट ने यह लिखा कि डायरेक्टर--जनरल को यह काम 
करने की फुरसत नहीं । और, बिना समुचित प्रबन्ध के कई 
महत्वपूर्ण स्थान नष्ट हो रहे हैं । तब कहीं, १८८१ से लेकर 
१८८३ तक के लिए, मेजर काल ्रार० Zo ( Major 
Cole, R. E ) क्यूरेटर नियत किये गये । इन तीन सालो 
| क्यूरेटर ने तीन RAS’ प्रकाशित की' और--?70807"ए8- 
Ee MN Hon of National Monuments of Indias 
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पुस्तक की कुछ. जिल्दे भी प्रकाशित हुई । तीन साल के 
वाद PRA का पद तोड़ Rar गया | 


१८८४ इसवी में कनिंघम साहब श्रपने काम से अलग हुए | 


१८६२ सं १८८१ तक आपने २४ रिपोटे' प्रकाशित कीं । 
इन रिपोट से कनिंघम साहब के aah किक परिश्रम का प्रमाण 
मिलता हैं | इतना काम ब हुत ही कम लोगों ने इतनी 
योग्यता E साथ किया हे । कनिंघम साहब के बाद डाक्टर 
बजस की योजना, डाइरेक्टर जनरल के पद पर, हुई । तबसे 
खोज के काम के साथ इमारतों के संरक्षण का भी काम इस 
महकमे को सिपुदे कर दिया शया । सवे (जांच) के लिए 
X सत्र नियत हुए आर हर चेत्र के लिए एक एक सर्वेयर 
Gorge) नियत gar | मद्रास, वस्बई, सिन्ध और राजपूताना 
सहित पञ्जाब, मध्य-भारत ओर मध्य-प्रदेश के सहित वायव्य 
भारत, आर आसाम-सहित बङ्गाल--ये पाँच क्षेत्र नियत किये 
गये । परन्तु सवयर केवल उत्तरी भारत के ही तीन विभागों 
के लिए नियत हुए। मद्रास और बम्बई प्रान्तों का काम 
डाकुर के ही हाथ में रहा । 

इस समय तक भी सरकार की इच्छा इस महकमे "dI 
स्थायी करने की न थी | सरकार समझती थी कि पांच 
वर्षों में यह काम समाप्त हो जायगा । इसी आशा से 
प्राचीन लेख पढ़ने के लिए एक योरपीय पण्डित की नियुक्ति 
हुई । देशी पण्डितों से भी साहाय्य लेने का निश्चय किया 
गया । 

१८८६ में डाक्टर वेस भी अपने पद से ग्रलग होगये | 
इस कारण इस महकमे की हीनावस्था का आरम्भ हुआ । इस 
महकमे के आय-व्यय की जाँच के लिए उस समय जो कर्मीशन 
नियत हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट में इस महकमे में बहुत 
कुछ काटछाँट करने की सिफारिश की | सरकार ने उसकी सिफारिश 
मान ली | बेस के बाद डाइरेक्टर जनरल की जगह खाली 
ही रक्खी गई । बङ्गाल ओर पञ्जाब के सवंयर भी कम कर 
दिये गये । इस पर भी सरकार ने कहा कि यह प्रबन्ध भी 


. केवल पांच ही साल के लिए है । इतने समय में काम पूरा हा 


जाना ही चाहिए। परन्तु सरकारी हुक्म से काम एकदम कम 
कैसे हा सकता है ? १८६० से १5३४ तक के पाँच साल 
बड़ी ही निकृष्टावस्था में कटे आर काम पूरा न हुआ। १८९४ 
से ३८ तक सरकार विचार ही करती रही कि इस विषय में 


{ 
| 
|I 
I 
i 

| 
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अब क्या करना चाहिए | १८९८ में सरकार का विचार हुआ 
MN ASS n 

कि खाज का काम बन्द करके इस महकमे से सरर का 

काम लेना चाहिए । इस नये प्रबन्ध के अनुसार निम्नलिखित 


ee ४ 
OE 


पांच क्षेत्र बनाये येः 
(3) मद्रास आर FT 
(२) बस्बई, सिन्ध आर बरार 
(३) संयुक्त-प्रान्त आर मध्यजदश 
(४) पञ्जाव, ब्रिटिश बलूचिस्तान आर अजमेर 
(x) बङ्गाल आर आसाम 
सर्वेयर लागों का वेतन भारत-सरकार से दिया जाना 
निश्चित हुआ, परन्तु उन पर देख भाल प्रान्तीय सरकार की 
रही । हर क्षेत्र के लिए दो नकृशेनवीस ओर थोडा सा प्रवास- 
खच भी संजर हुआ । 
१८६६ की पहली फरवरी को एशियाटिक सोसायटी के 
जलसे में लाडं mu न ने जो वक्तृता की उसमें आपने इस 
` विभाग को उन्नत करना कुबूल किया। दूसरे ही साल आपने 
कहा कि इस विषय में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए, 
अच्छी ब्यवस्था करनी चाहिए और web भी यथेष्ट करना 
चाहिए । आपने खोज करने, संरक्षण करने तथा प्राचीन लेखों 
को पढ़ने के सम्बन्ध में भी उत्साहवधेक बातें कहीं | तदनन्तर, 
सन्‌ १६०१ में, सरकार ने एक लाख रुपया वार्षिक खच करने 
की मंजू री दी ओर फिर डाइरेक्टर जनरल नियत करने की 
याजना कर दी | १६०१ इसवी से देशी राज्यों में भी पुरातत्व 
की खोज करने का अधिकार इस महकमे को दिया गया | 
सन्‌ १६०२ में नये डाइरेक्टर जनरल, AS साहब, भारत में 
प॒घारे | तबसे इस महकमे का नया इतिहास शुरू हुआ | 
. spit इस विषय में मुझे ओर भी लिखना हे । 
हरि रामचन्द्र दिवेकर | 


फिर परमात्मा । 


क्या कहे कुछ कहा नहों जाता । 
बे कहे चुप रहा नहीं जाता i 


१,६७४.१८ च १९१४ की सरस्वती अभो हश्तगतः 


हुई | उसमे परमात्मा पर पक लेख 
है। सरस्वती के पाठकों का यह बताने 
की आवश्यकता नहा कि उक्त लेख 
के दिसम्बर वाले परमात्मा-चिषयक 


॥ pis 
सा 


| "BO OK 
इस क्षुद बुद्धि 
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A सरस्वती । 


a 


ae 


लेख का उत्तर हे । लेखक, 3 जी, ने यह 
अपने लेख में लिख भी दी है HIT इस साहित्यसेवा a 
का नाम भी देदिया है । न माळूम, सरस्वती-सग E 
दक के पास ओर कितने लेख इस विषय पर, अ 
तक, पहुँचे होंगे । यदि वे भी, छपने योग्य हाने ए 
छाप दिये जाते ते एक ही साथ में सब का उत्त 
देने या समाधान करने की चेष्टा करता | सेरेपा 
ते दो तीन पत्र बड़े ही माक के,इस विषप पर, एई 
हैँ उन लेखकों में से एक महाशय, जा भासी ३ 
रहने वाले हैं, qm पर कुछ विगंड़ भी पड ७. 
किन्तु में पहले ही लिख चुका हू कि i a 
बुद्धि बहुत क्षुद्र है । में परमात्मा पर लेख इ इ 
आशा से लिखने का साहल करता हूं कि इस विफ उतरा 
पर fagrat की सम्मतियाँ सुनने का अवस 
प्राप्त हा | अभी तक केवळ एक स्वामी महाश 
ने ही अपने विचार प्रकट किये हँ । किन्तु खेर 
साथ कहना . पड़ता है कि उन्होंने मेरे किसी # 
प्रइन का उत्तर नहों दिया । स्वपः 


यदि मेरी समभ मे अब तक ,फक नहा पहाता: 


कहते है-- 

(१) मैने इथर (Ether) को परमात्मा मा य 
है, क्योंकि उसमें अन्तयीमित्व, सर्वव्यापित्व इत्याका स्‌ 
सब गुण पाये जाते हैं । इस पर मेरी प्राथना है शिक्तिय 
स्वामीजी मेरे लेख को पक बार फिर पढ़ । im F 


ता साफ लिख दिया है कि ईथर ही ( Ether) T है 


परमात्मा मानना उसकी हतक करना है। 3 
आपने ऐसी निराधार बात क्यों कही ? मैने ता 
कहा है कि महात्मा eae स्पेन्सर नि अपने “ 
known and the Unknowable ग्रन्थ में परमा 
की अच्छी व्याख्या की है। उसमें sata लिखें me 
कि परमात्मा का ज्ञान मनुष्य के लिए AA 
इधर ग्राप भी ते स्वयं कह रहे हैं कि 34 
हम इस सृष्टि मे हे तब तक उसके नहीं जान सक, 
पर आप का यह कहना कि “उसका जान 
हमारे लिए यह ale काई चीज ही न रहेंगी” वि 


ह २] 


PS 


वा| न समक में नहीँ आता | यह sfm Atas के 
| हाफ है। आप यहाँ तुळसीदा सजी को क्यों घसोट 
My हाये à ता भक्त HTC महाकवि थे। उनको तो 
WY परमात्मा के अस्तित्व पर कभी सन्देह हुआ ही नहीं । 
[प (a) आप का यह कहना Haas महीन बात है 
कि ईथर के कणां मे कम्पन होने के कारण कळ 
R pac अवश्य हाना चाहिए। इसलिए उसके सर्व- 
XG व्यापी नहीं कह सकते | अच्छा महाराज, यदि आप 
| अ ईथर को सर्वव्यापी नहीं मानते ता न मानिए | पर 
| कुछ परमात्मा पर कहिए ता । इस श्रुद्रतुद्धि ने ता 
परमात्मा पर आप जैसे पण्डितां की सम्मति सनने 
की इच्छा से ही वह लेख लिखा था, बाल की खाल 


र आप अपने निम्नलिखित वाक्य अपने दूसरे 

aa मे समभाने की कृपा कीजिएगाः-- 

११५ “इसी लिए श्रीशङ्कराचाय्य ने कहा है कि जगत्‌ 

Sac का विकार नहा है । यह जागतिक जञ्जाळ 
स्वप्रवत्‌ है । अज्ञान के कारण वह सत्य मालूम 

| पहाता है ”। 

स्वा! आप उपदेश नहों दे रहे, लेख लिख रहे हैं । 
हसे न भूलिए | 

मा. यह बात जान कर हर्ष हुआ कि आप ईथर 


| है शिक्तियों को उसके कग्पनां का फल । किन्तु आपको 
| t कम्पनों के लिए किसी शक्ति-विशेष का मानना 
`) ड़ है । सुनिए, यही शक्ति ( Force) उष्णता 
उपस्थिति का कारण भी है । आपने मेरे 
UU का वह अंश agi पढ़ा जिसमें मैंने ama- 
“URT ( Nebular Form ) मे ग्रहां को होना 
ACT है | एक ae उदाहरण लीजिए | पानी के 
ja तीन रूपों मे देखा हागा--बर्फ, पानी RIT 
य Ra बफे के आँच पर रखिए ता पहले वह 
T बनता है । किन्तु वह पाङ्गी ठण्डेपन में पहले 
f. समानही रहता है | कुछ देर तक Ga हुई 
से पानो में उष्णता भी नहीं आती, किन्तु 
ता ही आती है । या यां कहिए कि उसी आँच 

4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फिर परमात्मा । 


~~~ 
NN 


Pi सृष्टि का बीज मानते हैं ग्रेर विद्युत्तरङ् आदि . 


के One e “TC 
is 5 
zu ; वे तर Hens | जा आँच आपने 
बफ को बिना अधिक गरम किये, केवल पानी के रूप 
: 5 Sn खच की उसको वैज्ञानिक Latent 
Leat कहते हैँ । यही Fore S è 
कणां मे व्याप्त है | emus S i ond 
दीजिए 
at पानी Saws लगता है रोर थोड़ी देर में उसकी 
बाष्प बनने लगती है | यह बाष्प उबलते हुए पानी 
से अधिक उष्ण नहाँ होती ग्रेर न पानो के उबलते 
ही पेदा हाने लगती है । इसमें भी Latent Heat 
दोती है, जा पानो के कणां का बाष्प-रूप में रखती 
है । यह महाशक्ति या Force भी वही उष्णता 8 
आपके पञ्जिन वगेरह सब इसी शक्ति से चलते हैं | 
जैसे बाष्प बनाने मै आँच लगाकर आपने गरमी 


SS ~ ^ ~ 
पदा का हे उसी तरह गरमी निकालते जाने पर 


क्रमशः फिर भी पानी ग्रैर बफे बन जायगी | आँच 
कैसे पैदा हाती है, यह बताने का अवकाश इस 
समय मुझे नहों zd पर फिर कभी लिखने की 
चेष्टा करूंगा | 


(३) स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे पानी ऊँचे 
धरातल से नीचे की ओर बहता हे उसी तरह 
ईथर के तरङ्ग भी, विभिन्नशक्तिसम्पन्न धरातल 
हाने पर, बह सकते हैं | महाशय, High Electric 
Potenialdt Lower Electric Potential की यह 
बात आपने अपने कालेज की प्रयोगशाला के अनुभव 
से लिखी है , जहाँ बिजली के तारों से काम लिया 
जाता है | 

आपने कभी यह भी सोचा हे कि आकाश, अव- 
काश या अन्तरिक्ष की कोई ठीक ठीक परिभाषा 
नहीं बता सकता | आपही बताइए, आकाश (Sky), 
जिसमें तारे चमकते हैं, आपसे ऊपर है या नोचे ? 
पृथ्वी सूर्य से ऊ ची है या सूयय ? EC 


आप यह कैसे मान बैठे कि अवश्य ही कोई शक्ति 


या व्यक्ति ऐसीं होनी चाहिए जे. सवदा सम्भाव्य- 
शक्ति-धरातल में अन्तर करती रहे । में उसीको 
परमात्मा मानता हूँ | व्यक्ति! शब्द्‌ का प्रयाग कर 
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: सरस्वती । 3 
४०६ NN Cl 
आपने आपने पक्ष का बहुत ही हानि पहु चाई। का उन्नत और अवनत होना देश की प्राकृत अवस्था परति ae 
3T - 
उस व्यक्ति को आपने काम भी खूब ही दिया कि-- है हमारा इ हन हमें जन्म देने वाली जन्मनू मिल € 
v) $ 2 > zm ^ . 
tk करती रहे? | भला; बिना उसके शाक्त ग्रोर सहापूरा हा सकता ह | मारे दशा की मि T आए गे GEUR 
“E भे काम चला सकते ? जिनसे हमारे शरीर बने हैं, कितने दिन पहले बने थे, यह: उत्तरी 
आकाश Fat नहों का क a 
आफ्नै जा स्वप्न वाली बातों का उल्लेख कि : M E 
ह लोग इस लेख को पढ़ कर चमके 
उसका उत्तर देना व्यथ है । वह मेरे परमात्मा-विषयक aaa Mb ल a Bu M 
Su से कछ भी सम्बन्ध नहा रखता | शायद इस मनगढ्न्त खयाल कर; एकन्तु यह लेख ३ गा 6 
थ è q E न्हे 
अन्त में आपसे re पाठकों से यही प्राथना है विद्वानों के लेखों के आधार पर लिखा गया हे जिन्होंने भूक = 


कि इस विषय पर .खूब मनन कर | केवल पुस्तका 
ही की दुहाई न दे । रामनारायण WAY | 


९ A 
पूव-स्म्टात | 
हम्मे सा स्वकरेण शुम्रवसना, बना रहा बाँधती 
ओ्सुक्यातिशयेन हा मम सखे, जी भी वहाँ जा बंधा | 
इष्टोऽहं च यदा तया दयितया, मेरी दशा जो हुई, 
ज्ञास्यत्येव हि तां स यस्य हृदय होगी कटारी लगी ॥१॥ 
था देख रहा छरा जलद की, बेठा हुआ बाग से , 
'काचित्‌ चन्द्रमुखी पुरो मम सखे, तत्र भ्रमन्त्यागता | 
धीरे से FRI कुछेक हँस के ,उस्ने इशारा किया , 
erat हृदये स्फुटत्यपि कथ प्राणान गच्छुन्ति घिक्‌ ॥२॥ 
बाते' थी करती सखी सँग मुझे, ता भी रही देखती , 
गत्वा सा कतिचित्‌ पदानि सुसुखी, धीरे खड़ी हा गई । 
जाने क्यों हसती चली फिर गई, क्या मोहिनी मूत्ति थी , 
स्वप्ने साद्य न इश्यते TWAT, हा राम ! में क्या करूं ॥३॥ 
रामचरित उपाध्याय ।. 


भारत के इतिहास का जन्म | 


१--भ-कल्प 
e 
gs स समय इतिहास के नाम से हमें केवल 
e $3 कुछ राजाओं के जीवनचरित देखने को 
ङ्‌ मिलते हैं राजाग्रों का इतिहास मनुष्य 


का इतिहास है--ओर, केवल मनुष्य के 
इतिहास से इतिहास पूरा नहीं हाजाता । 
क्योंकि मनुष्यों का इतिहास एक तरह से 
देश की स्थिति का इतिहास है ओर देश की स्थिति या समाज 


चिद्या की अच्छी तरह खोज की हे । इसमें वही सिद्धान्त fd 
जायेंगे जिन्हें वेज्ञानिक पण्डितां ने स्वीकार कर लिया है | किना 


भारत के दक्षिण में जा द्वीप-समूह हे उसका जन्मभा ar 
के जन्म से पहले हुआ था। कम से कम ढाई करोड़ वर्ष ए T. 
भारत की पृथ्वी आर दक्षिण के द्वीप Tet के रूप में को तक २ 
इस एक ही देश की बात क्यों, सारे भूगोल ही के | at 
क्यों न लीजिए | हमारी इस पृथ्वी का जन्म छः RR था; f 
पहले हुआ था । हमारी धरती-माता के जन्म के समय झ पर त 
देह पर नदी, नद, पवत, जल, स्थल कुछ भी नथा।ए C 
पृथ्वी पिघले हुए घातु के समान पतली थी । उस समया भी ग 
पृथ्वी-रूप पिघला हुआ गोला आकाश में सूये के चार ये प्रदे 
चक्कर लगा रहा था । धीरे धीरे इसके ऊपर की सतह थे। ए 
हुई जा इस पिघले हुए गोले के ऊपर पपड़ी के समाग हा चु 
गई । धीरे धीरे जब्र इसकी गरमी कम होते होते ११७० पृथ्वो 
हागई तब इसकी सतह कुछ कड़ी हुईं । फिर गरमी कम पह 
हाते जब ३७०° अंश पर आई तब जल उत्पन्न gM lil 
समय से समुद्रा का जन्म हुआ । पहले पृथ्वी पर समुद्र ] 
नहीं ले रहा था। पृथ्वी की गरमी शान्त हाने पर संसार म" 
बना है। इसीलिए ear में प्रथ्वां का नाम आदिमाता पया 
जब पृथ्वी तरल दशा से कठिन हुई और समुद्र बने त , 
की दूसरी अवस्था का आरम्भ हुआ ओर इसी समय i | 
इसे पृथ्वी कह सकते हैं । अतएव gd पृथ्वी का आ य़ा रह 
कहना चाहिए । उस समग्र सारे दक्षिणी भारत के ऊपर 
समुद्र भरा था; राजपूताना उस समुद्र का तट था । कि 
पास तब एक बहुत बड़ा पवेत था, जिसका अब थो 
हिस्सा, अरावली के नाम से, बाकी है । उस आदियुग 
तक दक्षिणी भारत में कोई विशेष परिवत्तन नहा 5 
समय दक्षिणी समुद्र में बहुत दूर थाफ्रिका ( ata 


[4 
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| ~~ 
एक घोटा सा AT था ओर, थ्राफ्रिका के दक्षिण से मलय- 
देश तक भारतःसागर लहर ले रहा था । उस समय प्राग्रः सारे 
उत्तरी भारत, अफगानिस्तान श्रार बलोचिस्तान के ऊपर समुद्र 
B था । तब तक जीवों की विशेष सृष्टि न हुई थी--- 
जल में शम्बूक और दो तीन तरह की मढ्नुलिर्या, और स्थल में 
साँप, बिच्छू आदि मात्र पदा हुए थे। उस समय भी समुद्र 
"ap लहरो के सिवा ओर कोई आवाज न सुनाई देती थी | 
उस समय पृथ्वी मान सी थी । 

q ण इस दूसरे युग के समाप्त हाते हाते भारत का पश्चिमी 
किनारा समुद्र से ऊपर उठ चुका था, तथा पश्चिमी भूमि 
मभा|का भी कुछ हिस्सा न्यारा होकर ऊपर उठ आया था । ग्रधात्‌ 
d १ दक्तिणी भारत ने द्वीप की सूरत धारण कर ली थी । उस समय 
वरे तक भी पृथ्वी पर मनुष्य-जन्म न हुआ था । उस समय, भारत 
= रर पूव के भूभाग से, आसाम का पश्चिमी भाग संयुक्त होचुका 
रोइ था; किन्तु उत्तर-पश्चिम-प्रदेश और बङ्गाल की उपजाऊ जमीन 
य झ पर तब तक समुद्र का पानी भरा था । 

Tle तीसरा कल्प मानव-जाति की उत्पत्ति का हे | उस समय 
समय भी गङ्गा और सिन्धु के उपजाऊ प्रदेश पूरे न उठ चुके थे । 
Wii प्रदेश मानव-जन्म के कोई दस पन्द्रह हज़ार वर्षों वाद उठे 
तह 7 al पृथ्वी की जैसी अवस्था अब हे वैसीही प्रायः उस समय 
पमा हा चुकी थी । प्रथ्वी-तल की गरमी तब तक शान्त होगई थी । 
so पृथ्वी के जन्म से कोई पाँच करोड़ अस्सी लाख ad में उसकी 
कमा वह अवस्था हुई | तब कहीं मानव-जाति का जन्म हुआ । 


AAA 


| 
li i 
"d २---मानव-कल्प 
मुर i à १ 5 
रमे पृथ्वी की तीसरी अवस्था में मानव-जाति का जन्म 
माता । पह समय आज कल से पन्द्रह लाख वष पहले अनुमान 


जाता हे। हमारे आज कल के शारीर प्रकृति की पन्द्रह लाख 


b निप की कारीगरी के फल हैं। हम श्राज जिसे देख कर बच्चा 
i कहते हैं वह बच्चा नहीं, बढ्कि लाखों वर्ष से बनता चला 
qui है । मलुष्य-जाति के आदि के मनुष्य यदि इस समय 
कि कहेंगे M आव ता हम उनको दीघेकाय पशु या राक्षस ही 
र जनने : 

m ॥ “गन म गड़ी हुईं मनुष्य की ठठरियों की परीक्षा आर 
zal EX के देशों की आलोचना करके मबुष्य-तखज् पण्डितों 
वीं श्चय क्या हे कि आफ्रिका और एशिया के दक्षिण 


" भाग को छोड़कर ओर कहीं सी, प्रारम्भ में, मनुष्य 
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हीं पैदा हुए । उस समय हिमालय के उत्तर से आफ्रिका तक 
का प्रदेश सत्रसे अच्छा था । प्रसिद्ध मनुप्य-तचज्ञ डारविन ने 
कहा ह कि उत्तरी ग्राफ्रिका ही मनुष्या का आदिम जन्म-स्थान 
हा सकता हैं। किन्तु उस समय हिमालय से उत्तर पश्चिमे 
M लिया तक का प्रदेश परस्पर जुड़ा हआ था। बहुत से 
वज्ञानिकां की तो यह सम्मति है कि ग्रा द-मनुप्य-जन्म भारत 


के उत्तर-पश्चिम प्रदेश ही में हुआ EO पुराण भी यही 


NX 
कहते हैं:-- 


वयस्वत मनु से कई युग पहले, लेक-प्रतिष्टाता केप्किन्ध 
मनु के समय में, मानव-वंश बहत अधिक बढ़ती के चिन्ह 
SU लगा । तब दल के दल मनुष्य, अपने 
भाजन का स्थायी प्रबन्ध करने के लिए, अपने जन्म- 
स्थान का छोड़ कर, न्यारे न्यारे देशां में चले गये । 
जो अधिक दूर देशों में गये उन्होंने विशेषता से भोजन 
प्राप्त किया; ओर, इस प्रकार, अपनी विशेष उन्नति करने में 
समश्रे हुए । पर जो अपनी जन्म-भूमि में ही पड़े रहे वे विशेष 
उन्नति न कर सके । मनुष्य स्वभाव ही से आश्रय-शील है । वह 
अपने आश्रय का खु.शी से नहीं छोइता । इससे निश्चित हे 
कि उस आदि-भूमि में बहुत से मनुष्य रहे होंगे। वहाँ उन्हें 
नये नये उद्योगों की आवश्यकता न पड़ी होगी | इसीलिए वे 
सभ्यता में पीछे पड़ गये । 
इस समय भारत से आफ्रिका तक का प्रदेश, जो मनुष्या 
का आदि-जन्म-स्थान था, समुद्र के भीतर डूब रहा हे । केवलं 
उसके fug कई एक छोटे छोटे द्वीप अब भी वत्तमानं 
हैं | इन्हीं के आदिम निवासी प्रायः आफ्रिका के दक्षिण की 
ओर जा बसे | आक्रिका के निग्रो लाग (हबशी) अधि- 
कतर उन्हीं की सन्तान हैं | 
इसी श्रादि-निवास से आदमियों के झुण्ड के झुण्ड दूसरे 
देशों में जा बसे | जिन्हें जहाँ सुभीता हुआ वे वहीं रहने लगे | 
भारत की कोल ओर भील जातियों में मनुष्यों के सङ्ग 
से अब बहुत कुछ सुधार हागये हैं; किन्तु उनमें अब भी बहुत 
सी रीतियां आफ्रिका की निम्रो-जाति के समान ही हैं | भाषा- 
cedar ने यह भी सिद्ध किया है कि आस्ट्रेलिया के पुराने 
निवासियों की भाषा भारत के किरात और दक्षिणी सागर के 
वीं के निवासियों से बहुत कुछ मिलती है । अतएव मानना 
पड़ेगा कि किसी समय ANAS SAT TAA भाग से सटा हुआ 


एक ओर महादेश था; और, इसी देश में मनुष्य ने जन्म-ग्रहण 
क्रिया था । जावा-द्वीप में कुछ कुछ इसी प्रारम्भिक समय 
` के मनुष्यों की ठठरियाँ मिली हैं । उनमें ओर वतमानः 
मनुष्यों को ठठरियाँ म बहुत फ्रक ह | 
ग्रहां पर एक प्रश्न हो सकता हे। मान लिया कि एकही महा- 
` देश में निग्रो आदि जातियां Gat हुई थीं | यह भी यदि. ma- 
लिया कि भूकम्प से उनका प्रदेश उस महादेश.स अलग हागया 
ओर उनके कई दल पूव-पश्चिम भूभाग में जा बस | किन्तु 
उनमें इस समय भी ता शरीर-विकाश के प्राकृतिक नियम काम 
कर रहे है । तब क्या यह नहीं होसकता कि अन्य देशों के 
मनुष्यों से और उनसे कोई सम्बन्ध ही न हा ? इसका 
वैज्ञानिक उत्तर यह हे कि किसी एक दश का पुरुष किसी 
भ्रन्य देश की खी के साथ विवाह-संम्बन्ध करे तो उससे उसके 
सन्तान होती हे । यदि मनुष्य-जाति में प्राकृतिक भिन्नता हाती 
तो इस दशा में सन्तान ही न उत्पन्न होती; क्योंकि एक जाति 
१ - क्राप्राणी किसी भिन्न जाति से सन्तान नहीं पदा कर सकता | 
ये आदिम निवासी उस. नष्टप्राय महाद्वीप से स्थल के मार्ग 
ही से भारत में आये थे । ये सारे दक्षिणी भारत में धीरे धीरे 
फैल गये ओर उत्तरःपूर्व की ओर छोटा नागपुर, राजमहल 
तथा आसाम के भी कुछ हिस्से तक पहुँच. गये । जब ये लोग 
भारत में आये तब, अथवा उसके थोड़े समय पहले ही, उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश की उपजाऊ भूमि समुद्र से ऊपर निकल 
चुकी थी । ये लाग भारत की सीमा को लांघ कर उस समय 
ओर कहीं आगे न जा सकते थे, क्योंकि उत्तरं में सिन्धु-नदी 
समुद्र के समान थी । भारत का पश्चिमी ओर पूर्वी भाग 
विकट पवत-मालाओं से घिरा हुआ था । इसके कुछ हो 
aaa पीछे पश्चिमी भाग समुद्र में Wu गया था । इसीलिए, 
Ta जाने के लिए भारत दुलंडव्य था | 


ऊपर हम भारत में जिस जाति के प्रवेश 
की बात लिख आये हैं उसकी सन्तान aa भी भारत के 
दक्षिण में, तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों में, हे । वैज्ञानिक 
प्रमाणों ओर पुराने इतिहासों से यह सिद्ध हुआ हे कि भारत 
की द्वाविड़ आदि जातियों के पूव-पुरुष ही पहले पहल भारत 
में आये थे। अंब यह विचार करना हे कि श्राय-जाति से 
उनका क्या सम्बन्ध है ओर आय कब ओर कैसें भारत में 
आये ? 
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३-भारत म॑ मनुष्य-वस्तार 
नुष्य के उत्पत्ति-स्थान के विषय में जा कुछ कहा m 
हे वह निरी कल्पनां सी मालूम होती हे । होने दीजिए 
इससे विशेष हानि नहीं । मनुष्यों की आदिम जन्मः ah 
कोई भी हा । यह मानने के लिए ता सभी तैयार h 
कि भारत में बहुत प्राचीन काल से मनुष्य बसते है ? श्रे 
इसे नं मानने से काम भी नहीं चल सकता । | 
पृथ्वी का यह युग आज ही कल के समान था | मास 
का दक्षिणी भाग उत्तर से टूट चुका था । उस समय संसा 
में मनुष्यों का विस्तार हा रहा था । हर तरह से मु 
अपनी उन्नति कर रही थी | उस समय की मानवी shy 
भी कई जगह मिली हैं । यह समय आज से पांच लाह 
वपं पहले हो चुका है । उस समय के पत्थर के शख भी ई 
जगह मिले हैं । 
इस प्राचीन सभ्यता की कुछ कुछ झलक वेदों में d 
इस समय का निश्चय करने से पहले एक बार प्राचीन-उच्नति 
कर्ता मिश्र देश की आर भी देख लेना चाहिए | उस देश. 
उन्नति-विकाल का पूव-समय दस बारह हजार WE 
निश्चित feat जाता हे । किन्तु हमारा भारतीय विकास 
समकालीन होने पर भी, पुराना है । यदि यह समय प 
हजार वर्ष पूवं माना जाय at कुछ अधिक अन्तर नहीं हे 
सकता ओर न हमारी प्राचीनता के पक्षपाती भाई ही EC 
कुछ बाधा डाल सकते हैं | | 
अब विचार यह करना है कि जे मनुष्य भारत में पार 
लाख वषं पहले से निवास करते चले आये है तथा il 
पत्थर SMU से अपनी रक्षा करते gu पहाड़ों की खाई 
में रहते थे उनसे ओर हमसे क्या सम्बन्ध है । | 
^. QR पन्द्रह हज़ार वर्षों के पूरवेवर्ती समय का या 
नाम रक्खा जाय तो उसे वैदिक क्रिया का प्रारम्भिक d 
कह सकते हैं । पुस्तक के रूप में वेद इस काल के %| 
हज़ार qd पीछे बना हे ।. किन्तु ऊपर कहे हुए समय | 
वैदिक क्रियाये' शुरू हो गई थीं | उस समय भारत की a 
जाति हर तरह से अपनी उन्नति कर रही थी। उसका लाकिक ॥ 
पारलाकिक ज्ञान बढ़ रहा था । उस समय, wad पर्न 
हजार वर्ष के पूव, मानवी सभ्यता के युगः की कल्पना 
> हजार वषं की जाती है । इस प्रकार वह समय वत्त मा 
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É दिच्रहततर हज़ार वर्ष पूर्व हा Shay है । इस EEN 

हि 20) के मतुष्य अनक परकार से अपने सुखो 
ag के मार्ग निकाल रहे थे | इस युग के मनुप्य बाग 
कर फल उत्पन्न करते थे । भोजन के लिए फलों को 
पाते थे । gai की रक्षा के लिए Ags धते B । कृषि-कायं 
की बहुत सी बाते लोगों ने सीख ली थीं । वे कपड़े बनाते F i 
du खनिज धातुओं का व्यवहार भी प्रचलित हा गया 
PETI मिट्टी के ada भी बनाये जाते थे । इस सभ्यता 
के युग की स्मारक बहुत सी चीज भारत के नागा और 
बसिया पर्वतो से लेकर पश्चिमात्तर देश की गङ्गा नदी के 
किनारे तक मिली हैं । किन्तु इस काल की कोई चीज़ 
बङ्गाल और पक्षाबप्रान्त में नहीं पाई गई । हां, 
बिन््याचल के दक्षिण, दक्षिणी भारत में, ये चीज्ञ अधिक 
मेली हैं । ली मेज़रर (Le Mesurier ), ब्रूस 
फाट (Bruce Fote ), मेडलीकाट ( Medlicott ), 
री (Rea) श्रादि शाधकों के द्वारा इस युग के बहुत से fag 
मदरास में मिले हैं । मद्रास से थोड़ी दूर, चिङ्गलपट्रम ओर 
नेलार के बीच, इस युग की एक शव-शय्या, पत्थर की बनी 
हुई, मिली है । इससे भारत की पुरानी कारीगरी का पता 
लगता है । इसी प्रकार की शव-शय्या कितने ही द्राविड़ लोग 
| श्रब भी fat के लिए बनाते हैं। इन सत्र बातों से मालूम 
| होता है कि द्राविड़ जाति उस जाति की वंशज है जा सबसे 
प्रथम भारत में आई थी । 


मिरजापुर के पास ही उक्त काल की एक समाधि 

| निकली हे, जिसकी बाते' ध्यान देने योग्य हैं । समाधि के 
अपर के ढक्कन का पत्थर १२ फीट लम्बा हे । उसके नीचे पूरी 
आयु के मनुष्य की ठठरी हे । यह ठठरी बहुत बड़े कार 
की है। जिसकी यह ठठरी है वह अवश्य ही बड़े भीम आकार 
Wal होगा | इसका सिर उत्तर और पाँव दक्षिण की ओर 
जसा कि अब भी हिन्दू करते हैं । शव के पास EU 
at रक्खा था; यह ada चाक ( कुलाल-चक्र ) के 
अपर बनाया हुआ है | ada की बनावट सुन्दर है । सुन्दरता 
'शेए बतेन पर चिह्न किये gu Ed मिट्टी के इसी बर्तन के 
ति एक Eq बड़ा काच का एक सुन्दर पात्र मिला है | 
E N सिद्ध होता है कि बहुत पुराने समय से भारतव में 
SIN का ब्यवहार किया जाता था । इससे यह निस्सन्देह सिद्ध 
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है कि उस नवअस्तर-युर में भी भारत की ग्राय-सभ्यता 
इतनी बढ़ गई थी कि मिश्र को छोड़ कर श्रन्य देशों के | 
निवासी उसके सामने कुछ भी न थे। ; 


शिवनारायण द्विवेदी । | 


०३ स्पत चावे ने जब देखा कि किसी | 
E तरह सुख के दिन नहा बीतते _ 
तब अन्त का ध्रुपद्‌ गाना : 
सीखा। अपने बाप भरोसे चावे के 
ana ही इकलाते लड़के थे। | 
शास्त्र की “पुत्र पिण्डप्रयाजनम” 
बाली बात भरोसे चाबे अच्छी तरह जानते थे। | 
इसी कारण बेटे का बड़ा दुलार करते और उसकी c 
बहुत सी अनुचित बाते सहते आते थे । थह . 
ध्रुपद सीखना भी उसी तरह उनका सहना पड़ा। 
सम्पत के गला न था। जिनका गला अच्छा 
नहीं, जिनकी आवाज़ मोठी ग्रार फटहे बाँस की 
तरह निकलती है वे भी, गाने के अखाड़े मे, प्रपद 
के चढ़ाव उतार पर जाकर, लाँग कसके, दण्ड 
पेलने लगते हैं । धुपद में स्वर मार गत की स्वाधी- 
नता ते! उतनी रहती नहा, लेकिन हाथ-पाँव, सिर- | 
मं ह, ग्रोठ, आँख, दाँत आदि aE को बहुत _ 
कछ स्वाधीनता मिल जाती है । सम्पत उस 
स्वाधीनता का सोलहो आने व्यवहार करते 
थे | गाने के समय जब बड़े बड़े खपरेल से दाँत 
निकाल कर लगातार वे सिर हिलाने लगते थे तब | 
उन पर मृगी रोगा के सब लक्षण चढ़ बैठते थे m d 
दाहने हाथ से तानपूरा धर कर बायाँ हाथ FR 
तरह ऊपर नोचे करते e ऊँचा उठातेथेकि . 
आस पास के लाग अपना MAZE बचा कर 
दूर सरक जाते थे भोर सस्त की irs Tes 
चकित हो हा कर उनका मुं ह ताक्ने लगते थे। . | L 
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ie 
गाते समय सम्यत्र का, उत्तर मुँह बैठे शुरू 
करते, ग्रेर गाते गाते जब पखावज पर थाप पड़ती 
तब उचकते MT सरकते हुए पूरब ओर मु ह करके 
पश्चिम मुख होते हुप, लोग बहुधा देखते थे | 
बाप भरोसे चावे बेटे की यह दशा देख कर 
बहुत डरे ग्रार उचित इलाज के लिए उन्होंने ब्यावर 
के एक वैद्यराज के यहाँ भेजने की तैथारी को | 
सम्पत ने भी बाप की बात मान कर तानपूरा 
ग्रेर पखावज Sra से कस कर बाँधा | 
इसा समय सम्पत की माता यशोदा ने स्वामी 
के सामने जाकर बड़ा विलाप किया | भरोसे चौबे 
स्त्री के आँसू देख कर अपनो बात पर अधिक न 
टिक सके । लेकिन लोहे के सन्दूक की चाभी उन्होने 
et का दे AAT उसी पर घर-्गृहस्थो का सब 
भार सांप कर आप काशी चले गये। इस तरह 
ana के रोग की दवा ता कुछ न हुई | उलटे गाने 
के लिए drm माका मिल गया | 
* भरोसे Sa ता काशी uum, लेकिन उनके 
पड़ोसी काशी जाने का राजीन इए । उन लोगों 
ने सम्पत को माता यशोदा से यही निबटेरा 
कराया कि सम्पत जोर से चिल्ला कर भ्रुपद न 
गाया करे । 
ana की युवती स्त्री मना करके थक गई | 
जब उसने देखा कि पति-देवता किसी तरह हाथ 
नहीं आते तब बच्चों के लेकर वह मायके चली गई । 
फिर क्या था, ana की धुपद दिनों दिन उन्नति 


AANA DN 


करती गई। मौसेरे भाई aq तिवारी पल्नावज्ञ c 


बज्ञाने लगे । धीरे धीरे सोने मे सुहागा जुटने लगा | 

लेकिन इधर भ्रुपद सुनने वालों का नम्बर 
'घटता चला। पहले ता सुनने बालों की यों ही 
पीठ पर पीठ छिलती थी, लेकिन अब गाँजा-भाँग 
का नेवता देने पर भी लोग न आते थे। | 

ता भी सम्पत ने इसकी कुछ भी परवा न की | 
चे अपनी बुढ़िया माता यशोदा को सामने बिठा कर 
AIG सुनातै थे | यशोदा को लाचार होकर स॒नना 
पड़ता था | Me सब भलेही छाड जायं | पर 
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माता बेटे को भला कहाँ S सकती थी ? ३ A 
एक बाक की कोख AZA वाला, आंहा 
तारा, प्राणां का आधार है। पहले भो = 
बेटे की बहुत कुछ बाते सही थीं। अच भो सल्ले 
लगीं । यह सब ता हुआ, लेकिन भ्रुपद के प्रसाद 
से una का नाम uds फैल गया | शहर 
कसबे, गाँव-गिरावे सब जगह लोग सम्पत à 
ज्ञान गये । घर घर लोगों में सम्पत के gua 
ध्रुपद की चर्चा हाने लगी । माता रोते हुए बच्चे 
से कहती--अरे चुप | चुप | सम्पत आता üt 
बही घुरपद वाला आया ! घुरपद arary? | 
इतना सुनते ही बच्चा राना SS भागा की 
गाद में मुँह छिपा लेता । एक प्रवीणा Spp 
चुड़ेल लगी थी। चैवेजी की AIT सुनते ही व 
छाड भागी Ae agaa की भुतही इमली फ 
जा ठहरी | गरजे कि चैविजी की "uda से बहुतै, 
असाध्य काय्य सिद्ध E | 
. “लेकिन RR से भी जल्दी निपट : 
यही ठहरा कि जब पड़ोसी सो जाये तब सम्पत| 
रात के GAZ में, अपनी AIT अलापा HT | 
भरोसे चौबे बड़े दयाळु are परापकारी a!) 
काशी जाने से पहले पड़ोसियों का उन्होने बड़ 
उपकार किया था | इली कारण पड़ासवालों र 
ana के साथ इतनी Caraga की । | 
लेकिन जब शीतकाल बीता, शिशिर र हेम्त| 
की विदाई के बाद वसन्त आया, उसके RAN C 
से जब ग्रीष्म ऋतु आह की aia aaa लगी 
तब तै लोगों को वह ठहराव दुःख देने लगा | 
क्योकि पहले ता लेग दरवाजा बन्द करके रजा 
दुळाई Mt कम्बल में सिमिट रहते थे। उन स॑ 
को sitar uqq की धाक लोगों के कान त 
न पहुँचती थी। लेकिन अब ता एक ओर जेठ १ 
जलती लू मरार दूसरी शेर ध्रुपद की घड़फड़ादट! 
दोनों के बीच तड़पते इए पड़ोसियों का त्म 
की. सनक चढ़ जाती थी | लेकिन उसमे भी % 
कठिनता देख कर सब लेग. एक दिन सबेरै यही 


p आहह 


Ie 2 ] 
3 A 
के 
इ बाप के काशीवास करने से ता उतनी 
pee नहीं हुई, किन्तु काशीबास करने पर 
(सियो के राजी न होने से बड़े बड़े api का 
सामना करना पड़ा | sunm के आँगन मे vr 
ब्रसते लगीं | अब ता बड़ी आफ़त आई | एक ओर 
gaz ग्रैर दूसरी ओर ई'टों की बिपत | 

` निदान यह तै पाया कि सम्पत अब नगर से 
बाहर बड़े बाग में 'घुपद गाया करे । इसमें किसी 
(के कुछ भी Mada न होगी । सम्पत ने सवाल 
| ठगाया कि उनका तानपूरा MT qaas केन 
होवेगा ? इस पर पड़ोस के तीन चार बहादुरों ने 
बह काम अपने माथे उठाया | 

सम्पत बड़े बाग जाकर WIT गाने Are 
gq पखावज बजाने ळगे। फिरता किसी का 
कुछ कहने सुनने का अवसर ही न रहा | 

कहते हैं कि एक बार एक बाघ पानी पीने के 
लिए मीतनदास के मकान में उतरा | मकना गङ्गा- 
॥ | तट के घाटों में बड़ा भयङ्कर है aam बात हम 
| कहते हैं तब वहाँ दिनको भी जाते लोगों का 
| जूड़ी आने लगती थी । बेचारा बाघ सम्पत का ATG 
सुनते ही छलांग मार कर भागा | पानी उस दिन 
उसको नसीब नही हुआ | इसके बाद एक मामला 
| बहुत ही aga BT गया । उसे भी सुनना ही 
xam पडेगा । | 

लगी कुछ स्त्रियां बहुत सबेरै चकवाघाट से पानी 
at || छाने जाया करती थीं । एक दिन सबेरे बाग के सामने 
cai) T ही सम्पत ने एक दम अन्तरा लिया । ज्यों 
अललाकर वे हाथ haa Bre सिर हिलाने 
| a टगे, स्त्रियां सिर की मटकी-गगरी फॅक जी छाड 
ठक | उनमे से एक वेचारी का ता पाँव मोच 
हट | a l Tet अधेरे में पेट, के बल गिर कर वह 
geal) राहे गई | 

ad पा सम्पत भुपद में ते बेतरह अललाने वाले À | 
दो ` स्वभाव के बड़ी नरम थे | धम-घड़ाक au 


E विय 
दरवाज़े पहुँचे । सबने अपना दुःख कह 


~ ` शी 
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कड़े का ठनाका सुनते ही गाना are arm पर 
पहुंचे | देखा ते एक स्त्री पेट के बल बेहोश पड़ी 
है। हवा-पानो से उसे उन्होंने चेत कराया. ओर 
बड़े Ud से उठा कर उसमे घर ले गये। उस 
समय वह युवती सघन इयाम घटा की खिर 
सादामिनी सी जान पड़ी | पुकार पर पुकार सुन 
कर एक बुढ़िया भीतर से आई । उस युवती की 
qu देख उसे दुःख हुआ । अब वह करती क्या | 
थारे धीरे उसे भीतर ले E 
. उधर बुढ़िया उसे सुळाने लगी, इधर ama 

का पुकार सुन कर पड़ोसने एक्सप्रेस पसिञ्जर 
की तरह दौड़ आई' | समत बैठे बैठे मन में चिन्ता 
कर रहे थे कि बुढ़िया बाहर आकर पूछने लगी-- 
काहे बेटा | यह बेहोश काहे हा गई | 5 

स०-मेरा गाना सुन कर | 

बु०--गाना सुन कर | 

स०- हाँ, माळूम तो ऐसा ही होता है. 


बुढ़िया सम्पत की बात पर चकित होकर Wa 


मे सोचने छगी--गाना सुनने के लिए, सुनती थी, 
कि सपे अपनो चाल छोड़ देते हें । लेकिन गाना 
सुन कर स्त्री का हवास खे देना पहले ही पहल 
सुना | वह फिर समत से बाली-बैटा तुम्हारा 
गाना कैसा होता है जा यह बेहोश हो गई ? 

स०--हम तो खाली ध्रुपद गाते हैं, मतवाराम। 

` बु०-तौ वह कैसा होता है बेटा ? 

स०--अरै AIT नहीं सुना माई तुमने | 

बु०-धूपद केसा | बाल पके, दाँत टूटे, मरने 
के दिन आये। Bog कभी नहों सुना। वहीं ते 
agi जे! धोबी पाट पर कपड़ा पीटती बेर चिल्ला 
कर, हाई होई करके, गाते हें | लेकिन उससे ar 
कभी किसी को बेहोश होते मैंने नहो सुना बच्चा | 


स०--ना, ना | तुम wg नहाँ जानती | 
प्रपद्‌ ही ता असल गाना है माई | ब्रह्मा बराबर 
श्रपद गाते रहते हैं | ब्रह्मा के बेटा नारद ता छिनभर 
बे-घुपद नहों रहते । सदा तानपूरा बज्ञाते प्रोर 
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BM 
agg गाते फिरते E. 3m, महादेव ते AIT ही 
से प्रसन्न होते I | à 

बु०-शिवाले में ता बेटा हमारे मालिक भो 
गाल फुला कर बकरे की तरह वोकि्राया करते 
थे। वही ता नहा ? E 

स०-अरे ना माई | वह बात नहा | नारद 
बाबा बराबर तानपूरा-- 

बात काट कर बुढ़िया ने पूछा--तानपूरा 
कैसा बेटा ? 

स०--अरे माई | तानपूरा भी नहीं जानती | 
उसमे चार तार लगा रहता है । ऐसा मधुर 
राग, ऐसा मस्त बाजा, माई तुमका मालूम AT | 
जब बजता है तब जैसे बरसात के आगम पर 
हज़ारों भेक-भेकी गाल फुला कर मन्नाने 
लगते हैं | 

सम्पत की उपमा की ओर बुढ़िया का ध्यान 
न गया | वह बेोली--केान पद गाते हा बेटा ? 

. स०--धुपद गाते हैं माई। क्या कहे, तुमको 
üt अभी सुना देते । लेकिन पखावज नहा 
लाये | अच्छा कुछ परवा नहीं । जाने दे।। मै बे- 
पखावज वे-तानपूरा के ही तुमका AIT सुनाता 
g । सुनो | 

यह कह RC GMA बुढ़िया का पद सुनाने 
लगे | बुढ़िया के चेहरे पर काई नया भाव न देख 
पड़ा | मानें पहले की कोई बीती बात याद करती 
हुई वह गाल पर हाथ दिये सम्पत की ओर टुकुर 
Sat देखती रही । इस तरह ध्यान देकर wu 
के हर अङ्ग-प्रत्य् की लीला देखते इए, Hrc कभी 
किसी ने उनकी wag सुनी थी या नहीं, सो up 
का भी याद नहीं | 
सम्पत ने जब WIG का पतङ्क खूब ढीला किया 
ग्रौर सुर-लय मे ga होकर हाथ, पाँच, मुँ ह, 
आँख, सिर की सालहा आने स्वाधीनता भागने 
लगे, तब बुढ़िया ने भी दाँत निकाल कर सफेद 
बालों की माँग से दो भागों में get हुआ सिर 
हिलाया । अब सम्पत दूने उत्साह से अपने अङ्क- 
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भागी थी वह कहने लगी--अरे यही न रह 


प्रत्यङ्ग WH MT नचाने लगे | ढङ्क अच्छा न 
बुढ़िया झट भीतर दौड़ी गई और बात की बात) 
उसने एक लोटा पानी लाकर SUIT पर डाळ Ra 
ama ने बिगड़ कर गाना बन्द कर दिया।| a 
eiut बदल कर वे उठ खड़े हुए और sieg 
कहने लगे--बुढ़िया तूने यह क्या किया ? 
बु०--अरे बैठा बेटा बैठे | अहा रे | 
स०--वैठूँ क्या, तूने न जाने कैसा नापइ|प्रकट 
पानी डाल कर सब कपड़े खराब कर दिये। अप 
मुझे दे।बारा-- 
इतना कहते हुए सम्पत बैठ गये । 


पानी है | 
उधर आई हुई स्त्रियां में जा मटकी पटकका 


बुढ़िया उधर ध्यान न देकर पूछने लगी- आज 
काहे बेटा, केतना दिन से ऐसा हा गया हे ? 

स०--कैसा हा गया है, रे बुढ़िया | 

बु०--यही पूछती हूँ बेटा कि केतने 


A 


दिन get T 


तुम यह का कहा -घोबद गाते हा ? | 
स०--चार बरस से गाते हैं; प्रोर कितगेमन मे 
दिन से ] ह 


बु०- अरे बेटा दवा FUAT | अभी “बहुत कना 
पुराना नहों हुआ | अच्छा हा जायगा बेटा | 
स०--क्या अच्छा हा जायगा री ढड्ढे। राड! "मा 
बु०- अहा रे | अभी ते कच्ची उमिर है प, q 
काहे बेटा तुम्हारी माँ है ? . | i 
स०- हाँ, हाँ | माँ है न, क्या बे माँ के हैं। कर 
लेकिन ध्रुपद से ग्रोर माँ से क्या काम हैरी? i 
go—at तुम्हारी यह नहीं देखती बेटा ? ` 
स०--देखेगी क्या ? 
बु०--बिआह हुआ E बेटा ? 
स०--नहीं, में बिआह उआह नहीं करता! गान, 
- go—at Rig कर डालो aeri बि à | 
कर डाले | अच्छा. हा जायगा | हमारे दमाद 


क 


बे 
उ 


: RPI 


Vo ठेले ही हाथ पाँच पटकते पटकतै आँख उलट 
| at रही । नाड़ी ret सब बन्द RT जाती रही | 
दराज कहते रहे कि STAR हो गया है। 
या | हेकिन गदहे की तरह चांकरते नहीं देखा था। 
| का काहे बेटा धनु-टङ्कार ही का ता AT नहीं कहते ? 
अब सम्पत मन में सेचने लगे--या भगवान | 
यह बुढ़िया सनक गई है i लेकिन मन का भाव 
पाक प्रकट करने के TES ही “वर ita कोलाहल 
अ मचा | किसी ने कहा-- अरे उठ बैठी है।” किसी 
ते कहा-“कपार पकड़ कपार |” किसी ने कहा-- 
/बाई है बाई |” किसी ने कहा--“कपार पर पानो 
FIEL I सुन कर बुढ़िया भीतर दौड़ी 
गई ana अकेले बेठे दालान में साचते रहे | 
उपमा मे जिन कालिदास का कहो जोड़ नहीं 


ग्राया | WIT के लिप उनका उतना गरम अनुराग 
i फे हो गया | देह मै कांटे उठ आये । मन में आप 
न सेही अपनी ज़िन्दगी को धिक्कारने लगे | 
| | पास के बाग़ की आर देखते हुए सम्पत के 
केतो मन में छड़कपन की बात याद आई । - जब उन्होने 
हव नहीं सीखी थी aie जिन दिनों गधे का 
बहुत f कना ग्रोर ACE अलग अछग चीज समभो जाती 
शिवे दिन केसे अच्छे थे । आज इस नई उपमा 
ड़ (PAR सम्पत झप गये । 
है र॥ दालान में वेडे ama यही सच मन में सात- 
| कर रहे थे कि बुढ़िया धीरे धीरे भीतर से 
है कर बोळी--अब तो होश में आ गई बेटा | 
ठ बेडी है। 
ससत ने पूछा-कैसे उसको Rat हुआ ? 
इ०--तुम्हारा यही सुन कर जा अभी गा 
ये बेटा । कट 
| | उस समय बुढ़िया ने ama के चेहरे की ओर 
ग्रा गहों दिया । अपनी पतेह की चिन्ता में भीतर 


|. `: की, गई । सस्पत अपना उदास चेहरा प्रौर 


5 
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उत्साहहीन मन लिये हुए धीरे धीरे घर का रवाना 
हुए । जाती बेर बुढ़िया देखती तो माळूम हा 


७ है त का मुह कितना छे 
हा गया है | Mal 


दूर तक मामला पद्यरस की 

साजसरञ्जाम, आज्ञ x B नला जि 
सर्वप्रधान चो = किली oo 
हाथ पड़ता ara जाने 

आगे क्या क्या हो जाता । ग्रौर नहीं ता कम से 
कम उपन्यासों का महासम्राट agi ता उपन्यास: 
किङ्ग ता बना बनाया था। क्योकि हाथ में गदह- 
पच्चीसी पर चढ़ा हुग्रा एक पच्चोस वर्ष का युवा 
हई है। उसको ठोंक पीट कर प्रेमिक बना देना 
उनके बाये हाथ का खेल है। फिर डसकी युवती 
सुन्दरी, जा तीन बच्चों की माँ हाने पर भी, सुन्दरी 
नहीं है--इसका कहां निदर्शन agi | उसको 
प्रेमपूण उपन्यास की नायिका बना कर प्रेम की 
पचपचाहट की फिसलन में गिराते क्या देर थी। 
लड़के लड़कियां के लिए पुंगदेव देहाता में भी 
आयलक्काथ और त्रिपाल का टिकाऊ खेमा डाले 
पड़े ही हैं । पिता, भरोसे ara, के काशी में हृद्रोग 
से मर जाने पर सम्पत ही सत्र सम्पत्ति के मालिक 
हैं | अथवा त्याज्य पुत्र को हटा कर, और, कुछ 
वसीयत भरोसे से करा कर, ग्रापत्यासिक देवता 
इस मामले को ग्रेर भी रहस्यमय अघटितघटना- 
पूरी चित्ताकर्षक कर सकते थे। ससत की माँ 
बुढ़ापे के qu से झटपट मर ही जाती । उसको 
ता हृद्रोग होने से रहा, क्योंकि जा सामने बेठ कर 
बेटे का gag अळलाना सुनने के आदी हैं उनको 


` हृद्रोग कहाँ । रही वह बुढ़िया जा घाट पर वेहाश . 


हा जाने वाली के घर है, वह प्रोरों के काम को 
न हाने पर भी उपन्यास वालों के बड़े काम आ 
सकती हे । सम्पत नाम ऊभर-खाभर होने से रस 


के बहाव मे रोक करे ता वह नाम दुळार'प्यार . 


| 
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का है; असल नाम मदनमोहन या रतिनाथ रख 
देने से साने मै सुहागा हा सकता है | 
लेकिन हम करें ता क्या करें। जा उसके बाद 
हुआ वही ता हमके कहना है | जा कुछ हा सकता 
है उसके मालिक al सिद्धहस्त ग्रोपन्यासिक लोग 
ही हूँ । 
खेर, जा हुआ वह यही कि सस्त मन मै 
साचते हुए घर पहुँचे | वर्हा gaia विचार 
किया कि जिस भ्रुपद से उस स्त्री का मूच्छी हुई 
थी उसी wag से मूच्छो-भङ्ग हुआ | विषस्य 
-विषमैषधम--इस सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रमाण 
उनके मिल गया । उन्होंने उसी दिन AIG छाडा 
rc हामियापेथीचिकित्सा का एक बहुत बड़ा 
बक्स खरीद कर लेकापकार करने ZÌ | उससे 
उन्होंने थोड़े ही खर्च से पिता से भी अधिक सुयश 
कमाया | गरीब भारत के दीन-दुखियां को वे इस 
तरह सुगमता से नोरोग करने लगे* | 
गापाळराम | 


——— 


C. ० A AO ian 
कलचूर-वश का कुछ णातहासक 
~+ 
बात । 

ca] लचूरियों के प्राचीन इतिहास के विषय में 
अनेक विद्वान्‌ अपनी सम्मति प्रकट कर 
चुके हैं । इस वंश का श्रङ्खलाबद्ध 
इतिहास अभी तक सङ्कलित नहीं हो 
eo सका | कारण यह है कि भारत के प्राचीन 


इतिहास का पता लगाना बढ़ी खोज 
का काम है। प्राप्त हुए ताम्रपत्रों और शिलालेखों आदि के 


आधार पर ही प्राचीन इतिहास लिखा जा सकता है, पर 


ऐसे साधन बहुत कम प्राप्त होते हैं । एक ताम्रपत्र और एक 
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x स्वगवासी द्विजेन्द्र बाबू के एक लेख के आधार पर 
लिखित | ; 
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शिलालेख के आधार पर, इस लेख | हम भी राजाका 


कर्णदेव के विषय में कुछ निवेदन करेगे। हाल हो : 
दोनों लेख रीवाँ-राज्य में qmid प्राप्त हुए हैं। ता 
की बाते' प्रथम लिखी जायगी | इस लिए उसका सूप. 
भी बतला देना होगा । ताम्रपत्र दो टुकड़ों में लिखा 
हे । दोनां की लम्बाई मिला कर एक गज ओर चौड़ाई 
हाथ है । तोल में दोनें ८ सेर होंगे। दोनों ही af 
एक कड़े से जुड़े हैं । प्रत्येक में २३-२३ पंक्तिर्या हैं। : 
पर संवत्‌ ८२३ खुदा हे । यह किसका संवत्‌ है, 
विषय में हम आगे चल कर लिखेंगे । कण्व-गोत्रीय । 
गङ्गाधर शर्मा को स्वयं राजा BUT ने दोल-पश्नोत्र गर 
दान में दिया था । उसी की यह सनद है | 
यशःकर्णदेव के समय में किस विद्या और भाषा का ग्र 
प्रचार था, राजे-महाराजे राष्ट्र का कितना आदर करते 
राज्य के कर्मचारियों की केसी स्थिति थी, दान देते. 
दानपत्र लिखने की क्या प्रणाली थी, उस समय कोन है 
विद्वान्‌ थे, ब्राह्मणों की aren क्या थी, कर्ण की शा 
क्या थी, उसके राज्य का मान तथा विस्तार कितना धा | 
ये बातें इससे मालूम हा सकती हैं । ताम्रपत्र का कुछ गवे 


[ भाग १, 


हस 


इस प्रकार हैः 4 

स च॒परम-भहारक-महाराजाधिराजःपरमेश्वर-्रामदेवपादानुध्यात-परनर 
रक-सहाराजाधिराज-परसमेश्चर-परससाहे qc िकलिङगाधपतिः Reet, 
गजपति-नरपति-राजत्रयाचिपति-श्रोमद्यश:कर्शदेव:, . श्रीमहादेवी, F 
पुलः, सहासन्तो, सहामात्यः, महासामन्त:. सहापुरोहित:, sume 
महाक्तपटलिकः, महाप्रभावः, महाद्वसाधनिकः, महाभाण्डागारिक:, DAS 


यामः, भसीमापयेन्तः, चतुराथारविशुदधः, सजलस्यलः, WATT, 
सनिगभापवेशः, सलवणाकरः, सगोमचार:, सजाइगलानूप:, | सा 
सहितः, कण्वस्य गोत्राय ग्राप्रथन-यामद्ग्मिःलिप्रबराय बहुणाखिन 
श्रीतप:पुत्राय गड्गाथरणर्मणे ब्राह्मणाय सातापिल्लोरात्सनशच पुण्ये 
ग्रामाय AMUN: शासनत्वेन सस्मदत्त: d 

इसके आगे, ताम्रपत्र में, दत्तापहार न करने के 
भावी राजाओं से ग्रभ्यभैद्धा और उन पर धास्मिंक दी 
उल्लेख है । ; 

कलचूरियों का श्यङ्कलाबद्ध इतिहास जितना 
है उसको देखने से मालूम हाता है कि. पहले इ 


e 


Lapis, गुजरात के कुछ ` भाग और दक्षिण में था । उक्त 
quur में कर्ण का त्रिकलिज्ञाधिपति हाना भी लिखा हे | 

कनिंहम लिखते हैं कि अमरावती, वारङ्गल और 

EEUU मिल कर त्रिकलिज्ञ देश कहाता था । 

eqq का राज्य बहुत पुराना है । जनवरी १३१४ के 

हुनु में पं विश्वेश्वरनाथ शाखी लिखते हैं कि वि० सं० 

MEI ये लोग राज्य करते थे । उसी समय चौलुक्य- 

राजाओं ने इन पर विजय प्राप्त किया था । ताम्रपत्रों ओर 

शिल्लालेखों में इस वंश के पूर्व-राजाओं के नाम भी मिलते 

| हैं। बनारस के दानपत्र ओर वबिल्हारी के लेख में कोकलदेव, 

ggg, वालहष, FRAT युवराजदेव, लक्ष्मण, शङ्करगण 

ग्रादि राजाओं के नाम हें । इससे आगे शङ्करगण का पुत्र 

युवराजदेव (दूसरा) त्रिपुरी का राजा हुआ । हम जिस ताम्रपत्र 

dm शिलालेख के आधार पर यह लेख लिख रहे हैं उसमें 

इसी युवराजदेव से लेकर कलचूरियों का वर्णन है। 

३ ताम्रपत्र में कर्ण के पूर्वजों की प्रशस्ति aur, वंशावली, 
| इसप्रकार दी गई हैः-- 

| जलजनाभ (विष्णु) से ब्रह्मा, उससे अत्रि, उससे 

| चन्द्रमा, उससे बुध UO उससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई । 

| war दो feat. थीं--स्वर्गीय उर्वशी और मानुषी 

उवेरा । यथाः 

पुत्र पुरूरवसमारसमाप स्‌नु- 

; देवस्य सप्तजलराशिरसायनस्य । 

` आसीद्नन्यसमभागस॒तापभोागा 

यस्योवेशी च सुकललसिहोवरा च॥ 

इसके Waray भरत का नाम हे । उसने यमुना के 

किनारे १०७ यज्ञ किये । फिर कार्तवीर्य और हैहय नाम 

के राजे हुए । हेहय ही कलचूरि-बंश का मूलाधार हुआ । 

ईस ताम्रपत्र में बीच के राजाओं का कुछ भी जिक्र 

et हैहय के आगे एकदम युवराजदेव का नाम है। 

दाखए;-- 

तत्रान्वये नयवतां Hatt नरेन्द्रः 

पारन्द्रीसिव परां त्रिपुरों पुनान: । 

- ओआसीत्‌.. , नुपगन्धगजाधिराज- र 

. ‹ .कैसरियुवा puaga: n 


युबराजदेव का 
निपुरी के 


पुत्र कोकछदेव हुआ । श्रमात्यों ने उसे 
राज-ंसहासन पर बिठाया। उसके पास बहुत 


कैलचूरि-बंश की कुछ ऐतिहासिक बाते' | 
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बढी सेना थी, जो समुद्र-पर्यन्त चारों दिशाओं में धावा 
Ee SN इतिहास नहीं मिलता । 
T T नाम गाङ्गयदेव हुआ । ताम्रपत्र 
स दिये गये संवत्‌ के अनुसार यह राजा ७०० के sun 
मह्या होगा | गाङ्गेयदेव का दूसरा नाम विक्रमादित्य था । 
इसने कुन्तल-देश पर चढ़ाई की । अन्त में अपनी १०० 
महारानियों के साथ, प्रयाग के ग्रक्षयवट के पास, इसने मुक्ति 
पाई । gi गाङ्गेयदेव का पुत्र कर्णदेव हुआ । यही सब 
बाते नीचे के शोको में वर्णित T 
सरकतमणिपट्रमौढवच्ता ferargl 
नगरपरिचदची * लद्घयन्देद्वयेन । 
शिरसं कुलिशपाता वैरिणां वीरलक्त्मी- 
पतिरभवद्पत्यं यस्य गाइगेयदेव: n 
सुवीरसिंहासननालिरत्नं 
स विक्रमादित्य इति प्रसिद्धि: । 
यस्मादकर्मादपयानमिच्छ- 
ama: कुन्तलताम्त्रभार n 
Tied ग्रयागवटमूलनिवेशबन्धी 
ag शतेन गृहिणीमिरमुत्र मुक्तिम्‌ । 
gater खडूगदलितारिकरीन्ट्रकुम्भ- 
मुक्ताफलेः स्म AUS कशंदेवः ॥ 
कर्णं के समय में वेद-विद्या का अधिक प्रचार था । 
लिखा हे कि उसके शासन-काल में प्रथ्वी और ब्रह्मलोक 
में कोई भेद न था। उसके राज्य के अन्तर्गत गोदावरी 
ओर नमैदा का विशेष महत्व वणित है । 
रीवां-राज्य में कर्ण के समय के कई भग्नावशेष प्रासाद 
ओर AA हैं । कर्णंडहरिया या गोरगी एक सुप्रसिद्ध टीला, 
fat से पूर्व, ४ मील की दूरी पर, है । वहाँ शिव, गणेश 
तथा fut की मूर्तियां बहुत पाई जाती हैं ये प्रायः 
सभी शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। एक मूतिमय झूला 
रीवा में आ गया È ga देख कर दर्शक सहज ही कुतूहल 
में आ जाते हैं । इसमें बहुत अच्छा शिल्प-चातुय्थे है | 
हेहयें। का राज्य पहले डाहल सेंथा। अतएव यह 
कर्णंडहरियां कर्णडाहलिया का अपश्रंश हो तो आय 
नहीं । इस दीले में अब तक, कहीं कहीं, भूगभ के निवेशं 
के मार्ग मालूम होते हैं । विषधर जीवों के भय से ये माग 
gin गदे ह व यम 
सकते हैं कि कर्ण के समय में यहाँ की आवादी बहुत ही 
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सघन थी । लोग कहते हैं कि कर्ण के सम में एक 
व्यापारी उँट पर लाद कर सिन्दूर बेचने आया था TR 
वह नगर की स्त्रियां को बानगी दिखाते ही दिखाते समाप्त 
हा गया । व्यापारी ने यह बात करण की सभा में कही | 
तब कणे ने आज्ञा दी कि सब नागरिक इसे एक एक कोड़ी 
दे दें । इससे उसे चोगुने का लाभ हा गया | कण के विषय 
में इसी तरह की अनेक दन्तकथाये हैं, जिन्हें सुनने से 
M उसके प्रतापी होने का अनुमान सहज ही में हो सकता हे | 
E कर्ण ने अपने नाम पर 'कणांवती नाम की नगरी 
| बसाई । कनिंहम के मतानुसार यह नगरी मध्य-प्रदेश में 
कारी तलाई के पास है | काशी का कर्णमेर भी इसी का 
बनवाया हुआ है | . 
कणे की पररानी का नाम वाणदेवी ur! वह हूण 
जाति की कन्या थी। तातारी हूणां से कलचूरियों का 
वेवाहिक सम्बन्ध हो गया था। मालूम होता है कि कर्ण 
ने तातारी हूणों को परास्त करके पीछे से उनके साथ सन्धि 
कर ली थी । कर्णं की रोनी बाणदेवी से यशःकर्णंदेव 
नामक पुत्र हुआ । प्रस्तुत ताम्रपत्र उसी का खुंदाया हुआ 
हे । नीचे का ate देखिए:-- 
अजनि कलचुरीणां स्वामिना तेन pu | 
न्वयजलनिधिलक्ष्मी श्रीमहाबाणदेव्याम्‌ । 
शशभदुदयशव्दक्षव्धदुग्धाव्धिवेला - 
सहचरितयशःश्रीः श्रीयश:कर्णदेव: ॥. 
कागज़ पर लगाई जाने वाली यशःकर्णदेव की मुहर 
हमने स्वयं देखी हे । बीच में चतुभु जा लक्ष्मी की मूर्ति 
है । उसके दोनों तरफ़ हाथी और आसन के नीचे बेल बना 
हुआ है । व्यास काई ३ इंच होगा । 
यशःकर्ण के क्रमशः aaa, जयसिंह और विजयसिंह 
नामक तीन पुत्रे हुएं | विजयसिंह के समय का एक शिला- 
लेख, चेदि-संवत्‌ ६४४ का, मिला हे। यशःकर्ण और 
विजयसिंह के समय में १२१ वर्ष का अन्तर हे । इतने 
समय में चार पुश्तों का हो जाना असम्भव नहीं । अब इस 
शिलालेख का कुछ हाल सुनिए: 
पांच वर्ष हुए यह शिलालेख, रीवां-राज्याऱ्तर्गत, कस्तरा 
गांव मे. एक तालाब पर मिला था। इसकी लम्बाई एक 
रज्ञ ओर चोड़ाई एक हाथ हे p वज़न में यह कोई ३ मन 
, होगा । इस पर x9 शोक और २७ पंक्तियां हैं 
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| 
[ भाग ॥ | 
जिस समय का यह शिला-लेख हे उस समय यश jJ 
के उत्तराधिकारियों में चोथा राजा विजयसिंह gas! 
राज्य करता था । उसका प्रधान मन्त्री मलयसिंह था। : 
wf था, पर यह नहीं लिखा कि कान क्षत्रिय । इसी al 
यसि ह के खुदाये हुए तालाब का - इसमें वर्णन Zl इस 
लेखक उदार विद्वान्‌ था । नीचे का होक इसी बात, 
व्यञ्जक हैः 
वाचश्चेमा प्रवृत्ता भे रवेरिव मरीचयः | । 
मलयसिंहकुलाब्ज (१) प्रबोधाय सहस्रशः | | 
इस शिला-लेख में नर्मदा-तट-वत्ति नी कलचूरियें ३! 
राजधानी त्रिपुरी का भी वर्णन हे । तिउरी नाम की; 
बस्ती इस समय भी नर्मदा के किनारे है । सम्भव हे कि x 
fast त्रिपुरी का ही अपभ्रश हा । निम्नलिखित शेः 
देखिए:--- | 
तस्यास्तटेऽस्ति त्तिपुरीपुरीति तस्यामभूत्कर्णकुलप्रसृत: । i 


i 


राज्ञां qe: श्रीविजयाख्यदेवा राजा विशास्ता विदिशां दिशाञ्च॥ | 
यदि शिलालेख के कवि ने लिखने में अत्युक्ति नई 
हा ता विजयसिंह कर्ण से. भी अधिक प्रतापी ais 
प्रताप-वर्णन का एक श्लोक लिख देने लायक है | सुनिएः- 
यस्य प्रतापानलशुष्ककण्डा 
राज्ञां गणा अङ्गलिसैज्ञयापि | 
सशडूःमेवं विचरन्ति नित्य 
सेवाफलात्तत्सद्सि प्रपन्नाः ॥ 
जिस मलयसिंह का ज़िक ऊपर किया गया हे उसः 
वंश-पद्धति इस प्रकार हेः-- d 
SUT का मन्त्री. जाट था | उसके क्रमशः. avid 
पद्मसिंह, कीत्ति सिंह और मलयसिंह नामक चार पुत्र हा 
उसका पितामह पद्मसिंह, बुडढे हाने के कारण, [ds 
यहाँ खासगी का अफूसर था । निम्नलिखित 'होक देखिए” 
adal. भुवि ये बभूवु- . ; 
स्तेषां यशोवद्धनमम्त्रमम्त्री | 
श्रीजाटनामा विषये नियुक्तो 


वाचस्पतिः स्त्रगपतेरिवा भूत्‌ ॥ 
घमध्वजानामुरुभास्मुर्वी- 


ex V 
विश्राण्नेनावहतोा द्विजेभ्य्रः | 
E ~ ALA 
यस्येव बाहोरपि पौरुषेण ; 
श्रीकणेदेवा जितवान्‌ रिपू श्च ॥ 


= pa 


[2 
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वखाहूयां कर्णमहीशभक्तो- 
मन्त्रस्य गोप्ता भुवि वन्द्यजीवः । 
aq यशःपाल इति ada- 
स्तस्यात्मजः सौम्य इवेन्द्रदेवात्‌ ॥ 
तस्याथ पुत्रोऽपि विशालबाहुः | 
स्रष्टा जगद्वीक्ष्य तमोधिरूढम्‌ | 
तदूद्योतनायावयवी सुधांशु- 
fig: प्रक्लृप्तः खलु सूति मानिव ॥ 
पद्म हि पद्मालयपझ्मसिहः 
सत्पत्रशुआडूरश॒द्धगोत्रः | 
qaa वंशे स निदानबीजः 
श्रीचन्द्रसिहावरजो विजज्ञ ॥ 
aia दिलु ख-विसपि यशः प्रचण्ड- 
चेदीन्द्रराइ-विजयसिं हग्रहैकमन्त्री | 
n विप्रवीयेवरदानबलेन रक्ष - 
दारिद्रयदन्तिपटलद्रिजरुद्ददेहम्‌ ॥ 
श्रीपञ्लसि हविदुषोऽत्र विशालबाहुः 
श्रीकीति सिंह इति सि हबलो विजज्ञ । 
| भ्रारातिचक्रहृदि शङ्कुरसै Fag 
| रामः पुरा दशरथादिव कोशलेशः ॥ 
| सामन्तमण्डलशिरोरुहधूननेन 
| निःशङ्कपादवनज्ञा मलयानुसिंहः । 
| श्रीकीति सि हतनयः स बभूव वीरः 
| TAA बंशजयमुद्धरणेकमन्त्रः ॥ 
विज्ञयसि'ह के समय में भी वेदविद्या का अधिक प्रचार 
पा । खेलते हुए बालकों के सुख से भी ब्रह्मवाद सुनाई देता 
| था। ये लोग सोम और श्येन नामक अभि रखते थे । यज्ञ 


à 


के लिए वैदिक ब्राह्मण नियुक्त थे । मत इनका शेव था । 


CORA बनवाना ये अपना मुख्य कर्तव्य समझते थे। इस 
शिलालेख में यह भी लिखा हे कि उस समय के लोग मगर 
आदि जल-जन्तुओं को हाथ से खिलाते थे । 

६ विजयसिंह ने विक्रम नाम के किसी राजा पर विजय 
पत किया था । परन्तु यह नहीं मालूम होता कि यह कान 
पा विक्रम था | टं 
॥ विजयसि ह . के मन्त्री मलयसि ह के कर्मचारियों और 
समय के विद्वानों के नाम नीचे दिये जाते हैं:-- 
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कल्चूरि-वंश की कुछ ऐतिहासिक बातै | 


IOI AANA 
"> PID TT TAA 
^ 


ट्या 


रणसह का पुत्र मगनसि ह शिक्षाविभाग, श्रश्वशाल्ा 


T सजाने का अफूसर था । जगव्सिंह का पुत्र हरिसिंह 
बीड़ा खिलाने तथा सैनिक मन्त्री के पद पर नियुक्त था | 
त्रिपुरी के निवासियों में उद्धरण नाम का एक पुरुष बहुत 
नामी था । उसके पुत्र का नाम श्रीधराचार्य था, जो शायद 
भागवत का टीकाकार हा । उसके क्रमशः लक्ष्मीधर और 
विद्याधर नामक दो पुत्र हुए । यही विद्याधर ate तालाब 
खुदाने में इञ्जिनियर का काम करता था । तालाब में १५०० 
हेमरङ्क ( सुबर्ण-मुद्रा ) व्यय हुए थे | 
टु रामचन्द्र नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ था । उसके दिवाकर 
आर पुरुषात्तम नामक पुत्र हुए । यह पुरुषोत्तम कृष्णात्रि- 
गेत्री ब्राह्मण था और प्रायः काशी में रहता था | वहीं इसने 
पट-शास््रॉ का अध्ययन किया था | तालाब की प्रतिष्ठा इसी 
ने की थी । शिलालेख की प्रशस्ति की रचना भी इसी की 
है । चन्देरी के रहनेवाले बर्हण के पुत्र अनन्त ने इस प्रशस्ति 
को पत्थर पर खोदा था। 
इस शिलालेख पर, तालाब खुदाये जाने का संवत्‌, इस 
प्रकार हैः-- 
चत्वारि शत्यधित्रेन्दे चतुभिनवमे शते । 
शक्रे साहसमल्लोके नाभस्ये Aaa दिने ॥ 
संवत्‌ ९४४, भाद्रपद सुदि १, गुक्रे श्रीमद्विजयसिंइदेवराज्ये, मङ्गल 
हाम्री; । 
यह संवत्‌ सम्भवतः wb का होगा । चेदियों ने अपना 


स्वतन्त्र संवत्‌ चलाया था । इसके प्रमाण भी शिला-लेखों ओर ' 


ताम्र-पत्रों मे मिलते हैं । परन्तु चलाने वाले का पता नहीं d 
हमने जो कुछ अनुसन्धान किया है उससे मालूम हुआ हे 
कि हेहयों का अन्तिम राजा मोरध्वज हुआ । उसका जिक्र पुराणों 
मे भो हे। मोरध्वज के बाद बारह राजे और ST | उनका हाल 
और उनके नाम सिलसिलेवार ठीक ठीक नहीं मिलते | तेरहवाँ 
राजा कृष्णराज हुआ । उसीने चेदि-संवत्‌ चलाया, जा विक्रमीय 
संवत्‌ ३०६ से आरम्भ होता हे । यहाँ के बृद्ध कलचूरियों 
के मुख से इसके विषय में हमने ये दोहे सुने हु 

मेरध्वज सों इत भये तेरहवें WW जान | 

कृष्ण-नाम यहि वंश कर कलचुरि धारथो तान ॥ 

कलचुरिसंवत्‌ को साई भूप कियो निरमान । 

त्रेशत अरु पट विक्रमी संवत्‌ तासु. प्रमान ॥ 
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कृष्ण्राज वि० संवत्‌ ३०६ में हुआ | क्रमश उसके शङ्कर- 
` गण, बुद्धराज और कोकछदेव ये तीन पुत्र हुए FIRST के 
बाद विजयसि हृदेव तक के राजां के नाँम इस लेख में हे | 
तदनन्तर केवल दो राजे, अजयसिंहदुव आर कीतिवमा, हुए । 
कीति वर्मा Ao संवत्‌ १२३८ में हुआ | उसीक समय H हहय 
शासन का सूर्य अस्त होगया | वि० de १४०० तक चेदि 
संवत्‌ चला । अनन्तर कालचक्र में वह भी लीन हागया । 
कलचूरियों का एक बहुत बड़ा समुदाय रीवाँ-दुरबार में 
सेवा दे रहा हे । सन १८३१ के लगभग नायक यशवन्तराय न 
रीवा पर हमला किया था । उस समय इन लोगों ने अपना 
वीरता का अच्छा परिचय दिया था । इनका अपने इतिहास 
का कुछ भी ज्ञान नहीं । परन्तु भारत-भ्रमण-नामक पुस्तक के 
"कृत्ता ने लिखा हे कि सन्‌ १३०० Zo के क्रीब कलचूरियों 
का राज्य dai के addi (सोलङ्कियों) ने नष्ट किया । इसी गड़ 
बड़ में हम्मीरदेव कलचूरी अलवर की qum गया ओर वहां से 
भागकर फिर वघेलखण्ड आया । क्या आश्चयं जा ये लोग 
उसीके वंशज या उसी की शाखा के हों । 
मधुरप्रसाद शर्मा । 


AN EN A aN 
न्यायमत रानड का कुळ [वशष 
बातें । 
REIS माधवराव गोविन्द रानडे 
#6 5% बड़े ही प्रख्यात पुरुष हा गये । 
KE x उनकी योग्यता का अनुमान इसी 
एक बात से कर लेना चाहिए 
कि भारतवर्ष के सबसे बड़े नेता 
गोखले महाशय आपके शिष्यो 
में से हैं. te मिस्टर गोखले आपकी गणना उन 
महापुरुषों में करते हैं जिन्हे ईश्वर किसी विशेष 
काय्य के निमित्त, अपना अंश देकर, पृथ्वी पर 
भेजता है । अस्तु, ऐसे ही महानुभाव की जीवन- 
. सम्बन्धिनो कुछ विशेष बाते आज हम सरस्वती के 
पाठकों को सुनाते हैं। रानडे महाशय की धम्मे- 
पत्नी, श्रीमती रमाबाई, ने अपने परलोकवासी पति 
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सरस्वती | 


पिता ही के नाम से ख़रीदा गया | 


E. uL E 
RRS E A an 
के विषय में एक पुस्तक, मराठी मे, लिखी है। : 
से ये बातै saga की गई हैं । 
(१) 
एक बार माता ने बालक रानडे के एक हाथ) 
बरफ़ी का एक SHS दिया आर दूसरे हाथ मे ए 
छोटा टुकड़ा फिर उनसे कहा--“इसे qu 
ग्रौर उसे उस लड़के को दे दे” । माधव ने तक, 
ही छोटे टुकड़े का अपने सु ह में रख लिया grag 
टुकड़े का दासी के लड़के के हाथ भे दे दिया । मात 
ने यह देख कर कहा--“अरे, तू ने बडा टक 
क्यों दे दिया ? वह ते तेरे लिए था” | माधव) 
सरल भाव से कहा-- तुम्हीं ने ता कहा था किश 
टुकड़े को तू खा ले Hu उस लड़के को दे दे” 
वाळक की इस सरलता को देख कर माता पार 
पानी हा गई | 
(२) 
रानडे के पिता aaa ag रहा करतेधे 
अतएव जब माधव ने अपनी कमाई के पेसे À- 
गृहस्थी का बोका सँभाळते हुए--पूने मे एक 
खरीदा तब पिता का बड़ा आनन्द TAT | उहां 
चट बयनामे का मज़मून लिख कर पुत्र को दे 
के लिए भेजा । पुत्र ने उसे पढ़ कर पक पतर; 
किया । उसने Baraa ग़लती के सिवा मर 
मून ठीक है । वह गळती यह है कि जहाँ पर मे 
नाम है वहाँ आपका होना चाहिए” | पिता ने | 
बात को न माना | उन्होंने कहा--“हमारा परि 
बहुत बड़ा है। यद्यपि इस समय हम लोगें। 
झगडा नहों | तथापि, आगे भी न हागा; यह 
कह सकता है । न जाने कब जुदा होने का माँ 
आ जाय । अतएव, बयनामा तुम्हारे ही नाम 
हीना चाहिए” 
पुत्र ने उत्तर दिया--“ते मैं मकान खरी 
से बाज आया | आपको मेरी प्राथना मा? 
ही होगी” | 4 
पुत्र के सामने पिता के हार माननी पड़ी | 


[2 


: | सँख्या? ] 
MD 
C ga, रानडे की पितृभक्ति | 

(३) 

शनडे के पिता कोल्हापुर में बहुत दिन तक 
व्ह चुके थे । वहाँ के अनेक sni से उनका परि- 
चय था। एक बार रानडे महादय की बदली बहां 
कोल्हापुर का हा गई । सम्भव था कि बहुत लोग 
अपने मामळे की पैरवी के लिए इनके पिता से 
मिलते | पर पिता के पुत्र का स्वभाव मालूम था। 
qaqa वे सबसे निःस्पृह CHIC चाखा व्यवहार 
रखते थे | 

किन्तु एक बार एक ऐसा wae आ ही 
पडा | रानडे की अदालत में एक मुकद्दमा आया | 
प्रतिवादी एक कुलीन घराने का प्रतिष्ठित व्यक्ति 
il था | इसके सिवा रानडे महादय के पिता से उसका 
विशेष परिचय भी था । यही नहों, वह उनका 
रिश्तेदार भी था | उसने रानडे के घर आकर उनके 
पिता से प्रार्थना की । वह वोला--“मै जानता 
हँ कि यह बात आपके पसन्द नहीं | फिर भी 
ग अपने ऊपर सङ्कट आया देख में आपसे प्राथना 
करता हूँ कि आप कृपा कर माधवराव से मेरे 
विषय में कुछ कह दीजिए | मेरी इच्छा बुरी नहीं | 
॥ मै केवळ यही चाहता हँ कि अवकाश के समय 
मः मेरे कागज्ञ पत्र वे एक बार देख S| उन पर अच्छी 
तरह विचार करके मुकहमे का फैसिला करे” | 
| उस व्यक्ति के बहुत हठ, प्रार्थना AIT आग्रह 
५ करले पर रानडे के पिता ने लाचार होकर उसका 
केथन स्वीकार किया । वे उसको साथ लेकर पुत्र 
के कमरे मे गये। माधवराव उनको देखते ही उठ 
IR हुए। उन दोनों के बैठ चुकने पर आप भी 
laa पिता ने कहा--“ये तुम से कुछ कहना 
चाहते हैं । इनकी बातै सुन छो" | 

रानडे को कुछ उत्तर देते न देख वह मनुष्य 
ES कहने लूगा--“अश्ी d कागज-पत्र नहीं 
Ul यदि आपके अवकाश हे ते ले आऊँ |” 
| E | he ने कृहा--“जी नहीं; आज मुझे बहुत काम 
एश मिलने पर आपके सूचना दू गा ।' 


eee A 
न्यायमूत्ति रानडे की कुछ विशेष बाते' | 


PPP III III i 
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E 
OI UAE 
तैयार ह a a T n पिता भी चलने का 
कात सप 3 डे दाकर, नम्नतापूर्वक 
पक भो आदमी, नहीं जे. आपसे य म 
MU. । आपसे परिचित न हे I 
[प याय के विरुद्ध सब की पैरवी कर 
सकेंगे | इससे मैं कतेव्य-विमुख होता हूँ । आप 
विचार कीजिप। नहीं ता लाचार Brac मुझे यहाँ 
से अपनो बदली करा लेनी होगी” | 
इस घटना के बाद रानडे कोल्हापुर मे तीन 
चार महीने रौर रहे पर ऐसा Are कोई माका 
नहों ग्राया । y 
धन्य माधवराव | यदि आप में इतनी न्याय- 
परता न होती ते। कान “न्यायमूर्ति रानडे” कहते 
ही आपकी पवित्र प्रतिमा को अपने हृत्पटळ पर 
तत्काल ही चित कर लेता ? 
(४) 
फाइनन्स कमिटी में नियुक्त हाकर रानडे महादय 
जब शिमला, दिल्ली, मद्रास आदि erat में घूमते हुए 
कलकत्त पहुंचे तब उनकी पल्लो भी उनके साथ थी । 
एक दिन आप अपने बंगले में बैठे उनसे बात- 
चोत कर रहे थे। इतने मे पक बॅगला-अखबार 
बेचने वाला वहां पहुँचा ग्रेर पूछने छगा--“क्या 
आप कृपा करके इस पत्र के ग्राहक हा जायंगे ?” 
रानडे महादय की पत्नी ने कहा--“भाई, हमे 
at यहाँ की भाषा आती ही नहीं; पत्र ले कर 
क्या करेंगे” | ; E 
पर उस मनुष्य ने इनकी बात पर कुछ भी 
ध्यान न दिया ग्रार रानडे महोदय से फिर वही 
प्रश्न किया | तब उन्होंने कहा--“आज का अख- 
बार दे दे[। पर अब बीच मै न आकर एकदम 
अगले सोमवार को आना A हमारा नाम ग्राहक- 
श्रेणी में लिख लेना” | । 
यह सन कर अख़बार बेचने वाला अख़बार 
देकर चला गया । तब त्यायमूति ने अपनी पल्लो से 


कहा--“जिस शहर में हमें दा चार महीने रहना _ 
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सरस्वती | 


ggo 


~~ 


~ 


2 वहाँ की भाषा के सम्बन्ध मे यह कहना कि वह 
हमे नहीं आती, बडी ळज्ञा की बात ह' | 
पत्नी ने कहा--“जञा हमारी भाषा नहाँ, वह 
हमे आती भो नहीं | इसमे लज्जा को कान सी बात 
है । माळूम हाता है, आप मुझे इसे सीखने के लिए 
mE | कुछ हज नहां। में जरूर सीखू गो, पर 
आपसे | किसी ओर से नहा | 
रमाबाई के मालूम था कि पतिदेवता केवळ 
` बँगला अक्षर पहचान सकते हैं। इसी से उन्होंने 
हसी मे पेसी बात कह दो | 
रानडे ने val को बात का कुछ उत्तर न 
दिया । वे थोड़ी देर तक चुप रह HC AT ओर 
बाते करने लगे | 
दूसरे दिन सवेरे जब वे घूमने निकले तब ओर 
दिनों की अपेक्षा देर से छोटे | साथ म एक आदमी 
ले आये | वह छाडी बडी दस पन्द्रह किताबे लिये 
था। उसने उन किताबों का मेज़ पर रख दिया। 
रानडे ने पत्नी से उन किताबों की कीमत दिला 
कर उस आदमी का विदा कर दिया। उसके चले 
जाने पर रमाबाई ने उन पुस्तकों मे से एक का उठा 
कर देखा ते मालूम हुआ कि वह अँगरेज़ी की 
मदद से बंगला सीखने की किताब थी | 
बस फिर क्या था। रानडे महोदय ने उन 
किताबों से बंगला सीखना शुरू कर दिया | दिन का 
भो वे उन्हे पढ़ते Me शाम के घूमने के समय भी 
उनके हाथ में पुस्तक रहती | दूसरे ही दिन, सबेरै 
उन्होंने अपनी पली को स्लेट पर बँगला-वगमाला 
का सबक दिया। 
उसी दिन प्रातःकृत्यों से az कर वे हजामत 
कराने Al तब भी उनके हाथ से बंगला की 
पुस्तक न छूटी ! वे उसे ज़ोर से पढ़ते जातै थे Ax 


नाई उनकी ग़लतियाँ सुधारता जाता था | रमाबाई. 


उस समम पास ही के एक कमरे में थो । उन्हे 
ऐसा मालूम हुआ कि बैठक में काई दूसरा आदमी 
बेल रहा है । उन्होंने quur से कॉक कर देखा 
ता यह माजरा | इस हृश्य को देख कर रमाबाई 
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- उनके नाम हाईकोर्ट की जजी पाने का | 


[ : \ | 


जज 
से हँसी न रोकी गई । नाई के चले जाने पर 
पति के पास आकर कहा-- वाह, मास्टर ता 
का मिला | माळूम होता है, दत्तात्रय के सप 
आप भी चुन चुन कर शुरु बना रहे 


इस तरह हंसी मज़ाक को दो एक बातें R 
रमाबाई ने उस दिन की अपनी बात के लिए क्ष 
गी और ध्यानपूर्वक रानडे महोदय से बँगला सक 
ळगां । महीने ही डेढ़ महीने में उन्होंने उक्त m 
में इतना नैपुण्य प्राप्त कर लिया कि giaa 
आनन्दमठ आदि बंगला-उपन्यास उनकी ayy | 
हष्टिगोचर हाने लगे | 


£ 
(५) E 
~ x Sn 
एक दफ़े रानडे महोदय कृषिविभाग के स्पेश 
A 

जज की हैसियत से बम्बई-प्रान्त के कुछ fsdi 
दौरा कर रहे थे कि एकाएक शोलापुर के gu 
में वे बीमार हा गये। इसी बीमारी की दशा! 


आया । सरिइतेैदार जब उस परवाने का उन 
पास पेश करने चला तब रानडे महोदय की पतन 
ने- जे दौरे पर साथ ही थो--उले ऐसा करने? 
मना किया | उन्होने समभा कि ज्वर की अ्रवसा। 
एकाएक आनन्द का समाचार सन कर पति) 


जाय । दूसरे दिन जब उनकी तबीयत कुछ ठीक हु ` 
तब सरिइतेदार ने वह परवाना पेश किया। उतै P. 
पढ़ कर रानडे महोदय की मुखत्रयौ पर कुछ # F 


अन्तर न दिखाई दिया उन्होंने सहज ही कहा“ 


पर भी उन्होने उस पद-प्राप्ति के सम्बन्ध की को कारि 
बात मुझ से न कही तब मुझे बड़ा ही आर्थ पेश । 
हुआ । साथ ही पहले दिन के अपने अनुमान 
सम्बन्ध मे हँसी भी आई । में बड़ी पागल 
अहनिश उनके साथ रह कर भी मैनै उनके en 
का न पहचाना | जो हृदय, विपत्ति का ४ a 


न 
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E | 

ita (६) 

मा महात्मा रानडे अपने नोकरों पर बड़ा प्रेम रखते 
= ^ 

न, 


धे | उनके सुख दुःख का उन्हे बड़ा खयाळ रहता 
था। उनका व्यवहार उनके साथ ऐसा होता था 
Sar कि अपने परिवार के मनुष्यों के साथ लोगों का 
हाता है | यही कारण है कि उनके सेवक तक उन्हे 
अत्यन्त पूजनीय समभते थे; उन पर बड़ी श्रद्धा 
रखते थे; उनकी सेवा करके वे अपने का कृता 
मानते थे । इसका भो एक उदाहरण ढीजिएः-- 


पेग 
t. 
ETE 


शा xtate 
बान) एक बार बम्बई में घार GUT था । रानडे महेहय 


gay अपने नोकरों समेत पास ही के एक गाँव गये। 
qq काशिनाथ नाम के उनके एक आश्रित के गिल्टी 
ने || निकल आई | वह चुपचाप, विना किसी को ख़बर 
था।| दिये, बम्बई के छेग-अस्पताळ मे चळा आया | उसने 
gi पहा से एक चिट्ठी सरिइतेदार का लिखी--“में 
व बीमार E | आशा है तीन चार दिन में अच्छा 
ag जाऊंगा । पर यह बात रानडे महोदय पर 
जाहिर न हाने पावे; नहो ते वे यहाँ आये बिना 


इस बात की खबर रमाबाई को लग UI 
वह भो पति के समान बड़ी दयालु-प्रक्ृति की थों | 
cs महोदय को तत्काल ही इस बात की सूचना 
केर ये काशिनाथ के देखने बम्बई गई । वहाँ 

'फाशिनाथ से उनकी जे बात ata हुई उसका कुछ 
स प्रकार हैः-- 


के - p 
धी tea ang साहब तुम FAT आई ? तुम्हारा 
आना अच्छा नहीं gat) तुम जल्दो 
ls से चली जाओ | 
6 छ 
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ई i baer 

२-- काशिनाथ, तुम घबराग्रो मत | डाकुर 
साहब कहते हैं कि कल की अपेक्षा आज 
du अच्छे हे । वे भी (रानडे महोदय) 
काट जाते समय तुम्हे देखने आवेगे | 


तुम उनके साथ अच्छी तरह बात चीत 
करना” | 


पह सुन कर काशिनाथ जोर से हँसा। फिर 
gem के वेग H WU का उद्दश करके वह 
इस प्रकार बरोने लगाः-“ Look at 


my 
Master ; V 


H eh as 


wife to see me in this Plagne 


how kind he is to me 
sent his 
Hospital. Besides, he is coming person- 
ally to see me. He would have come even 
yesterday, but busy as he always is, he 
gets no time, you know. He is always 
busy day and night, till he gets fast asleep. 
[am his reader, you know. I read so 

But. 
Don't 


| am Justice 


many hours a day; [ never sit still. 
you have made me a prisoner ! 
who [ am? 


you know 


Ranade’s reader. He can never do with: 
You have no business to detain 

Don't 
Will he 


I must 


out me, 
me. [am his Private Secretary. 
you know whose man I am? 

like i£ I sit still doing nothing ? 
get up and attend to my work. I shall 


not listen to anybody. 


काशिनाथ, धन्य तुम्हारी स्वामि-भक्ति | 
प्यारेलाल गुप्त | 


d 
48 
ge ^ b 
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RO RII A I I ie 
SINT 


दहेज की कुप्रथा । 


दिल हुए हमारे नहीं पिघलते , कन्याये थक रहीं आग में जलते जलते। 
हैं हाय ! aa भी नहीं निकलते , हम एस खल हुए, नहीं ऐसे दुख खलते | 
पातीं पावन प्रेम-पाथ प्यारे फल फलतां | 
क्यों वनाम्नि में स्नेहलता सी बेले जलती ॥ 
यह दहेज की आग gaat ने दहकाई , प्रलय-वह्लि सी वही आज चारों दिशि भाई 
घर उजाड बन बना रही, कर रही सफाई , ताप रह हम सुदित समझते होली आई 
खबर न इसकी हमें, खूब ही धूल उड़गी | 
विकट लपट कर भस्म हमें आमूल, उड़ंगी ॥ 
स्वत्व स्वत्व चिलाये न घर हम अपना देखे , रहें झोपड़ी-मध्य महल का सपना देखे । 
aaga हो जाये न द्रवे, विलपना देखे , कन्या्रों का ATA में तपना देख | 
हों असभ्य या सभ्य कहीं यों अधम न होंगे | 
महा दुष्ट हों, किन्तु, नहीं, यों अधम न होंगे ॥ 
शिक्षित भी बन गये, सभ्य भी हैं कहलाते , बने सुधारक कभी सभापति भी 
करते हुए कुकृत्य नहीं जी में शरमाते , हो जो पुत्र-विवाह हज़ारों ही ठहराते। 
मिले gata मोल तभी होते हैं राज्ी। 


EN 


तुर्की कोई ga बना कोई हे ताजी ॥ 
धन्य धन्य हे धन्य परस्पर नाता ऐसा , ओर देश में प्रेम-पन्थ कब भाता ऐसा। 
गिना चले व्यवहार खोल कर खाता ऐसा , किससे यों कुल-नियम निबाहा जाता ऐसा । 
शक्ति और at हाय न हम में खाक रही हे | 
कटती जिससे नाक उसी में नाक रही हे 
wel कहाँ इस दुष्ट प्रथा की टांग नहीं हे , द्रव्य छोड़ कर र गुणों की मांग नहीं है । 
` घर का है यह हाल कि भूनी भांग नहीं है , “ona tae” से हाय घरों में सांग नहीं 


पत्थर स 
शुष्क्रहदय 


= | 
पति से मिलता नहीं उसी से मिलता सीना । 
HUA का हाय न होता दूभर जीना ॥ 
X ` ६ ^ ao, Ne NM ~ ~ > 
कहते € सब लोग “जवानी दीवानी है” , देखें क्या क्या हाय व्यथा सिर पर आनी है | 


"edt इनमें नहीं न तो कोई कानी हे , फिर भी दुष्ट दहेज़-प्रथा से हेरानी हे | 
दीनबन्धु अब एक ग्रासरा रहा तुम्हारा | 
करदो हां हा नाथ किसी विधि से निपटारा ॥ 
या at करके कृपा कुलीनें में कन्याये , दयासिन्धु दुखदलन यहां पर मत जन्मायें । 
जन्मे ता दो चार वर्ष ही में मर जाये , सहने को यो व्यथा जवान न होने पायें । 
या युवकों के चित्त मध्य यह बात बिठा दै । 
वे दहेज की महा afta दुष्प्रथा उठा दे ॥ ^ 


८८ aa ही » | 


e 


न 
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३ जन्म बङ्गाल के राधानगर-नामक ग्राम- 

£ में, १७७४ $c में, हुआ । आपके पिता 
का नाम रामकान्त राय था । आपकी 
गणना बहुत ग्रतिष्टित ब्राह्मणों में थी । 
बदेवान जिले में आपकी जमींदारी भी थरी । 
f रामकान्त राय ओर उनके qiga 
मुशिदाबाद के नवाब के यहां प्रतिष्टित पदों पर नियुक्त रहे 
मे । राममोहन राय की माता, बकाल खुद राममोहन राय के 
भक्ति और प्रेम की मूत्ति थीं । उन्हीं से आपने ade भाव 
an ईश्वर-भक्ति) संस्कार रू प्राप्त की । १० वषे की 
अवस्था में, फारसी यार अरबी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, 
श्राप पटने भेजे गये । आपने वहां इन भाषाओं का खूब अध्य- 
यन किया । ग्रध्ययनकाल में मौलवियो और विशेष कर सूफियों 
के सङ्ग के कारण आपकी श्रद्धा कुछ कुछ इसलाम-धरम्म की 
ग्रार हागई ।जिस समय इस बात का पता श्रापकी धम्मैप्राणा 
| माता को लगा उसी समय उन्होंने आपको संस्कृत-शिक्षा प्राप्त 
| करने के लिए काशी जाने की आज्ञा दी । माता की आज्ञा शि- 
i समझ कर आप वहां से बनारस चले गये ओर देववाणी 
(सस्कृत का AAAA मन लगाकर करने लगे । आपने फारसी, 
: र संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो सिद्धान्त स्थिर 
किया वह यह था कि ईश्वर एक है और उसकी पूजा करने के 
लिए उसकी मूत्ति बनाने की आवश्यकता नहीं । निगु ण और 
निवि कार ब्रह्म की उपासना करना और कराना ही आपका 
ea हुआ | 


^ 


जिस समय बङ्गाल में आपने जन्मग्रहण किया उस 
वहां की अवस्था बड़ी शोचनीय थी । वहाँ के निवासी 
8 रीतियों के अन्ध-दास थे और शिक्षा का प्रचार न. 
(क कारण हठ और दुराग्रह का सर्वेताभाव से राज्य था | 
प महापुरूष थे । आपने देश an जाति के उपकार के लिए 
cn आपने अपना मत प्रकट करना आरम्भ किया 
m d आर भारी विरोध आपही के पिता की आर सं 

अपने विद्वान्‌ आर fgg पुत्र का केवल भाव- 
घर से निकाल दिया । पाठक, क्या 
E. उस समय हमारे चरित्रनायक की क्या 
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राजा राममेहन राय | 


E 
न र 
उनका सङ्कल्प ओर भी ze हे गया peo 
लिए आर जाति के उपकार के ied x. e 
सहन स्व्रीकार किये। महापुरुषों का कि e 
उपादानों से गठित होता हे उनमें इ र जार 

ह खों के सहन करने ओर 
अपन TRE करने वालों की भलाई करने का माहा सबसे 
जियादह परिमाण में हाता PO संसार ने किस महापुरुष का 
प्राथ नेहा किया--क्या पूर्व क्या पश्चिम, देने दिशायें--महा- 
RU पर अकारण और AAAs अत्याचारो से कलङ्कित 
है । बुद्ध, शङ्कर, ईसा ओर कबीर आदि महापुरुषों के साथ 
उस समय क जनसाधारण ने जो व्यवहार किया वह इतिहास- 
uu से छिपा नहों। इसी नियम की प्रेरणा से राजा राममोहन 
राय का--जां भारतवप के, इस नवीन युग में, पहले उद्धारकर्ता 
आर मातृभूमि के पहले सुपुत्र हुए--विरोध भी कुछ कम न 
हुग्रा | जाति से आप च्युत किये गये । पिता ने ऐसा प्रबन्ध 
करा दिया कि अपनी सम्पत्ति का कुछ भी ग्रेश आपके न मिले | 
किन्तु भारतवासियों के दुःख से दुखी और उनके सुख में 
सुखी हाने वाले उदारचेता राममोहन राय का मन इन बातों 
से ज़रा भी न हिला। आपके हृदय में भय और seal की 
मानें गन्ध भी न थी | आपका अधिक समय पुस्तकावलोकन 
ओर ग्रन्थ-लेखन में व्यतीत हाता था । 

भारतवपं के प्रायः सभी प्रान्तों में साधारणतः, AR बङ्गाल 
में विशेषतः, सती होने का रवाज था । राज के कारण बहुत सी 
fami अपनी इच्छा न रहते हुए भी, डंडों ओर बांसों की 
algal से विवश की जाकर, पति के साथ जलाई जाती थीं | 
धर्म ओर दया-प्रधान भारतवर्ष में यह निष्ठुरता ओर निदे 
यता का प्रकाण्ड काण्ड बहुत समय से चला आता था । इस 
कारण यहां के निवासी उस हृदयविदारक दृश्य को देखने के 
आदी हो गये थे | किन्तु दयाधन राममोहन राय का मन अपने 
देश की इस कलङ्कमय रीति को देख कर द्रवीभूत हो गया | 
उम्हाने इस रीति को देश से उठा देने का पवित्र सङ्कल्प अपने 
मन में किया | आपने कई छोटे बड़े ग्रन्थ फारसी आर मातृ- 
भाषा में लिखकर प्रका शित किये । उनमें हिन्दू-शाखरों के आधार 
पर उन्हाने यह प्रमाणित किया कि यह कम्मं शाख्रविहित नहीं | 

quo? या १८० ईसवी में आपके पिता का स्वर्गवास 
हुआ। उसके बाद आपने ओर भी अधिक मनोयोग के 


| m छ त 
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सरस्वती | 


साथ देश की भलाई का काम आरम्भ कर दिया। आपन 
मण भी खूब किया था। यहा तक कि आप कुछ दिनों 
तक तिब्बत में भी रहे थे आर वहाँ रहकर पाली भाषा का 
ज्ञान प्राप्त किया था। आप खाथेत्याग, इमानदारी m 
निर्भयता की मूति थे । आपके विरोध की अग्नि उस समय 
समस्त बङ्गाल में भभक रही थी। दा चार स्काटलडवासी 
कलकत्ता प्रवासी, सज्जनां को छोड़कर आपका ओर काइ भा 
साथी न था | 
कुछ समय तक आपने बङ्गाल के कई जिलों में कलक्टरा 
र जजों की कचहरी में दीवान के पद पर रहकर बड़ी 
योग्यता के साथ काम किया । किन्तु सरकारी काम करके 
देशहित के काम में AA पड़ता देख आपने उसको ,फारन 
छोड़ दिया ओर कलकत्त आकर अपना काम फिर श्रारम्भ 
कर दिया । सकु लर.रोड पर आपने मकान बनवाया ओर 
उसी में रह कर आप देशहित की चिन्ता करने लगे । 
आपके लेखों, ग्रन्थों ओर व्याख्याता के कारण कुछ 
लोग आपके विचारों से सहमत होगये | वे सब सकुलर 
राड वाले आपके मकान में एकत्र होकर आपके उपदेश सुनने 
लगे । यह मकान ओर ये सज्जन ही ब्रह्मसमाज के आदि 
संस्थापक हुए । आपके यहां दिन भर थाम्मिक विषया पर 
विचार हुआ करता था | सामाजिक ओर राजनैतिक विषयों 
की चचां भी प्रायः हुआ करती थी | आप जानते थे ओर 
ठीक जानते थे कि amaan घम्मे-प्रधान देश हे । उसका 
उपकार धम्मे शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता हे । आपके 
धाम्मिक सिद्वान्तों आर वदान्त क सिंद्धान्ता म बहत ही 
कम अन्तर था । आपने कई उपनिषदे का अनुवाद किया 
ओर वेदान्त-विषयक कई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रचे । इसी बीच 
म॑ आपने फारसी, अरबी आर संस्कृत भाषा की तरह अँगरेजी 
भाषा म भी दक्षता प्राप्त कर ली | आपकी फारसी और भ्ररत्री 
भाषा की योग्यता पर मुग्ध 'होकर देहली-नरेश ने पको 
`राजा की उपाधि से विभूषित किया सन्‌ १८१४ में अनेक 
सज्जन आपके पास आकर शान्ति-लाभ; करने लगे थे | 
आपका पहला निवन्ध, सती की प्रथा के विरुद्ध, सन्‌ १८१८ 
ईसवी में निकला । उसके बाद आप बराबर इस विषय में 
आन्दोलन करते रहे | अन्त में ११ वर्ष के विश्रान्त परिश्रम 
के बाद आपने, गवनेमेट द्वारा, इस कारये को अमाचुषिक और 
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न्याय-विरुद्ध प्रमाणित करा ही दिया। सती की 
रोकने वाला कानून १८२६ इसवी में पास dus 
इस महासङ्कल्प-पूति के बाद ही आपने इँ ले 
ager किया | उस समय भारतवष की शिक्षा को 
अत्यन्त शोचनीय थी । कोइ नियमबद्ध या समुचित ma, 
था। भारतवर्ष में शिक्ता-प्रचार के लिए आपने en 
में ग्रान्दालन करने का सङ्कल्प किया । एक महान्‌ aps) 
पूर्णं करके उससे भी अधिक गुरुतर ओर देशहित in 
में, बिना विश्राम किये, हाथ डालना आपही जैसे AAG 
श्रध्यवसाय-शील महापुरुष का काम था | भारतवपे मै शि 
का सुप्रबन्ध कराने ओर देहली-नरेश की कुछ शिकायतों) 
दूर कराने के उद्देश से ही आपने, सन्‌ १८३० ई में, भा. 
वर्ष से (शाक हे, सदा के लिए) इं गलेंड को प्रस्थान दि 
ससुद्र-यात्रा के बन्धन का सबसे पहले आपही ने तोड़ा। | 
भारतवर्ष में उस समग्र तक कोई स्कूल न था । जञ | 
शिक्षा मिलती थी az पादरियों की कृपा से ही सिलती था| 
इसी से यहां के निवासी अविद्या देवी के पूरे उपासक र 
हुए थे ओर देशापकारी कायां के माग में सदा राइ एक 
किया करते थे । राजा राममोहन राय ने एक बहुत विद्या 
पूणे लेख, शिक्षा के सम्बन्ध में, गवनेमेंट की सेवा में भे 
था । शिक्षा के विषय पर उसमें विशद रूप से विचार म. 
गया था। उस लेख में लिखे प्रत्येक शब्द से श्राप 
विशाल अनुभव, असीम शास्त्र-प्रवीणता आर AN 
देशभक्ति का पता लगता हे | j 
जब आप इ गलंड पहुंचे तब वहाँ आपका mate 
सत्कार हुआ | उस समय के बड़े बड़े विद्वानां ने श्रा! 
भेंट की और आपके गुणों की शत-मुख से प्रशंसा HF 
उसी समय इं गलंड के महाराज का राज्याभिषेक था । $ 
भी आपके सम्मिलित होने का असाधारण सम्मान © 
हुआ । इं गलेंड में अपने गुणों के कारण आप अल्प काह| 
ही adia हा गये--यदि निष्ठुर काल आप को 
शीघ्र ही न छीन लता ता आपके वहाँ रहने सं em 
उपकार होने की प्रबल सम्भावना थी । i 
२७ सितम्बर सन्‌ १८३३ ईसवी .का दिन | | 
लिए दुढिन था । उस दिन, भारतवर्ष का न 
विद्वान्‌, सच्चा बाह्मण, भारत-माता का “सुपुत्र, राजा i 


EU 


i 
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लेडी हारडिंग । 
^ A ~ 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | ( टाइम्स राव्‌ इंडिया से ) 
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राय--जि 
«di आलोकित हैं--भारत से हजारों मील दूर इं गलेंड के 


ब्रिस्टल ( Bristo ) नगर में, भारतवष के लिए शुभकामना 
करता करता, ब्रह्म में लीन होगया | 

भारतभूमि का दुर्भाग्य हे कि उसको अपने उस सुपुत्र की 
भ्म मी न मिल सकी, जिसने अपने को उसके लिए भगम 
करिया | 

आपके सुयोग्य शिष्य, श्रीयुत द्वारकानाथ ठाकुर, ने बड़े 
उद्योग से आपका समाधि-मन्दिर ब्रिस्टल नगर में बनवाया, 
जिसके दर्शन करके आज भी इ गलेंड-प्रवासी भारतवासी 
अपने नेत्र पवित्र करते हैं । 

श्रापके समाधिस्तम्भ पर निम्न-लिखित पंक्तियां gA 


Beneath this stone 


Rest the remains of Raja Ram Mohan 
Rai Dahadoor, 
| A conscientious and steadfast believer 
in the unity of Godhead 

He consecrated his life with entire 
[devotion to the worship of the Divine 
[Spirit alone. 
| Togreat natural talents he united a 


thorough mastery of many languages aud 


uly distinguished himself as one of the 
greatest scholars of his day 


॥ His unwearied labours to promote the 
octal, moral and physieal condition of 
the people of India, his earnest endeavours 
? Suppress idolatry and the rite of Satee, 
i his constant zealous adv ocacy of what- 
er tended to advance the elon y of God 


al 
(the welfare of man, live I the grate- 


Mal 


remembrance of his countrymen 

This tablet records the sorrow and 
[pride with which his memor y is cher ished 
। y his descendants 


सकी अतुल कीर्ति से आज भी इस देश की 


४६७ 


He was born in R 
gal, in ITT and died 
ber 27th, [832 


राजा राममाहन राय न रहे किन्तु उनकी अतुल कीर्ति 


की शुभ्र ST स भारत-माता का सुख आज भी उज्ज्वल 


हा रहा ल= 


adhanagar in Ben- 
at Bristol, Septem. 


AS 
कीतियस्य स जीवति । 
UATE WA । 


NA ध A 
वावध विषय | 
१- नया कापी-राइट एकू ग्रार सरकारी पुस्तके | 


ठक, एप्रिल १६१४ की सरस्वती में 
प्रकाशित“ नया कापी-राइट एकु १ 
नामक लेख पढ़िए | उसके पांचवे अंश में 
हमने यह लिखा हे कि नये एक्ट के 
अनुसार अब किसी को यह अधिकार 
नहीं कि सरकार की प्रकाशित पुस्तकों 
का अनुवाद १० वर्षा तक और उनकी पुनरावृत्ति ४० वर्षो 
तक कर सके | इससे सवे-साधारण की बड़ी हानि है | ग्रत- 
एव संयुक्त-प्रान्त की गवनेमेंट से हमने पूछा कि इस सम्बन्ध 
में कानून का जो मतलब हमने समझा हे वह ठीक है न ? 
इसका जो उत्तर हमें मिला है उसकी नकल नीचे दी 
जाती हेः-- 

“Tn reply to your letter of the I2th May 
944, making certain enquiries regarding the 
translation and reproduction of Government 
publications, under the Indian Copyright Act; 
9i4, I am directed to say that this Govern- 
ment cannot undertake the work of inter- 
preting the law which has been entrusted to 


the courts.” * १ 
sila कानून का अथ बताना न्यायालयों का काम ह, 


युक्त-प्रान्त की गवनेमेंट का नहीं । इस पर हमारा निवेदन 
कि अपने प्रान्त के हित के लिए नये नये कानूनों के सस- 
विदे तैयार करना गवनेमेंट का काम हे या नहीं ? हर साल 
दो एक नये कानून बनाकर Rae में वह पास कराती हे 
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सरस्वती | 


था नहीं ? फिर, किसी सन्देहजनक कानून का अथ उस क्या 
न बताना चाहिए ? उसे अपनी समक के अनुसार ग्रथ 
बताने से हानि ही क्या ? न्यायालयों के सामने जत्र काई 
कानूनी मामला पेश होगा तब तो वे उसका श्रथ बतान 
हीगे। जा गवर्नेमेट कानून बनाती है आर बनाने क पहल उसके 
कारण और उद्देश बताती हे वह क्या कानून का बिना समक 
बुके ही बनाती हे ? कापी-राइट एक्ट भारतीय गवनमट की 
लेजिस्लेटिव कांसिल का पास किया gum है | उससे हा वह 
पूछ लेती | गवनेमेंट ने जा लीगल रिसेम्बरेन्सर IR एडवाकट 
रक्खे हैं उनका काम क्या कानून का अर्थ बताना नहीं है ? 
उनसे ही राय लेकर उस राय की सूचना सवै-साघारण के 
लाभ के लिए वह दे देती । उसे उड़ता हुआ उत्तर न देना 
चाहिए था। जिस भाव से हमने प्रश्न किया था उसी भाव 
से गवर्नमेंट को हमें उत्तर भी देना था | गवनमेंट के उदार 
व्यवहार से ही प्रजा की सुख-सम्दद्धि आर सन्तुष्टि बढ़ 
सकती है I 

गवर्नमेंट के इस उत्तर से यह ध्वनि निकलती है कि 
सरकारी पुस्तकों के श्रबुवाद An पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में 
नये कानून का जो श्र्थ हमने समका है वही ठीक है | इस 
दशा में, गवनमेंट की प्रकाशित पुस्तकों के भ्रनुवाद आदि 
का माग ही बन्द सा हो गया ufu | अनुवाद के लिए 
१० ओर पुनराबृत्ति के लिए xo वर्षों तक ठहरने के लिए 
लेखकों को मजबूर करना प्रजा के लिए बहुत ही हानिकारक 
है । अतएव जिन माननीय मेम्बरों न, कोसिल में, बिना 
उंगली उठाये, इस कानून को पास कराया है उन्ह चाहिए 
कि इस हानि के प्रतीकार की यब चेष्टा करे । 

२-अँगरेज्ञ umet का भारतीय 
भाषाओं को शिक्षा | 

जिन्हें ज्ञानसम्पादन का चसका होता है वे बिना प्रेरणा 
के ओर बिना लोभ दिखाये ही अन्य भाषाये' सीखते और 
उनके साहित्य में भरे हुए ज्ञान की प्रासि करते हैं। पर यह 
वात विज्ञायत से इस देश में आये हुए अफूसरों में बहुत कस 
पाई जाती है । अरबी, फारसी AR संस्कृत का ज्ञान-सम्पा- 
दन करना तो दूर रहा, बिना प्रेरणा ओर सरकारी आज्ञा के 
वे यहाँ की वत्तमान भाषायं भी सीखने का बहुत कम कष्ट 
उठाना चाहते हे । इसीसे qadüz तरह तरह के पुरस्कार 


भाग | 


देकर उन्हें यहाँ की भाषाये सीखने के लिए उत्साहित प 
। इस पुरस्कार-दान आदि के नियम हे | उनमें 
अभी हाल ही म, परिवत्तन किया हे । uf 

पुलिस, पशुचिकित्सा, प्रबन्ध, न्याय, शिक्षा zap 

सम्बन्ध रखनेवाले मुहकमा के ARAN के लिए तीन 

की परीक्षाये' नियत हैं--उत्तम, मध्यम ओर fug i 

मानकालीन प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत I 

फारसी ओर पाली में भी परीक्षाये होती Eau : 

देश में, आने पर ४ से १० वर्षों तक निकृष्ट और १५ 

ix वर्षों तक मध्यम परीक्षा देने का समय RD? 

उत्तम परीक्षा के लिए समय की सीमा निर्दिष्ट नहीं | th 

गां क लिए तयारी करने के इरादे से यदि dug 
लेकर देशान्तर में रहना चाहे ता उसे ६ महीने की ay 
मिल सकती हे । परीक्षा पास करनेवालों को अब DOE 
लेकर ५०००) तक के इनाम मिलेंगे। इनाम अब भी मि हि 
रहे हैं । पर उनकी रकम अब बढ़ा दी गई हे | इससे सूर 
हाता हे कि थोड़ी रकम इनाम में पाने के लोभ से ES 
परीक्षार्थी नहीं मिलते थे । इसी से ये रकमे बढ़ाई गई ह| 

क्योंकि जो काम ओर बातों से नहीं f 


दिखाया जाने पर भी, 
सीखते । फल यह होता हे 


अरबी, फारसी आदि की परीक्षाये पास कर लेन पर” | 
इनाम क्यों मिलना चाहिए ? इन परीक्षाओं के विशेष: 
से शासन ओर राज्यकाय्य में क्या अधिक सुभीता हा 

१ अधिक सभीता तो वत्तमान काल की प्रान्तीय 
का विशेष ज्ञान प्राप्त करने, ही से हा सकतां है । इन मा. 
भाषाओं के ज्ञान की बदौलत पुरातत्वविषयक खे“ | 
काम Baer हा सकता है । पर उससे atai 
क्या लाभ ? उन्हे लाभ ता तभी पहुंच सकता 
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प्रती AER उनकी बाते अच्छी तरह समझ सके 

साथ खटाखट बातचीत कर सक, उनकी भाषा पढ 
i लिख भी सकें । पर ऐसे कितने apa 
git प्रान्तीय भापाये' ` लिखने-पढ्ने में विशेष विज्ञता 
तकी हो । श्रतएव परीक्षा के नियमों ओर इनाम की इन 

(में परिवत्तन हाना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में एक बात आर भी विचारणीय हे । 
caged की रिपोर्ट के लेखक हिन्दी का प्रचार हिन्द- 
i हान के कोने काने म बताते हैं । यहां तक कि ये मदरास, 
qaa और ब्रह्मदेश तक में उसके बोलने आर समभनेवालें 
| का पता देते हैं । पर MAAS के सलाहकार आर अधिकारी, 
Waa ही प्रान्तों के अफूसरों के लिए, हिन्दी पढ़ने और 
$| उसमे परीक्षा देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं समभते | यह 
\ नट हम ६ जून १६१४ के गेज़ट आव्‌ इंडिया के आधार पर 
लिख रहे हैं । उसमें संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बङ्गाल ओर 
विहार-उड़ीसा के सूबों के लिए ही हिन्दी की परीक्षा नियत 
Wal जाने का उल्लेख है, ओर प्रान्तों के लिए नहीं । पन्जाब 
र पश्रिमोत्तर Marara, ब्रह्मदेश, मदरास ओर बम्बई में 
हें हिन्दी-परीक्षा नहीं रक्खी गई । पर उदू की परीक्षा सभी 
प्रान्तं के लिए है । मद्रास र ब्रह्मदेश के अफूसर भी sp 
aia कर उसकी परीक्षा दे सकते हैं । परन्तु यदि कोई हिन्दी 
सीखना चाहे तो वह परीक्षा नहीं दे सकता । यह प्रजा के 
कर प सुभीते की बात नहीं । प्रजा की भाषा जानने से हाकिम 
WT की बात समझ सकते हैं । जिन प्रान्तो में हिन्दी-परीक्षा 


wee 
v 


णा काम ? ग्रतएव इन हिन्दी बोलनेवालो के सुभीते का 
ma गवनमेंट को रखना था । आशा है, आगे वह 


र-आय्यसमाचार की संस्कृत ग्रोर हिन्दी | 
आयथसमाज में जिन लोगों ने नाम लिखाये हैं उनमें से 
॥ S999 लोग हिन्दी नहा जानते और देवनागरी नहीं पढ़ 
me E सकता ता दूर की बात हे | तिस पर भी ऐसे 
ज्जन आस्येसमाजों के मन्त्री ओर सभापति तक 
लोग. शरुतियों का ate से न्यारा अर्थ करने और 


i पुराणादि की quss घज्जियाँ उड़ाने को 


Aue | थे 


वा 
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विविध विषय । 


सदा ही कमर कसे रहते हं 
नाम की 


का नाम देवनागरी 
SUN आर हिन्दी 
म आय्या-समाचार ? | पुस्तक उठ में निकलती है, उसका 


नाम फारसी-ग्रक्षरें में छाप देना हा काफ़ी था । बेचारी देव- 
नागरी पर अत्याचार करने की कान बड़ी ज़रूरत थी ? परन्त 
इस पुस्तक के सम्पादक ने टाइटिल पेज के ऊपर ही अ्रपनी 
वढजता का भी प्रमाण दिया है । सबसे ऊपर तो आपने 
फारसी-अ्क्षरों में एक pol छापा हे । उसे चाहे आप 
आ. पढ़िए, चाहे ग्रश्रोम्‌, चाहे ASA, चाहे AIA, चाहे 
आर कुछ । ओर, फिर, उसके नीचे, विद्ययाम्ृतमरनुते 
का ANS कर आपने उसे इस तरह छापा है: 


विक्यया५ मृतमश्रते (!!!) 
विश्वास न हो तो आप एप्रिल १६१४ का MNA- 
चार देख लीजिए | 
इस पुस्तक के भीतर, 
के cane कभी कभी 3 
भी बहुधा ऐसी ही दुर्दशा होती हे । gda, 
सम्पादक महाशय को सचेत करने के लिए, हमें यह नाट 
लिखना पड़ा । देवनागरी लिखने में यदि कापीनवीस से 
श्रशुद्धियां हा जाय तो प्रूफ में तो उन्हें ठीक कर देना चाहिए । 
आशा हे, आगे से, आप समभ TH कर काम करेंगे | देव- 
नागरी-लिपि ओर संस्कृत तथा हिन्दी-भापा की दुर्दशा करने 
से आपकी कीत्ति बढ़ने की नहीं । 


मभा छुपता ह--उद 


मज़मूनां में संस्कृत 
उद्धत किये जाते हें । उनकी 


४--तामील भाषा का एक बृहत्काश | 


mua में तामील भाषा का एक बहुत बड़ा कोश 
तैयार हे। रहा है । मदरास की गवनेमेंट खुद ही इस कोश 
की रचना करा रही है । इस काम के लिए उसने एक लाख 
रुपया खर्च करने की मंजरी दी हे। उसने पांच आदमियों 
की एक कमिटी बना दी है। मद्रास-विश्वविद्यालय के अधिः | 
कारियों की निगरानी में इस कोश का काम हा रहा हे | 
आज तक तामील के जितने कोश बन चुके हैं वे संब gl 
किये गये हैं । भाषा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध अन्थो की जांच पढ 
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ताल में कई विद्वान्‌ लगे हुए हे । वे उनसे शब्द छाट रह 
हैं । कोई साढ़े तीन हज़ार पारिभाषिक शब्दा क अथ आर 
उनके प्रयोगों के उदाहरण लिखे जा चुके है। य॑ शब्द दूसरे 
Sat में नहीं मिलते | अब तक ३१ हज़ार के ऊपर स्लिप 
लिखी जा चुकी है । प्रत्येक स्लिप (कागञज्ञ के gr) पर 
एक एक शब्द लिखा गया है | कागाज़ के यही इकड TW 
क्रमानुसार रख कर शब्दों का सम्पादन किया जाथगा | 
इस कार्य का आरम्भ हुए डेढ़ वर्ष से ऊपर हो चुका । अब 
तक १५ हज़ार रुपया इस काम में खरच हुआ हे, परन्तु 
वर्णमाला का पहला अच्तर भी सम्पूर्णता को नहीं पहु चा | 
इससे सूचित होता हे कि पूरे काश क निस्माण म एक 
लाख से अधिक रुपया खर होगा | जिन शब्दों का सङ्कलन 
हा चुका हे उन्हें देख कर तामील भाषा के विद्वानों ने 
ग्रसन्ताष प्रकट किया हे । कोश-रचना के अधिकारियों की 
प्राथना पर उन्होंने कोश के तैयार हुए प्रष्ट देख कर यह 
राय दी .कि कोश का सम्पादन योग्यतापूवेक नहीं हा 
रहा है। शब्दों के जा अर्थ लिखे गये हैं वे बहुधा ठीक नहीं । 
उनमें बहुत कुछ भ्रम ओर 'दोष हैं। यदि इसी प्रकार 
काम हुआ तो यह कोश सर्वेमान्य न होगा | इन सम्मतियों 
से गवनेमेंट ओर कोश के सम्पादक अवश्य ही लाभ उठा- 
aml पादरी se एस० चेंडलर सम्पादकों की पूर्वोक्त 
कमिटी के सभापति हैं । वे लङ्का गये थे । वहाँ तामील 
भाषा के कुछ विशेष शब्द बाले जाते हे । उनका उन्होंने 
` वहाँ संग्रह किया हे । अब, सुनते हैं, वे छुट्टी लेकर विलायत 
जायेगे ओर इंगलेंड तथा योरप के अन्य देशों में तामील 
भाषा के जा विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेंगे । इस प्रकार 
गतरनेमेंट इस कोश को सधेमान्य बनाने की चेष्टा कर रही 

। तिस पर भी उसमें दोषों का रह जाना सम्भव हे | 
बात यह हे कि कोश बनाने का काम सहज नहीं। बहज्ञ 
विद्वान्‌ श्रोर साहित्य के पूर्ण ज्ञाता ही इस काम को अच्छी 
तरह कर सकते हैं । प्रत्येक पेशे, प्रत्येक विज्ञान ओर 
प्रत्येक शाख के पारिभाषिक ओर विशेषार्थ-सूचक शब्दों का 
संग्रह करना, उनके प्रयोगों के उदाहरण देना और भिन्न भिन्न 
प्रान्तों के ग्राम्य शब्दों की भी तालिका बनाना बड़े परिश्रम, 
अध्यवसाय ओर योग्यता का काम है । 


५-- हरद्वार का युरुःमण्डलाश्रम ग्रोर पुस्तकालय | 
GER के 'गुरूमण्डलाश्रम के मेनेजर श्रीयुत हरिस्वरूप 
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F सरस्वती | 


l An 


भेजा हे । फाटो WIA प्रकाशित 
दिया जाता हे: 

“उदासी साधु श्रीमान्‌ बालराम स्वामी बडे 8 

arg और सच्चे साधु थे । उनकी wT के | 
उनके प्रधान शिष्य श्रीयुत आत्मस्वरूप स्वामी ने + 
स्टेशन के पास गुरुमण्डल नामक एक आश्रम | 
हे । उसमें पश्नुदेवों की प्रतिमाये स्थापित की गई i 
उसी के पास तीथ-यात्रियों ओर साघु-सन्यासियो 


A 


3 
के लिए अन्नदान का भी प्रवन्ध हे । सबसे बडी I n 
स्वामी जी ने यह की हे कि इस ग्राश्रममें एक दा 
पुस्तकालय भी खोल दिया हे । पुस्तके संस्कृत-भापा भई 
द, दर्शन, ald, पुराण, काव्य, नाटक आदि साहि 
की भिन्न भिन्न शाखाओं के ग्रन्थों का इसमें उत्तम क 
€ । अनेक पुस्तके हस्तलिखित हैं ओर बहुत पुरानी; 
कितने ही ग्रन्थ तो दुष्पाप्य हें । हरिवंश-पुराण की ॥ 
प्रति इस पुस्तकालय में अनमोल हे । वह सचित्र $ 
सुवर्ण्रेखा-रन्जित हे । इस पुस्तक का मूल्य एक लाखर 
से भी अधिक mar जाता हे p जो चाहे इस पुस्तकालय 
पुस्तकावलोकन ओर अध्ययन कर सकता है । ६ जून UU 
को इस आश्रम में एक सभा हुईं । उसमें बड़े बड़े कि मि 
पधारे। कई प्रसिद्ध वक्ताओं की ama हुई । ग्र रा 
महाशयो ने इस पुस्तकालय की उन्नति के अभिप्राय से सम 
यता करने की प्रतिज्ञा की (^ i 

तीथा में ऐसे पुस्तकालयों का खुलना विशेष GIL 
ओर मङ्गलजनक हे | 

a Rat में फ़ारली-अरबी के अनावश्यक 

शब्द । 

देशी राज्यों के राजे, यदि चाहें तो, प्रजा के हित के। 
बड़े बड़े काम कर सकते हैं, प्रजा को अधिक स४ तो - 
शिक्षित बना सकते E, उनकी हर तरह d उन्नति 7*0 
हैं। बरोदा, माइसार और ट्रावनकोर इस बात के 
& । परन्तु अधिकांश देशी Raadi की दशा बह] फो? 
शेाचनीय है ।. उन्हें अपने घर ही की खबर नहीं ४ 
घर की. याद उन्हे क्यों. आने लगी | बे. स्वयं ही है 4 
व्यसन-वारीशों में निमझ हैं; दूसरों का शिक्षित गने 


। लेख का आश E 


. 


: je भला क्या करेंगे । और विषयों को जाने दीजिए। 
i: @ वहाँ के राजे-महाराजे चाहें तो अपनी मातृभाषा की 
“ ४ उन्नति कर सकते हैं । उसका प्रचार वे अपने राज्य 
E सकते E और अनेक उपयोगी ग्रन्थों की रचना कराकर 
ant, लाखों करोड़ों आदमियों का लाभ Ts चा सकते 
qq इनमें से अधिक राजे-महाराजे ओर तग्रल्लुकेदार तो 
| gard प्रायः पूरे ही विमुख हैं; जो साक्षर ओर सुशिक्षित 
है| हैं उनका भी ध्यान पाला, टेनिस, सान्ध्य भोज आदि को 
३ बड़ कर थौर बातों की तरफ बहुधा जाता ही नहीं। कुछ 
झे ॥ acit में फारसी अचरों की जगह, राम राम करके, देवनागरी 
matt को मिल गई है । परन्तु भाषा अब भी वही फारसी 
rii अरबी के शब्दों से लदी हुईं काम में लाई जाती हे । प्रजा 
साह के सुभीते ही के लिए उदू की जगह हिन्दी को दी गई 
है। इसका विचार न करके कम्मचारी लोग पूर्ववत्‌ “ea 
नी है| इकज़ाये राय”, “तारीख सुअय्यना'”, “इस्तेहकृक्‌ः और 
“मुतसब्विर” के सदश महाक्लिष्ट शब्द और मुहावरे देव- 
हुए काग़ज़ों, इश्तहारों ओर परवानो में 


a4, बहुधा करते हैं। यहां तक कि उनकी राजधानी से 
हिन्दी-अँगरेज़ी में, राज्य की तरफ से, जा अखबार निकलता 


न समभ म आने योग्य हैं तो उनका प्रयाग होना ही 


होंगे। यदि ऐसा की संख्या ४० फी सदी से कम हो 
न विदेशी शब्दों के बहाने, प्रजा के सामने, लोहे के चने 
बना रन्त अनुचित है । 


७-- 
बह) ” श्रीयुत बाळ गङ्गाधर तिलक की नई पत्त | 
ay की तरह इस दफ़े भी श्रीमान्‌ तिलक ने जेल 
मणयन सम्बन्धी बहुत काम किया । छः साल में 
E पुस्तक प्रायः पूरी लिख डालीं । एक पुस्तक तो 


if a 


लड़कियों का एक FA जना | एक लड़की तो मरी हुई ही 
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` ४६९ 

pE | आर एक मराठी 

gu ओरायन (Orio: !) नाम की एक s. ul 
तब से अनेक नई नई बातें मालूम हुई हैं।इस कारण 
उसका आपने फिर से लिखा हे | उसकी भ्रमपूर्ण बातों का 
सशाधन करके, आर बहुत सा नया मजमून भी लिखकर आपने 
उसका विस्तार बढ़ा दिया हे । य़ पुस्तक वदिक विषयों से 
सम्बन्ध रखती हैं | इसमें वेदिक काल का निणेय ह । इसका 
नया नाम हाया Vedic Ohronoloox | आपकी दूसरी 
JER गीता-रहस्य हे। यह मराठी सें है । इसके लिखे जाने 
का तयारी का समाचार बहुत पहले प्रकाशित हो चुका =| 


अब यह पुस्तक प्रायः तेयार हो चुकी हे । आशा हे, शीघ्र ही 
निकलेगी | 


आपने अँगरेज्ी में लिखी है 


आपकी Arctic Homein the Vedas नाम की प्रासिद्ध 
पुस्तक पर कई लेख ओर नोट सरस्वती में निकल चुके हैं । 
उसक संशाधन के लिए भी आपने यथेष्ट सामग्री एकत्र कर ली 
€ । उस भी आप फिर से लिखकर छुपावे गे | उसके सम्बन्ध 
भूगभ-विद्या के किसी प्रतिष्टित विद्वान्‌ से आपको कुछ 
सलाह लेनी ह । एतदर्थ शायद आप जर्मनी जायें । तिलक 
महाशय के इस सदुद्योग की कान न प्रशंसा करेगा ? महा- 
मना विद्वान्‌ विपत्ति में भी परोपकार-त्रत से विरत नहीं होते; 
सर्वसाधारण के लाभ के लिए 
रहत & । 
८ बम्बई में एक उपयोगी अस्पताल | 
बम्बई में हिन्दू-ख्ियों के लिए एक अस्पताल है । उसका 
नाम @—The Ruxmani Hindu Lying-in-Ho- 
spital । इसे एक प्रकार का प्रसूतिकागार कहना चाहिए | 
इसमें प्रसूता खियों की सेवा-शश्रूषा आदि होती है । प्रसूति 
के लिए भी यहां खियाँ आती हैं । इस श्रस्पताल के प्रधान | 
डाक्टर ने इसकी एक रिपोट हमें भेजी है । यह RAZ १६१२- i 
१३ ईसवी की हे । उस साल २६० ख्रियों ने इस अस्पताल 
में बच्चे जने । उनमें से खास खास feat का वणन पढ़ने से. 
मालूम होता है कि यह श्रस्पताल बड़े काम का है । परोपकार 
से प्रेरित होकर जिसने यह अस्पताल खाला हे उसकी शतमुख 
से प्रशंसा करने को जी चाहता है । इस रिपोट में लिखा है कि 
२७ दिसंबर १९१३ को इस अस्पताल में एक दक्षिणी खी ने 


© 


वे कोई न कोई काम करते ही 


४७८ 


पैदा हुई, दूसरी एथ्वी पर गिरते ही, एक सांस लेकर, मर 


राई । प्रसूति में माता को कष्ट तो बहुत हुआ; पर बच गई | 
प्रसूति के ग्यारहव दिन उठ कर वह अपने घर गई | यमज 
- लडकियों का पेट एकही में जुड़ा था; नाभिनाल भी दोनों का 
एकही था । इस संख्या में उनका एक चित्र, पूवाक्त रिपाट से 


लेकर; प्रकाशित किया जाता हे । 


९--भारत में जावा आर जापान के माल की वृद्धि । 
अब तक योरप और भ्रमेरिका के माल से ही भारत के 
बाजार भरे पड़ थ AA UNA क भी एक देश आर एक टापू 
ने उस पर माली चढ़ाई की EI किसी समय यहां इतनी शकर 
और इतना गुड़ होता था कि यहीं से अन्य देशों का भी जाता 
gr | पर धीरे धीरे यारपवालों ने हमारे इस व्यापार का नष्ट- 
प्राय कर दिया । अनेक कारणों से विदेशी शकर की इतनी 
कटती यहाँ होते लगी कि शकर के सैकड़ों-हज़ारों कारखाने 
बन्द हो गये । स्वदेशी जागरण के कारण इस व्यापार ने 
उन्नति के कुड लक्षण दिखाये थे, पर कुछ ही दिनों में वे 
लक्षण भी लुप्त हो गये । अब जावा जैसा छोटा सा टापू 
भी करोड़ों रुपये की शकर इस देश में पाटता चला जा रहा 
हे । जावा से यहाँ तक का किराया देने पर भी, वहां की शकर 
"ei सस्ती पड़ती है । इसका नतीजा अब यह होगा कि शकर 
का जो थोड़ा बहुत काम, Wa भी, यहाँ होता हे वह भी न 
होगा | कपड़े की तरह शकर के लिए भी हमें जर्मनी, 
मारिशस ओर जावा का सु ह ताकना पड़ेगा। यदि गवनमेंट 
किसी कारण से इस व्यापार-नाश को नहीं रोक सकती तो 
क्या भारतीयों को स्वयं भी इसे रोकने की चेष्टा न करनी 
चाहिए ? शकर के बड़े बड़े कारखानां के मालिकों को चाहिए 
कि कुछ ऐसे लोगों को जात्रा भेजे जो शकर के काम से 
अभिज्ञ हा । वे वहाँ इस बात का ज्ञान प्राप्त करे कि किस 
तरह वहाँ शकर बनती हे ओर वे कोन सी बाते' हैं जिनके 
कारण वहां की शकर, जहाज़ का किराया देकर भी, यहाँ 
सस्ती पड़ती है | 
उधर जापान दियासलाई, कांच की चीज़ें, रेशमी ओर 
सूती कपड़े तथा जूट थादि के चालान से भारत के बाजारों 
को भरता चला जा रहा हे । उसका यह व्यापार दिन-दूनी 
रात-चागुनी उन्नति कर रहा EO जितने रेशमी कपड़े न 
विदेश से आते हैं उनका दो-तिहाई केवल जापान से ma 
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सरस्वती । 


RRR II PPS PISIS PSU IS IPS IP SPP PS AAA ७ ७ ७४८०. ४; न ही 


है । जापान की दियासलाइयों के 
दियासलाइथां उठती जाती हे । चीनी के वर्तन भी 
ISAS आ रहे हे । धातुओं की आमदनी भी g 
हाती है । एक-बात ध्यान में रखने योग्य यह हे कि - 
यहीं से z माल लेता हं श्रोर उसी रुई के कपडे m 
वह यहीं भेजता हे ओर करोड़ों रुपये का मुनाफा उडाता$| समाः 
रुई पर भारत से , जापान तक का किराया और उसी मे हुए व 
हुए कपड़े पर जापान से भारत तक का फिर किराया | 
तरह दो दफ किराया देकर भी जापान अपना कपडा 
दामा यहा बंचता ह ।।| यहा क कारणानेदारों आए 


SIS 


जापान में 
सलाह ले ओर अपनी ARA दूर करके जापान का | 


जिन लागा न ATA शशेक्षा पाई H 


यहा चल रहा हः बन्द हुए बिना न रहेंगी । 


१० माननीय SIT गङ्गाप्रसाद वस्म | 
गत जून की २४ तारीख को, रात 


` 


के ११-३० 
आपकी सत्यु से युक्तप्रान्त के इने गिने जातिहितेपी m 
में जो कमी हो गई वह आशा नहीं कि शीत्र Whe 


जाय | लखनऊ का ही नहीं, सारे प्रान्त का, प्रत्युत Herz 


कि बाबू गङ्गाप्रसाद जैसा सुरढ़-शरीर ओर खस्थ म 
इतना शीघ्र लीला-संवरण कर देगा । जिन्होंने आपको dii क 
हे वे जानते हैं कि आपका शरीर कितना मज़बूत, M 
सुख कितना तेजस्वी और आपका स्वभाव कितना 
था । आपके उठ जाने से युक्त-प्रान्त का एक चमकता (कक 
नक्षत्र zz पड़ा । लुटी और प्रभा-हीन लखनऊ नगरी à h 
किसी ने जान डाली ओर वहाँ के निवासियों का "पषा 
प्रकार से उत्साहित किया तो गङ्गाप्रसाद ही ने किया । 

आपका जन्म सन्‌ $८६३ ई० में हुआ । " 
शिक्षा का आरम्भ सीतापुर में हुआ । बाद को SF 
तक लखनऊ में भी आपने अध्ययन किया । श्राप ही 
शिक्षा नहीं प्राप्त की । परन्तु अपने अध्यवसाय ओर | 


न 


F के कारण अपने ज्ञान की मात्रा आपने इतनी 
आप एक सुशिक्षित आर सुविज्ञ पुरुष होकर 
पाने ब्रा at 
E ET अपने पुरुषार्थ सं मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता 
ग्रह बात qaa देखना हा ता बाबू गङ्गाप्रसाद के जीवन- 
gia को देखना चाहिए । आपका सर्वेसाधारण-जीवन 
समाचारपत्र-सम्पादन i आरम्भ हुआ । आपके निकाले 
ढा पत्र, एक BUNS स आर दूसरा उडू में, बडी उत्त 
पता से निकलते हैं । आपकी लेख-शेली हृदयाकर्षक थी 
ओर विचार विवेक-पूण थे । आप अपने विचार खूब समझ 
las कर प्रकाशित करते थे। आपकी सलाहें पक्की और 


मी ad हुए 


व्यतीत करते 
हुए । काली- 
आपके ऐसे 


el ग्रापके द्वारा अनेक लेकापकारी काय्य 
गघरण-हाईस्कूल ओर छेदालाल-धर्म्मशाला 


JN रह चुके थे । ag के पहले ग्राप नेनीताल में एक ऐसी 
शी कमिटी में शरीक होने गये थे । कोन जानता था कि 
प्र 

पकी यह यात्रा अन्तिम संसार-यात्रा है । 


ना { 
a (१ तमसे बड़े परिताप की बात यह है कि बाबू गङ्गाप्रसादजी 
|] 9 वृ u 

T । माता को यह हृदय-विदारक दुःख सहना 


SU tae 
4 ररूप पुत्र के उठ जाने से उनकी क्या दशा हुई 


'रैप बात का चिन्तन मात्र करने से हृदय शोकाभि- 

हा जाता है 

ग्र क a 

न गक लोकोपकारी काय्य सम्पन्न करने के कारण 
१ आपको रायबहादुर की उपाधि से-जे। आपके 

छोटी और अनुपयुक्त उपाधि थी-- 
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विविध विषय | = 
EU. 
SUUS किया । आप कांग्रेस के बड़े भक्त d! जित 
दः 
दिन से आप PAG में शरीक हुए, आज तक उसके जितने 


af 
: hi हुए किसी में आप अनुपस्थित नहीं हुए । कांग्रेस 
; थि हाने वाली सभाओं के आप सभापति भी हण । 
पका एक मात्र zig जातिसेवा था और उसकी पूत्त 


स आपने अपना समय 
धन आर शक्ति a स 
लगा दिया । भा कुछ 


ज्वालादत्त शम्मा | 
११--जाजंफ चेम्बरलेन | 


TAS के बड़े प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जाञ्जफू चेम्बरलेन, ७८ 
वष की उम्र में, गत जूलाई महीने में इस संसार से कूच कर 
गये । प्रसिद्धि दुरा काम करने से भी होती हे और भला काम 
करने से भी। मरने पर मनुष्य के बुरे कामो. का याद न 
करना चाहिए, यह लोकाचार की आज्ञा हे | परन्तु चेम्बर- 
लेन की मृत्यु पर शाकसूचक लेख लिखते समय अनेक 
समाचारपत्रा ने इस लोकाचार की कुछ भी परवा नहीं की । 
उन्हाने इस राजनीतिज्ञ के बुरे कामें का लेखा भी प्रकट कर दिया 

| तथापि, साथ ही, उन्होंने इनके गुणों और बहुकाल-व्य़ापी 
राजनेतिक कामों का उल्लेख भी किया है । देशदेशान्तरों तक 
से अनन्त सहानुभूतिसूचक तारों ओर पत्रों की वर्षा इनके 
eget जनां पर हुई हे । पारलियामेंट के सदस्या. और 
सचिवों ही ने नहीं, स्वयं महाराज पञ्चम जाज ने भी इनकी 
मत्यु पर दुःख प्रकट किया है। योरप के कई बादशाहा ने 
भी शोकसूचक तार भेजे हैं | 
तीस चालीस वर्ष की उम्र तक वाणिज्य-व्यवसाय करके 
Mae चेम्बरलेन ने अनन्त धन-संग्रह किया । तदनन्तर 
कोई चालीस वर्ष तक ये विलायत के राजनेतिक मामलों 
में बराबर लगातार उलभे रहे । बीमार रहने ओर बहुत 
अशक्त हा जाने के कारण, गत सात आठ वर्षो से, ये इन 
झंझटों से अलग हो गये थे। परन्तु इसका कारण उदा- 
सीनता, विरक्ति या शान्तिसुखेषणा न थी; इसका एक मात्र 
कारण लाचारी थी । शक्तिहीन हो जाने पर भी ये लकड़ी 
टेक कर अथवा अपने बड़े पुत्र आस्टिन चेम्बरलेन के कन्ध 
पर हाथ रख कर महत्त्वपूर्ण सभाओं में कभी कभी पधारते 


थे कभी कभी तो ये अपनी पहिएदार आाराम-कुरसी पर. > 
ही 4 रहते थे और वह कुरसी ही मजलिस में रख दी | 


Dr 
aM 


कर फकरा T7 


जाती थी । यह उम्र ओर राजनैतिक कामा में यह चाव | 
जिस उम्र में हम लाग “गोविन्द, नारायण, anaa” 
विहित.या संर 


की आवृत्तियों करते हैं उस उम्र संय बाधा 
कित व्यापार की नीति के त्च लागा का, कुरसी पर पड़े 


पड़े, wma थे ! 


use के राजनीति्ों के दो दल हे एक उदार, 
दूसरा अनुदार | पहले ता ये उदार दल Hd पीछे से 
अनुदार दल में शामिल हा गथ । लाड ग्लैडस्टन के 
अन्त्रिव-काल में श्रायरलेंड को स्वराज्य देन के कानून का 
 मसविदा पारलियामेंट में पेश हुआ | वह आपके न भाया | 
तब आप उदार दल से अलग हो गये ओर उस AAAS 
` के नाश की चेष्टा करने लगे. | उसमें आप सफल-मनारथ 
इए । इस काम से आपने बड़ा नाम कमाया l 
जिस समय उपनिवेशों की रक्षा. ओर निरीक्षण का सूत्र 
y ^ am हाथ में धा--आप उपनिवेश-सचिव थे- उस समय 
टांसवाल के बारों के साथ आपने युद्ध बोल दिया । हज़ारों 
आदमी काम आये | करोड़ों रुपया फूक तापा गया | पर 
विजित हाने पर भी ट्रांसवाल प्रायः स्वतन्त्र हा रहा । इसस 
भी आपका बड़ा नाम हुआ। आपकी. तीसरी नामवरी 
"spares के नाश की चेष्टा से सम्बन्ध . रखती ह | 
इस चेष्टा में आपका साफल्य हाना ता दूर रहा, आपक 
विरोधियों की संख्या अवश्य as गई । स्वयं इन्हीं के दल 
के दो टुकड़े हो गये । जाजफू चेम्बरलेन ने एक आध QW 
छोड़ कर बेचारे भारतवासियों के दुःख दूर. करने या उनके 
हितार्थ कुछ कर दिखाने का कभी कष्ट नहीं उठाया । 


१२-लेडो हारडि गका देहावसान | 


; ११ जुलाई का, लन्दन में, लाड हारडि ग की भम्मे- 
Fat लेडी हारडिंग का शरीर छूट गया । वे बीमार थीं । 
रोगनाश के लिए शस्रक्रिया करनी पड़ी । पहले खबर आह 
कि इस क्रिया को उन्हाने बरदाश्त कर लिया; उनकी तबी- 
यत बिगड़ी नहीं । परन्तु इसके बाद ही दूसरा तार आया 
तबीयत व्रिगड रही है । इसके कुछ ही घण्टा बाद उनके 
सारे देश को शाकसन्तप्त कर दिया । जिस 
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सरस्वती | 


"म, तुम्हारे सुख से निकले हुए निर्भस्सैना-वाक्‍्य सुनने 


[ भाग 


५ 


दुःख दूर हुए; बम के गोले से घायल होने पर भी जि 
देश के निरपराध निवासियों के लिए एक भो ay 
नहीं कहा--उसके इस इतने बड़े दुःख से कान a 
दुखी न होगा ! मत्यु का काइ इलाज नहीं । मत को जी | 
करना किसी के हाथ में नहीं | यदि यह सम्भव होता 
भारतवासी उस इलाज उस सञ्जीवनी--का प्रयोग क्र 
में काई बात उठा न रखते | तथापि हमददी से gud 
यातना कम हो जाती ह | अब हमदर्दी दिखाना &l 
सहानुभूति प्रकट करना छोड़ कर हमारे हाथ में और ` 
भो नहीं | ग्रतएव वाइसराय के इस पल्ली-वियोगरूपी m 
दाही दुःख से दुखी हुए भारतवासी अपनी आन्तरिक um 
भूति प्रकट करके ईश्वर से प्राथना कर रहे हें कि ता! 
हारडि ग को वह इस दुःख के सहन करने की शक्ति?) 
लेडी हारडि ग बड़ी दयालु थीं । देहली में स्रिया के डार) 
कालेज की प्रतिष्ठा का प्रयल्ल उनकी दयालुता ही का wl 
है । बम की चाट से अपने पति के अच्छे हाने परसा | 
भारत में लाखों लड़कों का सिष्टान्न ऑर भाजन gary 
उनके दयालुत्व का परिचायक हे । इस बालवत्सल ले 
बच्चे और कितनेही अन्य कुटुम्बी, अन्तकाल में, इसके पाए 
ही थे। 


१३--पण्डित बाळकृष्ण भट्ट का देहान्त | 


SI 


| 

भट्टजी, तुम्हारे शरीर-त्याग का समाचार सुन कर को 
व्यथा हुई | उस व्यथा की इयत्ता हम किस प्रकार UH] 
हमारा कण्ठ रुँधा हुआ हे, हमारे नेत्र nu दै, झा! 
शरीर श्रबसन्न है । इलाहाबाद में तुम्हारे रहते, वहाँ ग 
पर, यह जन तुम्हारे दर्शनों से बहुधा वञ्चित नहीं हुआ । 4 
आने की सूचना भी, वह, प्रायः दो दिन पहले abe 
देता रहा है । इसलिए कि तुम मकान ही पर मिला 5 
तुम्हारा गिलोड़ीदान भी भरा हुआ मिले । तुम्हारी ई 

हते भी तुम्हारे पान हम तुम्हारे पानदान से fet 
निकाल कर खा गये । कितनी ही दफे मिठाई 3» 
तुमसे बलवत्‌ भँगचा कर. हमने खाये । और भीं 


कितनी तकलीफ तुम्हें दीं। तुम्हे चिढ़ाने में ह 
| 


5 Sli इसीसे तुमको हम fag करते थे; “बाला चिर 


की याद दिला कर तुम्हारी eat सुनते थे; क | 
biu | | 
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ee ते ne | 
किया कह कर तुम्हारे क्षणिक, नहीं, कृतक कोप, 


PEED n 


ae करते S इससे ara मनारञ्ञन हाता uiu 
Qnidam सुखानुभव हाता था । UHR र! भक्ति थी | 
घ तुम हमारी यह ' सारी एष्टता क्षमा करते थे; हम पर 
हया करते थे; हमसे स्नेह रखते थे । यही कारण हे जो आज 
| हम तुम्हारे लिए CARR ^ E प्रयोग कर रहे हैं। इस 
| agr? रस से तुम wa अभिज्ञ थे।.इसीसे आज हमने 
| (आप ” का बहिष्कार कर दिया है । भट्टजी, अब वे सरस 
gat और पुराने कवियों की वे हृदय-रम्जिनी उक्तियां कहाँ 
| सुने को मिलेंगी ? तुम ते चल दिये | 
संस्कृत के सुपण्डित--कायस्थ-पाठशाला में संस्कृत के 

 प्रोफेसर--हाकर भी तुमने हिन्दी को आश्रय दिया । Ses 
| सेग्रभिज्ञ होने पर भी तुमने हिन्दी का अनादर नहीं किया। 
| हिन्दीप्रदीप का निकाल कर, बहुत कुछ कष्ट उठाने पर भी, 
| तुमने उसे बन्द नहीं किया । तीस बत्तीस वर्ष तक उसे 
| निकालते ही चले गये । इससे बढ़ कर मातृभाषा-प्रेम ओर 
क्या हा सकता है ? 

| प्रोफसरी से TIE होने पर भी तुमने हिन्दी की सेवा 
नहीं छोड़ी । पङ्गु हा जाने पर भी तुम उसी में निरत रहे । 
| यहां तक कि Aat के धोखा देने पर भी तुम उस व्रत के व्रती 
| बने ही रहे । भट्टजी, तुम्हारी कोन कान बात. याद करे | 
[हारे जीवन की अन्यान्य घटनाओं का उल्लेख ओर लोग 
करे । हमारे लिए ता यह अवसर इतना ही कहने का है | 
Pada तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिम्ब जनादन में देखना 
(चाहते हैं। अखिलेश्वर इस. आशा को फलवती करे। | 


१४--भा रत-भारती का प्रकाशन | 


काबू मेथिलीशरण गुप्त की भारत-भारती छप गई | इस 
गोट के निकलने के पहले ही वह शायद प्रकाशित हो जाय । 
Re दो संस्करण निकलनेवाले हैं । एक राज-संस्करण, 
T साधारण. संस्करण | पहला संस्करण ६० Uie के मोटे 
| "UN पेपर पर छुपा है । उस पर कपड़े की सुवर्णवणी- 
जिल्द रहेगी । मुल्य होगा २) कापी । दूसरे संस्करण 

9 कापिर्या मामूली माटे कागज वर छुपी हैं | उन प्र साधा: 
जिल्द रहेगी । मूल्य १) कापी होगा । gum नियः 
P" प्रेस की हे | पुस्तक की एष्ठ-संख्या २०० के लगभग 


i 
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él यह पुस्तक बावू रामकिशे See i EN 
का लिखने से MD us 

i Se वत्तमान हिन्दी-साहित्य में युगान्तर उत्पन्न 
हो हे | वत्तमान और भावी कवियों के लिए गे 
= का काम देगा । इसके जो कितने ही अश सरस्वती 
में निकल get उनसे इसके ups का अनमान पाठकों ने 
TEE El कर लिया होगा । यह सोते हुओं को जगानेवाला 
हैं; भूले हुओं को ठीक राह पर लानेवाला हे; निरयोगिता 
का उद्योगशील बनानेवाला है; आत्मविस्टतों को पूर्व स्मृति 
दिलानेवाला है; निसतसाहियों को उत्साहित करनेवाला है: 
उदासीनो के हृदया में उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला है । di 
खदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है; यह पूर्व-पुरुषों के विषय 
में भक्ति-भाव का उन्मेष कर सकता है; यह सुख, समृद्धि और 
कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है | इससे 
वह सब्जीवनी शक्ति हे जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी 
भी काव्य से नहीं हा सकती । इससे हम लागो की मतः 
प्राय नसों में शक्ति का सञ्चार हा सकता हे--उनमै फिर 
सजीवता ग्रा सकती हे; क्योंकि हम क्या थे ओर अब क्या 
हैं, इसका मूत्तिमान्‌ चित्र इस सें देखने का मिल सकता हे | 
जिन्होंने मुसलमानां को जगाने AR उनका दिल दहलानवाला 
हाली का लिखा हु, मुसदस-नामक काब्य, उदू. में, देखा 
है उन्हें उसका स्मरण दिला देने ही से इस काव्य की महत्ता . 
उनकी समक में आ जायगी | क्योंकि यह उसी के नमूने पर 
लिखा गया हे | आशा है, हम लाग इससे अधिक नहीं ता 
उतना लाभ तो अवश्य ही उठावंगे जितना कि सुसस्मानों ने 
उक्त FAC से उठाया हे | आशा है, सरस्वती के पाठके इस 
लेकर एक बार इसे साद्यन्त Tat और पढ़ Boa पर. 

“हम कैन थे, क्या हो गये हैं, और क्या हागे अभी | 

मिल कर विचारेंगे हृदय से ये समस्यायं सभी? ॥ 

आशा हे; भारत-भारती के कत्ता के इस aR परिच- 

तित अनुरोंध-वाक्य को मान लेने की कृपा पाठक अवश्य 
करगे | 


१५--पाटलिपुच 
इस नाम का एक नया साप्ताहिक समाचारपत्र बॉकीपुर 
से निकलने लगा है । अब तक (१० जुलाई १९१४ तक) 
इसके दो अङ्क निकले हैं। इसका सम्पादन याग्यतापूर्वक . ; 
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सरस्वती | 


४७४ . 
हाता BO कागज़ इसका मोटा- चिकना आर टाइप सुन्दर 
है । हर अङ्क में दो तस्ते कागज के = WE रहते हे । मल्ल 


इसका २ रुपये साल हे । पाटलिपुत्र का हम सानन्द स्वागत 


करते है | आशा हं कि यह पत्र दिन पर दिन उन्नति करता 


जायगा और कुछ ही feat में इसकी गणना नामी पत्रा म 
होने लगेगी । 
इसके दूसरे अङ्क में महामहोपाध्याय श्रीयुत हरप्रसाद 
शास्त्री का एक लेख, एथ्वीराजरासा पर, है । उसमें शाख्रीजी 
ने लिखा हे कि जा रासी बनारस से प्रकाशित होकर निकला 
वह जाली है । चन्द का बनाया हुआ असल रासा छोटा 
ग्रन्थ हे । चन्द के वंशजो ने उसमें अपनी अपनी कवितायें 
आकार को पहुँचा दिया है जिसमें वह 
है । शास्त्रीजी के लेख का कुछ अंश नीचे 


जाइ कर उसे उस 
बनारस से निकला 
दिया जाता हेः 

“सन्‌ १३०४ में ग्रियसंन साहब के लिखने पर लाड 
कज़ न ने राजपूताना ओर गुजरात में प्रचलित भाट-बन्दीजनां 
की ऐतिहासिक कृतियों की खोज के लिए कुछ रुपया देना 


स्थिर किया । खोज के काम के लिए नागरी-प्रचारिणी 


सभा ओर पण्डित सुधाकर द्विवेदी को लिखा गया, 
पर वह काम काशी से न हो पाया | पांचवें वपं सनू १३०६ 
में यह काम qu सौंपा गया। इस सम्बन्ध में जब्र में 
राजपूताना गया तब चन्दवरदाई के विषय में कुछ वर्ष पहले 
जो वादविवाद हुआ था वह याद पड़ा | अ्रतएव में चन्द 
के घर का पता लगाने ओर उनके वंशजो से मिलने के प्रयत्न 
में लगा | चन्द का घर मुझे नागौर में मिला agua 
AJAZ इस समय चन्द के मूलवंश में वत्तमान हैं | 
. '"नाम्हूरामने हस्तलिखित चार समयो को एशियाटिक 
सोसाइटी के सामने परसाल उपस्थित किया | इन चार 
समयों में से पूरा महाबा-समय हम आगे चल कर इस पत्र 
में gud हैं । इसके देखने से ज्ञात होता है कि बनारस 
के छुपे प्रध्वीराजरासा से यह भिन्न हे । gaat अच्छी 
तरह याद है कि कोई तीस वर्ष पहले महामहोपाध्याय 
श्यामलदान ने यह सिद्ध करना चाहा था कि प्रचलित रासा 
बिलकुल जाली ह । इसके उत्तर में मथुरा के पण्डित मोहन- 
लाल विष्णुलाल पण्ड्या ने काशीनिवासी बाबू श्यामसुन्दर- 


दास की सहयागिता से प्रथ्वीराज-रासा का बनारस संस्करण 
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E! | D 
छापा आर उसक उपक्रम A श्यामलदान के ग्रा 
राते! की रक्षा करने का बहुत प्रयत्न किया । किन्तु म 
बात यह है कि चन्द के बेटे फल ने, जो बहुत बड़ा af 
अपने बाप के मरने पर, उनके छोटे ग्रन्थ को पल्लवित Ry 
छोकों का जो छुपा BAT मन्थ हे उसा । 

Ci कि चन्द्र आर उसकी स्त्री का संवा है वह छ 

अपनी माँ का नाम चिरस्थायी करने को अपनी तरु! 
जोड दिया हे । arg से मालूम हुआ कि aga, 
भी उसके वंशज अकबर के समय तक अन्ध ania 
अकबर ने प्रथ्वीराज-रासा सुनना चाहा था। छुपा छा 
ग्रन्थ प्रायः अकबर के समय तक का पल्लवित गर 
है । इसके बाद ओर भी जोड़ा गया है, जिससे ग्रथ $। 
संख्या सवा लाख शोको की हो गई है, पर वह di 
लोगों को याद है । चन्द के वंशज (नागोरवाले) कहते हैं | 
मूल प्रथ्वीराजरासा काई तीन या चार हज़ार क्षो 
संख्या का था और वह अधूरा ग्रन्थ था । चन्द उसे प 
कर पाये थे? | 


१८००० 


नान्हूराम ओर शास्त्रीजी के कथनमात्र से कोई ग्र 
प्रक्षिप्त या जाली नहीं माना जा सकता । इन महाशय! 
कथन ब्रह्मवाक््य नहीं | इन्हें अपनी बात की पुष्टि में wm 
देना चाहिए। दुःख की बात हे कि शास्त्री जी के सह 
विद्वान्‌ और नामी पुरातच्वज्ञ ने भी प्रमाण देने का प्र 
उठाने की आवश्यकता न समझी । इस दशा में कोई ग 
विचारवान्‌ मनुष्य उनके कथन को आँखे मूँद कर मान हे हे 
का साहस न करेगा । 


१६--एक आवश्यक प्रार्थना ।. 


सम्मेलन का काम करने की योग्यता नहीं । इसके 
उसकी शारीरिक अस्वस्थता भी बाधक हे | ग्रतएव | 
कर्ताओं को उससे और अधिक पत्रव्यवहार कर "+. 
अपने दर्शनां से देहात में उसे कृतार्थ करने का % 
उठाना चाहिए | यह उसके लिए दुःख AR gaa s 
है । पर इलाज नहीं; लाचारी हे | 


‘s - 


i सख्या ] 


BONNY 


पुस्तक-परीच्ता | 


_ (--भक्तिरलावलिः | श्रीमद्‌भागवत में ऐसे सैकड़ों 
क्षेक् हैं जो भक्तिरस से भरे हुए हैं । ऐसे श्लोक प्रायः हर 
(M 


ger में हैं सांसारिक क्लेशो से दुखी होने पर हमें बहुधा 
इत रलोकों की शरण लेनी पड़ती है । एकान्त में उनका बार 
बार पाठ करने से चित्त को बहुत शान्ति मिलती हे । जिस 
ma की कुछ लोग नाना प्रकार निन्दा करते हैं 
उसके अनेक ग्रेशां का पाठ करते करते भावुक जनों की आंखों 
ते AATU बहने लगती है। उनके कण्ठ का अवरोध हो जाता 
है। कभी कभी तो वे विकल और विह्वल तक हो जाते Eso 


- 
b gif हि त्वयि रति कुशलाः स्व ma- 

न्रियप्रिये पतिसुतादिभिराति दैः किम्‌ ॥ 

तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्दया 

ग्राशां gat त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३३॥ 

चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु 

यन्निवि शत्युत करात्रपि गृह्यकृत्ये ॥ 

पादी पदं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ 

यामः कथं व्रजमथो करवाम किवा ॥ ३४॥ 

ऐसे अनेक छोकों पर हमने, अपनी पुस्तक में, निशान 
कर दिये है | इससे उम्हे डू ना नहीं पड़ता | अनेक धन्यवाद 
PE प्रयाग के पाणिनि-कार्थालय को जिसने ये हमारे निशान 
किये हुए, तथा और भी अनेक, शलोक पुस्तक के रूप में 


है । विष्णुपुरी-नामक किसी संन्यासी के 
दारा यह संग्रह किया गया हे । इसमें १३ वि 

T याय हैं । स्मरण, कीर्तन, ae mM 
3 भागवत के भिन्न भिन्न स्थलों से इन्हीं agi के अनुरूप 
E खुन चुन कर इसके प्रत्येक विरचन में रक्खे गये हैं। 
| रायै, सातवे. विरचन में पादसेवन का निरूपण है । 
| D भागवत के सातवे स्कन्ध के उन्नीसवे' AAA का 
| TA a Tal Z| इस श्लोक में प्रह्माद की zs 
à शोक के हवाले के आगे लिख दी गई 
। शोक यह हेः. Sm ३ 
iare द्विपटगुणयुतादरविन्दनाभ - 

गदारविन्दविसुखाच्छूवपचं वरिष्ठम्‌ | 


पुस्तक-परी 
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E MES 
तदपि तमनोवचनेहितार्थप्राण . 
पुनाति स कुलं नतु भूरिमानः ॥ 
शाका क नीचे संग्रहकार ही की लिखी s 
E oe "दकार हा की लिखी हुई संस्कृत-टीका 
` SOERA सं छोकों का भावार्थ हिन्दी में भी दे दिय 
गया हे ओर ad 


में एक 

दिया पुस्तक में बड़े आकार के 

हे आर मूल्य भी डेढ ही रुपया है । अच्छी 

छुपी ÈI mnm अच्छा और मोरा 3 E ^ 

पा ६। कागज अच्छा और मोटा हे । 
पाणिनि-काथ्याल्ञय की 

में अभी उस दिन 


E N A 

~ AN इस पुस्तक के तथा भक्तिमागे के सम्बन्ध 
निवन्ध भी जोड़ दिया गया हे । 
कोई डेढ़ सै पृष्ट 


एके पुस्तक की समालाचना 
१ (इन हम इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि 
उसके प्रूफ-संशाधन में ग्रसावधानता हुई हे । यही शिकायत 
हमारी इस पुस्तक के विषय में भी हे | 
'होक हमें इस. तरह याद है: 
अहा बकी य' स्तनकालकूटं जिधांसयापाथ्यद॒प्यसाध्वी | 
लेभे गति धाद्युचितां ततोऽन्यं क॑ वा दयालु शरण्‌ ASA ॥ 
इस क में क॑ वा ? पाठ है । परन्तु भक्तिरल्लावलिः 
में यह “किवा” हो am हे, यद्यपि टीका में कंवा? 
ही है । इसके सिवा छापने में पदों का छेद भी 
ठीक ठीक नहीं हुआ । बकी, यं, स्तनकालकूट-- ये तीनों 
पद अलग अलग हैं; पर छापने में वे सब एक ही में 
हैं । मूल में “साध्वी? पद है । परन्तु 


। भागवत का एक 


मिला दिये गये हैं 
टीका में--“बकी पूतना साध्वी दुष्टचित्ता०-पद इस « 
प्रकार अलग अलग छापे गये हैं । पूतन? ओर “साधी? 
के बीच में स्पेस छोड़ देने से “cereal का “साध्वी! हो 
गया | यह AAA हुआ । इस पुस्तक का सम्पादन संस्कृत के एक 
पेशनयाफू प्रोफेसर महाशय ने किया हे । अशक्तता के कारण 
शायद Th देखने का परिश्रम उनसे अच्छी तरह नहीं 
हा सका | 
d 

२--राजस्थानना इतिहास, भाग पहले | जब्र 
अपने देश की किसी अन्य भाषा का कोई अच्छा 
ग्रन्थ देखने को मिलता हे तब चित्त बहुत प्रसन्न हाता 
हे । साथही हिन्दी के साहित्य की हीनता का स्मरण 
हो आता है । अतएव दुःख भी होता हे । टाड साहब के 
लिखे हुए “राजप्थान” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के तीन अनुवाद 


गुजराती में पहले ही से विद्यमान है । अब एक और निकलने | 
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लगा है । यह अनुवाद गुजराती के सस्तु-साहित्य-वधक काय्या- 
लय, बम्बई-अहमदाबाद, के उद्योग का फल ह | इसके पहले 
भाग की कापी इस समय हमारे सामने हे | इसकी एष्ट-सख्या 
बड़े आकार के सात सौ पृष्ठों के ऊपर है | कागज माटा आर 
छपाई सुन्दर है । नयनाभिराम जिल्द बंधी हुई हे CU 
चित्रों से aaga है तिस पर भी मूल्य केवल २॥) CT 
हे । इसका एक संस्करण xU) का आर दूसरा २) का भा 
p अतपुव कहना चाहिए कि wed दामों म उपयोगी पुस्तक 
प्रकाशित करने में इस काय्यालय ने कमाल कर दिया। सुराः 
दाबाद के परलोकवासी पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र ने राजः 
स्थान का हिन्दी-अनुवाद किया | सु शी देवीप्रसाद न उसका 
संशोधन किया | qa उसे बम्बई के वेङ्कटेश्वर प्रस ने छाप कर 
प्रकाशित किया | यह गुजराती-श्रबुवाद इसी हिन्दी-रूपान्तर 
का अनुवाद है । मिश्र जी के अनुवाद में जगह जगह पर 
टिप्पणियां भी E वे भी गुजराती-संस्करण में दे दी गई 
= | पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्द ओका ने भी कुछ टिप्प- 
णियां उस अनुवाद में दी हैं जा agama Au से निकला 
है । वे भी इस अनुवाद में शामिल कर ली गई हैं | अतएव 
यह कहना पड़ता है कि गुजराती-अ्नुवाद के Fal ओर 
प्रकाशकों ने इसे यथाशक्य सर्वाङ्गसुन्दर बनाने में कोइ कसर 
नहीं की | इस पहले भाग में उदयपुर, Bala मेवाड़, का ही 
इतिहास है | अवशिष्ट अंश इसके श्रगले भाग या भागों में 
निकलेगा | जो लोग गुजराती पढ़ ओर समझ सकते हैं उन्हे 
इस पुस्तक को अपने संग्रह में अवश्य रखना चाहिए | 
इन हिन्दी ओर गुजराती अनुवादों के विषय में हमारा 
कुछ निवेदन हे | किसी के मूल-लेख में फेरफार करने का 
किसी का अधिकार नहीं। ऐतिहासिक पुस्तकों के विषय में 
यह बात ओर भी इढ़तापूवंक कही जा सकती है | परन्तु राड 
के राजस्थान के ्रनुवादे में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया | टाड साहब ने अपने ग्रन्थ में मेवाड़ के राना लोगों का 
म्बन्ध ईरानियों से बताया है । एक क्रिश्चियन राजकुमारी 
के समके का भी उसमें उल्लेख है । पर ये बातें हिन्दी के 
अनुवाद से निकाल दी गई हैं। इसके सिवा उदयपुर-नरेश 
महाराजा Goalie का चरित बढ़ा दिया गया हे । मिश्र जी 
ने कुछ और भी फेरफार किमे हैं । ये बातें गुजराती-अनुवाद 
के श्रारम्मिक निवेदन में स्वीकार की गई हैं । प्रायः इसी 
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घटाये बढ़ाये हिन्दी-अनुवाद का अनुसरण इस गुजराती, | 
बाद में किया गया है | इस [पिछले अनुवाद के अनुव 
भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं कहीं पर न्यूनाधिका | 
हे | हमारी समझ में यह सब कतर-ब्योंत न होता ते प्र. 
हाता। राड साहब के ग्रन्थ का ठीक ठीक अनुवाद ; 

अनुवादकों को जा कुछ कहना था वह वे टिप्पणियों म. 
सकते थे | ऐसा करने से टाड साहब के ग्रन्थ की असहन 
को धन्त्रा न पहु चता | टाड साहब ने निःसन्देह भूल की; 
पर उन्हें बताने के लिए मूल-ग्रन्थ के ग्रेश-विशेष निकाह | 
या उनमें फेरफार करने की जरूरत न थी । उनका Sms 
पादटीकाश्रां अथवा एक अलग निबन्ध में अच्छी तह) 
सकता था । 


| 


ET 


X 


नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी मिल गई हैं । भेजो 
SF 000९ i 
महाशयों को धन्यवादः-- | 


u 


| | 


प्रकाशक-मन्त्री, जेनतस्व-प्रकाशि' 
सभा, इटा 


(१) बाल-विवाह 
(२) बृद्ध-विवाह 
(३) sauka 
(४) दयानन्दकुत्केतिमिरतरणि- लेखक--श्रीयुत ह, 

akaa] 


(x) श्राविकाश्रम, मुम्बई, की --प्रसिद्धकर्ता-लहतूम 


प्रेमानन्द wi 

agi वार्षिक रिपोर्ट Bears परह 
(६) करम्मैफल-महाशास््र-- प्रकाशक, पण्डित पा? } 
qa चाखराजदत्त | | 


रिपाटे-४ 


zat | | 
i 


(७) नडियाद-हिन्दू-अनाथाश्रम की 
गाकुलदास द्वारकादास तलाटी, मः 


श्री 
(८) नारायण-स्तुति--लेखक, सारंगगढ़-निवासी | 
नारायणप्रसाद | | 
गि 

(8) म्युनिसिपेलिटी की लाल2न---लेखक पण्डित 
दीक्षित रानडे, बनारस | 


n 


c तका 
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TM (५ खण्ड २] ९ सितम्बर १४८९४--भाद्रपदशुक् ९९, १७७१ । [ संख्या ३, पूर्ण संख्या ९७७ |, 
- — | 


४... भारतीय पुरातत्त्व । कुछ भो झुकाव इस विषय की ओर हा | अब 

द जे आविष्कार हुए हैं उनका यश मुख्य 

५ [प्राचीन सभ्यता के स्मारक Rui सरकारी आकियोालोजिकल ( पुरातत्त्व- 

हि. का खोज ] है । इधर कुछ feat से भारतीय पण्डितो 

भी इस Aum a हुआ है। परन्तु अः 

| OR देश में प्रायः १०० चो से प्राचीन उनका उद्योग प्राचीन लेख, हस्तलिखित 

इ सभ्यता के स्मारक चिहों की खाज अथवा कथा-कहानियों के संग्रह मे दी व्य 
> होती चढी आई है। परन्तु कई है। वास्तु, शिल्प, कला तथा धाम्मिक 


और देशों में हुई है। भारतीयों ने अभी जैसा चाहिए वैसा ध्यान 
[न कारण यह 2 कि भारतीयों. की दिया। बात यह है कि इस तरह की खाज 


| $ TU? यहाँ इस विषय की चर्चा ही न थी.। नहीं। यह शास्त्र भी नया है Pu GRU 
बहुत थोड़े लाग ऐसे Bo जिनके मनका तक यह हति अथवा शिल्प 
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४७८ 
हुआ है। वहाँ भी इसे स्वतन्त्र शास्त्र का जैसा 
सम्मान agi मिला। परन्तु पश्चिमीय Aui मे 
जैसी उन्नति हा रही है ग्रेर जैसी शीघ्रता से नई नई 
पुस्तके निकल रही हैं उससे ग्राशा की जातो है कि 
थाइ ही दिनों मै पुरातत्त्वशास्त्र भी स्वतन् शास्र 
हो जायगा | 
भारतवर्ष सब बातों मे पिछड़ा हुग्रा है। यदि 
इस विषय मे उसने शिथिलता दिखाई ते $i 
आश्चर्य की बात नहों । तथापि पुरावत्त्वशास्त्र को 
अङ्‌-पुष्टि के लिए जे साधन आवश्यक हैं वे यहाँ 
अधिकता से मिल सकते हैं। frat देखिए उधर 
ही ढेर की ढेर नई साम्रग्नी पड़ी हुई है, जिले आज 
तक किसी ने छुप्रा तक नहीं । उदाहरण के लिए 
घाग्मिक सम्प्रदायो को ही ले लीजिए | प्राचीन 
समय से लेकर अद्यात्रधि इन सम्प्रदायों मे क्या 
क्या परिवतेन हुए ओर किन किन कारणां से हुए, 
इस विषय मै अँगरेजी, जमन या फ्रब्च uri 
में भी काई अच्छा लेख नहा है | भारतोग्रां के लिए 
यह विषय Uni की अपेक्षा सुगम भी है। इन्द्रादि 
देवता पहले किस श्रेणी मे थे, फिर केसे केले वे 
वत्तेमान श्रणी में आये, इसका पता ळगाना AIT 
Mat को अन्य देशायों से Hat आसान हे | 
. एक विद्वान्‌ की राय है कि भारतीय राजाओं 
के सुराज्य-समय मे विद्वानों को जा पारितोषिक 
आदि दिये जाते थे ae सभा-पण्डितां का जा वेतन 
आदि मिळता था उसका अभिप्राय यही था कि 
उस समय की सर्वश्रेष्ठ भाषा में प्रत्येक विषय के 
सर्वश्रेष्ठ Tal वत्तेमान रहे यार अपने अपने विषय 
के उत्तरोत्तर उत्कष में लगे रहे साहित्याचार्य रामा- 
वतार शर्मा भारतीय इतिहास की पक्षपातरहित 
विवेचना करनेवालों में से हैं । उन्होंने अपनी एक 
छाटी सो पुस्तिका“ भारतोयमितिवृत्तम्‌ ” म 
लिखा है कि वेदिक आयो ने अपने समकालीन 
IRN आदि सै भी बहुत सी बाते' सोखा | 
डन लोगों का जा विज्ञान, पेतिह्य आदि जल 
था उसका सङ्ग्रह करके MAY ने अथर्ववेद रच 
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ऐसे नोट agar झटपटाँग ही होते हैं paw 


डाला | संस्कृत-साहित्य के इतिहास 
हाता है कि इस देश में ऐपा उद्योग वैदिक ae 
बाद भी हाता आया है । इस विषय में पूर्वोक्त E di 
ने जा ऊपर निर्दिष्ट हस्तलिखित छोडी सी j aa 
लिखी है उले प्रत्येक भारतप्रेमी को एक बार * a 
चाहिए। जा जा बाते इस लघु पुस्तिका a 
संस्कृत में, aha की गई हैं वे बड़े बड़े gal ध्या 
ग्रन्यां के अगाधसमुद Ñ डुबकी लगाने qas 
सकती हैं । आचाये रामावतार शो के gy) वरती 
विद्यार बिलकुछ नये हे उनसे इस gf TEE 
माल मौर भी बढ़ गया है | | 
हिन्दी भाषा में तो इस विषप की ची; 
एक दम नई कहे, ते भी अत्युक्ति RUD sm 
स्वती में इस विषय के कुछ लेख प्रायः oai 
इसके अतिरिक्त अन्यत्र भा कभी कभी एक | 
सतर कोई कुछ लिख देता हे | पर अधिकांश 


यह कि उनके लिखने वाले अंगरेजी के समाचार SA 
में छपे नाटो के आधार पर àr लिखते हैं; पणतु (* " 
विषय से बिलकुल ही अनभिज्ञ होते के का 


इस कथन के लिप नोट लिखने वाले मद्दाशय d) 
करंगे। विषय नया है। इस पर क़लम चला 
ati’ हाथ का खेल नहीं | यदि किसी से कोई 557 
हा जाय ता उले स्वोकार कर लेने मै oes 
एक दूसरे की कमी क पूरा करने तथा एक ह्न 
के दोषों का मार्जन करने ही से किसी विषयं 
उत्तरोत्तर उन्नति हाती है । 

ऐसी दशा मे साधारण श्रेणी के लोग 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी नवीन आविष्कारों का a 
अथवा महच्च न aw ता आश्चयं नहां। ` 
जैसे इल विषय की चर्चा फैलती जायगी 
सिद्धहस्त Saat द्वारा, tran भाषां में 
विषय के ग्रन्थ लिखे 'जायँगे वैसे ही dd इत 

न्यान की,उपयागिता तथा आवश्यकता 

हाती जायगी | तब यह विषय भी eder 


€ 


ही प्रिय हो जायगा जैसे जासूसी Peg 
सी नर उपत्यास आज कल हा रहे है | अटकल पच्चू 
fas गणयो ü श्रद्धा भी कम हो जायगी Ane 
qaga var करने की परिपाटी भो चल निक- 
Sal यह लेख इसी आशा से लिखा गया है 
| विषय के जानने वाले सञ्जन इस ओर 


जिस देश का aaa इतिहास लिखा हुआ 
P नहीं है उसमे ar पुरातत्त्व से ही इतिहास 
काका जन्म हाता है । भारत में भी यही हो रहा है। 
राजा, प्रजा, शिव्पफला, धमे, समाज, विज्ञातियों से 
d समबब्ध--प्रादि विषयों मे, ल समय से लेकर 
g आज तक, किस तरह e हेता गया--अथात्‌ 
'वत्तमान रूप में वे किख तरह परिणत हुए हैं--ये 
तब बाते पुरातत्त्व से ही माळूम होंगी । इतिहास में 
leet विषयों का समुचित quia रहता है, रोर जहाँ 
का कहा कुछ सन्दिग्ध बाते' रहती हैं उनका निर्णय 
परए पुरातत्त्व ही करता है । इतिहास ही जातीय जीवन 
कक्षा मेहदण्ड है। उसके विकारों की दवा पुरातत्त्व 
ही के हाथ में रहती है। इसी से इसका महत्त्व 
ग्रवश्य ही बहुत अधिक È | 

* कुळ लोग कहते हैं कि सभ्यता का उदय 


a5 


j 48] प्रमाणा के अभाव में ठहर नहों सकता। इसे 
नह लय सिद्ध करने के लिए अभी तक कोई समुचित 
ES नहों किया गया। यां ता. सभी जातियाँ 
अपने को सर्वश्रेष्ठ ग्रेर अपनी सभ्यता का सब से 
Mala बताती हैं | परन्तु जब पुरातत्त्व की 
लाठी पर जाँच हाती है तब उनके nate वचन 
उपहास के कारण होते हैं । इस तरह की प्रत्र 

'सगरदायो मे अधिकतर पाई जाती है । क्रिश्चि- 
पन पादरी अपने धर्म के सबसे प्राचीन मानते 
र आदि पुरुष से वत्तमान समय तक का 


- 3 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्रीयुत लेखराम तथा 


अनुयायी r 
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भारतीय पुरातत्त्व | 


RRA AAO OOP AAA RA 
WAAR 
~~ 
PPA AR TARA 
FARA 


—————. 
LEANER 


क eus शब्दों में रचा गया बताते 
तक इस विषय में किली के सन्देह | 

न हुप्रा । परन्तु जब से पश्चिमीय देशा में कि 
(कोपनिकस) के बाद कुशा्र-बुर न 
नय oe ' कुशात्र-बुद्धि विद्वानों ने अनेक 
a रच कर प्रकाशित कर दिये, ओर 
उनको सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दै दिया, तब 
a चहा gun का मन में खान देना EC : 
be जा e के विद्वानों ने सारे लभ्य 
से अधिक प्राचीन ग्रे ee Wi ळी 
nons i [र कोई पुस्तक दुनिया में नहीं 
र मिश्र से पाचोन किसी ग्रौर देश की सभ्यता 
नह! | अब इन बातों में कोई सन्देह नहाँ रहा है । 
यह भी सम्भव नहाँ कि पुरातत््व-विषयक्र खाज 
से भविष्यत्‌ में इस सिद्धान्त के बाधक कोई प्रमाण 
मिले अर्थात्‌ इसके प्रतिकूल कोई नई बात ज्ञात ह्या 
सके। भारतीय wal ने, प्राचीन काळ में, मान- 
सिक शक्तियां की असाधारण उन्नति की थी। 
इसका पता उनके Mata ग्रन्थों से लगता है, 
जिनमें ऋग्वेद का नम्बर पहला है। परन्तु जैसो 
मानसिक उन्नति उन्होंने की qur शिद्पकला-विषयक 
उन्नति वे नहीं कर सके | यह RANTI इसका 
कारण इस देश की प्राकृतिक बनावट है। मिश्र 
देश मै सन्‌ ईसवी से ५५०० वर्ष से भी अधिक 
पहले की चित्रकठा का नमूना मिलता है। सन्‌ 
ईसवी से १००० वर्षे पहले की ते. इतनी चोज वहाँ 
मिली हैं ग्रोर aa तक मिल रही हैं कि उनसे 
दुनिया के कितने ही प्रसद्ध प्रसद्ध अजायबधर भर 
गये हैं । इनके ग्रतिरिक्त uds पिरामिड (स्तूपाळति 
मीनार) We अत्य इमारते भी वहाँ बहुत पुरानी 
हैं। वे सन्‌ ईसवी से पूर्व ४००० से लेकर सन्‌ 
इसवी से पूर्व २००० के बीच की हैं | इनकी संख्या 
भी सन्तोषदायक है | पर भारत में सन्‌ ईसवा से qd 
६५० वषे से पहले की चीजें बहुत कु मिलती 
हैं । ईसा से ६५० वर्ष पहले का समय वैदिक समय 
कहलाता है | इस समय को सभ्यता के चिन भारत 
में बहुत ही कम हैं। राजगह के पहाड़ों में Mt तक 
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बड़ी चौड़ी दीवारे खड़ी हुई हैं। वे इसो वैदिक 
समय की E. इसके अतिरिक्त उत्तरी बिहार म 
छाटिया-नन्दनगढ़ के पास कुछ समाधियाँ (RATT 
तिति) भी हैं जा वैदिक समय की हैं# | इनकी सम" 
कालीन या इनसे प्राचीन MT काई चीज भारतः 
aga अभी तक नहीं मिली । महीसूर (मैलूर) 
राज्य के अन्तर्गत, तथा निज़ाम की रियासत के 
कुछ भागों मे, जा प्राचीन कबरे (समाधियाँ) हैं 
थे इतिहास-काल के पूर्व की बताई जाती हँ | परन्तु 
दक्षिणी भारत मै ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ के बाद 
ही इतिहास-काल का उदय हुआ । अतण्व ये 
कबरे ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी की होगी । 
राजगृह के पहाड़ों मे वेदिक समय की जो 
दीवारे हैं उनमे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं । वे 
१५ से २० फुट तक लम्बे हैं; चौड़ाई भी इसी 
हिसाब से है। इन पत्थरों की कटाई या तुड़ाई मे 
शिल्प का कुछ भी निशान नहीं। wala इनके 
काटने मे कारीगरी से कुछ भी काम लिया गया 
नहीं जान पड़ता | इन दीवारों से घिरी हुई जा 
उपत्यका है उस पर इतनी कम मिट्टी जमी है कि 
वैदिक समय के और भी कोई Ra मिट्टी के नीचे 
qa होंगे, इसकी भी. सम्भावना नहों । इन दीवारों 
का असली अभिप्राय क्या था, इसका निश्चय नहों 
किया ज्ञा सकता । कुछ विद्वानों ने अनुमान द्वारा 
इनका अभिप्राय समभाने की कोशिश की है। 
किसी किसी का मत है कि शत्रुओं से नगर की 
रक्षा के लिप ये दीवारे बनाई गई थीं । नगर 
इनसे घिरा था । परन्तु ये दीवारे, कहीं कहीं पर, 
पहाड़ की चोटी की ग्रोर asa गई है He ऐसे 
Msi पर है कि इनसे रक्षा का काम होना केवल 


* मद्रास के अजायबघर में कुछ ऐसी चीज़ हैं RUE 
रे साहब मिश्र की सभ्यता के उदयकाल से पहले की बताते 
हैं । ललितपुर जिले में तथा मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों में भी 


gg प्राचीन चीज़ मिली हैं, जिनके समय-निर्धारण में 


श्रनेक विद्वानां के अनेक मत हैं । 
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सन्दिग्ध ही नहीं; किन्तु असम्भव सा ज्ञान प. 

है। यदि शत्रु दीवारों के ऊपर पहाड़ पर से क्रि 
शास्त्र, जैसे तीरों या पत्थरों, की वषो करते ता E 
निवासी बीच ही मै मारे जाते। दीवारों से Tai 
का कोई बाधा न पहुँचती | हाँ, नगरनिवासियें ३ 
भागने में वे अवश्य बाधक हेतों। किसी Ral 
का मत है कि ये दीवारे' सीमाओं पर gail 
अर्थात्‌ ये सीमासूचक हें wx सीमाओं की ह| 
के लिए इस तरह की पक्की दीवारे बनाना Real 
भी राज्य या दल के लिए युक्तिसड्रत नहीं केश 
हाता । एक बात अवश्य है । वह यह कि हमा 
बीसवीं शताब्दी की आँखें से देखते हें । सम्भव) 
उस समय के लोगों का खयाल कुछ ओर ही रहा है| 
यह भी सम्भव है कि दीवारे नगर मे हिंस्र may 
का प्रवेश रोकने के लिए बनाई गई हौँ | आशा) 
इस झगड़े का निर्णय कोई विज्ञ सज्जन कर देंगे। | 


लाटिया-नन्दनगढ़ s से एक मील पर है 
अशोक का स्तम्भ है उसके आस पास मिट्टी । 
डाला की तीन कतारे हैं। एक एक कतार मे पाः 
पाँच NS हैं। उनकी उँचाई २० से ५० फुटत 
èl उनमे से कितने ही ठीले ती न मालूम * 
खोदे जा चुके हैं। उनके Alaa वालों का का 
अभिप्राय था, यह ज्ञात नहीं | किंचदन्ती है किए 


डोळे के भीतर से लोहे या सीसे का एक सदू! 


निकला था, जिसमें एक मनुष्य का aay 
था । यह कहाँ तक सच है, नहीं कहा जा सकता 
१९०४-५ में डाकुर ब्लाक वहाँ खुदाई काका 
कराने गये, ता उन्हें यह भी ज्ञात न हा सका 
ये ढोले बनाये किस लिये गये थे । ब्लाक साह। 
SNS खुदाये। उनमें से दो तो प्रायः एक ae 
वे पीली मिट्टी के हैं, जा गण्डकी नदी से लाई 


| 

| 
«ae अश Archaeological Ee 
India, Annual: Report, 9045 के T | 
लिखा गया है--लेखक | veu 

D 


ह 
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राव-बहादुर महाराज रघुनाथसिंहजी अमलेटा । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z 
© 
[ep 
त 
[9] 
o 
E 
© 
[: 
5 
छ 
5 
= 
© 
IE 
5 
o 
[rs 
T 
E 
[s 
७) 
© 
e 
« 
> 
a 
9 
D 
N 
E 
2 
a 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E. द्व्या ९ J ह... तळा 
gpa से दस मील दूर है। मिट्टी की 
mri पतली हैं | दो दा तहो के बीच पत्तियाँ 
gt दी हुई है । बहुत पुराने होने के कारण 
ac JA ये बहुत कड़े हे! गये हे; परन्तु भिन्न 
OR क्री कड़ाई की मात्रा मै भेद है। इन दोनों 
i कर मे, खिरे से कुछ नीचे, मनुष्य की 
गी था खणी हुई मिला । इनके साथ ही कुछ कोयले 
a छोटा सा पक सुवरे-पत्र, जिस पर एक 
वी की प्रतिमा अङ्कित थी, मिला । इस खान के 
ay, कुछ दूर पर, एक खेला स्तम्भ मिळा। 
रभव है इस खान पर लकड़ी का स्तम्भ रहा होगा, 
क्षसे दीमक खा गई हागी | कुछ ओर नीचे जाने 
|, जहाँ से पीली मिट्टी शुरू हुई है, पक स्तम्भ 
| सब से नीचे का कुछ अंशा, अपनी जगह पर, 
| भहा | यह स्तम्भ सारू की लकड़ी का था। यह 
Jaga मोटा रहा होगा । जड़ में इसकी गोलाई ४ 
| से भी अधिक है । 
तीसरा star भी ऐसी ही पत्तियों are Het 
का बना था। परन्तु इसमे आदमी की algat रकली 
हुई नहीं मिलीं | मिट्टी काटने के समय कुछ 
eat जरूर निकली थीं ac केन्द्र मे जंग लगे हुए 
लोहे के कुछ टुकड़े भी मिले थे । हा सकता है कि ये 
RRA टुकड़े स्तम्भ ही के अंश हों, परन्तु स्तम्भ 
का कुछ भी पता नहीं मिला | 

चौथे टोले मै कुछ भी नहो मिला । उसमे घास 
गैर पत्तियों का भी पता न लगा | 
| छाक साहब ने इस खुदाई के फल खे जा 
ते सिद्ध की हैं seat का यहाँ पर sede करना 
। घत हागा। उनका कहना है कि इन AI का 
सम्बन्ध प्राचीन आयो” के इमशानो या समाधियौं 
|" जान पड़ता है | क्योकि सूत्रों ओर प्रयोगों के 


| सार अन्त्येष्टि-कम्मै चार भागों में विभक्त B— ' 


(१) दाह 
(२) अथि-सञ्चयन--अश्यीत्‌ दग्ध मृतक की 


SOUS पक पात्र मै एकत्र करना | 
(३) शान्तिकरण, atx 
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(४) इमशान-चिति चिति अर्थात 
इमशान बनाना | BE à 
अन्तिम कमे आवश्यक नहाँ है । कभी कभी 
न बाद मे होता था | हड्टियाँ का किसी पात्र 
i ht / RANA बनाना हुआ ता पहले 
का निकाल लेते थे। फिर हड्डियों का 
धाकर्‌ जमीन पर रख लेते थे Ae पात्र को फाड | 
कर फक देते थे | तदुनन्तर हड्डियों के ऊपर ईट | 
या गारे का इमशान बना देते थे। साधारणतः इन | 
इमशानो की उँचाई मनुष्य की उँचाई से अधिक | 
हाती थी। आकार चाकार या ऐसा ही कुछ होता | 
था । परन्तु आपस्तम्ब ग्रोर हिरण्यकेशा, इन्हों | 
drat आचायो' ने गोळ इमशान का उल्लेख किया | 
है। छाटिया के इमशान भो गेल हैं | इमशान-सम्ब- | 
न्थिनी एक वैदिक exe मे स्थूण शब्द आया है। | 
परन्तु पूरी ऋक का ठीक ठीक अथ ध्यान मै नह | 
आता | तथापि जैसे स्तम्भ लोऱिया मे मिले है उनसे | | 
यही अनुमान होता है कि स्थूणारोपण करके ग्रोर | 
उस पर हड़ियाँ रख कर इमशान बनायेजातेथे। | 
ऊपर A कुछ कहा गया है उससे Mate || 
सिद्ध हाता हे कि लैटिया के दोनों Het का | | 
सम्बन्ध वैदिक विधि मै वर्णित इमशान d à] | 
मिट्टी के तहो के बीच जो घास मिली है | 


हे कि TAS ऐसे लोगों के इमशान हों जिनके अस्थि 
पात्र न प्राप्त हुए हां । क्योंकि यह 


४८२ 
Me उसी को शमशान बनाने के पूर्वे रख दैना 
चाहिए | जा यात्रा ही मे मर जाते थे AIT जिनकी 
लाश का पता न लगता था उनके भी श्मशान ra 
ही बनते थे । र 

इन विषयों पर यदि वैदिक आचाय अपनी 
टिप्पणियाँ देने की कूपा करे ते बहुत अच्छा हा | 

& 0 


शकुन्तला । 


[जन्म ग्रोर बाल्य-काल | 

एक बार मुनिवर काशिक के तप से सुरपति त्रस्त हुआ ; 
इन्द्रासन ले ले न कहीं मुनि, यह विचार कर व्यस्त हुआ | 
भेजी तब weal मेनका उसने ऐसी रूपवती-- 

जिसे देख कर ATA संयम रख न सके वे महायती dil 
यथासमय इस सङ्गम का फल शकुन्तला का जन्म हुआ ; 
ge द्वितीया में HI से चन्द्रकला का जन्म हुआ d 
किन्तु साथ ले गई मेनका काय्ये-सिद्धि ही मादमयी , 
हाय | हाय ! उस कुछुम- कली को वहीं विपिन में छोड़ गई ॥२॥ 
जिस पर निज पक्षों की छाया कर रखी शकुन्तवर A— 
सदु-कांपल-सी वह मुनि-कन्या देखी कण्व मुनीश्वर ने । 
दयाशील वे उसे उठाकर निज श्राश्रम में ले आये ; 
हुई सुता उनकी शकुन्तला, वे उसके पितु कहलाप्रे ॥३॥ 
वहाँ गोतमी तपस्विनी ने उसे यज्ञ करके पाला ; 
दीप-शिखा की भांति उटज में फेला उससे उजियाला | 
त्यागी श्रार तपोधन मुनिवर कुछ गृहस्थ-से जान पड़े : 
उदासीन होकर भी जग से होते हे मुनि सद्य बड़े ॥४॥ 
पुण्य तपोवन की रज में वह खेल खेल कर खड़ी हुई ; 
आश्रम की नवलतिकाओं के साथ साथ कुछ बडी हुई । 
पर समता कर सको न उसकी राजोद्यान-मछियां भी , 
लज्जित हुई देख कर उसका नन्दन-विपिन-वछियाँ भी qeu 
उसके रूप-रङ्ग-सारभ से महक उठा वह वन सारा ; 
' जीवन की धारा थी मानो मन्जु मालिनी की धारा । 
_ रखती थी dag सभी का वह अपने व्यवहारों से ; 
पशु-पक्षी भी सुख पाते थे उसके. शुद्धाचारों से ॥६॥ 
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सरस्वती | 


छ ee = 


कभी घड़ों में भर भर कर वह पौधो को जल देती «e l^ 
कभी खगों के कभी खगो के बच्चों की सुध लेती " Pea 
तोते कभी पढ़ाती थी वह कभी मयूर नचाती थी, ||| बल 
सहचरियों के साथ gig में क्रीडा कभी मचाती थी " 
सीमा-रहित श्रनन्त-गगन-सा विस्तृत उसका प्रेम हुआ, 
Bt का कल्याण-काय्यै ही उसका अपना क्षेम हुआ। 
हिंसक पशु भी उसे देख कर पेरों में पड़ जाते थे . 
सुँ ह में हाथ दबा कर धीरे मीठी थपकी पाते थे " 
बुद्धि कुशाग्र-भाग-सी उसकी शिक्षा पाने में पैठी ; 
पाठ याद्‌ कर लेती थी वह अनायास बैठी बेठी। 
पुण्य पूर्वजों के चरित्र जब प्रेम सहित वह गाती धी. 
तब मालिनी नदी भी मानों क्षण भर का थम जाती थी ny. गणेश 
हंस ओर मीनां से उसने जल में तरना सीखा था; 
शीतल ओर सुगन्ध पवन से मन्द विचरना सीखा था। 
हाम-शिखा से सद्भावों का मन में भरना सीखा था; 
आश्रम के उन्नत विटपों से परहित करना सीखा था॥१॥ 
मुक्त नभोमण्डल-सा अविचल निर्मल जीवन था उसका; 
ऊषा के प्रकाश-सा पावन निरालस्य तन था उसका। 
उज्ज्वल उच्च हिमालय जैसा अति उदार मन था उस का, as 
प्रकट ग्रधिष्टात्री-सी थी वह, धन्य तपोवन था उस का ॥॥ 
गुरुजन की सेवा शुश्रूपा भक्ति सहित वह करती थी; 
शीतल-जल-युत कन्द-मूल-फल सज कर सम्मुघ धरती ४ 
श्राते थे जा अतिथि वहाँ पर उचित समादर पाते थे; हे 
मुक्त कण्ठ से उस के सदगुर गाते गाते जाते थे MRa 
नया नया उत्साह काय्यै में उसे सवदा रहता था; 
दया ओर ममता का मिल कर स्रोत निरन्तर बहता था। | ) 
उस की भोली भाली सूरत एक बार जिसने देखी 
कल्पित कर सुर-गुरु-कन्या-सी FA उसकी उसने लेखी || _ 
ज्यां ज्यों बड़ी हुई वह त्यों At पिता कण्व का प्यार बह; 
किन्तु व्याह का सोच हुआ फिर जब यौवन का रङ्ग की। 
भला कहाँ से वर आवेगा इस बाला के योग्य यहाँ ! 
कल्पलता के योग्य अवनि पर पारिजात की प्राप्ति कहाँ!" 
पर सलियों के साथ सर्वदा शकुन्तला हर्षित रहती । 
उसी एक naaa के ऊपर आकर्षित रहती। 
अनसूया या प्रियंवदा जब परिणय-चर्चा करती थीत | 
तब केवल सिर नीचा करके मुसका कर मन हरती थी 


मेथिलीशरण गुप्त । 


न्दी-शब्दो के रूपान्तर । 
[ बात चीत ] 


॥पशदत्त--मेरी नींद-भूख जाती रही a | 

ia क्यों ? 

[०-हिन्दी के कुछ लेखक हिन्दी के कुछ शब्दों की 
बड़ी ही दुदैशा करते 'हैं।वे उन्हें एक रूप में 
नहीं लिखते । काई RY लिखता हे, कोई 'दिए' । 
इस विषमता ने मेरे उदर में शूल उत्पन्न कर 


का, दिया è I 

HM द०-कहिए्‌, इसका क्या इलाज किया जाय | 

का, | ०मेरा बनाया, एक नियम या सूत्र जारी करा 
t Ii दीजिए | उसके अनुसार काम होता देख मेरा 
iE शूल दूर हो जायगा ओर फिर में पूर्वत्‌ खाने 
a र पने लगूँगा । शब्दों में एक-रूपता भी आ जायगी । 
d; 


दे*-य्रपना सूत्र सुनाइए | 

॥॥१ ॥०-र्‍सुनिए:--किती az का कोई रूप यदि खरात्त 
वा व्यञ्जनान्त किये बिना लिखा न जा सके, ता उस 
f के भ्रन्या्य रूप भी क्रमानुसार खरान्त वा 
anes व्यक्षनान्त होंगे | $ 

{8a at आपका बड़ा ग्रलबेला है। शाखरों में सूत्र 
का जो लक्षण लिखा है saad आपका सूत्र कोसों 
इधर उधर भाग रहा है। यह उसका अलबेलापन 
नहीं तो क्या हे । अब या ते आपका यह नियम ही 
: रहे या शास्त्रोक्त लक्षण et | gai नहीं रह सकते । 
“मेरे नियम में दोष क्या है ? 

दोष बताऊँगा; पर पहले आप यह तो बताइए कि 
खरो और ब्यञ्ज के सिवा क्या तीसरे प्रकार के 
भी कोई बेणे देवनागरी वर्णमाला में हैं । 


a 
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ग०--में कह 

ed का ह 
यदि awa वा um m m fim F कोहि Sy 

व्यञ्जनान्त किये बिना लिखा न 

जा सके” इसका क्या UP? वर्णा के दो ही भेद 
$— « और व्यज्ञन। शब्दों और शब्दों के रुपा- 
sait के अन्त में इनमें से एक अवश्य ही रहेगा। 
इस दशा में, “यदि न लिखा जा सके” के aut 
मानी ? सूत्रों मे इस प्रकार के निर्थक 3n सन्देह- 
जनक वाक्य नहीं रहते । यह दोष हे | समके | 

ग०--दोष सही | नियम की भाषा पीछे ठीक कर ली 
जायगी | मतलब की बात कहिए । मेरी प्रपोजन- 
सिद्धि के सहायक हूजिए । 

दे०--जिस बात से श्राप श्रपना प्रयोजन सिद्ध करना 
चाहते हैं उसकी जड़ ही हिल रही है | आपका श्रर्जी- 
दावा ही ग़लत है । इस कारण मुकदमे का .फैसिज्ञ 
कभी MIÈ AJEN नहीं हा सकता | पेड़ की जड़ 
को पहले मज़बूत कीजिए । तब उससे फूल ओर 
फल पाने की आशा रखिए | 

ग०--श्रच्छा, मेरी गल्ती बताइए dri जड़ की कमन्ञोरी 
मुझे दिखा तो दीजिए । शान्त भाव से विचार 
कीजिए | 

दे०--सेंने तो ज़रा भी भ्रशान्ति नहीं दिखाई | किसी की 
गलती बताना यदि श्रशान्ति उत्पन्न करना हो, तो 
इस मामले को यहीं रहने दीजिए । न थाप gud 
कुछ पूछेंगे, न सुके आपकी गलती दिखाने का 
माका मिलेगा । 

ग०--नहीं, में गल्ती बताने से WaT न guum 
मेरा भम निःसङ्कोच होकर दूर करते चलिए | 

दे०--बहुत अच्छा । तो मैं अब आपके बनाये इए is 
के अनुसार sat का रुपान्तर करता हू | stay, 
कैसा तमाशा होता &— 

नया--शब्द खरान्त है । आपके नियमानुसार, अन्त 

में खर रखते पर, उसके दो रूप सिद हुए bui 

जर हे ! 

क समझ की बलिहारी ! जनाब आली, “नया? 
शब्द स्वरान्त नहीं, व्यन्जनान्त हे । देखते नहीं, 


00 
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उसके अस्त में “या? है । क्या इतना भी नहीं जानते 
कि “या? व्यञ्जन है ? मेरे नियम के अनुसार नया 
के दूसरे दो रूप हुए-- नयी! आर नय | 
०--इन्द, चन्द्र और पाणिनि आदि ही का नहीं, महेश्वर 
तक का आपने अपसान किया । आप इस विषय म 
विवाद या met करने और नियम बनाने के 
अधिकारी नहीं dp जिसे स्वर और व्यञ्जन का भद 
तक मालूम नहीं उसके साथ शब्दों के रूपान्तरों का. 
विचार करना समय को व्यर्थ नष्ट करना है। या' 
के उत्तराद्धे में CAU स्वर हे | वह य-ब्यञ्जन आर 
ग्रा-स्वर के मेल से बना है | ग्रतएव वह खरान्त 
ही हे, व्यन्जनान्त नहीं | 
 qe—qur कीजिए | मैंने ज़रूर ग़लती की । मुझे अब 
आप अपना शिष्य समझिए ओर शिष्यवत्‌ मेरा 
शासन करते हुए मेरे निम्मित नियम पर विचार 
कीजिए । 
दे०--विचार करूँ तो क्या करूँ । आपके नियम में कुछ 
जान भी हो । वह तो अच्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि 
दोषों का आकर हा रहा है । आपके नियम का एक 
अश है--“किसी शब्द का कोई रूप” । बताइए, 
` आप शब्द किसे कहते हैं । आपका “नया? यदि शब्द 
_ की परिभाषा के भीतर हे, तो “नई” क्या उसके 
बाहर है ? फिर “नया? को इतना महत्व ui ? Ga 
“नया? एक शब्द है, वैसे ही “नई” भी है | देखिए, 
आपके नियम में फिर भी एक दोप निकल AN | 
निया” का बहुवचन में श्राप “नये” लिखिए | 
पर कृपा करके “नई” को “नयी” लिखने का साहस 
न कीजिए | नई” पर “नया? का कुछ भी प्रभुत्व 
नहीं । वह तो एक जुदा शब्द है । प्रतएव आप 
अपने नियम के फन्दे में डाल कर लोगों से नयी, 
नयियां, नयियों को, नयिग्रो ने इत्यादि रूप लिखाने 
का द्वाविड़ी प्राणायाम न कराइए | दया कीजिए | 
व्यन्जनां पर खबरों का प्रभुत्व हे । जो काम अकेले 
(एक्‌ खर--ई--से हो सकता हे उसे करने के लिए 
“य्‌? को भी क्यों श्राप दिकृ करना चाहते हैं ? 
ग०--अ्रनेक बड़े बड़े लेखक “नयी” लिखते हैं । क्या वे 
सभी व्याकरण से श्रनभिज्ञ हैं? - 


०७ फी SERN | EES on, Haridwar 


सरस्वती | 


दे०--ग्राप विचार करने चले हैं या रों के = 
ज्ञान की माप ? में मानता हूँ कि भाषा-स्प भ 
का बहाव व्याकरण की दीवार से नहीं रुक छ "|. 
यदि सभी बड़े बड़े लेखक “नयी! लिखने 
व्याकरण रक्खा रहेगा; रिवाज की जीत 
परन्तु जब तक ऐसा नहीं हुआ तव तक ते 
अपना नियम संभाल कर बनाने की कृपा 3h 
ओर प्राकृतिक नियमों का गला न घोरिए | 


|| 
सग । 


ग०--अच्छा, “लिया का बहुवचन लिये? लिखा जा सक 
है, या नहीं ? 

दे०--हाँ, लिखा जा सकता है 

ग०--ते फिर “इसलिए! लिखना गलत 

Zo— qi ! | 

ग०- इस कारण कि उससे भो 'य? की आवश्यकता है। b 


>. 
> 


दे ०---आवश्यकता किसे कहते हैं 

ग०--'लिया? का बहुवचन “लिये? हुआ न ? जैसा उस 
~ A A 

-उच्चारण वसा ही “इसलिए' के 'लिए' का भी। 


> 


दे०--आवश्यकता का लक्षण आपने अच्छा बताया | eo 
उच्चारण की अनुरूपता के आधार पर ही we | 
रूपान्तर लिखे जाने चाहिए ता “लिये, fi ` 
‘ey आदि रूप लिखना आप आज से ' 
दीजिए । क्योंकि लिए", ‘Re’, 'किए' आदि | 
लिखने से भी उच्चारण में भेद नहीं पडता! | 
पिछले रूपों में 'ए” स्वर का प्रयोग हाता है | ae 
ही प्रधान वर्ण हैं ग्रतएव यही रूप लिखना ग्रा 
युक्तिसङ्गत हे हिन्दी, नहीं नागरी, की एक | 
बड़ी सभा ने, इसी कारण, इस विषय का एक ति 
ही बना दिया हे । बहुसम्मति से उसकी m 
कि जहाँ खर से काम निकलता हो वहाँ ब्य 
रखना चाहिए। बह RY, ‘faa’, लिए 
लिखना शुद्ध सममती है | 

ग०--अच्छा तो आपकी क्या राय है | 

दे०--सुनिए | “लिया! . भूतकालिक क्रिया है! 

वचन यदि 'लिये’ लिखा जाय तो 

क्योंकि “लिये? का “लिया? से कुछ सम्बन्ध है 
इसलिए” तो ग्रव्यय है । लिया से वर्ह 


RS 


PLEBE आप 'इसलिया' ता कभी 


लिखते ही नहीं । अतएव इसलिये” न लिख कर 
q श्राज से “सलिए” ही लिखा कीजिए | 
श्रा 


, ES v « हि ; 
5 eril ‘area’ लिखा करू या ANT? | 
Mor RE 
दि Rar की तरह आप कभी 'चाहिया? भी 
077 x x ¢ Ons A a ai 

लिखते हों तो .खुशी से “चाहिये! लिखा कीजिए; 
gaat चाहिए! । जा कुळ मन ऊपर कहा उस पर 
af आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा प्रश्न ही आप 


न करते | 

कहलाया' में या! हे । परन्तु कुछ लाग उसके रूप 
का खयाल न करके 'कहलाएगा' लिखते हैं, pe. 
anu नहीं । एकार-युक्त रूप तो सरासर गलत 
मालूम होता है | 

जो खर ओर व्यञ्जन का भेद नहीं जानता वह सही 
को ग़लत और ग़लत को सही यदि कह दे तो क्या 
quad है ? 

॥०-में ग्रपनी कमजोरी समझ गया । अब उस बात की 
याद दिला कर आप क्यों मुझे लज्जित करते हैं । 
मेरा बनाया हुआ नियम अवश्य ही सदोष हे | यदि 
उसके अनुसार शब्दों के रूपान्तर किये जायँगे तो 


— 


मिलंगे Site जा मिलेंगे भी उनके व्यञ्जनान्त रुपान्तर 
॥ ही न हो aan | 

j ` ` 
ई. 8" यह जान कर बहुत सन्तोष हुआ कि आपको 


N ` N 
qz, अपने बनाये नियम की कमजोरी मालूम हा गई | 
i a अच्छा, सुनिए। 'कहलाया' का 'कहलाएगा' पर 
afq रपौ भर भी जोर नहीं--'कहलाया' की कुछ भी 


सत्ता 'कहलाएगा” पर नहीं । दोनों 'कहलाना' क्रिया 
के भिन्न कालवाची रूपान्तर Fl ओर 'कहलाना? 
3 JU या 'य? की गन्ध भी नहीं.। 'कहलाया' में 
पा उच्चारण के अनुरूप है । आप चाहें तो उसका 
“र कहलायं' लिख सकते हैं । पर 'कहलाएगा' 

3 की जगह “ये! को दे डालने का आपको क्या 
"WER? 'ऋहलाएगा! शो अन्यकालवाची एक 
| A रूप है । उस पर यदि किसी की कुछ सत्ता है 
ऊहलाना' की हे, Hearn’ की नहीं। जो 


पहले तो हिन्दी में व्यञ्जनान्त शब्द ही बहुत थोड़े, 


9 x 
= a 
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काम T से हो जाता हे उसके लिए “यः को भी 
पकड़ना कहा का न्याय है i N 

ud में तो इस तरह का गदर न 
जा वर्णे किसी शब्द के एक रूप में 
अन्य रूपों में भी रहता हे | 

दे० - सस्कृत का आप नाम न लें । बात हिन्दी की हो 

Rose तर अपवाद है। वह तो 

विचित्रताओं की खान है । संस्कृत के आप पीछे 
पड़ेंगे तो, 'दाराः? शब्द से उल्लिखित होने पर, 
आपकी पल्ली अपना स्त्रीत्व खोकर d'ey को प्राप्त 
हा जायगी । इसके सिवा एक होने पर भी उसे 
भ्रनेकत्व प्राप्त हो जायगा; ÄR, आपके सुहृद्‌ 
सखाराम “ मित्र” बन कर dua से हाथ धो aaa । 

ग०--यह तो लिङ्ग ओर वचन के भेद की बात हुई । 
क्रियापदं में तो यह बात नहीं होती । उनके रूपा- 
न्तरों में तो धातु या क्रियापद-गत वणा को छोड़ कर 
अन्य वर्ण नहीं ग्रा जाते | 

दे०--ग्राप अनधिक।र चर्चा कर रहे हैं । संस्कृत में जो 
कुछ होता है उसका यदि शतांश भी हिन्दी में हाने 
लगे तो श्राप घड़ी भर में पिड़ी बोल जाय ओर 
हाथ से कलम रख दे । संस्कृत में एक ung है-- 
हू । उसके एक प्रकार के भूतकालिक क्रियापद होते 
हें: gam, Pags इयुः | अब देखिए इनमें कितने 
नये नये वणे श्रा गये । 'व्यपेयाताम्‌' भी इसी धातु 
का एक svat विशिष्ट रूप है । इसमें तो मूल 
धातु--इ--का कहीं पता तक नहीं। दिया? का 
agaaa यदि किसी ने दिए” लिख दिया तो आपके 
पेट में दर्द होने लगता है, qu RS 
da देख कर नहीं मालूम आपके कान सी व्याधि 
AT घेरेगी | 

ग०--कुछ भी हो, इस x 
बचाना ही अच्छा ह । 
भाषा बनाना चाहते है । 
के लिए उसके हिज्जों में स 
अन्य प्रान्त वाले उसे सीखगे | 


atl वहां तो 
रहता है वही 


प्रकार की विषमता से हिन्दी को 
हिन्दी को हम लोग UE 


x T SUE grs ae 
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४८६ सरस्वती | 
दे ०--अँंगरेज़ी और संस्कृत को भी आप किसी लायक नियम से जकड़ सकेंगे नहीं । आपके अ | 
समकते हैं या नहीं ? उनकी एकरूपता या विषमता पुस्तकों की पहु च होगी कहाँ तक और "mb 
पर भी कभी विचार किया है । Same dr विषमः जा 7 GI cec - 
anti और विलक्षणताओं की खानि ही है । संस्कृत HOSISUST रह छ । क्या उत SER) cig | 
में भी इन गुणों या दोषों की कमी नहीं। उसक नियम का पालन करावगे ? भाई साहब, | 
भ्रनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें, विभक्तियों के पेच में पड़ बना कर भाषा का प्रतिबन्ध नहीं किया जा E | 
कर, दोही दो नहीं, तीन तीन तक रूपान्तर धारण भाषा का VA AN उसक प्रत्येक अङ्ग के ilb 
करने पडते हैं । तिस पर भी हज़ारों साल से लाग देख कर तदनुकूल नियमों और व्याकरणों हो | | 
उसे सीखते आते हैं । ग्रनन्त-ग्रन्थःराश उसमे तयार को जाता हं । भाषा कुड आपक नियमों की गती 
हा चुकी है । उसका अधिकांश नष्ट हो जाने पर भी, नही | व्याकरण अलबत्त उसका अनुचर ह ६. 
लाखों ग्रन्थ अब तक मौजूद हैं । हिज्जों की विषमता की प्रवृत्ति, भाषा का प्राकृतिक झुकाव और कै । 
ने उसकी साहित्य-बृद्धि में बाधा नहीं डाली । फिर आदि उसे जिस तरफ ले जाते हैं उसी तफ. 5 
आप हिन्दी की इस तुच्छ विषमता से क्यों इतना जाती है । व्याकरण का रारज़ हा तो guid , 
भयभीत हो रहे हैं ? संस्कृत देववाणी कहाती है । पीछ जाय आर (नयस बनावे । WES I ME 
उसका संस्कार बड़े बड़े ऋषियों ओर मुनियों ने किया प्रणेताओं को ते एक एक शब्द के लिए भी ज्र , 
हे । उसको आप हिन्दी की जननी कहने में तो गवे अलग नियम बनाने पड़े हैं । यदि 'दिया' का ह र 
करते हैं, पर उसकी विषमता स्वीकार करते घत्रराते “दिए? लिखने का राज हो जाय, अथवा कुछ ह| 0 
हैं । 'कोश? ओर “काप”, "Heer ओर 'वेया- उसे इसी रूप में लिखे, तो व्याकरण dub] ए 
करण”, “शारदा” ओर “सारदा? आदि शब्दों के दो झख मार कर ऐसे रूपों की घोषणा aaa, ए 
दो रूप होने से संस्कृत को कितनी हानि पहुँची है? ग०- श्राप तो हठ कर रहे Eq RAS “लिये? us 
कभी इस बात को भी आपने सोचा है ? ‘fear, लिखने से आपकी हानि ही कोन सी है ? आए प्र 
‘fear’, “लिया? आदि के रूप, बहुवचन में, यदि इन रूपों को इसी तरह लिखा करे तो oui 
कोई दिए”, far, 'लिए! ही लिखे तो क्या इतनी देखी ओर भी ऐसा ही करने लगेंगे । फल यह] ग्र 
a द्रिख्पता से हिन्दी की सारी उन्नति रुक जायगी कि इनके रूपों में समानता आ जायगी। | ह 
> अनन a ` l 
Mors start? जा भारत दे०---आप मेरी बात न कहिए । समुदाय की बात कई 


वासी बीस बीस साल तक कठिन परिश्रम करके 
अँगरेजी और संस्कृत के सदश महाजटिल और fee 
भाषाओं के आचाय हो जाते हैं वे दस पाँच शब्दों 
की द्विरूपता देख कर ही हिन्दी से डर जायेंगे, इस 
बात को आप अपने ध्यान तक में न लाइए | 


ग०--हिन्दी की उन्नति रुके या न रुके, बात यह हे कि 


यदि सब लाग मिल कर किसी शब्द का कोई एक 
रूप निश्चित कर लें तो क्यों ot में उसके दो 


मेरी-तेरी का भाव अच्छा नहीं । में क्या लिखा 
ओर कैसे लिखता हूँ सा आप मेरे लेख देह 
जान सकते हैं । में ज़रा भी हठ नहीं कर| भ 
कहता = कि आप का प्रयास बिलकुल ही UU 
आज आप यह कहते हैं, कल कहेंगे | Y 
लिख कर हमारी तरह (esee लिखा att a 
कहेंगे aues और लण्डण' लिखना ही 
अच्छा यह तो बताइए | अधिकांश लेखक पर्दा 


रूप रहें । am 

p का काम अनुसार से लेते हैं । आपके 7 
दे०--सब लोग'? सा, दो सा, हज़ार, लाख ? आखिर तो ऐसा करना गलत हे । फिर इसके RU] C 
कितने ? सारे हिन्दी-भाषाभाषियों को तो आप अपने कोई नियम क्यों नहीं बनाया ? ^ d 


A 
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र लिखना तो श्रब विकल्प से रायज हो गया हे | 
हा। रिवाज में बडी शक्ति है | अनुस्वार की 
“लिये? आदि रूपों का भी विकल्प 
थे waa सममिए । जा लाग इस तरह B रूप लिखते 
हैं उन्हे लिखने दीजिए l i ui ip k a 
अपनी पसन्द के लिखे । जो लोग दे दी' के बदले 
दे दियी' और a a? के बदले “ले लियी? लिखते 
हं उन्हें भी वेसा लिखने को कोई मना नहीं 
कर सकता | व्याकरण बनानेवालो को हज़ार दफे 
गरज होगी तो वे ऐसे रूपो का भी उल्लेख अपने 
त्था में करेंगे | क्योंकि लेखक उन्हें जान वूझ कर 
और सही समझ कर वेसा लिखते हैं । मेरी राय में 
व्याकरण के नियमों के सुभीते के लिए पहले ही से 
gai को एकरूपता देने की चेष्टा बड़ी ही अनाखी 
बात है । महाराज, रिवाज भी कोई चीज़ हे । उसके 
सामने नियम उवम सब wa रहते हैं | भारत के 
WA सारे प्रान्तों के लोग सिर ढकते हैं, पर बङ्गाली 
खुले ही सिर रहते हैं । यह रिवाज ही की कृपा का 
फल है । 


x 


मान दिया है । रिवाज का कायल मैं जरूर हूँ । पर 
श्राप तो मुझसे भी बढ़ कर उसके भक्त हैं । इस लिपि- 
विषयक छोटे से रिवाज को मानने ही में आप कुछ 
हिचकिचाते हैं । ओर बड़े बड़े रिवाजों के सामने तो 
आप आँख मूद कर सिर waa हैं। 

दे जरा स्पष्ट करके कहिए । 

रमा कीजिए | विषयान्तर होगा । पर आप ही की 
| गाजा से। आप पुराने विचारों के दृढ़ सनातन-धर्मा- 
रंगी EET - 

i “>निःसम्देह । 

fe छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर 
१ येया का स्कूलों ओर कालेजो से दूर रखते, 
विधवाओ्रों से ब्रह्मचर्ये पालन कराने ओर नीच 


जाति Ne ` x 
है "UST अस्पृश्य समझने के रिवाज के पक्षपाती 
पा नहीं ? 


रण. 
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ज्योतिषी जा 


तकराय | 
ee ४८७ 


WN ENN 


तो अवश्य; पर वे स हि 
ब रिवाज नहीं । उनके 
शाखाज्ञा हे | लिए 


v 
ग०---ह' 
M 


` 
द्‌ 


(० शाद्माज्ञा | खियों को निरचर रखने की भी शाख्राज्ञा | 
थर तो मानिए शाख्राज्ञा । भनु की ग्राज्ञा हे: 
Asada RA वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
स जीवनमेव शूदत्वमाशु गच्छति सान्त्यः ॥ 
बताइए, स्कूल और कालेज में आपने कुछ वर्ष Hart 
S या नहीं ? यह भी बताइए कि कैन कैन सा वेद 

. आपने याद किया हे ! man की aida "HI 
आप अपने अस्पृश्य जनां की बिरादरी में जा रहे हैं; 
ओर, हिन्दी के कुछ शब्दों की तरह, आपका वणोन्तर 
हाने में भी देर नहीं । शाख्राज्ञा आपको नहीं बचा 
सकती । बचा सकता है तो केवल रिवाज, efg या 
लोकाचार । उसमें बढ़ा बल हे । ग्रतएव, दया करके 
हिन्दी को उसके श्राश्रय से वञ्चित न कीजिए | 

To— ay तो धर्म्म-शाश्न की बाते छेड़ रहे हैं। 

दे०--हः हः हः हः ओर आप निम्रहःस्थान में पड़ कर 

भाग रहे हैं । मेरी सलाह हे कि आप ऐसे veran 
में समय नष्ट न किया करे । कम से कम में इस 
विषय में ओर ग्रधिक समय नष्ट करने के लिए 


तैयार नहीं । 
नियमनारायण शम्मां | 
ज्योतिषी जोतकराय । 


पपप कबर बादशाह के समय में जातक- 


राय नाम के एक बड़े ज्योतिषी हा 
गये हैं । उनका वृत्तान्त अकबर- 
नामे में कई जगह आया है xm 
बरनामे के कती शेख अबुलफ़्जुल 
के लिखने से जाना जाता है कि 
अकबर बादशाह की जन्म'पत्रियाँ कई ईरानी, तूरानी, 
निजूमियां, अर्थात्‌ मुसलमान ज्योतिषियां, ने बनाई 


थीं | परन्तु जातकराय ने जा जन्म-पत्र बनाया था 


उसका फळ विशेष करके मिलता था । माना बही oc 


E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NNN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
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४८८ 
जन्मपत्र सब जन्मपत्रो में उत्तम था । हम हुमायूनामे 
में इन सब जन्मपत्रो को छाप चुके हैं | 

जातकराय जहाँगीर बादशाह के समय तक 
विद्यमान थे । क्योंकि जहाँगीर ने भी अपनी तुजुक 
जहाँगारी में उनके कहे हुए ज्योतिष के कई फलों का 
quia किया हे, जिनकी विधि अच्छो तरह मिल 
गई थी | 

इन किताव के सिवा हमने किसी हिन्दी पुत्तक 
में जेतकराय का नाम नहीं देखा था, रौर 

न किसी ज्योतिषी से सुना था। हिन्दी में ऐसी 

पुस्तक कम हैं जिनसे विद्वानों ग्रोर गुणी जनों 

के इतिहास जाने जाते हां । ऐसी पुस्तकों के न होने 
से ही एक जातकराय क्या सैकड़ों जातकराय भूल 
के समुद्र मै डूब गये हैं | परन्तु हमारे जातकराय के 
भाग्य कुछ बली थे, कि जीते जी ता बादशाहों की 
तवारीखो में उनका नाम प्रतिष्ठापूर्वक लिख गया; 

HI, मरे पीछे, प्रायः ३०० वषे बीत जाने पर भी, 
उनके नाम को जिन्दा रखनेवाले अब उनकी Alsat 
पीढ़ी में पण्डित अम्बिकादत्त शमी, मुकाम धनिक, 
डाकखाना पाडी, जिला गढ़वाल मे अच्छे विद्वान हैं | 
चे गवनेमेंट से पॅशन पाते हैं। हम शर्माजी के बहुत 
कृतज्ञ हैं क्योंकि आपने हमारा जहांगीरनामा पढ़ 
कर हमको अपना परिचय दिया HIE ग्रपने वृद्ध 
प्रपितामह का सविस्तर वृत्तान्त जानने के लिए 
असली किताब Gas जहाँगीरी का पता पूछा, जा 
हमने उनके लिख दिया | 


हमको पुरानी पुस्तकां को खोज म॑ जातकराय- 
रचित एक ज्यातिषग्रन्थ का भी पता लगा है, जिसका 
नाम जहांगीरविनोद-र्ाकर È | इस ग्रन्थ से यह 
भो जाना जाता हे कि जेंतकराय ते पदवी थी। 
नाम आपका परमानन्द था। क्योंकि उस ग्रन्थ के 
अन्त में लिखा है--“इतबारखा-कारित ज्यातिष- 
राय-परमानन्द- कृत” | पेतबारखाँ कान था, इसका 
भो कुछ ब्योरा हम यहाँ लिखे देते हैं । बह जहाँगीर 
बादशाह का ,ख्वाजासरा था । बचपन से बादशाह 
की सेवा में रहता था । पहले ता उसका -मनसब 


— m 
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थाड़ा ही था; परन्तु अच्छी सेवा करने ड 
वीरे, संवत्‌ १६७८ मे, वह पाँच इ“ 
मनसब को पहु चा | वह बहुत बुढा T i 
था | इस लिए बादशाह ने बाहर न भेज्ञ E 
की सूपेदारी, किलेद री प्रौर वहाँ क्षे aay | 
रखवाली उसके दी । कई महीने पीछे Ei 
जादा खुरम बाप से बाग़ो होकर गागर पर | 
आया । किले और खजानो के लिए यह बडे id 
का समथ था, कयां कि बादशाह ते काइमौर | 
तरफ थे प्रार आगरे मै अधिक सेना भी न ry 
ऐतबारखां ने वैसे ही ऐतबार का काम किया i 
कि बादशाह का उसका पेतबार था | अर्थात्‌ fy 
ग्रेर ख़ज़ाने की नमकहलाली से खूब रक्षा र 
बादशाहज़ादे का पास भी न फटकने दिया, जि 
बादशाह ने राजी होकर, संवत्‌ १६८० के चेत) 
उसका मनसब छः हजारी (५ हजार सवार १ 
करदिया, जिसकी तमखाह ३० लाख 6पये साग 
के लगभग होती थी | इसके सिता मुमताजलां। 
खिताब, जड़ाऊ तलवार, हाथी ओर घाड़ा भी. 
यत किया | एतबारखां, ८ महीने पीछे, संवत्‌ t 
के पोष मे, ५६ वर्षे तक नेकनामी से नौकरी ब 
मर गया | | 
ज़हाँगीरविनाद-र्ाकर से यह भी सिद्ध १ 
है कि ऐतबारखाँ ज्योतिष का भी रसिया था! 
उसने ज्योतिषरा प-परमानन्द से यह ग्रन्थ बनवा? 
अपना ओर अपने बादशाह का नाम ति] 
मे चिरस्थायी कर Rar 


लङ्का का जयचन्द | 


जन्म जिस कुल में हुआ तेरा उसी के सङ्ग में 
द्रोह कर क्यों रंग गया तू शत्रुओं के रङ्ग मे ! 

वान्धवों का वध कराना ग्रात्म-वघ से कम नहीं, | 
क्यों विभीषण, चित्त में तेरे हुआ कुछ गाम वह ! 
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सेठ मानिकचन्द हीराचन्द, जे? पी०, बम्बई । 


इंडियन प्रेसै , प्रयाग | 


a 
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जोर qa धर्म 

Era मान रखना E जिसे आता नहीं , 

तुन विभीषण | नरक में भी ठार वह पाता नहीं ॥२॥ 

ग्रन्य तुझ सा साधुओं की इष्टि में 
आज तक कोई नहीं निन्दित हुआ ॥ सृष्टि में । 

(के जोड़ पर का दास क्‍यों तू हो गया? 
जाति-नाशक क्यों हुआ ? FA ज्ञान तेरा खो गया ! ॥३॥ 


j विभीपण | 


‘al 


प्रय को अपना, स्वजन को जो पराया मानता , 

a | मानव-नीति का क्छ भी नहीं वह जानता | 
पडु से हो दूर पङ्कज स्वर्ण की पावे मही , 

कान्ति उसकी पूर्ववत तो भी ठहर सकती नहीं ॥४॥ 
शत्र का जिस बुद्धिबल से था सहायक तू बना , 
ET भाई का बना £ किसने किया तुझका मना ? 
एम लङ्का-राज्य को ले बैठते यदि आप ही , 
मूढ | तेरा फिर ठिकाना कुछ कहीं लगता नहीं ॥१॥ 
मधवे का वध करा कर शत्रु के कर से वहीं-- 
मुख दिखाते हा ! तुझे लज्जा तनिक आई नहीं | 
| जति-विद्रोही तुझे जा राभ ने जीने fear, 
यह उन्होंने काम श्रति अन्याय का जग में किया ? ॥६॥ 
धा अपरिचित तू विभीषण | भूपःकेतव-नीति से , 
या प्रकम्पित हा गया रण में मरण की भीति से ? 
क्या श्रयश का छाड कर कुछ ओर भी तु का मिला | 
निन्य हे तू भीत हो जा शत्रुओं सें जा मिला ॥७॥ 
_ मिल गई लङ्का तुमे तो क्या हुआ उससे बता ! 
न की थी वह अरे इसका न क्या तुको पता ! 
राम ने क्या ग्राम अपना एक भी तुकको दिया ? 
NP! तुकको फाड़ करके काम अपना कर लिया ॥८॥ 
“खी-हरण करके महा अन्याय रावण ने किया , 
AM उसका इसलिए मेने नहीं रण में Ra” | 
a ] ऐसा बाल मत, निज का बचाने के लिए ; 

: SH पहले क्या न थे उसने किये ? neil 
a कर दशमुख-मरण यद्यपि हुआ मन में सुखी , 

रो कर तू प्रकट में बन*गया भारी दुखी । 

साधन के लिए जिसका कपट आधार है , 
विभीषण-! उस अधम को सौ दफ्‌ धिक्कार है ॥१०॥ | 


क: x 
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जिते निज देश का कुछ भी नहीं अभिमान है , रे विभीषण ! 


i निन्दा से अरे डरते नहीं ? qu. 
राक्षसां से मिल गये होते कहीं लक्ष्मण qgi— 

घोर निन्दा आज उनकी क्या न हम करते यहाँ ! 
स्वन तेरा हा रहा हे नित्य जैसे हिन्द में 

क्यों न वे होते प्रशंसित राक्षसों के वृन्द में ? ॥१२॥ 
एक लङ्का के लिए दुष्कर्म जो तू ने किये 

वे न हा सकते सुजन से तीन लोको के लिए | 
क्या बताशें के लिए मन्दिर गिराना चाहिए ? 

लोभ में पड़ शत्रु का क्या सिर भुकाना चाहिए १ ॥१३॥ 
क्यों विपक्षी का स्तवन इतना किया तू ने वृथा ? 

क्या तुझे समयोपयोगी बोलना आता न था ? 
रे विभीषण | बात से तू ने यथा अनुचित किया id 

लात से दशकण्ठ ने वैसा तुझे उत्तर दिया ॥१४॥ 
भारतीयां पर विभीषण का श्रसर होवे नहीं ; ; 

भीरु हा जयचन्द्‌ से हम ग्रात्म-बल खावे नहीं। . 
ईशा | बस इतनी कृपा कर, हम सदा सो नहीं; 

हो श्रनाइत शत्रुओं के सामने राव नहाँ॥१४॥ 
रामचरित उपाध्याय 


होम-चाजे | 
( Home Charges ) 


ज कल व्यापार का जमाना हे | 
प्रत्येक देश व्यापार की घुड़दाड़ 
मे आगे बढ़ जाने का प्रयत्न क 
है। परन्तु इँगलेड HIC 
ही इस घुड़दौड़ मे अग्रेसर Rm 
जाते हैं । इस दौड़ मे 

की बड़ी विचित्र aa है | जा देश जितने 

विदेश का भेजता है उतना रुपया अथ 
माल उसे मिलना चाहिए; नहीँ ते थोड़े 
ज्ञायगा । परन्तु 


Mo 


MER Sano Foundation Chenna 
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सरस्वती | 


BRO , 

देश समय के फेर से इस RIS मै सब के पीछे 
घिसट रहा है, दूसरे उसे २७ करोड़ सपथ का 
जियादह माल विदेश भेजना पड़ता है, जिसका 
कछ भी बदला उसे नहों मिलता | इस प्रकार इस 
बेचारे पर दुहरी मार पड़ती है। ऐसा क्यों हाता 
है, इसका असर देश की आर्थिक दशा पर कितना 
पडता है MT इसका कोई इलाज है या नहीं, इसी 
का उल्लेख इस लेख मे, थोड़े मे, करना है | 


भारत प्रेट-ब्रिटन की छत्र-च्छाया में है। इसी 

लिए भारत की भलाई के लिए उसे बहुत खचे 

करना पडता है। पर यह सारा खच भारतको 

ही अदा करना पड़ता है | यही सरकारी खच, ज्ञा 

, भारत की ओर से विळायत में किया जाता है 

हाम-चाजे कहाता है । इसी को अदा करने में 
भारत का २७ करोड़ रुपया देना पड़ता है | 


१९०४ से १९०८ ईसवी तक इस Ga का 
ग्रेसत २७३ कराइ सालाना था । परन्तु १९०९ मै 
बह २७.६ करोड़ ओर १९१० मे २७.९ करोड़ 
हा गया | 


१९०८ इसवी के खच की तफसील इस 
प्रकार हैः-- 

“रेलवे रेवन्यू खाते १२४ करोड़ 

(रेलवे कम्पनियों के हिस्से खरीदने के लिए 

जे पूंजी लगाई जाती है उस पर se सरकारी 

tat की पू जी पर सूद, MT कलो आदि का मल्य | 

नहरे निकालने म लगी हुई पूजाका सूद भी इसी 
में शामिल है 


२. अफसरों का जा पॅशन प्रर 


अलाउन्स [दया जाता हेः-- 
du. दि है ८ करोड़ 


gent m T 
३. रेलों ग्रोर नहरों के मद्धे लिये गये कर्ज 
के अलावा जा कजे भारत ने लिया है उस पर 


HS कळ २:८८ करोड़ 
४. इंग्लंड मे फौजी खर्च २.१६ , 


e 
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५. भारतीय सेना के बाबत ज्ञा 
रुपया सरकारी खजाने से 
देना पड़ता है ९,०१.३९८ 
dist की MAR का 
खर्चे............ ३,३३,०५० 
भारतीय समुद्र में अँगरेजी 
जहाज़ों का खर्च १,००,०९७ 


६. भारत के लिए जा सामान 
खरीदा जाता है । फौजी 
SiC सामुद्रीय १.१३ | (९३ करेइ 
अन्य प्रकार का ०-८७ 


७. इगळेड में मुल्की खच 


rd o ६ Sins 
सेक्रेटरी आव स्टेट का E 
aa ३६ लाख 
भारत" सम्बन्धी 
डाक UI तार + १२१ ,, 
का Gar 
दूसरे मुल्की मह- | T 
कमां का खर्च) o” | 
कुल २७.४८ करोर 


पहली He तीसरी मद से ज्ञात होता है हि| 
१५.३८ करोड़ रुपया हम उस रुपये पर सूद देते 
हैं जा हम पहले कज ले चुके हैं। यदि यह क| o. 
भारत ही में मिल जाता ते इतना रुपया विदेश 2 
न जाकर यहीं के महाजनें की पाकेट में रहता। 
परन्तु, यहाँ पर एक ता किसी के पास इतगी 
पूंजी नहीं, ae यदि किसी बड़े aig वाले 
पास कुछ है भी ता वह उसे 
रखना ही जानता है, व्यापार में लगाना नहीं ||ह 
वह यह बतलाना भी नहीं चाहता कि उसके पाए 
इतना रुपया है | * 


# भारतवर्ष की लगभग सभी रेले! की पूँजी EU 
वालां की हे आर भारत-सरकार ने रेलों के मध्य जा र्क 
gat RR द 


लिया है वह भी इंगलंड वांलों से ही femi! 
उसका सूद भारत को Faas पहुंचाना पड़ता हैं | 


"SO : a 
jafra को भारत को रक्षा के लिए बड़े बडे 
फौज रखनी पड़ती है। उनकी पेन्शन 
[aa ही को भेजनी पड़ती NET कुछ घे लाग 
बे हैं वह भी सब इ गळेंड चला जाता है | चार 
fe वर्षै की उम्र हाने पर अफूलर लोग अपने 
हड़कों को पढ़ने के लिए विलायत भेज देते हें । 
n" प्रकार पिता की बहुत सी आमदनी विदेश चढी 
जाती है | केवल gen! महकमे के अफ़सरों आदि 
की पेन्शन WIT छुट्टियों की aame इत्यादि a ü 
रोइ | १३ करोड़ रुपया ख़चै हाता है। गारी फ़ोज ही का 
gia) फ़ी सेकड़ा है। यदि उसमे सामुद्री सेना 
का खर्च भी जाड दिया जाय ता वह २८ फ़ी 
कड़ा हा जाता है । केवल to में १३,००० के 
| उपर सिपाही भारत में आये BIT १२,००० ब्रिटिश 
ग्रफरीका आदि का भेजे गये p इन सब की आमद- 
रफ़का खच भारत ही को देना पड़ता है। नये 
सिपाही भरती करने का जा महकमा है उसका भी 
खै भारत ही को देना पड़ता है। हाम-चाचे की 
| जाँच के लिए १८८९ ईसवी मै जा कमिटी बैठी थी 

उसकी रिपोट में लिखा हैः-- 
| “भारत को रँगरूट भेजने का खच गदर के 
पहले जितना था अब उसका दुशुना हा गया है । 
(भारत को भेजे हुए एक CSS का सालाना HIST 
TA, इसके कपड़े-छत्ते, तालीम और शफ्राख्ाने 
वरह के ख़चे के अलावा, १८८६ में, ६०६ रुपया 
YAT आने जाने का खने १६० रुपया था। 
पहले दस बारह वर्ष में सिपाही बदले जाते थे; 
र ण छः ही वष मे पुराने सिपाही विलायत 
हार्ट a a rs NAMES za 
iuc ET किये जाते = | _ इसलिए यह ख़चे 
गं ni है । १९०८ ईसवी में SAR हज़ार 
पा Em थी | इस मद मे पचास 

वच हुआ था | 
SSS 


|| रसर am 


za | 
इती 


oS 


t 
ANA नियाँ हे 
पद छ मती कम्पनियाँ भारत में कारोबार करती हैं । उनके 


रोता ह दै गलड ही में है । इस कारण जो मुनाफा उन्हे 
पह वह जाता हे | 
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हाम-चाजे | 


| - ४९१ 

मारता 

से यह aS वह = बड़े in रखने 
ES कम हो सकता है | 
Dil चिम भोर उनके T T 

का TATE र अन्य मदी में पा है i 

खच हाता है | o उऊ 

वा बाहर जाता है। वत ला सोर मी 

शिक्षाप्राप्ति के हि BUE CR 
DIT इ गळड जाते हैं। उनके वहां 

रहने का UU भारत ही से जा है। प्रर 

शिक्षार्थी का, जा बारिस्टर हे बहता E 

i, रस्टर हाना चाहता है, ३ वर्ष 
विलायत रहना पड़ता है। उसका खच कम से कम 

१० हजार रुपय हाता है, जिसके Cast में भारत क्का 

कुछ भो नहा मिळता | १९१० में ही केवल पञ्जाब से 

३०० युवक बारिस्टरी के लिप विलायत गये थे | 
कापी राइट कानून के कारण हम विलायत की 

पुस्तके यहाँ नहीँ छपवा सकते | यदि छपवा सकते 

ता 3 बहुत सत्ती agal | भारत को केवळ 
पुस्तकों के लिए ही ५० लाख रुपये से जियादह प्रति 
वषे यूरप भेजना पड़ता है | 

इन सब TAY का अदा करने के लिए भारत को 

२७ करोड़ रुपये का जियादह माल विलायत भेजना 

पड़ता है । इसी को सम्पत्ति-शास्न-विशारद डेन 

(Drain) अर्थात्‌ पानी की तरह रुपये का बहाना 

कहते हैं । 
इससे भारत को बड़ी हानि उठानी पड़ती है | 

इस सम्बन्ध में भारतीय सम्पत्तिःशास्त्र-वेत्ताग्रों की 
राय नीचे लिखो जाती हैः-- 

(१) भारत का कला-काशल उन्नत नहों | इसी से 
उसे कर्जे चुकाने के लिए कचा माल. विदेश 
भेजना पड़ता है। अच्छी या बुरी कृषि का 
अवलम्ब वर्षा पर है। कृषि की ara में 
नफ़ा बहुत कम है। वह अनिश्चित भी है। इस 
दशा मै यदि भारत के माळ को आमद-रफू 
बराबर होती तो भी भारत का हानि ही 


उठानो पड़ती | udi 
तैयार किया हुआ माल उसी मूल्य के कच्चे 
माल से मिक़दार ग्रौर वज़न मे कम होता 


DORA TA US 


(२) 
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E है। अतण्व यहाँ के व्यापारियों को जहाज 
है । जब 


का किराया भो जियादह देना पड़ता 
हमारे भेजे हुए उस कच्चे बाने का माल 
तैयार होकर यहाँ आता है तब हमके जिया- 


दह मूल्य देना पड़ता 2 | E 
(३) भारत में जितना माल आता है उससे ER 
दह्‌ बाहर जाता है । इस कारण जहाज T 
— पूरी भरती नहों Maat! इस 
कारण भारत के व्यापारियों से वे लगभग 
डयोढा किराया लेते हैं। बेचारे भारत को, 
aet हाने के कारण, यह भी बरदाश्त करना 


पड़ता है | 

यहाँ से अधिकतर अनाज ही बाहर जाता है | 
अनाज ही यहाँ के निवासियों की मुख्य .खूराक 
है | यदि यहाँ से तैयार माल जाता ते हमें 
इतनी हानि न उठानी पड़ती । यहाँ पर दुष्काळ 
हा चाहे सुकाळ, माल विदेश का जाता हो 
रहता है। इसी से दुष्काळ के समय लाखौं 
आदमी काल के गाल में चले जाते = | 

अयात माल से जितने का माल हमे अधिक 
भेजना पड़ता है उतना रुपया भारत से निकल 
गया समझना चाहिए । यदि यह रुपया यहाँ 
रह जाता ते हमारी पूँजी बढ़ जाती A 
हमारे कला-कौशल WC उद्योग-धन्धे की 
उन्नति हाती | 

हाम-चाज का वह हिस्सा जा रेलों आदि की 
पूँजी के सूद के रूप में देना पड़ता है, fare 
नहीं कहा जा सकता | क्योकि उसले भारत को 
नफ के सिवा नुकसान नहों। इसी प्रकार जा 
कर्ज हमने लिया है उसका सुद देना भी लाज़मी 
है | जब हमारा कजे चुक जायगा तब सूद बन्द हा 
जायगा | रूस ओर अमरीका आदि को भी विदेशी 
महाजनों का सूद देना पड़ता है | बात सिफे यह 
है कि उक्त देश तैयार किया हुआ माल अधिक 
भेज कर AT अदा करते हें । परन्तु भारत को 
केवल कच्चा ही माळ भेजना पड़ता है । दूसरे, उन 


(४) 


— 


(७ 


^ 
CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती i 
४९०० ` PEDE T 


देशों मे एक ही. प्रकार का सिक्का प्रचलित . K 
कारण उन देशों को बदले से हानि नहो इ y 
पड़ती । परन्तु भारत में सोने का सिक्का i 
इस कारण उसे भारी हानि उठानी पड़ती है | sl i 


यहाँ पर यह भी स्वीकार करना gay 
विलायती पूजी से भारत की पेदावार " | 
कुछ बढ़ गईं है | यदि पूंजी यहाँ की èr रर 
बड़े बड़े WHAT खदा के लिए यहाँ रह aia 
बहुत कम रुपया विदेश जाय | 


TAL s 


anrang | 


भारतीय दर्शनों का संज्िप्त इतिहास॥ 
दर्शने की उत्पत्ति दर्शनां का अनुशीलन करे; 
ओर बुद्धिशक्ति बढ़ती है । वेदा! 
उनक्रा पेर्व्वापरयी उपनिषतकाल ही दर्शनशाखो १ 
उत्पत्ति का आदिम काल Pa वेदिक काल में am e 
Rare eel करते थे । उसके विरुद्ध कोई कुठुन का 
था | कुछ समय बाद कुछ ऐसे मननशील पुरुष म 
हुए जिन्होंने कहा कि कोई बात केवल इसीलिए मायर 
है कि वह बहुत काल से मानी जाती है | उनकी ग्री 
प्रतिभा ने युक्ति को प्राधान्य दिया । उन्होंने ईश्वर, परो! 
जन्म, मरण आदि विषयों में अनेक तर्क-वितर्क fa 
कुछ समय बाद यही बाते दर्शन-शाख्ों के बीज E 
परिणत हुई । दर्शन | ६ हैं । उनके नाम है T 
nm 


* महामहोपाध्याय डाकूर सतीशचन्द्र fram 


एक लेख का अनुवाद । 
tad कोई चार्वोक-दर्शन को भी qian | 
हें । चार्वाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जो प्रव 
सिवा और कोई प्रमाण "एवं दिखाई देते वाले 7 , 
सिवा परलोक को स्वीकार नहीं करते वहीं चार्वाक क 
हैं । महर्षि बृहस्पति इस सम्प्रदाय के ग्रादि-गुर EL 


वेशेषिक, ४ 
TE E E । इन दर्शनें में कान पहला और कैन पिछला है, 
à E ess करना बहुत कठिन है । बहुतों के मत में 
Pe. सबसे पुराना है। इस दर्शन के राविष्कर््ा 
P कपिल हैं । वेद में भी इनका उछ ख पाया जाता 
TH श्रमदृभागवत-पुराण में लिखा है कि महपि कपिल 
कुड gaara । सांख्य के बाद न्याय-दशन बना । उसके 
` म) बाद वैशेषिक-दर्शन ENR TE HE 
ते| मंस, महपि पतञ्जलि ने योगदर्शन ओर महपि 
हद पायन nea बनाया । किन्तु मेरे गुरु महामहो- 
ध्याय श्रीयुत चन्द्रकान्त Sear MP C 
| pat में अनेक युक्तियों द्वारा वशेषिक का ही सबसे प्राचीन 


| 


| उह्राया e 
कपिल का सांख्यदशंन के वनानेवाले महपि कपिल के 
हांख्यदर्शन mania का पता लगाना बड़ा कठिन काय्य 
| है । वेद, रामायण, महाभारत ओर श्रीमद्भागवत-पुराण ग्रादि 

पुराने ग्रन्थों में उनका ज़िक्र पाया जाता है । परमषि कपिल 
सांख्यदर्शन के सबसे पहले प्रवत्तक हैं । आसुरि ने उनसे ही 
उक्त ज्ञान की प्राप्ति की । पञ्चशिख ने आसुरि से शिक्षा प्राप्त 
करके उसका प्रचार किया । इश्वरकृष्ण ने शिष्य-परम्परा से 
Woe सांख्य-ज्ञान-लाभ करके उसको आय्या छन्द में ग्रथित 
Ral इसके बाद वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतस्तकसुदी 


| श्रीमच्छङ्कराचाय्य ने अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में शवेताश्वः 
pining से सांख्यदर्शन के प्रणेता कपिल के सम्बन्ध 
॥म जा श्रुति seaq की है वह यह हेः-- 

ति. ति सति” ° पिलं E ¢ 
«उत्वि भवति--ऋषि' प्रसूतं क यस्तमग्रे ज्ञानेनि- 
भास जायमानज्ञ पश्येत्‌ । 


à से भाष्य पर आनन्दगिरि ने नीचे लिखी टीका 
"e 


i— 


` d i भूः ; 
भविष्य "सवदे जायमानं ऋषिः स्थितिकाले च प्रसूतं भूत 
| VENA ज्ञानेबि भक्तिः पुष्णाति तमीश्वरं पश्येदिति 
| योगिप्रत्यक्षमूलया सांख्यस्छ्रतीनां श्रुत्यनपेक्षत्वा- 
नाामाण्यमिति फलितमाह | 
3 à a 
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बना ख्यदर्शन 

3 ui eos के प्रचार का द्वार उन्मुक्त कर दिया । 
UM सास्य दर्शन-सम्वन्धी जितने ग्रन्थ मिलते हैं उन 

सवम सांख्यतस्वकासुदी ही सबसे प्राचीन हे । 


E. ee नाम से जो न्थ मिलता है 
किया है तथा अनिरुद्ध ने बिक be fi ke T 
के मत में, कपिल-कृत सांख्यसूत्र Ee st : TEN 
dA es Es नहा, a aiea- 
| अन्थ ह । महाभारत की 
रचना के पहले भी सांख्यदर्शन का मत विद्यमान था । 
महाभारत, भगवद्गीता और भागवत्त-पुराण श्रादि में सांख्य- 
दर्शन का यत्र तत्र जो मत उद्ष्टत है वह आपस में कहीं 
कहा नहा मिलता | शङ्कराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में 
लिखते हैं कि जिस प्रकार अनेक पहलवानें में से सबसे बड़े 
पहलवान को पछाड़ देने से यह माना जाता है कि सभी पहल- 
वान पछाड़ दिये गये उसी प्रकार जब हमने सांख्यदर्शन के 
मत का खण्डन कर दिया तब मानों अन्य दर्शनां का भी 
खण्डन हो गया | | 
AMR के बनाने वाळले न्यायदर्शन के मत का ही श्रव- 
गोतम की जन्मभूमि लम्बन करके यह छोटी सी 
पुस्तक लिखी गई है । पृथ्वी पर व्यायदर्शन कब बना, इसका 
निर्णय करना बहुत कठिन कार्य हे | न्यायदर्शन के बनाने 
वाले गोतम कान थे ? किस देश के किस नगर में उन्हाने 
जन्म लिया ? उनके पिता का क्या नाम था ? वे गृहस्थ थे 
या विरक्त ? इन प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक नहीं मिलता । 
वायुपुराण में लिखा है कि महपि गोतम ने श्वेतवराह कल्प 
में ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म-महण किया । वाल्मीकिः 
रामायण में अहल्या के स्वामी गोतम का जिक्र हे | महा- 
महोपाध्याय श्रीयुत महेशचन्द्र wa, सी० आई० de 
महोदय ने, एक रिपोर्ट में, सारन जिले के अन्तर्गत रवेलगञ्ज 
के पास गटना नाम के गांव में गोतम-टामसन नाम की पाठः 
शाला का उल्लेख किया है | कोई कोई इसी e गोतम को जन्म 
नि समझते र किसी किसी के त में म से मिथिला 
जाते हुए, मार्ग में, बक्सर के पास, भागीरथी के किनारे, 
गोतम का आश्रम था। कुछ लाग कहते हैं कि दुरभङ्गा से 
सीतामढ़ी की तरफ़ जो रेल गई है उसके पास ही कहीं 
गोतम का श्राश्नम था । वहाँ एक पत्थर पड़ा S omm 
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लोग श्रहल्या का पापाण-शरीर कहते हैं। यह स्थान 
दरभङ्गा से हैशानकाण में ३ मील की दूरी पर हे । : 
मिथिज्ञा में गौतम का जन्म प्राचीन समय से आज 
र तक मिथिला में aana 
agra की चर्चा की चर्चा विशेष झूप से 
हाती थाई है । इससे श्रनुमान होता है कि मिथिला ही 
में गोतम ने जन्म-ग्रहण किया होगा । दिग विजयी शङ्कराचार्य 
मिथिला के agda मीमांसक ओर नेयायिक मण्डन मिश्र 
से पहले ही पहल हारे थे। गोतम सूत्रों पर भाष्य रचने 
वाजे पक्षिल स्वामी .( वात्स्यायन ), तत्वचिन्तामणि के 
रचयिता गङ्गेश उपाध्याय, न्यायपदार्थमाला के लेखक पक्ष- 
धर मिश्र, किरणावलीप्रकारा के लेखक agar उपाध्याय, 
न्यायवात्तिक-तात्पय्ये-टीका के लेखक वाचस्पति मिश्र श्रादि 
gan प्राचीन ग्रन्थकारो ने मिथिला ही में जन्म-ग्ररण 
किया था | 
नवद्व.प में aama की पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त 
| चर्चा में auf के पण्डित g- 
नाथ शिरोमणि मिथिला से AANA पढ़ कर बङ्ग-देश 
में श्राये । उन्होंने बङ्गाल में न्यायशाख्र की चर्चा आरम्भ 
की । बाद में नवद्वीप-वासी जगदीश तर्कालङ्कार, मथुरानाथ 
तर्कवागीश, विश्वनाथ न्यायपञ्चानन, गदाधर भट्टाचाय्ये 
श्रादि विद्वानों ने इस शास्र में बड़ी उन्नति की । नवद्वीप में 
पहला: नया सिक कान हुआ, इसका निर्णय करना बहुत 
मुशाकल ह । पूज्यपाद न्यायरल महाशय ने अपने न्यायशास्र- 
सम्बन्धी किसी लेख में सिद्ध किया हे कि कुसुमान्जलि 
के प्रसद्ध व्याख्याकार रामभद्र सिद्धान्तवागीश ही नवद्वीप 
के आदि-नेयायिक Eq उनके बाद ही वासुदेव सावेभाम, 
रघुनाथ शिरामणि, भवानन्द सिद्धान्तवागीश आदि नेया- 
यिकों ने नवद्वीप में जन्म लिया | 
त्यायदर्शन महपि' गोतम के बनाये सूत्रों की व्याख्या 
के ग्रन्थ सबसे पहले परिल स्वामी ने की | उसके 
x उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, उद्यनाचाय्य ने क्रम से न्याय- 
at पर वात्तिक-तात्पय्ये-टीका और वात्तिक-तात्पस्थ-टीका- 
परिशुद्धि इत्यादि की रचना की । इनके भ्रलावा जयन्त ओर 
विश्वनाथ की बनाई टीकाये भी मोजूद. हैं । रामकृष्ण की 
कुसुमाक्षलि, wea 
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AS R 2i M Qy महादेव पण्डित-कत 
कास्तुभ, वल्लभ-पण्डित-कृत न्यायलीलावती श्र 
€ * 9 
पदार्थचन्द्रिका, 'म्मोत्तराय्ये-कृत (१) न्यायबि 


बहुसंख्यक ग्रन्थो से न्यायदर्शन पुष्ट किया गया 


z Ta B 
न्दु-रीका 
T | 


न्यायदशन-प्रणेता TAA न्यायदशन 
स्वामी कब्र हुए AR वा व B 
E सा ठीक ठीक नहीं ३. 
दिङनाग का वृत्तात ज्ञा सकता। जैन m | ष्ठ 
EN A ET A NES ji 
अपने अभिधानचिन्तामणि नामक अन्थ में qua स्वामी श्र ag 


चाणक्य को एक ही व्यक्ति बताते हैं । यदि oda. 
ओर चाणक्य एक ही थे, तो वे ईसा के पूर्व चौथी m 
में, चदुप की सभा में, थे, यह बात एक तरह d fis 
है । वाचस्पति मिश्र अपनी न्यायवात्तिकतात्पय्येररी ; 
ma भगवान पक्षिल स्वामी ने न्यायसूत्र : S 
भाष्य लिखा है, [ह सागा लाच आदि àg पण्ड ३ 
उसके विरुद्ध भनेक gam उपस्थित किये हैं mong 
का दूर करने के लिए उद्योतकर ने न्यायवार्तिक लिखा |^ 
अब में उसी न्यायवात्तिक की टीका लिखता हूँ” । 
कालिदास ने अपने सुप्रासिद्ध काव्य मेघदूत में feno 
चारय को अपने काब्य का निन्दक बताया है। ३ 
मालूम होता हे कि दिङनागाचाय्थ कालिदास के समता 
यिक थे । श्रीयुत MATA, राय बहादुर, dio mgo ई 
ने तिबुतीय ग्रन्थों का अनुसन्धान करके हमसे कहा है। 
दिङ्नागाचाय्य ने दक्षिण-देशवर्त्ती काञ्ची नगर के पास सिं 
वक्र नामक गाँव में जन्म-्रहण किया था । वे जाति SR 
थे । उन्होंने बाल्यकाल से ही र्‍्यायशास् का अध्ययन कि 
था। वे वोद्ध-धर्म में दीक्षित होकर नागदत्त के सम्प्रदाय में शा, 
हुए । वे वसुबन्धु(२) के शिष्य थे । एक बार उन्होने उक | 
सारे दाशंनिकों को परास्त करके तकैपुज्ञब की उपाधि प्रा 
थी । उनका बनाया numus नामक ग्रन्थ तितर 
पुस्तकालय में माजूद हे। 
त्यायद्शन का संत्तित न्यायदूर्शन के बनाने का * 
मत और उरश उद्देश था, इसका वर्णन # 
आवश्यक प्रतीत होता हे । महपि* गोतम एथ्वी, जला 7 
(१) अम्मेंत्तराचाय्य दैद्ध-मतावलम्बी थे | ull 
का अवलम्बन करके उन्होंने न्यायबिन्दु-टीका बनाई थी । 
(२) वसुबन्धु ४४० ईसवी में माजूद थे”! 


पक ह 
गौतम 


E काल, दिक , आत्मा रोर मन इन सब zài 
fg मानकर विश्व की समस्त घटनाओं की व्याख्या 
f "IT पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश श्र far 
di के परस्पर संयोग से आ क उत्पत्ति हुई हे । जड़- 
hi त. के साथ जीवात्मा का मेल हाने से बुद्धि, सुख दख 
॥ द्रोप, aa; भावना, IÅ nu इन ना भकार 
। की उत्पत्ति हुई है । भूमण्डल पर उत्पन होते ही हम 
aa गुणों से आकृष्ट होकर बन्धन को ma होते हैं। जिस 
fa से dq उसी द्नि से निरन्तर सुख और saan 
हैं। संसार में दुःखों का बाहुष्य eat आहा बहु तुन 
है वह भी जब दुःख हो म बदल जाता हे तब इस जन्म 
का चरम फल दुःखों का भोगना ही रह जाता है । किस तरह 


| पूर्ण नाश हो, इसी का उपाय बताना न्यायदर्शन का प्रधान 
| RUE | तस्व-ज्ञान का अनुशीलन करते करते किस प्रकार 
[दुखे का सम्पूर्ण ओर अत्यन्त ध्वंस होता हे एवं आत्मा 
को मुक्तिप्राप्ति होती हे, यही बात न्यायदर्शन में ada 
की गई है । 


सांख्यदर्शन के मत को बहुत सम्भव है, महषि' गौतम 


समसाः 
Sof) अहण करके ही न्याय, ने कपिल के मत का ग्रव- 
PERO दशन की रचना की लम्बन करके ही श्रपने दर्शन 


गई हे को बनाया हे (१)। कपिल 
रमे हैं कि प्रकृति (जइ-जगत्‌) र पुरुष (जीवात्मा! के 
WR सम्बन्ध से यथाक्रम महत्‌, अहङ्कार, ५१ इन्द्रियों, 
में शी RIA और पांच महाभूते की सृष्टि हुई है । महपि 
[ल हन २४ wat Ñ से महत्‌, ween, ४ aay, 
"E Y pure (वाक, पाद, पाणि, पायु अर उपस्थ!, इनको 
4 2 ee जीवात्मा, x महाभूत, १ ज्ञानेन्द्रियाँ 

वीकार करके वे जगत्‌ की घटना-माला 


.------> 


म १) पण्डितवर श्रीयुक्त राजेन्द्र चन्द्र शास्री, THe ए०, के 
| म यह बात ठीक नहीं | उनके मत में कपिल के मत का 
a s त करके गौतम ने न्यायदुरीन नहीं =r । कपिल 
गोतम e से विश्व का आविर्भाव मानते B, किन्तु 
l पसाए m l विश्लेषण खण्ड खण्ड में करके भ्रर्सख्य 
|.) तक पहुचते हैं। 


भारतीय दशनें का संक्षिप्त इतिहास | 


ae Tn 


वात्मा का जड़-जगत्‌ से सम्बन्ध हूटे र दुःखो का. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 0, aA 


EM Ru 


की व्याख्या करते ठै हे 
करते हैं । महामुनि कपिल 3 ५३५ 
र द्शि सुन कपिल ने प्रमश्वर, काल 


T इन तीने! जों का बे 

के ond Wee क्र छोड़ दिया 
Cui अपने दशन में अङ्गीकार 

A e > 

ERU का वोद्धधर्म के संस्थापक शाक्य मुनि ने 

Feet भी कपिल का मत ग्रहण करके अ्रपने 
मत का प्रचार किया हे । बोद्धदर्श र e 
3 द्रदशन चार श्रणियों में विभक्त 
ह pi IES, येगाचार, सेत्रान्तिक आर वेभापिक | 

n ही म लिखी गई प्रज्ञापारमिता-नामक 

पुस्तक मे माध्यमिक दर्शन का मत बहुत ही ग्रच्छी तरह 
स लिखा गया ह | इससे मालूम होता हे कि माध्यमिक 
दर्शन का मत उस समय के पहले खूब प्रचलित था । ईसा 
के पूव दूसरी शताब्दी में विदभे-देश-वासी श्राय्य नागार्जुन 
नामक प्रसिद्ध ae दार्शनिक ने इस दुर्शन का मत संग्रह 
करके माध्यमिक qup की रचना की । चन्द्रकीति ने उस 
पर वृत्ति लिखी। श्रीयुक्त राय शरबन्द्रदास बहादुर, सी० 
आई ० ई०, Aada ग्रन्थों के सहारे लिखते हैं कि नागार्जुन 
ने ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी (१) में विदर्भ देश के किसी 
ब्राह्मण-कुल में जन्म-ग्रहण किया । बाद को बोद्ध धम्म 
में दीक्षित होकर प्रज्ञापारमिता की टीका रादि बहुसंख्यक 
ग्रन्थ उन्होंने बनाये | बोधिचर्य्यावतार ग्रन्थ के कत्ता शान्ति- 
प्रभ लिखते हैं--' agama के सूत्रों को सब पढे । 
mA नागाजुन के बनाये सूत्र समूह को तो ज़रूर ही मन 
लगा कर पड़े” । प्रसिद्ध चीनी परिव्राजक giaa ने 
भारतवर्ष के भ्रमण-वृत्तान्त में लिखा हे--“जिन चार gà 
के प्रकाश से यह जगत्‌ आलोकित है, आस्ये नागाजुन भी 
उन्हीं में से एक SU काश्मीर के इतिहास राजतरङ्गिणी में 
नागार्जुन नाम के एक बौद्ध नरेश का जिक्र है। इस नरेश 
ने बहुत से बाग और विहार बनवाये थे । भय्ये 
नागार्जुन और यह नरेश एक ही व्यक्ति थे या नही, इसका 
निश्चय करना श्रसम्भव सा है । 


eS 


NI 


NAINA 


(५) किसी किसी के मत में ईसा के पहले प्रथम 
शताब्दी में और किसी किसी के मत में ईसा के बाद प्रथम 


शताब्दी में । 
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ध्यमिक सूत्रों पर वृत्ति लिखने वाले चन्द्रकीत्ति ईसा 
परवर्ती सप्तम या भ्रष्टम शताब्दी में विद्यमान थे | 
बौद्ध लोग रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा आर संस्कार 
इन पांच स्कन्धं के सिवा आर किसी पदार्थ का नहीं 
` मानते । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर शब्दे पाँच विषय 
an आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ओर मन--य छ 
इन्द्रियाँ रूप-स्कन्ध के अन्तगत है । विपो के साथ इन्द्रियों 
का यथासम्भव मेल हेने से वेदना-स्कन्ध (बुद्धि) की 
उत्पत्ति होती हे । इसी से 'अहं'-ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है| उसी का नाम विज्ञान-स्कन्ध हे । अह-ज्ञान क साथ 
नाम, रूप, आदि के ज्ञानसमूह की जो उत्पत्ति होती हे उसे 
` संज्ञास्कन्ध कहते हैं। अहं-ज्ञान और नाम, रूप आदि के 
ज्ञान-समूह से संस्कार-स्कन्ध की उत्पत्ति होती हे । इन पाच 
प्रकार के ज्ञान-समूह का नाम ही आत्मा है । बाद्ध PRA- 
कारण का भेद नहीं मानते | 
माध्यमिक, योगाचार, माध्यमिक सम्प्रदाय के 
सौत्रान्तिक और वैभाषिक dg किसी uro का 
सम्प्रदाय के बोडो स्वभाव (१) नहीं मानते | 
का मत Oo पढार्थःसमूह की केवल 
प्रतीयमान सत्ता (एक. की सत्ता से दूसरे की सत्ता एवं 
एक के su में दूसरे का भ्रभाव, जेसे--श्रांख के 
होने पर रूप की सत्ता आर आँख के. अभाव में रूप का अभाव 
या रूप के Bala में आँख का अभाव) मानते हैं । परमार्थ- 
इष्टि से जड़ ओर चैतन्य कुछ भी नहीं मानते | उनके मत में 
विश्व शून्य से उत्पन्न ओर शून्य ही में लय होता È इश्यमान 
जगत्‌ मायामात्र हे | अविद्या का नाश होने पर जगत्‌ फिर 
शून्यता में परिणत हा जाता हे | योगावलम्बन-पूर्वेक इसी 
aval 
अनादि, ग्रति-गम्भीर, शान्तिनिकेतन, महासाम्य 
श्रय तथा वाणी आर मन से अ्रगोचर शून्यता 
भावना करनी चाहिए | इस प्रकार भावना करते 
योगी शून्यता में लीन हो जाता है और उसको 
वाण प्राप्त हाता EO फिर उसका संसार-ताप से ag 
नहीं हाना पड़ता । योगाचार-सम्प्रदाय के बौद्ध ज्ञान के 
किसी विषय का अस्तित्व स्वोकार नहीं करते किन्तु 
स्वीकार करते हैं । उनके मत में ज्ञान-समूह 


(3) स्वभाव से मतलब यथार्थ सत्ता से है । : 
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क्षणिक है; पूर्वःपूर्व HES का ज्ञान-समूह, पर-पर 
संकान्त होकर जो अविच्छिन्न प्रवाह उत्पन्न करता ad 
आत्मा हे । सोत्रान्तिक ज्ञान का स्वीकार करते हैं र [ 
कि यद्यपि हम बाह्याथे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तथापि 
द्वारा उसके अस्तित्व का AJAA कर सकते Eq 
ASAT और ज्ञान, दोनों, का स्वीकार करते हैं । aie 
की छाया पर ही Ae दशन की रचना हुई हे 
पद पद पर प्रमाण मिलता है । 
बहुत करके वैशेषिक और 
alga 


N 


१ इस बात x 


विचार करने से मात, 
ee "" हाता ह कि वाद ग्रा 
न्यायदश'न के वाद बने वैशेषिक दर्शन गा 
दर्शन के बाद बने हैं। परमाणुवाद के uer महिं भ 
ही हैं। जइ-पदाथ भी परमाणुं से बने हैं, इस an; 
सबसे पहले गोतम ही ने जाना । महपिं omn 
परमाणु-वाद को सम्पूर्ण रूप में ग्रहण किया; किन्तु अ 
मत का विशेषत्व यही है कि वे परमाणुओं में परस्पर भेद दिस 
के लिए परमाणुनिष्ठ एक एक विशेष पदार्थ अलग अलग स्व 
करते हैं । इस विशेषता के कारण ही उनके दर्शन ay 
वेशेपिक हुआ । इसके सिवा कणाद ने गोतम के बताये प्रक 
अनुमान, उपमान ओर शब्द--इन्हीं चार TAT को 
समभा है । वेकार जानकर उपमान और शाद--इन 
प्रमाणें को उन्होंने छोड़ दिया हे । 
मालूम होता है कि बोद्धो का क्षणविज्ञानबाद ay 
के परमाणुवाद का अनुकरणमात्र है। महिं गोतम का क 
है कि जइ-पदाधै-समूह श्रति-श्रल्प-स्थान-व्यापी हे | योगाचा 
सम्प्रदाय के agi का कथन है कि ज्ञानसमूह अति 
quiet है । । 
भीमांसा-दशन और agai का खयाल है कि | 
जैमिनि, शबर स्वामी mag के बाद उत्पन्न ह 
और gata मम वे कहते हैं कि जमिनि ^ 
को बोद्ध-धर्मावलम्बी बताकर किसी बौद्ध गुरु के पास ॥ 
करते थे । एक बार गुरु निरीश्वर-वाद की व्याख्या कर ₹ 
'जमिनि भी सुन रहे थे । जेमिनि से न रहा गया । sadi 
से आंसू टपकने लगे | इस. घटना को देखकर, कहा H 
वे लोग इनके कपट को जान गये । उन्होंने इन y 
निकाल दिया | जैमिनि वहाँ से चले आये । बाड लो 
विरोधी हैं, इसका प्रमाण उन्हें मिल गया | तत्र 
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बल से मीमांसा-दर्शन की रचना की । किन्तु 
ya in उन्होंने निरीक्षरवाद की जो शिक्षा प्राप्त की थी वह 
pê E. दूर नहुई । इसीसे उन्होंने भी श्रपने दशन में ईश्वर 
छ नहाँ खीकार किया । जैमिनि ने अपने दर्शन में थज्ञ- 
| E. परस्परविराधिनी श्रुतियों की मीमांसा की हे। 
ठो शबर स्वामी ने मीमांसा-भाष्य में आर कुमारिल भट्ट (१) 
iar a में अनेक दार्शनिक बातों का उल्लेख 
| । AETS गुरुपाद, प्रभाकर आदि दाशंनिको ने मीमांसा- 
त के ग्रनेक जटिल wat का समाधान किया हे | कहते र 
कि शर खामी का असली नाम आदित्यदास था । उन्होंने 
द्रं के भय से कुछ काल शबरा के बीच वास किया था । 
qid उनका नाम शबर स्वामी होगया | किसी किसी के 


के 
मरं शबर स्वामी उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के पिता(२) 
ues TN ^ 

॥। ये बात कहाँ तक ठीक हँ, नहां कहा जा सकता | 

oa और पाणिनि के भाष्यकार और योग-दशंन के 
| दशान बनानेवाले पतञ्जलि एकही हैं या दो, इसका 
lee Ae पता नहीं चलता । तथापि भाष्यकार पत्षलि 
| सा के पूवे दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में विद्यमान थे, यह 
Aw के पण्डितो का मत है । योगदर्शन-प्रणेता पतञ्जलि ने 
| बातें में सांख्यदशन-प्रणेता कपिल का अनुसरण किया 
/६। विशेषता इतनी ही हे कि कपिल ईश्वर को नहीं मानते, 
|किन्तु पतञ्जलि ईश्वर को मानते हैं ओर जीवात्मा किस प्रकार 


| को प्रास कर सकता हे, इस बात को अपने दर्शन में 
बाते हे | : 


r 


| (१) इमारिल भट्ट किस समय हुए, इस बात का ठीक ठीक 
Mai मिलता । उनके मीमांसा-वार्तिक में कविवर 
ER के अभिज्ञानशाकुन्तल का निम्नलिखित पद्य 
d | इससे पता लगता है कि भट्टमहादय कालिदास 
परवती हैं... 
ue सन्देहपदेषु वस्तुषु ग्रमाणमन्तःकरणप्रबत्तयः ॥ 
मभब/राहमिहिरो ज्यातिंवे दामग्रणी 

राजा भवृहरिश्च विक्रमनुपः चत्राव्मजायामभूत, ॥ 
Wat हरिचन्दवेद्वतिलका जातश्च शङ्कुः कृती 
पदायाममरः पडेव शब्ररस्वामि द्विजस्याच्मजाः ॥ 
(पुरुष-परीक्षा-टी का) 
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वेदान्त दश न, 


ML * 
PRR 


jac मह्मसूत्र अर्थात्‌ वेदान्तः दर्शन 

ee _ की बनाने वाला कोन है, इसका 

उतद्वित-वाद आदि निर्णय करना कठिन हे | um 
सूना म aR, बादरायण और जैमिनि का नाम ae 
RENE ELIT. 
दर्शन महपि' aa का रचा हुआ हे । इससे 
सूचित होता हे कि gaz gem और बादरायण एक 
नहा, जुदा जुदा दो पुरुष हैं 


| मूल-सूत्र में योगदर्शन, 
शा एकवाद, शून्यवाद आदि मतों का उल्लेख है । इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि इन दर्शनों के बाद ही वेदान्त दर्शन | 
बनाया गया । ब्रहम-सूत्रों के बनानेवाले के मन का क्या भाव | | 
था, यह जानना भ्रति कठिन Pg शङ्कराचाय्य, रामानुज, | | 
वहभाचाय्ये, मध्वाचाय्ये ्रादि दार्शनिको ने अपने अपने | 
अभिप्राय के अनुसार वेदान्तदर्शन d cu quu विशिष्ट. | 
zag, Nui wap और द्वोतवाद आदि मत निकाले 
हैं | वेदान्त-दर्शन का सबसे पुराना भाष्य बोधायन का 
बनाया हुश्रा हे । रामानुज ने श्रपनी बनाई वेदान्तच्याख्या 
में श्रपने मत की पुष्टि के लिए बोधायन का मत उद्वत 
किया है । 2:5 
माध्यमिक दर्शन का मत माध्यमिक-सम्प्रदाय (१) के 
ओर बोद्धों के श्रार शङ्कराचार्य के 

शङ्कर का अद्वेत-वाद मत में परस्पर बहुत कुठ 
साइश्य है । माध्यमिक जिस प्रकार पारमार्थिक थोर सांबृतिक दा 
अवस्थाये' मानते हैं, शङ्कराचाय्ये भी उसी प्रकार पारमार्थिक 
और व्यावहारिक दो अवस्थाये' स्वीकार करते हैं । माध्यमिकों 


(३) माध्यमिक (महायान) सम्प्रदाय के बोद्धो का आदि j 

ग्रन्थ प्रज्ञापारमिता है । इस ग्रन्थ में अविद्या, साया आदि c 
à R 

की विशद. व्याख्या की गई हः E 

अविद्या-यथा सारिपुत्र न संविद्यन्ते तथा संविद्यन्ते | 

एवमविद्यमानास्तेनोच्यन्ते अविद्येति | x 

माया--धर्म्मेतैषा सुभूते धम्माणां मायाधम्मंतासुपादाय 


स्यात्‌ । यथापि नाम सुभूते द॒त्तो मायाकरो वा मायाकराल्ते- 
वासी वा चतुर्थमहापथे सहात्तं जनकायमभिनिमिमीते । 


ग्रभिनिम्माय तस्यैव महता जनकायस्य 
तत्‌ कि मन्यसे gud अपि तु तत्र केनचित्‌ कश्चित हतो 


नाशितो वा झन्तहि ता वा । 


er huge 


RM 


sR NR 


जीवात्मा ओर जगत शून्यता में 


AAAS 


के मत में, सुक्तावस्था में, 
परिणत हो जाता है (१ 
शङ्कराचाय्ये के मत में जीवात्मा आर जगत्‌ ब्रह्म म लीन 
हो जाता है । supera जिसको निगु ण भ्रार निष्क्रिय 
ब्रह्म कहते हैं बौद्ध उसी को शून्य(२) कहते हैं। दाना के 
मत में, मुक्तावस्था में, अविद्या का ध्वंस हा जाता हे । वदान्तिमा 
के मत में--“ में ब्रह्म हू _--यह ज्ञान उत्पन्न हाने पर 
मुक्ति प्राप्त हाती हे । साध्यमिकों के मत में-- में शून्यता 
मात्र हूँ '--इस ज्ञान के gurges होती हैं! सर्व 
दर्शन-संग्रह-प्रणेता माधवाचाय्यै ने MAFRA से पझ्चपुराण 
का जो शलोक उद्धत किया हे उसमें लिखा हे कि मायावाद 
छिपा हुआ बौद्ध(३) मत है | किन्तु पण्डितवर श्रीयुक्त UT- 
्द्रचन्द्र शास्त्री, udo Yo, महोद कहते हैं कि यह वचन 
शङ्कराचाय्ये के बाद के वेदान्त-सिद्वान्तों पर किया गया 
कराव है । विज्ञानभिछु के मत में प्राचीन वेदान्त 8 माया- 
की गन्ध तक नहीं है । इसी लिए वे अपने प्रवचन-भाभ्य में 
यहाँ तक लिख गये हैं कि wa जा अपने को वेदान्ती होने 
का अभिमान करते हैं उनका मत उल्ल ख योग्य भी (४) नहीं | 
महात्मा चैतन्य और बहुतों के मत में रामानुज स्वामी 
वैष्ण दशन ही वेष्णव-दर्शन के प्रवत्तक हैं । 
सन्‌ १४८३ इसवी में महात्मा चैतन्य ने नवद्वीप में जन्म- 
ग्रहण किया | उन्हाने भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत ओर 
मध्वाचाय्यैः के ब्रह्म-सूत्र-भाप्य का अवलम्बन करके जिस 
नवीन मत का प्रचार किया उससे वेष्णव-दर्शन की बहुत कुछ 
उन्नति हुई | महात्मा चैतन्य द्व तवादी थे । उन्होंने भक्ति मत 
का प्रचार किया । वेष्णव लोग सच्चिदानन्द ब्रह्म के आनन्द- 


(१) शून्यतागतिका हि सुभूते edu तां 
गाति न व्यत्वित्तन्ते | ( प्रज्ञापारमिता ) 
(२) गम्भीरमिति सुभूते शून्यताया एतदधिवचनम्‌ , 
शून्यताया एतद्धिबचनं यद्‌प्रमेयमिति | 
ये च सुभूते शून्या agar अपि ते, या च शून्यता 
` अप्रमेयतापि सा ( प्रज्ञापारमिता ) 
(३) मायावादमसच्छासत्र प्रच्छन्न बाद्धमेव ततू । 
मयैव कथितं देवि कल्ला ब्राह्मणरूपिणा i 
(४) इदानीन्तनानां वेदान्तित्रवाणां मतं न वाच्यम्‌ | 


3 ( सांस्य-प्रवचन-भाष्य ) 
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सरस्वती | 


RRA RAR Ree 


मय (प्र ममय ) भाव के उपासक EI a X 

की तरह, जीव-ब्रह्म का एक नहीं मानते रयत जी वेरी ला! 

में उपास्य आर उपासक भाव मानते हैं । ईश्वर न ग्रा j 
rare ॐ 


जीव शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर 
सावना करता हे । भगवान्‌ की असीस क्षमता 
हमारे हृदय में जिस ayaga भाव का उदय होता 
शान्त भाव कहते हैं। ईश्वर के हम दास हैं, यही भावना i) 
भाव है । ईश्वर की सेवा करते करते जब हम इथ i 
विशेष परिचित हो जाते हैं तब सख्यभाव उत्पन्न होता है 
परिचय क्रम क्रम से जब गाठ़तर हो जाता हे तब m ni 
सेवक सोचता हे कि ईश्वर मुझसे गाढ़ प्रेम करता 
भाव का नाम वात्सल्य EO ईश्वर के साथ पति-पही mf T 
मधुर भाव कहते यह भाव उपासकों को विशेष fig? 

इश्वर की भक्ति करते करते जब हम उसमें लीन ü3 
हे तब वह लीनता मुक्ति कहलाती है। इसके सिवा 
कोई मुक्ति नहीं । सांख्य, न्याय, वेशेषिक, बौद्ध, योग 
वेदान्त-दशेन पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि संसार 7 
सागर हैं, ओर इस तापकारी संसार का त्याग ही पस 
पार्थे हे | किन्तु महात्मा चैतन्य के मत में बार बार जमा 
करके ईश्वर-सेवा करना ही परम पुरुषार्थ हे । जन्म spud o 


BE 


T" 


चाहते । प्राचीन दार्शनिकां ने ईश्वर को निगुण (१), , 
है, किन्तु वेष्णव ईश्वर का सगुण (२) मानते हैं । 
पाश्चात्य uri योरप के नवीन दार्शनिक स 

का मत नित्य जीवात्मा नहीं mi 

उनके मत में आंख के स्नायु से रूप का मेत! 
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(3) भ्रशम्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्त Aa पर भूव 
निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रझुच्यते। ( 
(२) नवाम्बुधरमण्डलीमदविडम्बिदेहद्युतित 
त्र जेन्द्रकुल-चन्द्रमाः स्फुरति कोऽपि नव्यो युवा । 
सखि स्थिरकुलाडनानिकरनीविबन्धागेल- 
च्छिदाकरणकातुकी जयति यस्य वशीध्वनिः | 
( श्रीचैतन्य-चरिता 


~ 


“a 
| am हुए एक प्रकार के तरल पदार्थ में 
gaa होता है । यह Ob: RM 
saa करता है ee ती = SN 
PEGS er e I MES SPURS EN 

शै और शब्द-द्वारा यथाक्रम जीभ, नाक, 
| Em रासन, त्राण, स्पाशन डात AUR प्रत्यक्ष 

xq E | क्रमशः निवि कल्प ज्ञान से सविकल्प ज्ञान 
त होती है । इनके मत में मनुष्य एक मकार दा 


" ^ i s 
haaa यन्त्र चला करता ह | गति, स्थिति Ar नुः 
प आदि इस (! ) यन्त्र के काय्ये है । स्तायविक उत्तेजना 
haf s : : 
प्रकार ज्ञानरूप में बदल जाती हे, इसकी मीमांसा (2) 
तक थे लोग नहीं कर सके । योरप के कोई कोई 
निक ज्ञान-समूह को तो मानते हैं, किन्तु ज्ञान के 
गय ग्रामा को नहीं मानते । स्थिर आत्मा का स्वीकार 
रिता सरण, प्रत्याशा, प्रत्यभिज्ञा आदि बाते' अस- 
व (0) हा जाती हैं | 


[WAL "According to this school, man is a machine, 
doubt tho most complex and wonderfully adapted 
fl-known machines, bub still neither more nor less 
Po an instrument whose energy is provided by 
ee from without, and which, when set in action, 
: lorus the various operations for which its struc- 
pits it namely, to live, move, feel and think.” 
E doctrine is known as that of human 
Piatism, the doctrine that wo are essentially 
E ne with a useless appondage of cons- 
m ne ९०९५ The doctrine obviously 
Seno at alj,” P Ko oL Should appear on 
॥ S. —James Sully. 
We speak of tle mind as a series 
bliged to completo the statement 
१ series of feelings which is aware of 


and futuro ; and we are reduced to the 
believing 


Acceptings the paradox, that 
Upotlisi is but a series of feel- 
tself as a series.” —John Stuart 


Which Fx], 
१ War of | 
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भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त इतिह 
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Ta | 


FRR RA 


भारत में 


DEAR pip, 


हिन्दुओं और alat को छोड़ कर श्रौर 
जन्म नहीं मानते । a तत S माननेवाले दूसरा 
ने प्राचीन ४७३ 8. आर बौद-दोनों ही भारत के सब 
स प्राचीन धम्म हैं | इससे मालूम होता हे कि जन्मान्तर-वाद 
भारतवासियों ही का श्राविष्कार है । यद्यपि ईसा के ३ 
शताब्दी पूव पिधागोरस आदि दारशनिको ने ग्रीस देश में 
इस मत का प्रचार किया था, किन्तु वे इसके आविष्कारक 
TO । कलकत्ता-्रेसिडेन्सी कालेज के भूतपूर्व ay, 
si एच० टानी, पुम० uo, सी० ग्राई० Fo महोदय ने 
सावित किया हे कि पिथागोरस भारतवर्ष आया था । इससे 

प्रतीत होता हे कि पिथागोरस ने भारतवर्ष ही से इस बात 

का सीखा । प्राचीन काल में मिसरवाले भी दूसरा जन्म मानते. 
थे | अनेक विद्वानों का मत है कि उन्होंने हिन्दुओं या ग्रीस- 

देशवासियों से ही यह ज्ञान प्राप्त किया था । भारतवर्ष में 

किस ऋषि ने, किस समय, इस मत का प्रचार किया, इसके 

जानने का कोइ मार्ग नहीं। 


क्या किसी निरीश्वरवादी ने, योरप के किसी किसी 
आरम्भ में, जन्मान्तर- दार्शनिक तथा स्वर्गीय 
वाद का प्रवत्तन किया / erm कृष्णमोहन वन्यो- 
पाध्याय, एल ० gao डी०, महोदय का विचार हे करि किली 
निरीश्वरवादी ने जम्मान्तरःवाद्‌ निकाला है । यदि पूर्व-जन्मो के 
कर्म-फल पर-जन्मों के सुख-दुःखों के कारण हैं, तो सबसे पहले 
जन्म या कस्म-फल का निणय करना Gere कठिन है । इसी 
लिए दार्शनिकों ने संसार को श्रनादि माना है । आदि ओर अन्त 
से रहित संसार के बनानेवाले की कल्पना करना फि.जूल है। 
जिस प्रकार फूल, कुछ काल बाद, स्वयं ही फलरूप में परिणत 
हो जाता हे उसी प्रकार हमने इस जन्म या पिछले जन्मों में 
जो अच्छे या बुरे कम्म किये हैं वे श्रात्मा में संस्काररूप से रह | 
कर, कुछ काल बाद, ग्रात्मण्लानि या आत्मप्रसाद के रूप 
में परिणत हो जाते हैं । इस आत्मग्लानि या आक्रप्रसाद 
के कारण ही हम रोग, शोक, परिताप, विपद्‌ आदि के बन्धन 
ama हैं और दया, दात्तिण्य, क्षमा, परोपकार आदि सें 
मन लगाते हैं । बन्धुचाश या बन्धुप्राप्त--जो कुछ सुख दुःख 
दमको प्राप्त होते हैं; वे इन पाप या पुण्य-कम्माँ के चरस = 
हैं। जिस प्रकार एक ही चीज़ समय पाकर कली, फूल और | 
फल का रूप धारण करती है उसी प्रकार: हमारे इस जन्म 


q 
|| 
| | | 


तक TE 


aer 


SEES NER 


या पूर्व-जन्म के कम्मे आत्मा में संस्कारख्प से रहते हुए 


स्वयं ही विभिन्न रूप धारण करते हैं । aaga जन्मान्तर 
(पुनजेन्म ) मानते हुए ईश्वर को मानना नितान्त निष्प्रया- 


पूर्वोक्त आशङ्क! जन्मान्तर-वाद किसी निरीश्वरवादी 
की असारता का चलाया हुआ हे, स GN ठक 
नहीं । क्योंकि ऋग्वेद, उपनिषद्‌, पुराण श्रादि en में जगह 
जगह ईश्वर और जन्मान्तर की बाते हैं। हमारे TITS का 
उपादान-कारण धम्मं S HIRT अवश्य हैं, : Me इश्वर 
उसका निमित्त-कारण Pa घड़े के उपादान और निमित्तः 
कारण fa ae कुम्हार हैं | हम धर्म्माधर्म्म के अनुसार 
सुख-दुःख-भोग अवश्य करते हैं, किन्तु इस सुखद का 
नियन्ता कोन B? कहना पड़ता है कि ईश्वर ही हमारे 
सुख-दुःख का नियन्ता है । अध्यापक माक्षमूलर कहते dos 
“जन्मान्तर है या नहीं, इस बात को छोड़ दो; पर यह ता 
बताओ कि कोई सुखी हे, कोई दुखी है, कोई दरिद्र है ओर 
कोई धनी है- इस वेपम्य का क्या कारण है ?” इसका 
कारण बताते हुए भारत के ऋषियों ने जन्मान्तर का स्वीकार 
करके जिस असीम प्रतिभा का परिचय दिया है, प्रथ्वी के 
किसी देश के किसी मनीपी ने Ser परिचय नहीं दिया | 


भारतीय सुक्ति के विषय में भारतीय ऋषियों ने जिस 
aaa तत्व का आविष्कार किया है, जगत्‌ की 


किसी जाति ने वैसा तत्त्व नहीं उद्घाटित किया। भारतीय दार्श- 
frat का मत है कि मुक्तावस्था में जीवात्मा अपने स्वरूप में 
अवस्थान करता है । कपिल कहते हैं कि जीवात्मा नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध और मुक्तस्वभाव हे | संसारावस्था में देह के साथ जीवात्मा 
का जा अनिर्वचनीय बन्धन है, उसका अत्यन्त उच्छेद होते 
ही वह श्रपने रूप को प्राप्त हाता हे गोतम कहते 
€ कि देह-बन्धन से fam होते ही जीवात्मा सुख- 


दुःख से रहित होकर निगुण भाव को प्राप्त होता 
है । वेदान्ती कहते हैं कि सुक्तावस्था में जीवात्मा पर- 
मात्मा में लीन होकर सचिदानन्दभाव को प्राप्त होता है | 
aig काडे मीमांसक कहते हैं कि मुक्तावस्था में आत्मा नित्य- 
सुख का साक्षात्कारलाभ करता हे । महायान-सम्प्रदाय के 
बौद्ध कहते हैं कि मुक्तावस्था में जीवात्मा शून्यता में लीन 
हो जाता हे । वेष्णव कहते हैं कि जीवात्मा ae ° में 


yy 
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सरस्वती | 


ईश्वर के सामीप्य ओर तन्मय-भाव को प्राप्त हाता 3 
- >», ९ E 

वस्था में दुःखों आर अलन्त ध्वंस हो " 

यह बात सभी कहते हे । ज्ञान, योग, भक्ति और E 

चार सुक्ति के उपाय हैं। ) 


श्रुति में लिखा हे कि स्वर्ग और पृथ्वी E 
एक देव है, जो विश्व का नियन्ता or k | 
रक्षक (१) है । उसका जान कर ही जीव मुक्त होता दि 
मिलने का और कोई उपाय (२) नहीं । महपि' imd? 
कणाद कहते हैं--काय्यमात्र का ही कोई न काहे कत्ती; 
होता है; इस प्रथ्वी-रूप कार्ये का कर्ता ईशर (१; 
महष पतञ्जलि कहते हैं कि योग के द्वारा Seats 
जा सकता हे । महषि RUT पायन व्यास कहते है 
इस दिखाई देनेवाले जगत्‌ का विभाव हुआ है; 


ईश्वर (४) है । कोई केसा ही mob करे हम तो यही! 


X (4 


इश्वर 


"Wu 


E— 8 इश्वर, श्रुति और युक्ति-परम्पराख्पी जल से| त 
बार प्रक्षालित हुए जिसके हृदय में तुम स्थान नहीं पाते 
मनुष्य यथार्थ में पापाण-हृदय है । किन्तु, au य 


^ AN A X A 
जो मनुष्य तुम्हारे प्रतिकूल हैं उनके चित्त को भी कृपा! 
सन्देहहीन कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए (४) "| 


भुवनस्य गाता | 
(२) तमेव विदित्वातिसत्युमेति «em प्या! 
ऽयनाय । श्‍वेताश्‍वतरापनिषत्‌ 
(a) इयं fala: सकत्तुका कार्यत्वात्‌ घट 
मानेन ईश्वरसिद्विरिति गोतमकशादः सम्मतम्‌ | E. 
(४) जन्माद्यस्य यतः इति व्यासः ( mm) P. | 
(x) इत्येव श्रुतिनीतिसंछ्ठवजले भू योमिराचा'* | 


S टि ES : || गे 
ग्रेषां नास्पद्मादधासि हृदये ते ला 
A 9 तप्का 
किन्तु प्रस्तुत-विप्रद्ीपविधयो प्युच्च tdi तका = 


~ man EH [B | 
काले कारुणिक त्वयैव करपा d तारंणीया * | 


( gare 
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उपमाऽलङ्कार | 


iN g fa. NN 
वर्षा । SAA खद्योतो की सचि पंक्ति 


माना नभ के पक्ति खूब लगती भली , 
। तन कर यहाँ सोह रही तारावली ॥६॥ 


son pH रोज चाहे मनमाना ; सतत-परिश्रम-शील्ञ भ 
. जग में किसे विधाता ने उपजाया उनकी खियाँ सहप॑ मदद करती हैं E 
ay "सा जिसका कुछ दिन बाद अन्त में अन्त न आया ! अपना सहधमिणी नाम करती = dis | 
z gea st से थी कल्ही सन्तापित अतिशय मही वे क्यों न परिश्रम यो करे कृषि के हित बतलाइए 
Y : रान इसी का विश SH tet MU पा है कृषि ही कृषकों के लिए ॥७॥ 
"ME. हीं उधर निदाघ चल बसा अति दुखदायी, १ ता गये शुष्क सलिलाशय सारे 4 
E di हीं इधर अतीव सुखद वर्षा ऋतु आई | RUR, वन, बाग नई सुखमा हैं धारे । 
A तप की लू अब नहीं आग सी हैं बरसाती ; इग-सुखकर, छुविमयी, हृदय को हरने वाली 
बहता शीतल सजल समीरश हे बरसाती । आच्छादित कर रही मही को है हरियाली । 


जल-मय खेतों में धान के ERU मन हर रहे; 
मानो प्रतिबिम्बित मुकुर में रुचिर पिरोज़े हो रहे ॥द॥ ' 
चातक-गण हे दृष्टि आ रहा प्रमुदित मन ER 
इधर उधर सानन्द was विचरते वन में । 
मुक्त हुए विकराल ग्रीष्म के दुस्सह दुख से , 
हरी हरी नव घास चर रहे हैं पशु सुख से । 
उड़ रही बकाली गगन में शोभामयी अपार हे ; 
हा गई प्रकट माने वहां सुरसरिता की धार है USI 
झुलसाये थे गये ग्रीष्म से जो ga प्यारे , 


पट गया मही का तप-जनित अब त्यों छश अशेष m 
Rex सु-राज्य में शीघ्र ज्यों प्रजा-त्रास निश्शेष है ॥१॥ 
नभ में हैं घिर रहे जलद श्रव काले काले , 
जल-रूपी पीयूष-पुञ्ज RAA वाले | 
वसुधा हिल सी उठी ग्रभी उनके गजेन से 
गूँज दिशाये' गई सभी उनके गर्जन से | 
fae wa होने लगी भूतल शीतल हो गया , 
AAR देखिए उधर ही बस जल ही जल हो गया ॥३॥ 


~~ OO 
(| ते मही का लव तपाया हरे भरे हैं दृष्टि ग्रा रहे ग्रब वे सारे । 
जिसने सारे लता-द्गुमों का था या | A जड MER 
म Sei cal GUESS SIRE खिली हुई कमनीय केतकी है इतराती a 
Bug माण मात्र का विकल बनाया, फूली हुई कदम्ब-लता हैं चित्त चुराती | 
E ने नि IT ~ B - ^ > 
उसन निज मुख जलद्‌-पटल में आज छिपाया । पर आक, TAG जल मरे al | आपही आप हैं | 
IENE दे EN “x aw x 
वय आरा का सन्ताप दे, वृथा कमाता पाप है, ओशो का सुख waste खल पाते AN सन्ताप हैं ॥१२॥ 


गोपालशरणसिंह । 


शता ्रवश्य पीछे उसे लज्जा -युत अनुताप है ॥४॥ 
RÀ लोक सन्तप्त किया था रवि ने सारा 
पर मेधो से घिरा निशापति भी बेचारा । उपमाऽलङ्कार। 
Warten हरी गई थी दशमुखद्वारा , ८ 
M E था ari वृथा रत्लाकर प्यारा | 
Virg — ही करता पापाचार हे 
नाच रहे हैं मे a चखता कुफल अपार हे UI 
भार मोदऱयुत पक्ष उभारे , 
चपल ou रहे हैं शोर ज़ोर से दाहुर सारे । 
AM चमक चमक कर है छिप जाती ; 
जग-मं स्थिरता कहीं नहीं है, यह बतलाती | का कॉम 
4 . 


2 


सी अच्छे कवि ने कहा है कि कवि Ar 
चित्रकार समान हैं । कोरे चित्र- 
पट पर, अपनी अनुपम भावना के 
बल से, TiAl एक विशेष प्रकार 
से जमा कर, किसी विशेष व्यक्ति या 
घटना का स्मरण Ratar चित्रकार 
है । इसी तरह शाब्द-ब्रह्म क अपरिमित 
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सरस्वती | 


TQ निकाल कर शब्दों को इस प्रकार जमाना 
कि सहृदय का हृदय फड़क उठे, मुख विकसित 
हा जाय प्रोर अनिवचनीय आनन्द की प्राप्ति 
हा, कचि का काम है । परन्तु स्मरण रहे फि 
कविता तुकबन्दी का नाम नहों है । कविता 
के लिए रसमयी, भावनामयी, विचारमयी वाड 
की आवश्यकता हे, जिससे ठीक ठीक भाव, 
ठीक ठीक थान में, अपने अनुकूल अन्य भावों के 
साथ, प्रभाव-शालिनी भाषा मे, THA जाये, या यों 
कहिए कि जिससे--“जुमीन ग्रेर आसमान के कुलाबे 


मिला दिये जाय ।” 
किसी कविता में जा प्रधान भाव हाता है उसके 

अनुकूल अप्रधान भाव भी साथ लगे रहते हे, आर 

वे उस प्रधान भाव का उत्कष बढ़ाते हे । जा वस्तु 

रस के आन्तरिक भाव के Seu को बढ़ाती हे उसे 
गुण कहते हैं; AIT जा वस्तु किसा अङ्क द्वारा उस 
रस के भाव को बढ़ाती है उसे अलङ्कार कहते d 
जैसे हार आदि बाहरी उपकरणों से हृदय आदि 
agi की शोभा बढ़ती हे, HIC साथ ही साथ इन 
MUTI को धारण करनेवाले का उत्कष भी बढ़ता 
है, वैसे ही उपमा आदि काध्याछङ्कारों से काव्य का 
उपकार होता है | 

अलङ्कारो के मोटे मोटे दे! भेद हे--शब्दालड्ार 

ग्रार अथोल झार | शब्दालङ्कार वह है जा स्थान विशेष 
पर शब्द विशेष के प्रयाग से उत्पन्न हाता है, अथीत्‌ 
यदि वह शब्द निकाल कर उसी के अर्थ वाला कोई 
दूसरा शब्द रख दिया जाय ते अलङ्कार ARË रहता, 
अर्थे मात्र रह जाता है। जैसे “मुनि-पाळक खळ-शालक 
बाळक - इस अध चोपाई मे तीन शब्द आलक 

पर समाप्त हाते हैं | इसलिए इन शब्दो मे एक प्रकार 
की समता है । पढ़ते ही एक विशेष प्रकार का 
आनन्द मिळता है | यहाँ पर शब्दालङ्कार È यदि 
इन शब्दौ के बदले समान अथा वाले और शब्द 
रख दिये जाय आर “मुनि-रक्षक खल-नाशक बालक” 
पढ़ा जाय ते यद्यपि अर्थ वही रहेगा तथापि शब्दों 
की समता जाती रहेगी ग्रार अलङ्कार न होगा | 


अथोलङ्कार अर्थ पर अवलम्बित 
यदि अर्थं श्रौर युक्ति का परिवत्तन् नी. 
शब्दों के बदल देने से कोई हानि TN p 
जैसे--“प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे 
राकेश उदय भये तारे”--इस वाक्य प ॥ क 
चन्द्रजी की समता राकेश से Ap gy at 
समता तारों से दी गई है। यदि “राकेश! a 
मे पूणन्दु, आर तारे के स्थान में "नक्षत्र 
का प्रयाग किया जाय ता भी वही अर्थ रहेगा 
अलङ्कार भी बही । | 

अर्थालङ्काराँ में उपमा का नाम पहले आताहै। [ग 
केवल संस्कृत AT हिन्दी भाषा ही में नहाँ राग 
भाषाओं म भो इख अलङ्कार का प्रथम आदर पिह 
है, मरोर बहुत से अन्य छोटे छारे अलङ्कार n 
शाखा-प्रशाखा-रूप माने गये हैं । फ़ारसा में १ 
तशबीह' आर ants मे “सिमिली' कहते है 
हमारी भाषा में ता इसका इतना प्रभाव है कि प्र. 
सभी अथोलङ्कार इसी के बच्चे कहे जा uu 
क्योंकि उनमे, किसी न किसी तरह, दो वस्तु 
की समता का सङ्केत रहता ही है, RT समता गर 


हाते हैं, परन्तु यथार्थ में वे सब जल ही के भेद र 
उसी तरह बहुत से अथोलङ्कार भिन्न भिन्न T 
हाने पर भी उपमा के ही आश्रित 
लक्षण MX भेद सुनिएः-- 
भेदवान ga वस्तु में, जह यक धर्म बखान। 
ACER उपमा सोई, पूणां gar जाव॥ 
उपमान रू उपमेय द्वय, उपमा-शब्द Al धमं | 
पूर्णा में सब प्रकट है, gar में कछु Ui! 
समता दिखाने के लिए दो. वस्तुओं का 
आवश्यक है, एक ता वह जिसका Ve 


Poe es il 
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|. है, are दूसरी वह जिससे समता 
कद TI स्त्री या LEE 
8 तर E हा ग्रेर यह कहा जाय कि उसके 
होती | p के समान हैं, ते नेच प्रकरगगत वस्तु 
| E वह वस्तु जिसका वर्णेन हा रहा है ) 
P na ऐसी वस्तु है जिसका बगीन वस्तुतः 
Ai रहा, परन्तु जिसके 2 नेत्रो का समान- 
eared जाता ६ रन रा nbi 
टी बस्तु की भी आवश्यकता है अर्थात्‌ चह 
|o re art पदाथ समान हाँ जैसे नेत्र और 
mie पॅ Ga आकृति, अरुण वग आर NEU 
बात । चाधी वस्तु समता का चिह है, wate 
रा शब्द जो उस साधम्य को प्रकट करे--जेसे 
a, यथा आदि शब्द । 


जिस वस्तु का वणेन हा रहा हा उसे उपमेय 
हो है, जिससे उसका समान धमे दिखाया जाय 
पे उपमान कहते हे; जिस गुण में दोना समान 
Risa साधारण धर्म कहते हैं | नेत्र उपमेय हैं, 
काठ उपमान है AT deu, अरुणिमा तथा कोमळत्व 


जब दो भिन्न पदाथा मे, अथात्‌ उपमेय Ic 
इमान मे, कोई समान धर्म बतलाया जाय तब 
WNC हाता È | उद़ाहरण-- 


हिधा सुर-घेनु सम, सेचत सब qualia | 
पत-सभा सुर-लाक सम, को न gA अस जानि ॥ 


दृह 
E TC रामकथा और सुर-धेनु भिन्न भिन्न 
पय है ES x E Er 
ut Bag उपमान है. से जनत ft 
[vai व मान है; वा-जनित gaufa 
TM c ` aa शब्द उपमा का rag 
gi, E ud मे. सन्तसभा उपमेय है; 
pani 
| धारण घमे नहीं कहा गया | 
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ऱ्य CS ow A 5 
d ay दो मकार को होती B पूर्ण रोर sar | 
is eui dd चारों वस्तुये--ग्रथौत्‌ उप- 

3 

c HD DM aa àr उपमा द्योतक 
गुप्त मे लि आर यदि इनमें से काई 
उत्त हा ता लुप्ता उपमा हाती है। ऊपर के दोहे मेँ 
प्रथमाधे पूणीपमा है; क्योंकि उसमें चास बातें 
स्फुट रूप से कही गई हैँ । द्वितीयार्थ लप्तोपमा है 
क्योंकि उसमें साधारण धमै नहों कहा "m (E 


लुप्तोपमा कई प्रकार की हा सकती है, क्योंकि 


SSH कभी एक अवयव का लोप होता है, कभी 
दूसरे का, कभी कभी दो दो का, और कभी कभी 
तीन तीन तक का भी | साधारण धरम के लोप का 
उदाहरण हो चुका है । उपमा-चिह् का छेप-- 
उ०--केसे आऊ हौँ उहाँ हैं जहँ नन्दकिशोर | 
Rag में मुखचन्द को खि लळचात चकोर॥ 
(मतिराम) 
संस्कृत में gut के छः भेद ग्रार लुप्ता के 
sata भेद हैं | अतः उपमा के पच्चीस भेद माने 
गये हैं । हिन्दी मे उन भेदो का रहस्य कठिनता 
से खुलेगा, ae यदि खोला भी जाय ते पाठकों 
को रुचिकर न होगा; क्योंकि उनमे सिवा समास, 
तद्धित आदि व्याकरण विषयक बारीकियों के ग्रोर 
कुछ नहीं है। 
कभी कमी ऐसा होता है कि कचि को एक ही 
उपमा देने से सन्तोष नहीं हाता | इस कारण वह 
उसी उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाता है। 
ऐसे खल में मालोपमा अलङ्कार होता है | 
उ७--मर्णशील जिमि पाव पियूषा | 
qud लहै जन्म कर भूखा॥ 
पांव नारकी हरिपद | जैसे | 
इन कर दरशन हम FE तैसे ॥ (तुळसीदास) 
कभी कभी श्ट' खलान्याय से उपमेय और ST 
मान जुड़े रहते हैं; अर्थात्‌ पहले जा वस्तु उपमेय 
में आई वह दूसरी बार उपमान रूप में कही 
ae eS फिर, नया उप- 
गई ग्रौर अन्य उपमेय रकखा ENON पेय ze 
पेय उपमान बनाया गया ATT तीसरा उपय हू? 
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"गया | इसी प्रकार इस क्रम को दूर तक जारी रख 
सकते है । ऐसे खल में रशनोपमा अलङ्कार हाता है 
उ०--मंति जिमि argh मूरति ताकी | 
ठप कर सभा मूरति जिमि बाँकी d 
जय लक्ष्मी तेहि सभा समाना | 
सति न सकहिं शत्रु विधि नाना ॥ (फुटकर) 
उपमा की विचित्रतायें are बारीकियाँ इतनी 
अधिक है कि थाड़ा सा फेर फार करने से विविध 
प्रकार के अलङ्कार उत्पन्न हा जाते है । कुछ का 
वसन, संक्षेप मे, नोचे दिया जाता है ग्रार एक ही 
वाक्य में परिवर्तन करके सबके उदाहरण बनाये 
जाते है, जिससे पाठकों को अपना ध्यान अन्य अन्य 
ul उदाहरणां पर न बाँटना पड़े । विस्तार-भय से लक्षण 
EN नहों लिखे जाते; केवल दिगदशन कराया जाता है | 
| “उपमा सुख चन्द्रमा के समान शोभित है | 
उपमेयोपमा--चन्द्रमा के समान मुख है श्रेर मुख के 
समान चन्द्रमा है। 
अनन्वय - मुख मुख ही के समान है । 
प्रतीप- चन्द्रमा मुख के समान हे | 
AMAA का देख कर मुख का स्मरण हाता है। 
रूपक मुख चन्द्रमा ही है। - 
परिणाम _सुखर-चन्द्र से ताप-शान्ति हाती है | 
सन्देह क्या यह मुख है या चन्द्रमा है ? 
श्रान्तिमान्‌_चन्द्रमा मान कर चकोर मुख की AT 
area हैं | 


"भ्रमर कमल मान कर हर्षित होते हैं । 
अपल्न ति यह चन्द्रमा हे, मुख नहा हे । 
SE त्ता- ज़रूर चन्द्रमा है। 


5 ठीपक रात x चन्द्रमा ग्रोर आप का मुख शोभित 


तुम्हा xm मुख से ही gà ure भिळता 


हि CCC २ 
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सरस्वती | 


* अप्रस्तुत प्रश सा--मुख के सामने चन्द्रमा निष , 


उल्लेख ART मुख का चन्द्रमा मान कर ग्रोर, 


[सण 


द्ान्त-आकाश में चन्द्रमा ओर पृथ्वी पर 3 
का मुख | 

निदशना--मुख चन्द्रमा की शोभा का धा 

व्यतिरेक--कलड़ु-रहित मुख चन्द्रमा से 

सहोक्ति-रात को आप के मुख के 
शोभित होता È | 


सण करता 
चढ़ के 
साथ चो 


» 
Y 


Cad 


इस प्रकार नत्त की के समान उपमा 
नाट्यमण्डप मे नाना प्रकार की नेपथ्य-रचना m 
नाचती है ग्रैर अनेक प्रकार की भूमिकाओं ; 
ग्रहण करके रसिको के हृदय आहादित करतीह| 
इन पूवाक्त तथा अन्य अलड़ारों के लक्षण, 
उदाहरण सहित, इस छोटे से लेख में नहीं ॥ 
जा सकते | मानस-दर्पेण नामक पुस्तक में वे 
दिये गये हैं । 


कायर] 


चन्द्रमाल सुकुल, TAO qo, 
gvo ; 


पढ़े-लिखों का पाणिडत्य | 


२४/9९29 समय पहले इस पत्रिका में एकह 
Me ok निकला ar) वह feat की सामा 
दशा पर था | लेखक ने उसमें लिखा 
` कि स्त्रियां का शिक्षा देने की आव 
पर अब शायद ही किसी को sett 
पढ़ने-लिखने को भी शिक्षा ही के 
गंत समझ कर उसने ऐसा लिखा था । उसकी यह 
अमात्मक थी । क्योंकि अब तक ऐसे लोग awe 
स्त्रियां को पढ़ाना उनके और गृह-सुख के नाश a4 
समते हैं । ओर, लाग भी ऐसे वैसे नहीं, सुरिदित शो 
ऐसे लाग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कालेज १ 
शिक्षा पाई हे, जो धर्म्म-शाल्ल ओर संस्कृत के गर 
से परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिवितों गई | 
क्षित करना, कुमाग-गामित्या को सुमाग गामी xe 
अधाम्मिका को धस्मेततच समझाना | 
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बस्त्र-राज्य के मड़िये गोंड [टाइम्स आव्‌ इंडिया--सचित्र, साप्ताहिक] | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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ee - gef ग्रा के नाटकां में कुलीन ar से 
i) ei भाषा में बाते कराई गई हैं । इससे प्रमा- 

र कि इस देश में feat को पढ़ाने की चाल 
ती ता इतिहास-पुराणादि में उनको पढ़ाने 
ली ज़रूर लिखी मिलती । 


तथी! | हो 
री fana मणा nee 
eat को पढ़ाने से अनर्थ होते है | शकुन्तला इतना 
R म पढ़ी थी कि गँवारों a भाषा में सुश्किल से एक 
ठग सा श्लोक वह लिख Sent थी तिस पर भी 
सकी इस इतनी कम पढ़ाई ने अनर्थ कर डाला | 
शकुन्तला ने जो दुष्यन्त का कड वाक्य कहं, वह इस 
पढ़ाई का ही दुष्परिणाम x 
३) जिस भाषा में शकुन्तला ने xui रचा था वह अपढाँ 
की भाषा थी श्रतएव नागरिकों की भाषा की बात तो 
दूर रही, sug गँवारों की भी भाषा पढ़ाना खियों को 
बरबाद करना हे । 
| इस तरह की दलीला का सबसे अधिक प्रभावशाली 
उपेक्षा ही हे | तथापि कुछ लोगों के अनुरोध से हम 
दोचर बाते लिखे देते E. हम तो इस विषय पर कुछ 
reat समय को व्यर्थ नष्ट करना समकते हैं । 
| नाएको At का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का 
ए नहीं | अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है 
हवे सस्कृत न बोल सकती थीं । संस्कृत न बोल सकना 
ह ग्रप होने का सबूत है और न गँवार होने का। 
| साकिरामायण के तो बन्दर तक संस्कृत बोलते हैं । बन्दर 
छत बोल सकते थे, स्त्रियां न बेल सकती थीं | अच्छा तो 
‘ i में ऋषियों की वेदान्तवादिनी पत्नियाँ कौन सी 
y e um उनकी संस्कृत क्या कोई गँवारी संस्कृत 
ह परति आर कालिदास श्रादि के नाटक जिस जमाने 
| qe शित्तितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही 
सो Rs 2 प्रमाण पहले काई दे ले तब प्राकृत 
E TAI बताने का साहस करे | इसका 
; a E में बोलचाल की T प्राकृत न 
Mus A चलन के ही मिलते dics! 
lj हज़ार प्रचलित भाषा न हाती तो बोद्धों तथा 
क्य ३० य उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान्‌ 
पथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धम्मापदेश 
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देते ? बौद्धो का त्रिपिटक ग्रन्थ 
है । उसकी रचना प्राकृत में 
यही हे कि उस ज़माने में प्रा 
i । अतएव प्राकृत बोलना 
सित होने का चिह्न नहीं। जिन पण्डि 
सउवन्धःमहा-काव्य और कुमारपालच 
मे, बनाये है वे यदि ग्रपढ़ श्रौर गवार थे > a 
से भी प्रसिद्ध अखबार «on UN a 
गँवार कहा जा सकता है Sos M es 
i दु १ पाक वह अपने ज़माने की 
प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिन्दी, बंगला आढि 
आज कल की प्राकृत हैं; शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और 
पाली आदि wart उस ज़माने की । प्राकृत पढ़ कर भी उस 
ज़माने में लाग उसी तरह सभ्य, शिक्षित ओर पि हा सकते 
थे जिस तरह कि हिन्दी, बँगला, मराठी आदि भाषाय' पढ़ 
कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं । फिर प्राकृत बोलना 
अपढ्‌ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती हे? 
जिस समय ्राचाय्याँ ने नाव्य शाख्र-सम्बन्धी नियम 
बनाये उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी | चुने 
हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे । इसी 
से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लागा तथा 
स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर. दिया । 
पुराने ज़माने में खियाँ के लिए कोई विश्वविद्यालय न 
था । फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न 
मिले तो क्या ग्राश्रय्य। ओर TPS उसका कहा रहा हो, 
पर नष्ट हो गया हो तो ? पुराने ज़माने में विमान उडते थे । 
वताइए-उनके बताने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्र | 
बड़े बड़े जहाज्ञों पर सवार होकर लोग द्वीपान्तरों का जाते 
à; दिखाइए, जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक 
ग्रन्थ | घुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई 
यात्राओं के हवाले देख कर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गै से 
स्वीकार करते हैं, परन्तु पुराने अन्यो में अनेक sew पण्डि- 
ताओं के नामोछ ख देख कर भी कुछ लोग मा o 
लीन खियो को मूर्ख, अपढ़ और Hare बनाते है । इस तके 
त्यायशीलता की बलिहारी | वेदों को 
vega मानते हैं । सो ईश्वर तो वेद्‌- 
दर्शन विश्ववरा आदि खिमों 
पढ़ाना भी पाप समझे । 


> रॅ 


हमारे महाभारत से भी बड़ा 
की जाने का एक मात्र कारण 
कत ही सर्वसाधारण की भाषा 


तों ने गाथा-सप्तशत्ती, 
रिति श्रादि ग्रन्थ, प्राकृत 


maan और इस 

प्रायः सभी हिन्दू ईश्व 
मन्त्रों की रचना अथवा उनका द 
ते करावे और हम उन्हें ककहरा पढ 
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À f 
आर लिखना श्रपढ़ और ग्रशि- 


५०६ 


शीला आर विञ्जा श्रादि कान थीं £ वे e थीं या नहा ? 
चे बड़े बड़े पुरुष-कवियों से आदत हुई हैं या नहीं ? शाङ्गघर- 

द्वति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं ? AA 
त्रिपिटक के अन्तरगत थेरीगाथा में जिन सेकड़ों feeit की पद्य- 
रचना उद्धत है वे क्या अपढ़ थीं ? जिस भारत में कुमारिकाओं 
को चित्र बनाने नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गुथने, 
पेर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी उनका लिखने- 
पढ़ने की ग्राज्ञा न थी | कोन विज्ञ ऐसी बात सुख d 
निकालेगा ? ओर, कोई निकाले भी ता मानगा कान ? 
व्याख्यान देते 


aa की पत्नी qeu पर 
समय quit पाण्डिय प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े त्रह्मवादियों 
को हरा दे, मण्डन मिश्र की सह-धर्स्मचारिणी शङ्कराचाय्य के 
छुक्े छुरा दे | ग़ज़ब | इससे अधिक भयङ्कर बात आर क्या 
हा. सकेगी | यह सब पापी पढ़ने का अपराध है । 
न वे पढ़तीं, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करतीं | यह 
सारा दुराचार खियों को पढ़ाने ही का कुफल है। 
सममे । एम० Yo, बी० mo, शास्त्री ओर आचायय होकर 
पुरुष जो feat पर हंटर फटकारते हैं ओर डंडों से उनकी 
ख़बर लेते हैं वह सारा सदाचार पुरुषों की पढ़ाई का सुफल हे 
qma | fuat के लिए पढ़ना कालकूट ओर पुरुषों के लिए 
पीयूष का घूँट || ऐसी ही दलीलों चौर दृश्टान्तों के आधार 
पर कुछ लोग f का अपढ़ रख कर भारतवर्ष का गौरव 
बढ़ाना चाहते हैं ||| 

मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी 
at पढ़ी-लिखी न थी । न सही | उस समय feat को 
पढ़ाने की Feta न समझी गई होगी । पर अब तो 
है । श्रतएव पढ़ाना चाहिए | हमने सैकड़ों पुराने नियमों, 
आदेशों ओर प्रणालियों को तोड़ दिया हे या नहीं ? 
ता, चालए, स्त्रिया का श्रपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को 
भी ताइ दे । हमारी प्रार्थना ता यह है कि स्री-शित्ता के 
विपत्तियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन 
में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहां की सारी 
faai ्रपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो 
लाग पुराणा म पढ़ी-लिखी feat के हवाले मांगते हैं उन्हे 
श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध, के उत्तराद्ध का त्रपनर्वा अध्याय 
पढ़ना चाहिए । उसमें रुक्मिणीहरण की कथा हे | रुक्मिणी 
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- में, अपमानित हुईं शकुन्तला से दुष्यन्त के विषय में 
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ने नो एक लम्बा-चोड़ा प्रेमपत्र ( Loye Letter ) 
में लिख कर, एक ब्राह्मण के हाथ, श्रीकृष्ण नो ae d ^Y 

तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में हाने का उल्लेख, । i 
में तो नहीं | उसमें रुक्मिणी ने जो पाण्डित्य दिखाया 
उसके BIS ओर अल्पञ्च होने अथवा गवारपन क्रा ३ 
नहीं । पुराने ढँग के पक्के सनातन-धम्मांवलम्बियों की 
तो, नाटकों की अपेक्षा भागवत का महश्च बहुत ही अधि | 
चाहिए । इस दशा में यदि उनमें से काई यह 
प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ हाती थीं ता उसकी बात पर विश्व 
करने की ज़रूरत नहीं । भागवत की बात यहि Ww 
या कवि की कल्पना मानी जाय तो नाटकों की वात झम 
भी गई बीती समझी जानी चाहिए | 


ae खियो का किया हुआ अनर्थ गि पढ़ाने ही का परेणा 
है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी बिद्या 
शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए । बम के गोले पक 
TAT करना, डाके डालना, ARA करना, भूस ते 
व्यभिचार करना--यह सब यदि पढ्ने-लिखने ही का! 
णाम हो तो ये सारे कालेज, स्कूल ओर पाठशालापे s 
हा जानी चाहिए । परन्तु विक्तिप्तों, वातब्यथितों ss 
ग्रस्तं के सिवा ऐसी दलीले पेश करनेवाले बहुत हा” 
मिलेंगे | शकुन्तला ने दुष्यन्त को कटुवाक्य कह काग. 

सी अस्वाभाविकता दिखाई ? क्या वह यह कहती मे . 
“aga शाबाश ! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरेश 
गान्धन्वे-विवाह करके सुकर गये ! नीति, न्याय, सदाचार) 
wei की आप प्रत्यक्ष मूत्तिं EU पत्नी पर धोर 
अत्याचार करके जा उससे ऐसी आशा रखते हैं व| 
स्वभाव का किञ्चित्‌ भी ज्ञान नहीं रखते । सीता a7 
साध्वी et नहीं सुनी गई | जिस कवि ने, शकुल 


कहाया हे उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से राम 


विषय में क्या कहाया है, सुनिएः-- 


IRAN मद्वचनात्‌ स राजा, 
वह्यो विशुद्धामफि यत्समत्तम्‌ | 
मां लोकवादश्रवणादहासीः 

श्रुतस्य तत्किं सदृशं कुलस्य ? — 


कह देना कि भैने तो 


i agat 


A थः 
रेकुल के अनुरूप है १ अथवा क्या यह तुम्हारी 
02 MN aA S 
या महत्ता का शोभा देने वाली है ! अर्थात्‌ तुम्हारा 


कि हारे कुल, शील, पाण्डिय सभी पर बट्टा 
द्याय तुम्हारे कुल) WS F 


साते वाला है l 7 
हता का यह सन्देश कटु नहीं तो क्‍या मीठा 

क के कुल पर भी कलङ्कारोपण करना, छोटी निर्भ- 
n le नही | सीता ने तो रामचन्द्र को नाथ, देव, MAJA 
दि कहे जाने योग्य भी नहीं समझा । राजा मात्र कह 
|. करे पास aga सँदेसा भेजा । यह उक्ति न किसी 
eit की है, न किसी Tare स्त्री की; किन्तु महात्रह्म- 
गी राजा जनक की लड़की ओर मन्वादि महषियां के 
ral का ज्ञान रखने वाली रानी की-- 

नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्‌ 

स एव धम्मो मनुना प्रणीतः 
सीता की धर्म्मशाचज्ञता का यह प्रमाण, वहीं, आगे चल 
+AU कुछ दूर पर, कवि ने दिया है । सीतापरित्याग के कारण 
मकि के समान शान्त, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी 
हिप “स्येव मन्युर्भरताग्रजे मे?---कह कर रामचन्द्र 
fare किया है | अतएव, शकुन्तला की तरह, 
i ग परियाग को अन्याय समझने वाली सीता का, रामचन्द्र 
4 fa में, कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। 
हि पहने-लिखने का परिणाम हे, न गँवारपन का, न 


23 
ह्‌? 


aa 

NN ति 
लारी E मे स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ 
id vum gode moe * 
ae "i का बीज उसमें हरगिज्ञ नहीं । अनर्थ पुरुषों 


Ce और पढ़े-लिखों, दोनों a टु अन 
ए z x क्‌ कारण ओर ही होते हैं ओर ने 
।। अतएव fii E चलन दुख कर जाने भी जा सकते 
bur eun पढ़ाना चाहिए। जो लोग 
ES Wt जमाने में wai feat न पढ़ती थीं 
l सनाई थी वे या तो इतिहास से 


पढ़ने की 
T नहीं र ` 
चेत या जान बूक कर लोगों को धोखा 


a 
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समय । m 
d E me Hes 
देते हैं । समाज की दृष्टि 3 " v. | 
दृष्टि में ऐसे 
f A लोग क्योंकि 
खियों को निरक्षर रखने l दण्डनीय हैं। क्योंकि 


“शिक्षा” बहुत ब्य 
d बहूत = I I ` 
cd SW व्यापक शब्द है । उसमें सीखने योग्य 
नक विषयों का समावेश हा सकता > 3 
sns cR ९' सकता ह । पढ़ना-लिखना भी 
l "तगत हृ । इस देश की वर्तमान 9 ५ 
श्रच्छी नहीं A शी रता 
१ "हा, इस कारण यदि कोई fadi को पढ़ाना ग्रन्थ 
क N - : र : SIR 
री समझे तो sd उस प्रणाली का संशोधन करना य़ा 
कराना चाहिए, खुद पढ़ने-लिखने को दोप न देना चाहिए । 
लड़का हो की शिक्षा-प्रणाली कोन बड़ी ग्रच्छी है | ली 
बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह tM 
७ कारण क्या किसी ने यह राय दी हे कि सारे 
स्कूल आर कालेज बन्द कर दिये जागर ! आप खुशी से 
ASA SN Cose A 3 
MSTA आर Ai की शिक्षा की प्रणाली का संशाधन 
कीजिए | उन्ह क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढाना चाहिए, 
किस तरह की शिक्षा देना चाहिए ओर कहां पर देना 
चाहिए--धर में या स्कूल में-इन सब बातों पर बहस 
कीजिए, विचार कीजिए, जी में ग्रावे सो कीजिए, पर पर- 
मेश्वर के लिए यह न कहिए कि खयं पढ़ने-लिखने मे काई 
दोष है--वह श्र 2 R 
दोप हे--वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, 
वह VEGA का नाश करने वाला हे । ऐसा कहना सोलहो। 
^ C A 
आने [TEST है | 


समय | 

श्रभी समय हे, ग्रभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है ; 

देखा अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा हे | 
करना हा जा काम उसी में चित्त लगा दो; 

आत्मा पर विश्वास करो, सन्देह भगा दो ॥१॥ 
पूर्ण तुम्हारा मनाउभीष्ट क्या अभी न होगा ! 

होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा । 
देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को 

gad हो यों हाय ! स्वयं ही क्यों अपने को ?॥२॥ 
AAN क्या समय, समय तो चला जा रहा; 

देखा, जीवन व्यर्थ तुम्हारा FAT जा रहा | 
तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी ; 

कर के कुछ जग-बीच बड़े हो जाओ अब भी ॥३॥ 
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ANS 


उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता 
समय नष्ट कर कहाँ साख्य qué भी पाता 


आलस ही ये करा रहा है सभी बहान 
जा करना हो करो अभी, कल हा क्या जान ॥४॥ 


पा सकते फिर नहीं कभी तुम इस का खोके 

चाहो तुम क्यों नहा चक्रवर्ती भी हाके | 
कर सकता कब कान द्रव्य ह इसकी समता 

फिर भी तुमको नहीं ज़रा भी इसकी ममता ॥९॥ 
समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन ह 

यही समय ही अहो | तुम्हारा शुभ जीवन हैं | 
इसका खोना स्वयं स्वजीवन का खाना 

खोकर इसको स्वस्प-ञ्रायु स्वयमपि हाना हैं ॥६॥ 
तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल का भा जाना ; 

पल पल से ही बना हुआ जीवन को माना | 
इसके सद्वयरूप-नीर-सिञ्चन के द्वारा 

हा सकता है सफल जन्म-तरु यहाँ तुम्हारा ॥७॥ 
ऐसा सुसमय भला ओर कब तुम पाश्रोगे * 

खोकर पीछे gd सवेथा TWAT | 
ते इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ 

हा जिसमें परमार्थ, तथा तुम भी सुख पाश्रो ॥८॥ 

सियारामशरण गुप्त । 


अधीर | 


बन्द क्या होगा नहीं यह नेत्र-नीर ? 

क्या इसी में ga जावेगा शरीर ! 
सिन्धु का भी दीखता हे ओर छोर, 

पर मिलेगा क्या कहीं इसका न तीर ? 
हो तुम्हारे पाद-पद्मों का विकास 

धन्य हा ता यह रुदनजल भी गभीर । 
कुछ नहीं ता तुम यही कह दो प्रकाश-- 

है नहीं हम को तुम्हारी हीर-पीर ! 
पी जड़े में बन्द कर भूला न हाय | 

रट रहा हे यह तुम्ही का कण्ठ-कीर। ७ 
द्रौपदी सी हो रही है बुद्धि दीन 

खींच ले हाँ, दुःख-दुःशासन न चीर । 


we q जी का वचन हे कि देश की 
| 
S S कारण शोक करना व्यव hg 


a विपत्ति के दलदल में फंसा हुआ 

` iN ७; S d gari 3m 
यूराप की जा जातियाँ २००० वर्ष पः E 
Ll || जाती थीं वही अब महाशक्तियों कीं पढ 


क्या कृपा होगी न अब भी हे करार | 
हा गये हे हाय ! श्रब ता हम ग्रधीर | 
A 


T 


नास का सहारा | 


किस पाप-पङ्क से हे मानस मलिन हमारा 

जिससे विहार उसमें हाता नहीं तुम्हारा ९ 
सङ्कोच कर रहे हैं पद-पद्म क्यों तुम्हारे ! 

क्या थो उन्हें न देगी अविराम ग्रधु-धारा ! 
यह दीन-हंस कब तक पथ देखता रहेगा ? 

तुमने कि हाय ! हमने किसने किया किनारा! 
दग-मङ्ग जा पहुंचते उड़ कर सुवास लेते ; 

पलर्क न राकती जा बन कर कठार-कारा। 
सब अङ्ग जलचरों से छुट पट मचा रहे हैं : 

होगा इसी तरह क्या जीवन विनष्ट सारा ! 
आशा तथा निराशा ARTA कर रही हैं ; 

कुछ ता कहा कि तुमने परिणाम क्या विचारा | 
अनुचित कभी नहीं हे यह याचना हमारी ; 

तुमने कृपालु हाकर किसको नहीं उबारा ? 
ह देव दयाधन ! तुम भूल क्या न न जाओ , 

है बस हमें तुम्हारे शुभ-नाम का सहारा ॥ 


e A Ce ~ ॥ कह 
भारतवष का TATA क mmu 
न जानपदिकं दुःखमेकः शाचितुमहति। | 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्‌ | 


न करके यदि देश के उद्गा “ 
उपाय दिखाई पड़ता हो ती ३ 


प्रयत्न करना उचित है | भी h 
| इसमें e 
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L- P कोलम्बस ने असभ्य ओर अशिक्षित 
| TIS पूण पाया था वही अमेरिका सभ्यता, स्वाधीनता, 
ql E उन्नति का केन्द्र बना हुआ हे इसके विरुद्ध 
Ts अपनी सभ्यता पर कलङ्क dub आम 
दहरत-शीलता को तिलाअलि देकर, अवनति ओर 
५ म गिरता चला जाता है। जिस भारतवर्ष 
pach पराक्रमी) धन-शील-सम्पन्न ओर चिरायु होते थे 
|, वषे रहने वाले अब बलहान, धन-शील-शून्य ओर 
होते जाते हैं । शरीर-शक्ति की हीनता S कारण 
| शील भारत अब निरवलम्ब हो गया है; धनही- 
! à ७ 
के कारण, जो भारत पहले BUTT (Gol de । Land) 
धा, वही अब दरिद्रता का आवास हे । शील की 
के कारण सभ्यता और विज्ञान का पूर्व-केन्द्र, हमारा 
गा भारत, अव असभ्यता ओर विद्रोह का क्षेत्र है।जो 
मि ग्रार्याचत्त के नाम से प्रसिद्ध थी वही अब दस्यु- 
प्र कहलाती है | जिस भारतवपे के व्यापारियों का चीन, 
न्‌, मिसर आदि देशों के निवासी बड़े आदर की दृष्टि से 
तथे उसी भारत के व्यापार की आज दशा कुदशा हो 
Riel इसका कारण क्या ? बिना किसी काय का कारण 
हुए उसका प्रतीकार नहीं हा सकता | किसी प्रकार के 
तपे घुटकारा पाने के लिए उसके कारण का निर्णय करना 
anes है । शास्त्र की दृष्टि से भारतवर्ष की अवनति 
एल कारण सत्य का परित्याग हे । सत बालक परीक्षित्‌ 
| पन्जीवन-समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सत्य की प्रशंसा करते 
कहा धा: 
ae नाभिजानामि विजयेन कदाचन | 
विरोध तेन सत्येन wat जीवत्ययं शिशु: ॥ 
फा सत्यञ्च ध्मश्च मयि नित्य' प्रतिष्टितो | 
पणा गरतः शिशुरयं जीवतामभिमन्युजः ॥ 
i ee आधार पर मैंने अजु न से विरोध 
TM E peus सं Su बालक si उठ | 
Nn 3 E x हृदय में सदा स्थान हे उसी 
P के कह पत द्वारा ara किया gat अभि: 
सि पत्र फिर सजीव हो ज्य | 


बी! पी सत्य को प्र + = 
4 की प्रशंसा में भगवान्‌ वाल्मीकि लिख चुके 
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भारतवष की दुर्गति के कारण | 


a ५०९ 


न्ध्य्य्य्श्श्डः 
ri ~~~ 


3T: L^ Hu 
T d ey सत्यञ्च तुलया Tey | 
एलयित्वा च पश्यामि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ 
अथातू--एक हजार shy यना ॐ 
हज़ार TAM के फल ओर सय 


की तुलना करने 
Y T पर यही सिद्ध > > N 
` Td T कि Ne n ^ 
गुरुतर है | हाता हे कि दोनों में सय ही 


इए भगवान्‌ वेदव्यास लिख 


सत्यं सत्सु सदा धर्म; सत्यं धर्मः सनातन: | 

सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गातिः ॥ 

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्य ब्रह्म सनातनम्‌ । ` , 

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्व सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
3 अधौत्‌ - सत्य ही सज्जना का परम्परागत ud हैं। सत्य 
ही सनातन धर्म है । सल ही दिद्वानें में पूजनीय है। सत्य 
ही aR की परम गति है । सत्य ही धर्म है; सत्य ही तप 
8 सत्य ही स हे; सत्य ही सनातन ब्रह्म हे; सत्य ही परम 
श्र छ यज्ञ है, ओर सत्य ही इन सबका आधार हे 


2 


इस पर भी बिना पूजी के बैंक खोलना ओर सर्वसाधारण 
से रुपया जमा करा कर दिवाला निकाल देना आज कल एक 
साधारण सी बात हे । इसे व्यक्तिगत CU Y समक्रिए । 
कितने सरकारी नोकर ऐसे हैं जा नियत मासिक वेतन पर ही 
अपना निर्वाह करते हैं ? कितने व्यापारी ऐसे हैं जा उचित मूल्य 
पर ही अपना माल बेचते हैं ? कितनी दूकाने ऐसी हैं जहाँ 
दूध के नाम से दूध ओर घी के नाम से घी ही मिलता हे ? 
कितने मनुष्य ऐसे हैं जा रुपये उधार लेकर समय पर अपना 
AU चुकाने के वचन का हढ़तापूवेक प्रतिपालन करते हैं ? 
लागों को धोखा देकर रुपया कमाना इस समय देश के 
निवासियों का परम धर्म सा हागया हे । इससे यह ANT- 
-प्राय नहीं कि यहाँ के सभी निवासी चरित्रहीन हैं अथवा 
अन्य देशों में ये बातें पाई ही नहीं जातों । परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि यहाँ इन बातों की बड़ी अधिकता हे। इस | 
का प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि भारतवर्ष के बने हुए माल की 
अपेक्षा विदेशी माल अधिक विश्वसनीय समका जाता है| 
प्रतिपालन न करना तो भारतीय समय” 
कहलाता हैं । नेशनल बैंक ( National 
हने पर साने का परखने की आवश्यकता 
के कर्मचारी सत्य का कितना 


समय का 
(Indian Time) 
Bank) की छापर 
नहीं रहती । न्यायालय 
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आदर करते हैं, इसके कहने की तो आवश्यकता ही नहीं । 
जिसका जी चाहे एक बार कचहरी में जाकर देख ले । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि भारत का व्यापार faat दिन गिरता 
जाता हे और देश दरिद्र होता जाता È । 

भारतवर्ष की अवनति का दूसरा कारण अकम्मेण्यता 
है । बहुधा लागों के सुख से सुना जाता है कि कलियुग का 
प्रभाव ही ऐसा है | कलिकाल में पाखण्ड, aka, चोरी, 
ठगी और ga त्ति की वृद्धि होती है, और सत्य, सद्धर्म, सदाः 
चार आदि का क्रमशः हास होता जाता हे। ऐसे लोगों क 
लिए भगवान्‌ वशिष्ठ का उत्तर ही पर्याप्त हाना चाहिए | 
उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को काल के प्रभाव का विश्वास 
हो उनको आग में हाथ डालकर देख लेना चाहिए कि काल 


के प्रभाव से हाथ जलता है या नहीं | 

खेद का विषय है कि कला-काशल सीखना आज कल 
इस देश में कुत्सित दृष्टि से देखा जाता हे | पूवे-काल में 
तिद्याध्ययन, पाकशास्त्र का व्यावहारिक ज्ञान आर अश्वविद्या 
आदि विषय घृणा की दृष्टि से न देखे जाते थे । यह बात हमारे 
इतिहास-पुराणों से स्पष्ट है । जब राजा नल अयोध्या के 
राजा ऋतुपर्णं की aama में बाहुक नाम से गुप्त-वेष 
धारण करके काम करते रहे तब अश्वविद्या की कुशलता के 
आश्रय से ही वे अपनी प्रतिष्टा की रक्षा कर सके । वे अश्व- 
बिद्या और पाकक्रिया में अद्वितीय थे, यह बात दमयन्ती 
जानती थी ओर यही इस दम्पति के वियोग के अन्त होने 
का मूल कारण हुआ । अपने कोशल से ही पाण्डवो ने एक 
वर्ष राजा विराट्‌ की सभा में प्रच्छन्न-वेष से प्रतिष्ठा-पूवक 
विचरण क्रिया | परशुराम, दोणाचाय , अश्वत्थामा आदि 
ब्राह्मण हाने पर भी शस्त्रविद्या में परम निपुण थे। कला- 
कोशल के कारण ही वत्तमान समय में पश्चिमी जातियां 
घनधान्य-पूर्णं हा रही हैं । इस देश में छोटे छोटे signi 
के लड़के भी पढ़ना लिखना महापाप समभते हैं । कोई कहते 
€ कि हमारे बाप की पैदा की हुई बहुत सी जमींदारी है । 
हमको लिख पढ़ कर क्या करना है । कोई कहते हैं कि हम 
क्या तोता मैना हैं जा पढे । कोई कहते हैं कि हमको लिख 
पढ़ कर qmd में कुलम थोड़े ही धिसना है । ऐसे मूर्ख 
का भी यदि बेड़ा पार हा जाय तो कहना पड़ेगा कि संसार 
की हि. वि... al ae हो गई | 


Cx MG Cx > A ` à 
“ अविद्या है, ओर विद्या से अविद्या का नाश हाता हॅ! | 


आज कल देखते हैं कि रोटी करने के लिए & 
अथवा मिश्राणीजी की तलाश होती है। SN i 
हाथ से पति-पुत्रों के लिए भोजन बनाना असन्त नीच of 
निन्दनीय कर्म सममती हे । पुरुषों के कपड़ों की à 3 í 
ही क्या हे, स्त्रियों के लहंगे भी दर्जी के यहाँ सिल $ 
जाते हैं । बड़े घर की स्त्रियां gett पर बैठी हुई कुत्सित i A 
दुःश्राव्य गोष्टी करना ही अपना परम धर्म समझती | m 
पति की सेवा करने के बदले उलटे झिड्कियाँ देना ही E ३ 

नित्य-कर्म है | जिस देश में कुल-खियों की यह दश ; 
उसकी रक्षा प(मात्मा भी कर सकता है या नहीं, इस 
सन्देह है । क्योंकि परमात्मा सवज्ञ है; इस देश की mi 
वह भली भांति परिचित हे । तथापि वह दयालु है, क्ष, 
सिन्धु है, इस देश का उद्धार अवश्य करना चाहता Sa 
इस सन्देह का कारण हे | 


| 


बहुत से लोगों का कथन है कि पारुष व्यथै है; गे 
प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हे । पर्न हि 
उसे दुःख की भी प्राप्ति होती है । इससे सिद्ध है E 
जिसे चाहे उसे सुख-दुःख का पात्र बनावे | समस्त फे 
के प्राणी उसी के वश में हाकर सुख-दुःख का अनुभव: 
है ॥ यह कथन अ्रममात्र हे । संसार के सारे दुःखां काशी ही 


से विद्या की प्राप्ति हाती हे । इस कारण समस्त दुः 
नाश प्रयत्न-साध्य हे, इसमें कदापि सन्देह नहीं । 
बहुत से पण्डिते का.मत हे कि कर्मे का मूल pi 
हे ओर शुभ और अशुभ कमे के फल का दाता ईश्वर है। 
से संस्कार उत्पन्न हाते हैं । वही जीव को फिर कम | i : 
कराते हैं । इसका उत्तर वेदान्त-ग्न्थों में यह दिया ग 


Peers Lr 
कि देह में आत्मबुद्धि का जो अभिमान है वही आर्क | A 
उसी के वश होकर जीव अपने का शुभाशुभ कर्म «Tc 
शर सुख-दुःख का भोक्ता जानता है । इस alent E 
दूर करके कमे में प्रवृत्त हाना चाहिए । श्ध्या | परते 
tU MNA 
म लिखा ह:_— : 
Te aaa कतृत्वमावहन्नपि राघव | र 
अन्तःशुद्धस्वभावस्त्व लिप्यसे न च कमि ॥ j et 
अर्थात्‌--हे लक्ष्मण | बाहर संसार : E ; 
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न होगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी भगवद्गीता में 
faa 
à — 


egal भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
9 


qe a SN (ex or 
att स इमाँलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
d A 
SA 


MN जिसके चित्त में AER का भाव नहीं है 
b. जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं वह इस संसार का वध करके 
Rr 5 हाता | 

ती ह| garg नद E 

न्‌ वशिष्टजी का वचन है: 


i M EEUU à 
gm ग्रालस्यं यदि न॒भवेज्जगत्यनथः 

j के q =o bat 
सी कोन स्यादू apum बहुश्रुतो वा। 
m à ग्रालस्यादियमवनिः ससागरान्ता 

E iy > P ~ ON 
है, | सम्पूर्णा नरपशुभिश्च Riia ॥ 


र्थात-यदि इस संसार में सारे sub की जड़ 
awe न होता तो कोन धनी अथवा विद्वान्‌ न होता ? 
ae कारण ही यह समुद्रपर्मन्त फैली हुई प्रथ्वी 
निधन नरपशुओं से पूर्ण ÈI अतएुव प्रत्येक श्रयस्काम 
A पुप्प को आलस्य त्याग कर अपनी दशा सुधारने में प्रवृत्त 
हता चाहिए । यदि प्रत्येक भारतवासी अपनी दशा सुधारने 
के लिए कमर कस कर तत्पर हो जाय ता इस देश की दशा शीघ्र 
d ही सुधर जाय । परन्तु जब तक भारतवासी भीख मांग कर 
ह ब्रह्म के वाद में तत्पर हैं ओर साथ ही पराई गठरी 
तक्ते हुए अपने भाई का गला काट ATA उदर की पूत्ति 
ग लगे हुए हैं तब तक इस देश का उद्धार होना दुष्कर ही 
हों श्रसम्भव है। कहा भी है किः 
ATH यत्र पूज्यन्ते पूज्यपूजान्यतिक्रमः | 


| | gy तत्र त्रीणि प्रवत्तन्ते दुभि त्तं मरणं भयम्‌ d 


H 


जिस देश में अपूज्यों की पूजा हाती हे ओर पूज्यों 
॥ ग्रतादर; उस देश में gR a, संक्रामक रोग ओर दस्यु- 


^ 


q 


शिका सदा ही भय रहता हे | 
भारतवर्ष की अवनति का तृतीय कारण भेदबुद्धि है । 

सारे प्राचीन ऋषि समस्त विश्च का ईश्वर की विराट्‌ देह 

नते थे, जैसा कि श्रीमद्भागवत में लिखा हैः-- 

भूलोकः कल्पितः पदूभ्यां भुवलेकिउस्थ नाभितः | 

हुदा Bais उरसा महलोका,महात्मनः ॥ 

वासां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ | 

मूधभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ 
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७ nc S ~ 
भारतवर्ष को दुगति के कारण | 


NR ARPA RA SOS GEL 


3n SEN ex 
हृदय Men Qu sa 
` ` 9 छाता से Heals, ग्रीवा से जनलोक, स्तनों 
डा aio आर qui से सत्यलाक उत्पन्न gu! इसी प्रकार 
चार! वण की उत्पत्ति inl. 

SETA मुख ब्रह्म चत्रमेतस्य बाहवः | 

अवेविश्यो भगवतः पद्भयां शूद्ो$म्यजायत ॥ 
„ भगवान्‌ के मुख से ब्राह्मण, वाहु से क्षत्रिय, जड़धा से 
वश्य शरोर चरण से शूदर उत्पन्न हुए । इससे सिद्ध होता कि 
र के अनुसार समस्त संसार विश्वरूपी भग- 
वान्‌ का देहमात्र हे । आर, जसे देह के किसी एक अङ्ग में यदि 
E हा ता समस्त शरीर उस अङ्ग की पीड़ा से दुखी होता 
है उसी प्रकार संसार के किसी अंश में यदि पाप वत्त मान है 
ता उस पाप के प्रभाव से संसार के अन्य अंश के जीव सुखी 
नहीं रह सकते | यह Pa feat का कथन हे कि हम तो 
केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं, दूसरों के सुख-दुःख से 
हमें क्या प्रयोजन ? यदि हमारे पड़ोसी का घर जलता हे तो. 
उससे हमारी,क्या हानि है ? ऐसे स्वार्थपरायण लाग ही इस 
भूमितल को अपनी स्थिति से कलुपित कर रहे हैं । ऐसे ही 
लोग अपने भाइयों का सवेनाश करके अपने लिए सुख की 
आशा करते हुए अपने गले पर छुरी फर रहे है। 

इस देश के निवासियों पर इस Aage का इतना 
आधिपत्य हो गया हे कि वे संसार भर के तो क्या, ATA 
देशभाइयो का भी हाल जानने की इच्छा नहीं रखते | उनका 
सिद्धान्त हे-- 

कोउ नुप होइ हमहि का हानी। 
चेरी zi न asa रानी ॥ 

इस भेदबुद्धि ही के कारण महा-पराक्रमी दुर्योधन अपने 
भाइयों के उत्कर्ष को सह न सका ओर ATA यश, ससद्ध 
राज्य, धर्म ओर प्राण--सभी का त्याग कर बेठा। w 
भेदबुद्धि के वश हाकर FAT के राजा जयचन्द ने अपनी 
प्राण-प्रतिष्ठा को खोकर मुसलमानों को इस पवित्र भारतभूमि 
में पदार्पण करने का अवसर दिया | gat भेदबुद्धि के कारण 
मन्थरा के उपदेशानुसार महारानी wd को रामच 
के लिए. वनवास ओर भरत के लिए योवराज्य मांगकर 
पतिघातिनी कहलाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ | इसी 
भेदबुद्धि को ग्रहण करके आज कल उच्च वर्ण के हिन्दू 
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A AIA 


अन्यज वरो को चरणा और कुत्सा की दृष्टि से देखते 
है, जिसका प्रत्यक्ष फल यह हो रहा है कि प्रतिवपं लाखों 
हिन्दू स्वधर्म का त्याग करके मुसलमान ओर ईसाई होते चले 
जाते हैं; हिन्दू-जाति और धर्म की प्रतिष्ठा घट रही है । जा 
चमार और भंगी आज हिन्दुओं के धर्म के अनुसार AIA 
और दूरतस्त्याज्य गिने जाते हैं वही कल ईसाई अथवा सुसल- 
मान होकर अहंमानी हिन्दुओं के प्रतिद्वन्द्वी और प्रतिस्पर्धी 
हो जाते हैं । इसी भेदबुद्धि का आश्रय करके हिन्दू लाग 
अपनी बालिकाओं और शूद्धों को विद्या से वञ्चित रखते हैं । 
उनका कथन है कि लड़की तो पराये घर की सम्पत्ति हे | 
उसे पढ़ाने से क्या लाभ ? इसका फल यह हुआ है कि वि- 
द्याहीन खियाँ मूख सन्तान उत्पन्न करती हैं ओर इस देश की 
विद्या और कला का प्रतिदिन हास होता जाता I 
भारतवर्ष की अवनति का चतुर्थ मूल कारण व्यसन- 
प्रियता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हिन्दू-विश्ववि- 
द्यालय के लिए निरन्तर परिश्रम करने पर भी अब तक Xo 
लाख रुपये से ्रधिक नहीं जमा हो सके । परन्तु केवल युक्तप्रान्त 
ही में प्रति वर्ष इससे कहीं अधिक रुपया केवल शराब खोरी 
में उड़ जाता है मुकहमेबाजी के aa का तो हिसाब ही 
नहीं है | उसके द्वारा तो सरकार को खासी ग्रामदनी भी होती 
हे और सारे न्यायाधीशों ओर लाखों वकीलों ओर बेरिस्टरों 
की जीविका भी चलती है। यही नहीं, भङ्ग, गाँजा, चरस, 
अफीम, कोकेन, चाय, सिगरेट आदि व्यसनां की ता गिनती 
करना भी कठिन हे । जुआ और कुत्सित विपयसेवा में 
जितना रुपया खर होता हे उससे एक क्या, बीसौं हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय भले प्रकार चल सकते हैं । 
परन्तु इस सब प्रलाप को सुनता कौन है ? भतृ हरि 
महाराज ने सच कहा हैः 
बोद्धारो मत्सरभ्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अ्रबोधोपहताश्चान्ये tas सुभाषितम्‌ ॥ 
जानने वाले पण्डित लोग “भवति न भवति” के तर्क- 
वाद में लगे हुए हैं । धनी लोग मोटरकारों का संग्रह, राय- 
बहादुर आदि पदवियों का उपाजन और विलायत से नये नगरे 
माल मसाले लाने में व्यस्त हैं। शेष लोग दरिद्रता और 
e के घोर अन्धकार में निमग्न हैं और सरकार से आशा 
करते हैं कि बिना हम लोगों के हाथ पाँव हिलाये ही सर- 
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सरस्वती । 


कार हम लोगों के भाजन-वस्थ का प्रबन्ध कर 
हम लोगों की रक्षा करने के निमित्त चिकित्सकों à 
AAi को हमारे घर भेज देगी, ओर हमारे बार क 
की शिक्षा का सुप्रवन्ध कर देगी, तथा हम लोगो 
दुःख-दारिठ्रय भी दूर कर देगी | सम्भव हे, कोई दि 
चे जत्र हतभाग्य भारतवर्ष के दिन फिर फिरे, भारत 
को सद्बुद्धि प्राप्त हा और उनकी विद्या और को 
पूवैवत समस्त संसार में फेल जाय । एवमरि 
प्राथैयामः । 


N 
देगी, गो) 


M 
3 y i 
BE 
त्वति भाग्न 


| fiis d 
Tala 
शा 


ENT Cex 


Es का शकायत | 
` 6. ..- x 
[ भोजपुरी भाषा में ] 
[ प्राप्त ] 
हमनी के राति दिन gear भागत बानी , 
हमनी के add से मिनती सुनाइबि। 
हमनी के दुख भगवनओं न देख़ताजे , 
हमनी के कबले कलेसवा उठाइबि | 
पदरी सहेब के कचहरी में जाइबिजां ; 
बेधरम होके रंगरेज बनि जाइबि | 
हाय राम | धरम न SIEG बनत 3D, 
बे-धरम होके केसे Beat देखाइबि ॥१॥ 
खंभवा के फारि पहलाद के बंचवले जां , 
me के सुहें से गजराज के बचवले | 
"rdi जुरजाधना के भइय्रा छोरत रहे , 
quiz हाके dei कपड़ा बढ़वले | 
मरले रवनवां के पलले भभिखना के , 
कानी अंगुरी पे ÀR पथरा उठवले | 
कहंवा सुतल बाटे सुनत न बाटे अब , 
डोम जानि हमनी के छुए से डेरइले ॥ 
हमनी के राति दिन मेहनत करीलेजां » 
दुइगो रुपयवा दरमहा में पाइबि | 
ठकुरे के सुखसेत घर में”सुतल बानीं , 
. हमनी के जोति जोति खेतिया 


हकिमे के लसकरि उतरल बानीं , j 


२॥ 


कमाइबि | 


—— a र रु 
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RR, 


अत seat बेगरिया में पकरल जाइवि। 
BU. ite ऐसन नोकरिया करत बानी 

EU $ कुलि खबरि सरकार के सुनाइवि ॥३॥ 
E. लेखे हम भिखिया न मांगबजां , 

ठकुरे के लेखे नहि ASN चलाइबि । 

के लेखे नहि SIZ हम मारबजा 

aku के लेखे नहि गड्या चोराइबि । 
ज के लेखे न कबित्त हम जोरबजां 

पगडी न बान्हि के कचहरी में जाइबि ॥ 
ग्रे पसिनवा के WEST कमाइवजा 

घर भर मिलि जुलि बांटि चाँटि खाइबि ॥४॥ 
हवा मसुइया के देहियां हे हमनी के , 

| zii के देहियां बभनओं के बानी । 

| ग्रोकरा के घरे घरे पुजवा होएत बाजे , 

| सगरे इलकवा भइलें जजमानी । 


aga! 


पाँके में से भरि भरि Raah पानी i 
पनहीं से पिटि पिटि हाथ गोड़ तुरि देले 
हमनी के एतनी काही के हलकानी ? ॥४॥ 


हीरा डाम, पटना | 


कृषक-कीति-गान । 


जय किसान 
— जय जय किसान 
शीलवान 
सद्ुण्‌-निधान 
कहें कुछ भी मूढ़ लोग 
तू साधे पर कमयोग 
शीत ग्रीष्म वर्षा महान 
सहता सब तन पर समान 
जय किसान 
जय जय “किसान 
शीलवान 
agua 
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सन्यासः# कर्मयोगश्च नि श्रयसकरावुभा | 
तास्तु क्मसंन्यासात्कर्मश्रोगो। विशिष्यते” T 
हे गीता का गृह ज्ञान 
तू इस पर चलता सुजान 
गिरिधर जो जन हैं महान 
करते तेरा कीति-गान 


जय किसान : 
जय जय किसान x 
शीलवान D 
सहुणनिधान Nu 
श्रीगिरिघर शर्मा । 
2 EUN n 
: D. 
सूरुप म॑ महाभारत । | | 
; 
इस समय यूरप में पांच महाशक्तिया: 
" क्षेत्रफल जनसंख्या / 
(Entice) à 
(१) इ गलंड १,२०,६२१ ४,१२,४०,००० || 
(२) जमनी $5,905,550 ६,५०,००,००० X [^ | । 
) फ्रास २०,७१,००० ४,००,००,००० है 
(४) ८४,.००,००० १६,४०,००,००० 
(४) - ्रास्ट्रिया-हंगरी २,३६,००० ¥,00,00,000 
दो शक्तियां: 
(१) इटली १,१०,९२३ 3,40,00,000 
(२) स्पेन १,९४,७८३ १,३५,०३,०६८ 


सात बालकन-रियासतः 
(१) रोमानिया ५०,७२० _  ६६,००,००० 


(3) बल्गारिया ३८,०८० ३२,४०००० | 
(३) सविया ३४,००० ¥0,00,000 
(x) मांटीनीग्रो ४,८०० ६,००,००० 
(x) ग्रीस २४,४०० २६,३१,६५२ 


EN 
% संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले है. 

परन्तु उन दोनों में भी gaat करने की शपे mmm 
बढ़िया है | लेखक | 


५१४. 
(६) तुर्की १,६६,१२९ ३,७३,०३,००० 
(७) अलबानिया अज्ञात १९,००,९०९ 


सात छोटे SU राज्यः 


(१) स्वट्ज्रलेड १५,३३० ३७,४१,३७१ 
(२) बेलजियम ११,४०० ७५,७०,००० 
(३) as ५२,७६१ ६०,००,००० 
(४) डेनमाकें १४,०४० २६,०१५,२६८ 
(x) स्वीडन १,७२,८७६ ५५,२१,३४३ 
(६) नावे १,२४,१३० २३,६२,६ ६८ 
(७) ürg गल 39,08 %%,00 000 


गर aqua नाम की एक छोटी सी स्वतन्त्र जमींदारी E | 
ईसा की चोथी पाँचवीं सदी तक रूस का छोड़ कर 
= सारा यूरुप रोम के आधिपद्य में था । जब भीतरी 
फूट, आर्थिक कष्ट आदि से रोम कमज़ोर हा गया तब बहुत 
सी असभ्य, ग्रधेसभ्य, घूमने फिरने वाली जातिया साम्राज्य 
में उमड़ आई । प्राचीन निवासियों, im, नवागतों, 
gui और बहुत पीछे gat ने प्रायः डेढ़ हज़ार वषे तक 
निरन्तर युद्ध के पश्चात्‌ वे राज्य स्थापित किये जा आज हम 
qur के qeu में देखते हैं । यदि प्रत्येक राज्य में जाति, 
धर्म, भाषा, आचार-व्यवहार की दृष्टि से एक राष्ट्र बन सकने 
वाले सारे सामान प्रस्तुत हाते तो युद्ध की नौबत न आती | 
पर दा सटे हुए देशां के सीमाप्रान्तो की आबादी इतनी 
मिल जुल गई हे कि यह निर्णय करना सहज नहीं, कि 
वह किस देश के अ्रन्तगत रहनी चाहिए । शतादियों से वे 
लोग कभी एक के और कभी दूसरे के अधिकार में रहे हैं । 
पर श्रब तक कोडे अन्तिम निणय नहीं हा सका । अब तक 
यह fry नहीं हुआ कि 


अलसेस-लोरन जर्मनी का रहे या फांस का ? 


जर्मन कहते हैं कि राइन हमारी जातीय नदी हे और 
उसके आस पास का सारा देश हमारा होना चाहिए । फ्रच 
कहते हैं कि राइन हमारी पूर्वी-सीमा-विधायक नदी है ओर 


कै हाल में तुर्की के कई सूबे उसके हाथ से निकल 
गये हैं । श्रतएव तुर्की के क्षेत्रफल और जन-संख्या में बहत 
कमी हो गई है । 


तत सा ताला) 
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[ भाग i 


उसके पश्चिम का सारा देश हमारा हे । १८७ ose 
फ्रांस-जमेन-सङ्य्ाम के बाद उस बिसमाके ने जिसका 
आज तक सारे यूरोपीय अन्तर्जातीय विवादों के साथ अर 
रूप स लगा हुआ है, ARAA का जर्मन राज्य मे | 
लिया था। स्वयं अलसेस के बहुत से लोग फ्रांस à 
बहुत से जमनी के पक्ष में हैं । उस पुराने जातीय 

को फ्रांस आज तक नहीं भूला। बदला लेने को 
अलसंस जीत लेने की उत्कट इच्छा आज भी उसके 
का विकल किये हुए हे । जर्मनी ने अलसेस को अपनाने 
अलसेस में जमेन भाव पैदा करने की---बहुत कोरिश 3 
aza काशिश की; पर काफी सफलता न हुई । एक ही अ | वता 
हुआ कि एक जर्मन फौजी अफूसर के कुछ अलसेस बासि » 
को सताने पर अलसेस में ग्रशान्ति सी फेल गई थी ay 
के पत्र युद्ध की बाते करने लगे थे, पेरिस के मनचले sm 
रिक युद्ध के गीत गाने लगे थे। 


७१ के 


Tal ऐसे 
की 


इसी अगस्त १६१४ के शुरू में फ़ च जनरल जाफर ने ग्रे 
में घोषणा की कि अलसेस के निवासियो, ४४ वर्ष की प्रती र 
के बाद, हम तुम्हारी भूमि सें फिर श्रा गये । हम श्रं च 
बदला लेने के महान्‌ कार्य के अग्रसूचक हैं | यह घोषणा फ्रांस! 
व्यापक राष्ट्रीय भाव को प्रकट करने वाली थी । जब sx] उसने 
वासियों ने अपने ओर फ्रांस के बीच के सीमा-चिह ते 
फाड़ डाले तब उन्हाने भी इसी ज्वलन्त राष्ट्रीय भाव ye 
सूचना दी । 


आस्टिया-सविया | 


सीमा-प्रान्त का यही प्रश्न दूसरी ओर भी ATE 
हाल ही में “फार्टनाइटली-रिव्यू” नामक ग्रँगरेजी की! 
पुस्तक में एक लेखक ने बतलाया था कि यद्यपि आ 


हंगरी की कुल, आबादी पांच करोड़ हे, तथापि कव x त 
p करन 
करोड़ ही सच्चे आष्ट्रियन या हंगारियन हे, आर ढाई j 
7 `à 
स्लैव हैं। स्लेव जाति के लाग ही रूस ओर सव थ 


बसते हैं । आष्ट्रिया का जा भाग सर्विया से सदा ह| पद थ 
उसमें पचपन लाख--अर्थांत्‌ सविया की पूरी ब 
भी ज़ियादह--'सवे? (सविया वाले) रहते हैं । 
चाहता था और चाहता है कि इन सब सर्वा ओर ^ 
प्रायद्वीप के भी सजातीय aub का अपने” राज्य ^ 
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५१५०७. 


Tu. 


य : ast ^ on 3 E 
ज बना लिया जाय | सवि या से निकलने वाले 
रा 

इस सिद्धान्त का gauge प्रतिपादन किया 
हतस निकलने वाल “सर्वे-जातीय? पत्रों ने 


नधन तोड़ने की बात खुल्लमखुल्ला कही हे । 


aem का ब 
| d s MS : 
। | इसके विपरीत आस्टिया चाहता हे कि वह सविया ओर 


a ही दूसरे प्रदेशों को भी अपने राज्य में मिला ले। 


देने का विचार 
जाय, इसी 


तगत «Ub का बहुत कुढु स्वराज्य 
| उसका यह विचार कहा सफल न हा 


क; राज्यार 


भं ताथा 
TR (लिए सवो? ने उसको हत्या कर [ली | 


Win ,६०८ में ग्रास्ट्रिया, प्रबन्ध के लिए उसे दिये गये 
N 
तं नाग] eq, बासनिया ओर हर्जीगाविना, विलकुल ही हडप 


क गया । तभी सविया युद्ध के लिए तैयार हा गया था। 
qi में जब सविया ने तुको से बहुत सी भूमि छीन ली 
रो ग्रपना राज्य समुद्र तक बढ़ा लिया तब ARZA 
Jamar हो गया । उसने बालकन प्रान्तों में फूट पैदा कर 
॥दी। वह युद्ध के लिए तैयार सा हो गया । महाशक्तियों पर 
झे बहुत प्रभाव भी डाला । इस प्रकार उसने सविया के 
पास थोडी ही सी भूमि रहने दी, ओर उसे समुद्र से दूर 
|| हरा दिया । उसी समय आशङ्का हुई थी कि सविया का पक्ष 
केर रुस कहीं आस्ट्रिया से भिड़ न जाय । सबिया के और 
पे राज्य के अन्तर्गत “सवो? पर mR की बड़ी कड़ी 
R रहती हे । बिना “पास? के कोई सर्विया-निवासी 
ह्या में पैर नहीं रख सकता । ‘ara? वाले को भी 
(| कारी अफूसरों के धक्के खाने पड़ते हैं । आठ बजे रात के 
बाद वह घर से नहीं निकल सकता । जब श्रास्ट्रिया वाले 
गह तभी उसकी तलाशी ले सकते हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन 
[| रत वाले “सवो? को बड़ी कड़ी सज़ाये दी जाती है | 


वसारी पुरानी ओर नई amp सविया को अच्छी 


il 
a आस्टिया:रूस 
di | आर्ट 


; या का जो भाग रूस स सटा हुआ ह JAH 
: तालि रूसी'और जो भाग रूसी. पोलेंड से सटा हुआ 


~ 

डः M 

सम Xo लाख "mp जाति के लोग रहते हैं । सीमाओं 
का जसा झगड़ा हम फ्रांसजमेनी आर ग्रास्टिया- 
के दृष्टान्ता म देख चुके हैं वैसा ही यहाँ 
अलावह आर भी कितने झगड़े हैं । 


बालकन ओर टकी 


Taea शताब्दी में तुर्की ने सारा बालकन-प्रान्त 
वर्तमान आस्टिया-हंगरी और रुस का कुछ भाग जीत लिया 
था। ॥ परन्तु तुक मुसलमान हे, ईसाई नहीं | वे समय का 
सुख दुख कर नहीं चलते । प्रजा से scar व्यवहार नहीं 
करते । इस कारण कोई सवा से वर्षो से तुर्की का बराबर 
हास हो रहा है | 
_ रस का यह सङ्कल्प था कि सारे तुर्की साम्राज्य का, या 
जितना मिल सके उतने ही भाग का, खासी. में बन वेट । 
यदि ऐसा हो जाता तो भूमध्यसागर में रूस का प्रभाव और 
व्यापार बहुत बढ़ जाता ओर शायद रूस यूरप में सबसे 
अधिक बली हा जाता । जब जब रुस ने अपने सङ्कल्प के 
अनुसार तुर्की से युद्ध छेड़ा तब तब यूरप की शक्तियों ने 
बीच में पड़ कर बाधा डाली । १८७८--७६ के तुक-रूसी 
संग्राम के बाद बलिन में बैड कर ART के राजनीतिज्ञों न 
रूस को कुछ न दिया । रोमानिया, बलगेरिया, सक्या 
ओर मांटीनिग्नो का स्वतन्त्र कर दिया | बोसनिया और हर्जी- 
गोवीना को, प्रबन्ध के लिए; श्रास्ट्रिया का दे दिया | रूस 


सविया 
भी माजूद है । इसके 


जल कर खाक हो गया । जर्मनी ओर रूस में, एवं ग्रास्ट्रिया 


ओर रूस में, जा सन्धि AR स्नेह था टूट गया । 

तब रूस ने मन में कहा कि बालकन-राज्यों पर, जिनमें 
से कुछ मेरे सजातीय हैं, मेरा ही प्रभाव या आधिपत्य रहे ता 
अच्छा | तदनुकूल ही वह चाले चलने लगा । उधर आस्ट्रिया 
की भी यही इच्छा थ्री कि बहुत सी बालकन-भूमि मेरे 
अधिकार में ग्रा जाय । जा बच रहे उस पर मरा ही प्रभाव 
रहे । बालकन-प्रायद्वीप क छोटे छोटे राज्य किसी न किसी 
तरफ an ही--रूस की ओर या आस्ट्रिया की ओर । 
न्होने देखा कि श्रास्ट्रिया सं हमारे सजातीया पर RAT- 


उन 
उन्हें स्वतन्त्र करने की इच्छा 


चार हा रहे है इस कारण 


* से वे राज्य रूस की और कुक रह हैं । इस सम्बन्ध में रूस 


ओर आस्ट्रिया के स्वार्थे बेतरह टकराते हें। पहले बतलाया | 
जा चुका है कि १६०८ आर १३१२ में आस्ट्रिया ने किस 
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सरस्वती । 
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तरह रूस को नीचा दिखाया । १६१४ में जब आस्ट्रिया ने से pn शक्ति dps un है अतएव जग 
सक्रिया पर कडाई की तब रूसी जार चिल्ला उठे कि रूस ANAT उसस जलत हे | बिस्माक को पने 
बहुत अपमान सह चुका । बस अब नहीं सहा जाता | अन्त समय तक यह साच रहा था कि १८७ ०--७१ 
Cn S जेसी कडी हार खाने पर भी फ्रांस फिर उठ खड़ा 
जमना आर रूस हमारे मुकाबले के लिए dum 
इन सारी कारखाइयें में जर्मनी ने आस्ट्रिया का साथ अच्छी तरह तयार हा गया है; जर्मनी भी बहुत उन्नत 
दिया था । जर्मनी ओर wee में एक ही तरह के लाग चुका है | इसीस कुछ समय से इन दोनों में पारस्परिक > 
बसते हैं । रूस के प्राबल्य से दोनां ही को डर है। अल- भी qa बढ़ गया था । जमनी की आशातीत बाढ़ ते m 
सेस-लोरेन के मामले में जर्मनी को आस्ट्रिया की आर इ गलेंड भी सतके रहने लगा था। 
बालकत के मामले में आस्ट्रिया को जर्मनी की मदद इसका जर्मनी, हालेंड और बेलजियम 
है । बाल्टिक समुद्र में किसका प्रभुत्व रहे--यह प्रश्न भी 
जमनी और रूस में भेदभाव उत्पन्न कर सकता हे । जर्मनी ये तीने एक दूसरे से मिले हुए हैं । जर्मनी की इच्छा 
और रूस में सीमाप्रान्तोय कोई स्थायी कलह नहीं है | पर कि हालड ओर बेलजियम को अपने में मिला कर anf; 
ga में यदि एक दूसरे से हार जाय ता उसकी बहुत सी सी ( उत्तरी सागर ) का प्रभु हा जाऊ । पर एक तो ये राज| ३ 
सीमाप्रान्तीय भूमि छिन जाय । जर्मेनी के विख्यात राज- स्वतन्त्र रहना चाहते थे थार हे, ओर दूसरे इनकी पा 
नीतिज्ञ Geach ने जर्मनी ओर आस्ट्रिया को जेसी दृढ़ धीनता से शक्ति-सामञ्जस्य का नाश हो सकता है। zi 
सन्धि से बांधा है वैसी सन्धि यूरप के ओर देशों को नसीब लिए पारस्परिक सन्धियाँ हा चुकी हैं कि ये qmbus 
नहीं । इस सन्धिपत्र में लिखा है कि यदि रूस तथा लक्षमबग की जरा सी रियासत स्वतन्त्र रहे as 
दोनों में से किसी पर आक्रमण करे, या दोनों में से किसी युद्ध के समय ये सब उदासीन बने रहें | ता भी जर्मनीई 
पर आक्रमण करने वाली शक्ति की वह सहायता करे तो थाकांचषा है कि ये देश जर्मन साम्राज्य में मिला dl... 
जर्मनी और आस्ट्रिया sat मिलकर रूस का सामना करें । जाये । इसीसे वह इनमें अपना भाव ओर अपनी सहार > 
भूति फेलाने का बड़ा प्रय्न कर रहा हे। THAT d 
नीतिज्ञ तो अपने साम्राज्य का हर तरफ बढ़ाने का ख|, 
देख रहे E. बेलजियम ओर हालॅड पर अधिकार Uds 
पर जर्मनी को लन्दन ओर पेरिस की माना SS 
मिल जायगी । जर्मनी की वर्तमान उन्नति और भविष्य 
qA का देख कर ही इंगलेंड और फ्रांस एक है 
के मित्र हा गये है। 


न gm ग्रा | 


यहाँ तक के विवेचन से पाठकों का विदित हा गया 
होगा कि जमनी ओर men fa कर रूस के विरोधी Ed 
उधर जर्मनी फ्रांस का विरोधी हे । श्रतएब रूस ओर फ्रांस 
में प्रम तथा मित्रता का हा जाना स्वाभाविक ही है । 
anaga म सं काई किसी की वृद्धि नहीं देख सकता, 
क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा में बाधा आ सकती हे और 


यरप का शाक्तिसामञ्जस्य 


नष्ट हा सकता हे । यह सिद्धान्त अब quu में ada हो 
रहा है कि अगर कोई राष्ट्र बहुत बढ़ जायगा तो अबश्य युद्ध 
होगा । प्रत्येक राष्ट्र यह ता चाहता है कि में बढ़ जाऊँ, पर उपानवंश आर व्यापार 
किसी दूसरे को बढ़ते नहीं देख सकता | शक्ति-सामन्जस्य 
का वास्तविक अर्थ यह है कि कोई राष्ट्र इतना न बढ़ जाय 
कि दूसरों के डर का कारण हा । रूस-जापान-युद्ध के बाद॒ प्रसार” । उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि सत्र 
-से रूस अपनी जल-स्थल-सेना को सभालने ओर दूसरी तरह 


का भी उल्लेख आवश्यक हे । उनका सम्बन्ध 


अठारवीं सदियों में यूरोप के राजनीतिज्ञों "का सर्व 
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ya" और भारतवर्ष का अपने अधिकार में कर लेने के लिए 
| Magne हालेंड, dae, फ्रांस ओर रूस में आपस में 
। ageri हुई | भीतरी कमजोरी एव दूसरे कारणों से 
| TT पोच्चुगल तो अपना सारा अपनिवेशिक राज्य खो 
| giga सारे उत्तरी एशिया को, मध्य-एशिया के afa- 

Es और चीन की थोड़ी सी भूमि का दबा रक्खाहे । फ्रांस 
म अफ्रिका और एशिया से कोई १ चालीस लाख वग मील 
PN आबादी पाँच कराइ से जियादह हे, दबा 
gids के पास भी सात लाख वर्ग मील भूमि 
; जिसकी गराब्रादी साढ़े तीन करोड़ है । इंगलेंड के 
रीत तो सारे संसार का eis हे । ब्रिटिश साम्राज्य का 
रल एक करोड़ सोलह लाख वर्ग मील र आबादी 


बोई ४१ करोड़ है | 

ang की भिन्न भिन्न जातियों का आन्तरिक संगठन 
जितना जल्दी ओर जितना अच्छा हुआ, साम्राज्य-वृद्धि में 
जनी ही सहायता मिली । १८७१ तक जर्मनी अपने निज 
ism पड़ोसियों के झगड़े में ही फंसा रहा | १८७१ में जब 
H क बलिष्ट राज्य हुआ तत्र उसे भी सास्राज्य-वृद्धि की qui | 
iniecto में जब यूरप ने आफ्रिका का बांटा तब जमनी 
| भी कुष्ठ भूमि, जैसे टोगोलेड, केमरन, जर्मन इष्ट अफ्रिका 
Fla fat । चीन में कायचा उसके हाथ आ गया । पर 
सार के सवीत्तम प्रदेश पहले ही बेंट चुके थे । इसीसे जर्मनी 
की निकम्मे उपनिवेश मिले । 
जिस देश का राज्य जितना ही विस्तृत होता है सारे 
पार की तथा यूराप की नीति स्थिर करने में उसका हाथ भी 
"Jt ही अधिक होता हे । उसका आदर भी उतना ही होता 
* | उसकी बढ़ती हुई आबादी के लिए भी उतना ही 
गक स्थान मिल जाता है | उसको उतनाहीं अधिक ओर 
Sine is ES A Eamon a 

हा अधिक आसानी से कच्चा माल भी उपनिवेशों से 
| n l उसका बना हुआ माल भी उतनाहीं अधिक 

इन प्रयाजनां की सिद्धि के लिए सामुद्रिक प्रभुत्व, 

विशाल जलसेना ओर we 3 E अच्छे aeq 
गे आवश्यकता है | थे जवान स्थान पर अन क 
। 8 सिद्धान्त यूरप में uda ही प्रचलित 


ig Ra hic 
rst] "i. मान्य हँ । हाँ,नार्मन dua ने अपने “भारी अम” 
hes Great [llusion ) नामक ग्रन्थ में यह सिद्ध 


ने फा न्न à ES 
a Ren है कि ये सिद्वान्त भ्रमात्मक हैं | 
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यूरुप मै महाभारत | 


Ev ~ ` are 
re के विषय में था । अमेरिका, अफ्रिका, mz. 
ह टू 
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पर मे 2 x & s a सिद्धान्तो का प्रभाव यूरप 

S सी से जर्मनी का भी उपनिवे 
करने की उत्कट ग्राकांच्षा हुई। TART गरा 
उसे संसार में स्थान न SN m x MU करने के लिए 
SN ^ । तब उसने भ्रापनिवेशिक शक्तियों 
= दै प करना आर उनके साथ युद्ध की तैयारी करना 

is प्रारम्भ 
किया | उसका विशेष लक्ष्य इँ गलेंड पर गया, क्योंकि वह 
र ib Sae S हे E sex Sur 
E ना चाहा आर ग्रँगरेज्ञा से कुछ 
TOSS EM कुछ अच्छे बन्दर भी छीन लेने का निश्चय 
किया । उसने यह भी देखा कि फ्रांस से भी कुछ ug अच्छे 
स्थान छीने जा सकते हैं। उसने यह भी देखा कि जरा से 
देश हालेंड को ग्रधिकृत कर लेने से उत्तरी सागर का बहुत. 
सा किनारा, कुछ अच्छे ced बन्दर UR कुछ अच्छे ed 
उपनिवेश सानी से प्राप्त किये जा सकते हैं । उसने यह भी 
देखा कि यदि बेल्जियम सुभे मिल जाय तो लन्दन और 
पेरिस पर तान कर तीर मारा जा सकता है । 
Ca रो O X 
जमंनी और इंगलंड 
बस, फिर क्या था। जर्मनी ने अपनी सेना ओर 
विशेषतः जहाजी शक्ति बढ़ाना शुरू किया | करोड़ों 
नहीं, अरबों रुपया ख़चे होने लगा । जर्मनी के बड़े 
बड़े विद्वानों और श्रफसरो तक ने पूवोक्त अभिप्राय से इं गलंड 
के साथ युद्ध के लिए तैयारी करने का खुल्लमखुल्ला उपदेश 
देना शुरू किया । जर्मनी के स्वयं युवराज ने ऐसी हरकत कीं 
और जन स्रा ने ऐसी वाते. कहीं कि जेनी के अ 
रिक अभिप्राय के विषय में कुछ भी सन्देह न रहा) _ . 

इ गलेंड Area हो गया । वहां भी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाने 
के उद्देश्य से आन्दोलन हाने लगा | UTR साहब न कहा 
कि यदि जर्मनी एक जहाज बनावे ता हमको दो बनाने चाहिए l 
छेड जैसे क्टर शान्तिवादी भी जहाजी शक्ति को जितना हॉ. सक 
; देश देने लगे । कुछ लोगो, के विराध करन 
पर शान्तिवादी सरकार के शान्तिवादी सुखिया एस्किथ साहब 
ने साफ़ कह दिया कि जब तक संसार की स्थिति us 
की सी रहेगी तब तक हमको भी मारकाट के समा a NS 
घन खर्च करना ही पड़ेगा । इसके श्नन्तर AE d 
जहाज बनाने में जो तीव्र प्रतिस्पर्धा यूरप के राष्ट्र स व 
सारे संसार को निश्चय करा दिया कि 


उतना बढ़ाने का उप 


५१८ 


A Q 
युद्ध आनवाय 
हे | अंगरेज्ञी राज्य के जल-सना-सचिव मिस्टर चर्चिल 
ने प्रस्ताव किया कि यह प्रतिस्पर्धा दा एक साल के लिए 
बन्द कर दी जाय, पर जमैनी ने न सुना । जब्र मिस्टर चर्चिल 
ने कहा कि नौसेना हमारे लिए ता जीवन-मरण का निश्चय 
t करानेवाली हैं, पर जर्मनी के लिए ते वह भोग-विलास की 
चीज़ है, तब जर्मनी के पत्रों ने उत्तर दिया कि वह हमारे लिए 
भी जीवन-मरण की बात है | १६०६ श्रार १६११ में जब 
फ्रांस और जर्मनी के बीच एलजीयस और मोरको के सम्बन्ध 
में खटपट और युद्ध की बात-चीत हुई, श्र इं गलेंड ने फ्रांस 
को सहारा दिया तभी gaie ओर aad के बीच युद्ध की 
आशङ्का हुई थी । युद्ध तो न हुआ, पर दोवों देश विशेष 
सचेत अवश्य हो गये । जर्मनी ने afar से जलसेना 
बढुवा ली । प्रयोजन यह कि युद्ध के समय फ्रांस के odi और 
अगरेज़ों के भू-मध्य सागरवाले बेड़े का मुकाबला किया जा 
सके भार साथ ही भ्रपने सन्दिग्ध मित्र 
इटली 
पर दृष्टि रखी जाय । उत्तरी भ्रफ्रीका में फ्रांस श्रार इटली 
दोनों हीं अपना अपना थधिकार जमाना चाहते थे | 
इसलिए वे एक दूसरे के विरोधी थे। aua १८८२ में 
इटली जर्मनी से और अपने पुराने शत्रु ास्ट्रिया से जा 
मिला था । इन तीनों के गुट का 
IRIPLE ALLIANCE ( मित्रत्रितय ) 


we 


| 


Tne So 


कहते हैं। कहा जा चुका हे कि जर्मनी ओर आस्टया में परस्पर 
बड़ी इढ़ सन्धि हे | इटली इस शर्त पर इन दोनों का मित्र हा 
गया कि यदि किसी पर आक्रमण किया जाय ओर उसे ARA- 
रक्षा के लिए लड़ना पड़े ता शेप दोनों उसकी सहायता करे | 
सन्धि ता हो गई, पर एडिय्राटिक समुद्र और पूर्वी भू-सध्य 
सागर में इटली ओर थरास्ट्रिया के स्वधां का घोर संघर्ष 
है । दोनों ही चाहते हैं कि qt समुद्रों का अधिकांश 
व्यापार AR स्वामित्व तथा कुछ द्वीप भी हमारे ही हाथ में रहें । 
इटली और आस्ट्रिया की पुरानी शत्रुता के कुठ fre भी 
शायद अभी बाकी हैं । लोगो की यह आशङ्का कि युद्ध के 
समय इटली अपने मित्रों का साथ न देगा, ठीक निकली । 
जहाज़ी सेनाध्यक्ष एडमिरल माहन at यहां तक कहते हैं कि 
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annn z ~ PD 


थोड़े ही दिनों में इटली 
मिल जाना पड़ेगा । 

मित्रत्रितय के मुकाबले के लिए फ्रांस और 
१८६१ में एक सन्धि कर ली और १८६ 
का ओर भी दृढ़ कर लिया । उसकी सा 


को हें गलेंड, फ्रांस जे 


४ में उस 


भयानक बृद्धि के कारण ओर यूरप में शक्ति-सामञ्जस वर 

रखने के लिए, कुछ वषे हुए, इं गलेंड भी इन ahi ते " j 
गया । इस प्रकार mi 
TRIPLE ENTENTE (अन्तरङ्ग fim] 

की सृष्टि हुई । इंगलेंड ने फ्रांस या रूस से कोई 
सन्धि नहीं की । पर कुछ बाते ते हुई हैं। उदाहरण T 
एक प्रकार से d हो चुका हे कि फ्रांस का जहाजी der rer 
समुद्र में रह कर ओर ब्रिटिश बेड़ा उत्तरी समुद्र में रह कर दो तिस 
के स्वार्था की रक्षा करे | सित्रत्रितय और अन्तरङ्त्रितय ३| कहि 
स्थापना हुईं तो शान्ति रक्ता के लिए थी, पर एक दूसरे 
देखा-देखी चारों ओर 


« 
s 


विपा 
वागी 


far 


` a ७/ 


युद्ध की तैयारियाँ 
भी हो रही थीं । यह देखिए यूरोप की dam करित 


विशाल हो गई थीं:— E 
देश कुल सैनिक 
ea ९४ लाख 
जर्मेनी ४५ लाख 
फ्रांस ४१ लाख 
_ ट्या ३४ लाख 
इटली ३२ लाख 
सवि या ४ लाख 
EIE ८ लाख 
जहाज़ी शक्ति का भी हिसाब देख लीजिएः-< 
gemas pR टापडो सबमेरित 
(निडर जहाज) (aaa जहाज) (विनागक नाव) (aain 
इ गलेंड ५ १३% २२५ m 
miu २१ ३४ २४२ ९ 
रूस & १२. १२४०० 
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इसके श्रलावह बहुत सा ऐसा सामान भी ज़रूर होगा 

Rast पता भी किसी को नहीं । युद्ध की ्राशङ्का या यां 
कहिए कि निश्चय हा जाने के कारण सब ने एक दूसरे से भेद 
| ama की शक्ति भर कोशिश की है । तो भी रिशवत, चाल- 
बागी) गुप्त gat आदि के द्वारा भेद लेने का बेतरह प्रयत्न 
किया गया है । गत कई qub में ही इस सम्बन्ध में सैकड़ों 
|| ग्रादमी सङ्गा पा चुके REO हाल में एक फ्रांसीसी लेखक 
कि जर्मनी की दोत्यप्रशाली पर एक पुस्तक लिखी हे । 
गी में उसका अनुवाद हो चुका हे । लेखक ने उसमें 
या है कि अकेले फ्रांस में ही जर्मनी के कम से कम 
बीस हजार दूत किसान, जुलाहे, दूकानदार, फेरी वाले, 
maar, यात्री इत्यादि के भेष में काम कर रहे हैं । लोगों 
री अनुमान हे कि इन्हीं रूपे! में इंगलेंड में भी जर्मन के 
दूत रहे होगे और शायद अब भी हो । 

Re सीमाप्रान्तो और बन्दश पर, और विशेष 
E Ser और रूस-जमैनी की सीमाओं पर, जो 
; Nt हुई Š उसका हाल सुन कर हैरानी होती 
से जमेनी ने फ्रांस की सीमा पार न करके बेल- 
P से होकर फ्रांस में घुसना निश्चय किया था । पहले 
E जनी ने बेजजियम की सीमा तक रेले बनाई थीं, 
| ५... या व्यापार की दृष्टि arate थीं, पर सैनिक दृष्टि 
| oe à की थीं । ताड़ने वाले तभी ताड़ गये थे कि 

र नई सन्धियाँ और राजीनामे रक्खे रहेंगे | जर्मनी 
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यूरुप में 

m १८३ २३ 

१२ ES à 

| [€ २३ १०१ १२ 
j gi रब तरा आकाशी विमानां ओर तोपो की संख्या भी 
g लीजिए चिमान 
देश श्राकाशयान विमान तोपे 

उत्तम, मध्यम 

| हूँ गलंड १३० oes Ages 
M exo ७ १४ ३००० 
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बेलजियम 


की तटस्थता की परवा न करके उसी की 
रखता हुआ फ्रांस NEC 
ॐ ` .कास पर धावा मारेगा । ऐसा ही हुआ भी । 

ऊ si E] कह! > प | 
परजा $9 कहा गया है उससे जाहिर है कि यूरुप 
युद्ध क लिए तैयार था । सि बहाने की जरुरत थी। 
बारूद भरी हुईं थी। एक चिनगारी की जरूरत थी । २८ 
जून १ ३१ ४ को आास्ट्रिया के युवराज श्राकेड्यक फडिनेंड अपनी 
ह बासनिया के सराजीवा नामक नगर में, सविया 
वालों के एक षडयन्त्र में पड वि i 
: एः id त्र में पड़ कर, सविया के ही एक विद्यार्थी 

हाथ ल मारं गये । सारा यूरुप कांप गया । २४ जुलाई को 
आस्ट्रिया ने सविया को धमकी दी। कड़ी शर्तों की पाइन्दी 
चाहा | उन सबका मानना पराधीन हा जाना था और न मानना 
युद्ध के लिए तयार हाने की घोपणा थी । तभी सत्र विचार- 
शील लोग जान गये थे कि 


युद्धारम्भ 


शीघ्र ही होगा । सविया ने दस बारह शर्तों में से तीन 
शर्त नामंजूर कीं । बस २८ जुलाई को ग्रास्ट्रया ने qx — | 
की घोषणा कर दी । १ अगस्त को जमनी ने रूस और / 
फ्रांस के प्रति युद्ध “घोषणा की । ४ गस्त को जर्मनी-ई- 
गलेंड में और ६ ane को श्रास्ट्रया-रूस में लड़ाई | 
छिड़ गई | तत्पश्चात्‌ एक सप्ताह के भीतर ही फ्रांस ग्रास्ट्रिया | | 
ओर इं गलंडःआस्टिया में भी युद्ध छिड़ गया। महाभारत | 
का प्रारम्भ हो गया । यह तो सभी जानते थे कि युद्ध किसी | 
न किसी दिन होगा । पर यह किसी को ख्याल न था कि 
इतनी जल्दी होगा। शायद जर्मनी-श्रास्ट्रिया ने इसलिए | 
जल्दी की हो कि जुलाई में रूस, ,ांस और इंग्लड में || 
गृह-कलह था । पर युद्ध के लक्षण स्पष्ट होते ही सारे गृह. | 
| 
| 
| 
| 
| 


कलह दूर हो गये | लड़ाई के गीत गाप्रे जाने लगे । मारू 
बाजे बजने लगे | विरोधी दलों के लोग परस्पर हाथ मिला 
कर शत्रनाश की चेष्टा करने लगे | 

आज कल रेल, तार आदि की बदौलत समाचार ओर 
नावे जल्द पहुँच जाती हैं। नाशक यन्त्र बड़ी फुर्तासे c à 
अपना काम करते हैं । युद्ध में बेहद खर्च होता है। युद्ध के 
विशेधी लाखों-करोड़ों लोग हो गये हैं। युद्ध से ब्यापार नष्ट 
हा जाता है; करोड़ों आदमी भूखों मरने लगते हैं । भोजन 


च्य 


oc 


eae TE डट 


सामग्री के लिए और मूलधन के लिए प्रायः सार देश एक 


दूसरे पर श्रवलस्बित रहते हैं। युद्ध से हानि क [सवा लाभ 
नहीं । इससे युद्ध की समाप्ति शीघ्र हा 
कल्याण है | 

यूरुप पर युद्ध का प्रभाव 


क्या होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में अभी कुछ नहा कहा जा 
सकता | विश्वास E, इं गलंड अवश्य जीतंगा | उसका पक्ष 


^ Ie 


नेही में सब का 


arama है । वह केवल अपनी मर्य्यादा रचित रखने के 
लिए लड़ रहा हे। किसी का देश छीनने क लिए नहा । जान 
पड़ता हे कि इस युद्ध के बाद संसार में बहुत युद्ध न हाग 
और मार काट के सामान बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा दूर हो 
जायगी | यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यूरुप पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा, तथापि ग्रह विशेष निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि 


भारत पर Pe का प्रभाव 


बहुत ज़ियादह न पड़ेगा । व्यापार को कुछ हानि wg चेगी । 
कुछ चीज़ें महँगी हो जायँगी | बाहर से माल आना ओर वहां 
जाना बहुत कुछ बन्द हो जायगा | इससे भारतवासी अपने 
उद्योग की बहुत उन्नति कर सकते हैं । भारतीय कारखाने के 
स्वामी लाभ उठा सकते E | भारत को अपनी प्रगाढ राजभक्ति 
प्रकट करने का यह बहुत अच्छा अवसर मिला हे | १८88-- 
१३०१ के बोर युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम 
यह साना जाता हे कि उससे ब्रिटिश साम्राज्य की दृढ़ता, 
एकता ओर भक्ति का पता लग गया । आशा है कि इस 
युद्ध का परिणाम यह भी होगा कि इं रालंड ओर भारत में 
परस्पर विश्वास, प्रेम ओर भक्ति बढ़ जायगी । सारे ब्रिटिश 
उपनिवेश, सारे भारतीय राजां ओर जमींदार अपना सबख 
दने का तयार हे | युवक भारतवासी स्वयंसेवक, डाकुर आदि 
बना कर आर चन्दा देकर सरकार की सहायता करने को 
प्रस्तुत हैं । 


उपसंहार 
इस समय जसा भाषण आर व्यापक संग्राम हा रहा ह 


चॅसा ग्राज तक संसार में शायद ही कभो हुआ हा । इसे इतिहास 
में बड़े महत्व का स्थान दिया जायगा | WAG इसके कारणों 


मा 
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_ज्ञमा नहीं । उसकी कर्तव्य-च्युति का कुफल बहुत ही भाई 


ओर सम्भवनीय परिणामे पर विचार करना सब का कई 
जा पाठक यूरप का इतिहास न जानते 
जान ल आर योरुप का नकृशा सामने र 
चार पढ़ा करे तो सत्र बाते अच्छी 
ग्रा जाय । 


तरह उनकी समः 


सत्यशाधक 


C C. A 
वावध.वषय | 
१- हिन्दुत्तानियां के Ants लेख | 


KEKER TAA न हाने, अथवा कनयम | | 


aa सम्पादन न करने, से मनुष्य को ग्रनेक |. 
कर्क 3 दुःख ओर कष्ट सहने पड़ते हैं । देश 
R j t 
lor समाज आर साहित्य का हास ग्रा iy 


हीनता भी प्रायः FAAEA qus. 
सुख हाने ही का फल हे | BAL का पालन न करते dm. 
ओर आत्मा तक का नाना प्रकार की व्याधियों ओर जा 
मरण आदि दुःखों से अभिभूत हाना पड़ता हे । हमारी प्राग 
सारी शिकायत, इसी एक कतेव्यकम्मे से बहिमु ख होने. 
उत्पन्न हुई हैं । ये सारे रोग हमी ने पैदा किये हैं । हमीं gu. 
दूर भी कर सकते है इनका इलाज भी हमारे ही हाथा 
हे । जिस तरह अपने कुटुम्ब के प्रति प्रत्येक मनुष्य का कत | 
निश्चित होता हे उसी तरह अपनी जाति, अपने सम, 
अपने देश ओर अपने साहित्य के प्रति भी । उस कतेन 
हम पालन नहीं करते । फल यह होता हे कि हास, a 


अवनति, दुःख, दारिद्र आदि की उत्पत्ति होती EC ` 
ES ^ Efl T 

अपढ़ या अल्पज्ञ यदि कर्तव्य-पालन न करे तो उसे सं रे 
| 


मिल सकती हे । विद्वान्‌ और बहुज्ञ के इस MUY 


होता है । | 
E mE x x 
जा लाग दिन भर कड़ी मिहनत करते हैत 0 
रोमकूप से पसीना बहा कर खार पैसे पैदा करते हाउ 
दिये हुए रुपे की बदौलत गवर्नमेंट अपना शासन 
करने में समश्रे हाती है । ये जितने सरकारी दूरे कु 


> 
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df s कॉलेजों का भी यही हाल है । वे भी, परोक्ष- 
ह री ही कमाई से चलते हैं | उनका काम सबसे 
D are al & | नहीं की zw से मूख पण्डित à 
sp aee सज्ञान हो जाते हैं आर ग्रल्पज्ञ बहुज्ञ हो जाते 
धवा यह कहना चाहिए कि aga को मनुपत्व देने- 
३ यही सूल और कालेज हैं । अब सोचने की बात है कि 
कुलो An कालेजों में पढ़ कर eget कलेकूर, मास्टर, 
कि" डाकुर, वारिस्टर, कौंसिल के मेम्बर, ओर न मालूम 
क्या होनेवाले, हम, इनके चलानेवाला को कितना 
पहुँचाते हैं। फिटनों पर सवार हाने ओर बँगलों में 
वाले महाशयो को क्या कभी इन लोगों की भी याद आरती 
! जिस दयाल मोची, किरपाल कुर्मी ओर श्रनन्दी अहीर 
कड़ी से ये विद्या-दिमाज हुए हैं उनके सुख-दुःख का भी 
काल कया कभी इनके उदार हृदय में उत्पन्न होता है ! 
्रिये बक्कालो और ब्राह्मण-चन्नियों के धन से खोले गये 
mat की देया से एम० पु०--बी० mo और एम० डी०-- 
fie एचडी० बने हुए हमारे ये भाई क्या कभी इन ज्ञां 
makai को सज्ञान और शिक्षित करने की वात पर 
विचार करते हैं ? यदि किसी का लड़का अपने मां-बाप 
nha छोड़ दे श्रथवा समर्थ होकर भी अपने कुटुम्बरियों 
[पलन न करे तो लोक में उसकी निन्दा होती है या 
है! अपने ऊपर उपकार करनेवाले! का प्रत्युपकार न करना 

कता ह या नहीं ? 

x X X X 

हारे ग्रनेक दुःखो का कारण शिक्षा का अभाव या 
hu शिच्चा-प्राति से--ज्ञान-प्राप्ति से--मनुष्य श्रपनी 
ul E d द्र कर सकता हे । ह्म लोग 
E. ou देश में शिक्षा a बड़ी कमी है | इसी 
ut हे मे पीछे पड़े हुए हैं । eei से हमारे ga 
og रातै । यदि हम शिक्षित हो जाय तो हमें अपने 
iE कारण मालूम हो end । ऐसा होने से हम 
| pi iE निकालें । रोग का निदान जब तक 
म उसे दूर करने का प्रयत्न बहुत ही कम 
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लाभदायक हो सकता है Ban o 
i है। शिक्षा की प्राप्ति के श्रनेक माग EI 


ग्रन्थों की रचना भी शिक्षा 


e 
मार्ग वि ` à 
न विशेष कष्टसाध्य हैं, न व्ययसाध्य | समर्थ मनुष्य, 


इस मार्ग को कुछ न कुछ 
ae अवश्य कर सकता हे । परन्तु अपने देश, अपने समाज 
र अपने साहित्य को समुन्नत करने के लिए हमसे इतना 
2 नहा हाता | जिस समाज और जिस देश ने हमें समुन्नत 
या उसे हम बिलकु हे हैं । यह के 
us हेम बिलकुल ही भुला रहे हँ । यह कैसी कृतज्ञता 
ह: पह कसा प्रत्युपकार हे | जिन लोगों की गाढ़ी कमाई के 
पेसे की q ठो A ~ A A 
~ नदेलित पढ़ लिख कर हम सुशक्षित S सुपण्डित 
बन बर हे उनका तथा उनकी सन्तति को तो पढ़ने के लिए 
उनकी निज की भाषा में हूँढ़ने से भी दस-पाँच अच्छी 
अच्छी पुस्तके न मिले; और हम मेज्ञ-कुरसी ami, मूँ छे 


~N, vy - ००", A 
एठते, छु टा, पिथागोरस और सेनेका- शङ्कर, जैमिनि और “ 


ated के दार्शनिक विचारों की समालोचना सात समुद्र पार 
की भाषा में लिखे | 

X x x x 

हिन्दुस्तान-रिव्यू का, जूलाई १६१४ का, अङ्क इस 
समय हमारे सामने हे | उसमें Ta और शङ्कराचार्य के 
तत्त्वज्ञान पर एक लम्बा लेख हे । उसके लेखक हैं काई-- 
डाकुर प्रभुदत्त शाख्री, आई० Fo एस० । ये शायद वही 
डाकुर साहब हैं जो क्रिसी समय पञ्जाब में थे र सरकारी 
वज़ीफा पाकर अपना दार्शनिक ओर संस्कृत-ज्ञान पक्का करने 
के लिए योरप गये थे । यदि यह सच हे तो क्या. आप पर 
उन लोगों का कुछ भी हक नहीं जिनसे वसूल हुआ रुपया, 
वज्ञीफे के रूप में पाकर, श्रापने अपनी विद्वत्ता की सीमा 
बढ़ाई है ? क्या केवल dfe हज़रत ही इस देश में 
रहते हैं ? क्या ये स्कूल, कालेज और ANG उन्हीं के घर के 
रुपये से चलते और मिलते हैं ? फिर, कारण क्या कि उन्हीं 
के फायदे का खयाल किया जाय Ret के फायदे का नहीं | 
क्या दो चार पन्ने में अपनी विलायती यात्रा का वणन अथवा 
और कोई घोटा मोटा लेख हिन्दी की किसी सामयिक पुस्तक में 
दे देने ही से हिन्दी बोलने वाले कृतार्थ हो जायेगे ! पुटो की 
फिलासफी पर dr dimisit में अनेक पुस्तके अब तक प्रकाशित हो 


= CDS 


TAN 


(5) यन्मनसाऽ पिन मनुते 
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चुकी हें । कई देशी ओर विदेशी पण्डितों के HURT 
से शङ्कर के तत्वज्ञान पर भी Mat में ग्रन्थ सुलभ हा 
गये हैं । पर इस अभागी भारत के कितने संस्कृतज्ञ दशनः 
शास्त्री Far को पहचानते हैं ! ओर, हिन्दी ही क्‍या, कवल 
संस्कृत के भी ज्ञाता ऐसे कितने हैं जिनको शङ्कर की फिला- 
सफी का निमश्चम ज्ञान हा ? उनके अज्ञान ओर भ्रम का दूर 
करने की श्रधिक आवश्यकता हे या नहीं £ श्रपनें ही देश 
के विद्वातां को न पहचानना ओर उनके विचारों से परिचय 
न रखना कलङ्क नहीं, तो परिताप की बात हैं या नहा १ 
जिसके घर में चूहे डण्ड ded हें। वह यदि जगत्सेठ के 
गोदाम में गेहूँ की गाड़ियां उलटाने जाय तो कितने आश्चर्य 
की बात हे ! अंगरेज़ीदां अपना नाम करने के इरादे से अथवा 
ओर किसी कारण से यदि Senf में लेख ओर JER 
लिखें तो लिख सकते है । परन्तु उनका अपने घर की भी 
तो कुछ ख़बर रखनी चाहिए । महीने में घंटे दो घंटे भी 
श्रपने अज्ञात और अशिक्षित भाइय्रों को लाभ पहु चाने की 
चेष्टा करना क्या उनके लिए पहाड़ उठाना हे ! हमारी यह 
शिकायत डाङृर प्रभुदत्त ही से नहीं, उत्तरी भारत के अन्यान्य 
eru ओर ँगरेज़ी-दां meat से भी है। वे भी तो प्रायः 
सभी अँगरेज्ी ही में लिखने के आदो हो रहे हैं । 
STR TBAT शास्त्री ने श्रपने पूवोक्त लेख में संस्कृत- 
mai से भी अनेक वचन उद्धत किये हैं । हिन्दुस्तान-रिव्यू 
में, देखिए, उनकी केसी दुर्गति हुई हैः — 


जैसा हिन्दुस्तान-रिव्यू मे जैसा चाहिए 
छ्पा है 
(५) बहम (१) ब्रह्म 
(२) संकल्पमांत्र जगत्‌ (२) agemi जगत्‌ 
(३) नोते नेति (३) नेति नेति 
(2) नामख्से (४) नामरूपे 
(४) व्यावहारि की सत्ता (x) व्यावदारिकी सत्ता 


(६) बहम सत्यं जगम्मिथ्या 
(७) aza ज्ञान 


(६) ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
(७) ब्रह्मज्ञान 

(८) यन्मनसाऽपि न मनुते 
(३) यम्मनसैवानुदृ्टव्यम्‌ 

(१०) स्थूल 

(११) कारण 


(६) यन्मन सैवानुद्र्टव्यम 
(१०) स्थुल 
(११) काण 
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सरस्वती । 


(१२) प्राकृति (१२) प्रकृति 
(१३) जीवस्मा (१३) जीवात्मा 
दस ग्यारह सफ के लेख की इतनी दुदेशा 
हमारी प्रार्थना हे कि भ्रँगरेजी के l 
आर अपने समाज की दशा पर विचार कर 
भी उपप्रागी लेख लिखने की कृपा किया mia लिखना; 
शाता, यह दलील किली काम की नहीं । सचमुच E 
aar at सीखिए | अपना कतेव्यपालन कीजिए। || 


विद्वान्‌ nil 
के अपनी भा | 


२-हिन्दु्रों की प्राचीन शद्य-चिकित्सा | 
CREE सी० एन० सुखोपाध्याय, बी० ए० | à 
ने एक बड़ी हो HET पुस्तक, दो जिल्दो में; Aga 
पुस्तक अँगरेज्ञी में हे | कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने शे nal 
शित किया हे | पहली जिल्द में हमारी प्राचीन q 
चिकित्सा का awa हे ओर दूसरी में चीरफाइ के शक्न 
न्त्रों की चित्रावज्ञी | लेखक ने ऋग्वेद के natal. 
सिद्ध किया हे कि वेदिक काल में यह चिकित्सा बही न. 
अवस्था में थी । हाथ, पैर, नाक, कान आदि कट जो 
उनकी जगह पर कृत्रिम Baca लगा दिये जाते थे | 
कल जेसे छ्वाराफार्म ga कर शस्त्रक्रिया की जाती हे, 
ही उसी गुण वाली कोई ओषधि भी, उस जम 
काम में लाई जाती थी । इससे xedu के meu] 
से रोगी का कष्ट न हाता था; वह अचेत पड़ा रहता 
शख्र-काय हो जाने पर उसे चेत कराया जाता था | लाश 
छूना लोग बुरा न समकते थे । उन्हें चीइ फाड़ का 
सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने ओर हड्डियों, रगों edi 
भिन्न अवयवों के आकार, काय ओर संख्या आदि 
यथेष्ट चेष्टा होती थी । ग्रशाक के समय तक यहाँ | 
अस्पताल थे । Hal के साथ अनेक शखवय- रित्या |: 
त्सक--रहते थे । राजकीय अस्पतालों d, An a E 
मधुर स्वर में गाना गाने और बाजा बजाने वाले भी ए 
वे गाकर ओर बाजे बजा कर रोगियों का AANA 
तरह तरह की आश्चय जनक बाते सुना कर रोगियों की | 
बहलाते वाले भी थे । इतनी उन्नत gi हमारी QUUM T 
चिकित्सा को बोद्ध धम्म के प्रचार से बड़ी ang { 
हि'सा और चीर फाड़ से दूर भगे वाले बोद्ध a 
खोदना आरम्भ किया | इस कारण धीरे वीरे वह 
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ES 


a P x A 3 
VETE al के es ही तक नही, 
We भी, बहुत समय तक, यत्र तत्र MCLE पाये 
RES बहुत qapa करने वाले भी, कहीं 
मिल्न जाते थे। श्रौर लोग नहीं तो देहात सें नाई ही 
PEL लगाकर पीड़ितों की पीड़ा कम कर 
[ois देवयोग से श्रव ना मा Tr 
| 3 का सा फोड़ा खुजाते के लिए xb कभी कभी, चालीस 
पत दूर, सदर के श्रस्पताल में, असिर्देट सर्जन साहब के 
(ले हावर होना पड़ता हे । काल तू बड़ा बली है | 

; ३-देहली का ,कुतुच्मी नार | 

देहली के gustan पर एक लेख, बहुत पहले, 
| सती में निकल चुका है | यह मीनार ग्रसल में हे क्या 
ga, किसका बनाया हुआ हे, कब बना था--इत्यादि बातों 
(भित्र भिन्न लेखक और पुरातःचज्ञ भिन्न भिन्न सम्मतियां देते 
ग्रा हैं। कोई इसे ,कुतुवुद्दीन ऐबक का, कोई AGAAT का, 
हई फोरोजशाह का चोर कोई पृथ्वीराज का बनाया हुआ बताते 
Triste हिन्दू इसे हिन्दू-इमारत समझते हैं भ्रौर मुसलमान 
Reagan | इतने दिनों बाद अब इस ऐतिहासिक 
प्रय के सुलभते के सुलक्षण दिखाई देते हैं | श्रीयुत pac 
fi, एम० Wo, बारिस्टर-एट-ला ने इस सम्बन्ध में बहुत 
JT जांच-पढ़ताल की हे । अब तक इसके विषय में जो कुछ 
हित गया हे वह सारा लेख-समुदाय पढ़ कर ओर स्वयं 
OM तथा खोज कर के आपने एक लम्बरा लेख लिखा है । 


GAT | वही लेख जून श्रोर जूलाई १३१४ के हिन्दुस्तान- 
| मे निकला Pa लेख सचित्र हे | कुतुब पर खुदे हुए 
ik a लेखों की aga’ भी उसमें दी हुई हैं। इसमें 
ल कि Sawa महाशय ने इस विषय में बड़ी 
रय आ विशेष चिन्तन fear हे । आपने जो निष्कर्ष 
रर 3 युक्तियों और प्रमाणें से यथेष्ट परिपुष्ट हैं । 
E" का सारांश यह हेः--जहां पर यह मीनार या लाट 
a साहब नाम के एक प्रसिद्ध फकीर की कुत्र ह । 
dn है कि इस फकीर के नामानुसार ही इसे लोग 
TN SNR कहने लगे हैं | पुरानी पुस्तकों और 

मे इस नाम का : कहीं पता नहीं । यह हिन्दूःइमारत 
पहले तीन खण्ड किसी हिन्दू के ही बनवाये 


d 
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विविध विषय | 


PAA AAA 
MRR IA 
ANA 


पांचवा 
~ N 
म बहुत कुछ फेरफार Par गया हे | इस 


Seam d प्रमाण मोजूद हैं । उसकी नीव के 
UTR RO यह बात सिद्ध होती हे । कुंवर 
सेन AG की राय हे कि वर्तमान मसजिद के पास, सम्भ- 
वतः, Bun) का बनवाया हुआ कोई मन्दिर, अथवा अश्व- 
मय यज्ञशाला थी । उसी के पास पृथ्वी- 
राज न विजयसूचक अपना ANEA बनवाया था । यह 
मीनार वही ANEA हे | श्रथवा, सम्भव है, यह मीनार 
प॒थ्वीराज के भी बहुत पहले का हा । इस विषय पर अभी 
श्राप एक ओर लेख प्रकाशित करने की इच्छा रखते हैं । 
४--मैत्रय अथवा क्राइ्ट के नये अवतार की 
तैयारी । 
त्रिकालद्रष्टा लेडबीटर साहब Hie श्रीमती एनी बेजंट के 
मेत्रयावतार का पाठक पहचानते होंगे । युवक कृष्णमूति के || 
शरीर में ही मत्रय या इसा मसीह की आत्मा का प्रवेश 
होनेवाला था | उसके लिए पहले ही से बड़ी बड़ी तेयारियां | 
हो रही थीं और बन्दिश बांधी जा रही थीं। लेडबीटर | 
साहब ने तो कृष्णमूति के ्रनेक पूर्व-जन्मों का चरित तक || 
लिख डाला था । इसी बीच में कृष्णमूति के पिता ने | 
श्रीमती पर Beer चला दिया, जिसमें, श्रन्त में, श्रीमती ही छ 
की जीत हुई । श्रब सुनते हैं, इस युवक में AAA महाराज | 
की आत्मा न उतरेगी। इस काम के लिए एक श्रार ही मनुष्य, । 
पेरिस में, तैयार किया जा रहा Eg मदरास के हिन्दू नामक 
पत्र में एस० बी० सुब्रह्मण्य नाम के एक महाशय ने ET 
लेख प्रकाशित कराया है | उसमें उन्होंने लिखा हे कि भसे 
इसी कालेज के प्रोफेसर नरसिंहम्‌ ने उन्हें एक मासिक. पुस्तक 
दी । उसका नाम @—Old 20085 Month T 
gaa लम्दन d निकलती हे । इसके 
१2 (Sepharial) नाम देकर किसी 
। उसमें श्रीमती एनी बेजंट 


Messenger— थ 
ANE 


एक अङ्क में “सफरियल 
ने एक लेख प्रकाशित कराया È 
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७२४ 
के एक पत्र से कुछ ग्रवतरण दिया है | श्रीमती का यह पत्र 
थियासफी की गुप्त शाखा के चेलें के नाम है । इस AT 
तरण का भावार्थ यह हैः-- 

“gaat ने अल्क्यून ( कृष्णम्ृति ) के ख़िलाफ़ बहु 
रारा मचाया हे । वे उससे अकारण ही दष करने ATE | 
इससे, सम्भव हे, क्राइट अब किसी आर ही आत्मा में प्रवेश 
कर । पेरिस में इस आत्मा को शिक्षा भी दी जारही हैं। 

यह मजमून पूवोक्त मासिक पत्र की जून की संख्या क 
पृष्ठ १७७ से लिया गया है और “हिन्दू” के हवाले से १२ 
जूलाई १६१४ के लीडर में निकला हे। 

७- मिस्र देश में चार हज़ार वर्ष की पुरानी 

चीजों की प्राप्ति | 

उस दिन अमेरिका के एक अखबार में एक लेख पढ़ा । 
उसमें लिखा था कि जर्मनी में कहीं पर बफिस्तानी युग की 
एक mu मिली । उसके भीतर से एक मनुष्य की ठठरी 
निकली । जिस गहराई पर यह ठठरी मिली वहां की मिट्टी 
की तह कोई एक लाख वर्षे की पुरानी थी । अर्थात्‌ जिस 
मनुष्य की वह ठठरी थी वह भी इतने ही वर्ष पहले 
जीवित रहा EMIL! उस पर एक नाट लिखने का इरादा था; 
परन्तु उस अख़बार का कतरन ही कहीं खोगया । आज 
“पायनियर” में कुछ कुछ उसी तरह का एक ओर लेख 
पढ़ने में श्राया। इसमें भी बहुत पुरानी चीज़ों की प्राप्ति 
का उल्लेख हे । एक लाख वर्ष की पुरानी नहीं, पर चार 
हज़ार वर्ष की पुरानी अवश्य हैं । हाखर्ड-विश्वविद्यालय 
के श्रध्यापक डाक्टर रेजनर अफ्रिका में, उत्तरी सूडान के 
पास, एक पुरानी इमारत का खुदा रहे थे । उसके भीतर 
से ग्रनेक श्रपूर्वे अपूर्व चीज़ निकलीं । चमड़े की बद्धियों 
से बुनी हुई चारपाइयां निकलीं । उनके पायें पर सोने 
का पानी चढ़ा था । DD की बनावट बेल की टांगों की 
शकल की थी | शुतुरसुगा के परां के पंखे निकले, जो 
हज़ारों वर्ष के पुराने होने पर भी काम दे सकते हैं । 
हाथीदांत की मूठ लगी हुई तलवारे मिलीं । मिट्टी 
के बर्तन तो इतने सुन्दर सुन्दर निकले कि देख कर लोग 
दङ्ग हो गये | यहां पर पहले ढो किले थे | यह जगह एक 
उजाड ओर रेगिस्तानी मैदान के पास हे । इन चीज़ों 
को देखने से मालूम हुआ कि चार पांच हजार वर्ष qd 


NAAN 


अच्छी लगती हे । जो लाग नित्य ही चाँदनो में रहते हैं उनका मन s 
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सभ्यता फेली हो तो फिर उस सभ्यता- 
सभ्यता की प्राचीनता का क्या कहना है | 


६--विलायती पत्र | 

दादूदयाल की बानी के सम्पादक, हमारे भित्र, प” r 
चन्द्रिकाप्रसादजी तिवारी ने, तीसरी जूलाह ५३, | र 
लन्दन से एक पत्र हमें भेजने की कृपा की हे । उसकी नकल aft 
नीचे देते हेः-- i 


मसारक दे 


नमस्कार | आपका कृपापल तमास यारप को सेर करक पारे शो 
| 

"Pea स आकर मसला, जसा क्र आप डाक को मोहरे से देस हो 
Ving 


पल का लिफाफा लाटाता हू । यहाँ आने से पेश्तर रक महीना ah ES 


सस्वज्ञरलंड, जसना ओर हालड म नवान चमत्कारिक विषयों को देके it 


सानन्द व्यतात किया । यारप का सभ्यता आर शिक्षा की नें क्या तारोष ऋ हिन किन 


उसका ग्रन्दाजा देखने ही से हो सकता हे; लेखनी में वह साम्य का 


असली हालतों को ठीक ठीक उन लोगों के लिए लिख सके जिन्होंने ये मझ श 


देखे । इस आधुनिक उन्नति को देख कर प्रश्न उठता है कि वास्तव नें ३म$ 


निक और आधुनिक सभ्यता से मनुष्य को हमारे भारतीय सदाचार के 


ग्रधिक सुख हुआ हेया नहीं । इस बात का fuga करना कळि! 


तयापि ऊपर से देखने में यहाँ की नई रोशनी चार दिन के देखने बाहे 


से अकला जाता हे । भारतवासी यारप में ग्माकर नाना प्रकार कीत 


तथा पुरुषों ओर स्त्रियां के विलक्षण व्यवहार देख कर कुळ काल के n 


में ग्रा जाते हैं ओर थारप की ये शतमुख से प्रशंसा करने लगते ह 


कुछ दिन रहने से भीतरी बातों का ज्ञान हाने पर उनके ये चाण १ 
बदल जाते हैं । यारप के लोग, इस सम्बन्ध में, अपनी दशा से WAI, 


करते हैं ग्रार भारत की प्राचीन उन्नति को सराहते हैं । 
इसमें कळ सन्देह नहीं कि यारप की वर्तमान दशा TAT, 


बिलकुल विलक्षण हे । कहाँ यारप की पक्की, e, चिकना रत 

सीधी wer’, जिन पर बिजली की रोशनी से घोर रात्रि में भी दि त पदा 
gi 

कर उजेला रहता E, कहाँ भारत की कच्ची गलियाँ, जहाँ रात हा ६ 


कचे 
ढा जाता हे । कहाँ योरप की सतखण्डी पक्की दमारते , कहाँ भारत a af 
ओर ळप्परो के चर । कहाँ यारप की सफाई कि बाहर कहा TS कचर 


sue 
नेशान तक नहों | कहाँ भारत के खुले gu बाग़ या मदान जा पर 
रायण खपना die 4 


पलाऊ जीव HA साफ कर देते ह aa सय ना 


ft 
से eiea के परमागग्रा का merp करते हैं । कहाँ योरप की मह 


a 

कारण रक AAA १००) अथवा १५०) रुपये मासिक कमा कर 4 
हान a 

में मवेश wel कर सकता । दीहाँ भारत, जहाँ के दीन ६ 

या ६) रुपये मासिक से ही सकुटुम्ब श्रपना निर्वाह AA ह (माह 


^ 


a di 
कहाँ यारप की सजल, साफ, पर अप्राकृतिक चाल, WE NIS 


Nee 


aw © ~~ ग्रानन्दपर्घवक बिताते शे 
हि. साधारण जन अपने दिन ्रानन्दपूवेक fiar a यारप 


बार जिनसे संत E 
iS ग ग्रपनी sald m 


॥ एक उच्च सरकार का विकास मानते हैं। भारतीयों 


a 
3 


UN Lp समभते हैं । उनका यह कहना कहाँ तक सही है, इसका 
vaa: गः hmi eel E 

3 A पाठकों ही पर Wd हं। पर इतना कहना आवश्यक हे कि 
कल ay act © ठका ६ e न लीन 4 | 
` | दी सरलता उसके निवासियों की प्राथमिक (जङ्गली) दशा की दर्शक नहीं, 
p E ` चक A ms 
यीः कीं get IX महत्ता का सचक हें, [जसे इस समय योरप 
4 


, ही चाहता है पर नहीं पाता । हम लोगों को इस समय प्रण रीति से 


विर करना उचित है कि योरप के आचार-व्यवहार ( जा भारत में 


९ धीरे प्रचलित हो रहे हैं ) कहाँ तक स्वीकार करने योग्य हैं । उनमें से 


"72 oma मेरे मन में आ गये । सा जल्दी में लिख दिये हैं । यदि 
BER * 


य्य क Rk विरत... के 
वाता को an दापना उचित सममे ते नें कभी कभी लिखा करूँगा । 
by 
ने | आपका 

| a [e A ^ 
à चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी । 


निवेदन हे कि हम आपके ऐसे पत्रों का प्रसन्नतापूर्वक 
ini । आप भेजते जाइए । कहीं ऐसा न हो कि आपका 
ह प्रथम पत्र अन्तिम भी हो जाय । 


७--वायु-मण्डळ से बिजली की प्राप्ति। 

Rf एक ग्रदूभुत प्राकृतिक पदार्थ है | उसमें अनन्त 
तिया हे । उनका ज्ञान धीरे धीरे वैज्ञानिकों को हो रहा 
‘faa से वे न मालूम कितने काम ले रहे हैं । उससे 
AAT m हैं, खेतों की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाते हैं, पेड़ 
zi हि पा समय के पहले ही बड़े करके उन पर फल- 
दा करते हे, उज्ज्वल प्रकाश प्राप्त करते हैं, एन्जिन और 

NUM हे--इत्यादि । परन्तु इस शक्ति को प्राप्त करने 
र बड़े बड़े यन्त्र लगाने पड़ते हैं और बहुत खच 
AA करता पड़ता = 


CT जान पड़ता हे, इन uw से अब 
0 at ` ^ 

i "m SF हा जायगा | स्पेन-देश के निवासी de 

3 ५. कि एक विज्ञानवेत्ता ने अब वायु-मण्डल से प्रायः 


SUR A s A z 

la: e की शाक्ति ग्राप्त करने की युक्ति निकाली 
2 UH सभी प्राकृतिक पदार्थों में विद्यमान है | 

“शे में तो उसका अनन्त भाण्डार है । इसी वायुः 


से, एक a3 ~ CN. 
१ ऐके बहुत ही सादे यन्त्र की सहायता से, पूर्वाक्त 
^ 

T 5 * 
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विद्वान्‌ न यथेच्छ विजली प्राप्त करने ओर उससे मनमाने काम 

लेने की प्रक्रिया ग्रभी, हाल ही में, अनेक लोगों के सामने = à 
करके दिखाई हे । इस प्रक्रिया की जांच के समय स्पेन- E. 
अलफांज़ो, के प्रतिनिधि भी उपस्थित र 


à ८ थे । जाँच ठीक उतरी । 
तए, नहत सम्भव हैं, कुछ ही समय में गेस और बिजली 
के जो बड़े बड़े कारखाने हैं 


^ ` य्रंगे 
: BU वे बन्द हा जायगे । उनकी जगह 
सेनर बलाक क यन्त्र लगा कर मनमानी बिजली प्राप्त की 
a गी श्र eX EN ग्र ~ A 
य गी र उसीसे wT आदि जलाये ओर एन्जिन ग्रादि 
चलाये जाथगे | 


८--कुछ पुरानी बाते | 


यह बात सर्वमान्य हे कि संख्यालेखन की दाशमिक 
प्रणाली पहले पहल भारत ही में चली थी । आर्यभट्ट और 
aaga इस प्रणाली को जानते श्रे । इसका प्रमाण मिलता 
हे । आयेभट्ट का जन्म ईसवी ४७६ ओर mu का ईसवी 
५६८ में हुआ था। भास्कराचाय की लीलावती में यह 
प्रणाली भली भांति वणित हे 

खलीफा ग्रलमन्सूर के समय में, अर्थात्‌ ईसा की 
आठवीं सदी में, ग्रायभद्द का आयभद्दीय (ज्योतिष-सिद्वान्त) 
ओर aaga का ब्रह्मस्फुट-सिद्वान्त ग्ररवी-भाषा में अनु- 
afta हो गया था | उसी समय के लगभग मुहम्मद 
इन मूसा भारतवर्ष में आया । ८३० में जब वह लोट कर 
स्वदेश गया तब उसने एक बीजगणित लिखा | यह बीज- 
गणित श्रार्यभट्टीय-सिद्धान्त के ऊपर श्रवलस्बित था । इसके 
बाद अरबी के श्रन्य बीजगणित-लेखकों ने मूसा के गणित 
के आधार पर बीजगणित लिखे | जहाँ तक जाना गया हे, 
अरब में संख्या-लेखन की दाशामिक प्रणाली का व्यवहार 


‘oon ईसवी में हुआ । ana में दाशमिक प्रणाली का 


MET 
प्रचार तेरहवीं शताब्दी में हुआ । १२०२ इसवी में ल्यानार्डा 
(Leonardo) ने बीजगणित पर एक ग्रन्थ प्रकाशित 


क्रिया । इस ग्रन्थ में उसने दाशमिक प्रणाली का वणन 


. किया । उसी समय से ग्रोरप में इसका प्रचार हुआ | 


ल्योताडो ने अपने ग्रन्थ में रामक प्रणाली की श्रपेक्षा अरबी. 
प्रणाली का विशेष दिखाया हे । उसके ग्रन्धपाठ से जाना 
जाता हे कि उस समय ART में दाशमिक प्रणाली अज्ञात 


oft | इसमें सन्देह नहीं कि संख्या-लेखन-चिह्न तक भारतः 


Inm 
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सरस्वती | 


७२६ 


qd से ही अन्य देशों में फेले-- भारत से अरब वालों ने 
लिये ओर अरबों से यारप ने । 


जर्मनी के पण्डित हेकल के मतानुसार बीजगणित के 
जन्मदाता भी हिन्दू ही हैं । यद्यपि डाउफून्टस ने बीजगणित 
के कुछ सिद्धान्तों की आलोचना की थी, तथापि साङ्केतिक 
बीजगणित की आलोचना पहले पहल भारत ही में हुई थी । 
आर्यभट्ट डाउफेन्टस के बाद हुए हैं। परन्तु, तो भी, उनका 
बीजगणित डाउफृन्टस से कहीं अच्छा है । 


आर्यभट्ट के बीजगणित में वर्ग-समीकरण का सम्पूर्ण 
समाधान, और १, २, ३- आदि राशियों, उनके वर्गों और 
घन फल आदि का भी समाधान पाया जाता है । वर्ग -समीकरण 
दो प्रकार के हैं, यह हिन्दू जानते थे। परन्तु ग्रीक लोग 
उससे अनभिज्ञ थे। ्रायंभट्ट के पहले भी बीजगणित 
भारत में प्रचलित था । यह बात उनका ग्रन्थ पढ़ने से 
मालूम होती है | भास्कराचाय की लीलावती में शून्य- 
सम्बन्धी एक अध्याय है । उन्होंने उसमें दिखाया है किः-- 
अ्+०=श्र,०`=०,/०=०, मूल 
लिखने के चिह्न ,/ का पहले पहल भास्कर ही ने व्यवहार 
किया | योरप में पहले पहल इस चिह्न का सोलहवीं शताब्दी 
में व्यवहार किया गया । ऋणात्मक-राशि का व्यवहार भी 
हिन्दुओं ही का आविष्कार हे । 


प्र-०२-२० | 


कुछ पण्डितों का मत हे कि ज्यामिति-शाख्र का 
आविष्कार मिसर देश में हुआ | ग्रीस में उसकी उन्नति हुई । 
ONES हिन्दुओं का ज्यामिति-ज्ञान अन्य देशों से किसी 
प्रकार हीन नहीं; किन्तु किसी किसी अंश में वह ग्रीक लोगो 
की ज्यामिति से भी श्रेष्ठ हे। किसी किसी की राय है कि 
हमारे सुल्व-सूत्र के लेखक ग्रीस के ज्यामिति-शास्तर-वेत्ताओं 
के ऋणी हैं । परन्तु सुल्व-सूत्र ईसा के पहले आठवीं 
शताब्दी में रचा गया था । पर ग्रीस का ज्यामिति-शाख्र 
उसके बाद का हे ua हिन्दू वहाँ वाला के ऋणी नहीं 
' हो सकते | डाकुर टीबो ने दिखाया हे कि awe के पहले 
अध्याय की संतालीसवी प्रतिज्ञा, जा पिथागारस Co 
Xoo इसा के पहले) की श्राविष्कृत कही जाती है, हिन्दुओं 
के द्वारा, पिथागोरस के दो सै वर्ष पहले ही, प्रमाणित 
कर दी गई थी । 


» j 
ST 


जर्मनी के एक विद्वान की राय है RD 
हिन्दुओं के शाखों से बहुत सी बाते' ली शी 
[ “गृहस्थ —8 सङ्कलित] 


कुछ दिनो से चीन में समाचारपत्रों की 
रही हे । १८६% में वहां सिफ १३ स्वदेशी समाचार 
परन्तु अत्र वहाँ तीन हज़ार समाचारपत्र हो गधे Ein 4 |, 
से यह न समझना चाहिए कि प्राचीन समय में चीन à sh 


संख्या वहन: 


LN at 
RAI को समाचारपत्र-सम्पादन की कला मालूम ही न भी 
` à A - i 

ते यह हे कि दुनिया का सबसे पुराना समाचारपत्र | a 

"TES ` m 
में है | उसको “किन बो? अथात्‌ राजधानी की खबरें दे 


(The Metropolitan Reporter) कहते हैं। ; 


कही 
निकल रहा हे | इसका उद्देश चीन-सरकार के राज्य-प्रण हया । 


सारा हाल प्रजा को ठीक समय पर सुनाना | 
भिन्न प्रान्तों की रिपोट, सरकारी आज्ञापत्र, wi 
तरक्कियाँ, परीक्षाओं के नतीजे इत्यादि अनेक विपय झ। ,। 
में प्रकाशित होते हैं 
एक कमिटी के द्वारा 
का इस कमिटी के प्रेजि काम करा yu 
हे--अ्रथात्‌ वही इस समाचारपत्र के प्रधान सस 
€ । भिन्न भिन्न प्रान्तों से ख़बरें लाने के लिए 
नियत किये गये हैं । प्रत्येक जिले का चीफ AGE ब 
जिले की ख़बरें लिखकर ओर कागाज़ को सन्दूक में ब 
रिपोर्टर को दे देता है । फिर जिले के सब अफसर गाँव di 
तक उसे बिदा करने जाते है । बिदा होने के समय छ || 
सलामी होती है ! जब यह रिपोर्टर पेकिन शहर में कि i 
के सरकारी कार्यालय में qg चाता है तब बादशाह d i 
को स्वयं अपने हाथ से खोलते हैं । इसके बाद" 
सब मेम्बर एकत्र हाकर इस बात का विचार कर " Ji 
रिपोट में से कौन और किस प्रकार प्रकाशित होत, | 
जो विषय प्रकाशित करने योग्य समे जाते है £ 
तैयार की जाती हैं और 'कापी? प्रेस में भन । e | 


fi "n 


= 


e 
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anit, हिन्दी के समान, वर्णमाला के saz 
बही हैं de शब्द के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह या 
हि लाई जाती हें । आर, ed nea 
| तिर वी जाती है । अतएव वहाँ के छापेखानें में, wat 
| gef ( ५ 000 “हे bols) à à काम 
! कहा जता है | चीनी भाषा में २१ ४ सुख्य शब्द-चिन्ह =| 
(३३5३०१६७६ से दां नवे नये गाल बन जात 
कु gia के टाइप | २६) पापूछर ओर विलो नाम 
ए | PEE बनाये जाते A यद्यपि चीनी कम्पाज़ीटर अपने 
dr i में बहुत कुशल होता है, तथापि कभी कभी टाइप के 
के fin. नें में किसी किसी शब्द के लिए उसे उचित चिन्ह नहीं 
Aini | तब वह तुरन्त लकड़ी का एक टुकड़ा काटकर md 
ES | हाथ से शब्द-चिन्ह बना लेता है ! परन्तु यह काम 
a हत भद्दा होता है । चीन का किन बो? समाचारपत्र इसी 
तह लकड़ी के टाइपों ( शब्द-चिह्नों ) से छापा जाता हे । जब 
wea सदी में रोमदेश के कुछ पादरी चीन में आये थे तब 


'किन बो' समाचारपत्र के एक अङ्क में पीले रँग के पतले 
MTR छुपे हुए दस बारह पन्ने होते हैं । इसका आकार 
५५३४ इच हे । चमकीले पीले रङ्ग के एक कागज से 
पह लपेट दिया जाता हे और बाहर, बाई ओर के कोने में, 
PARA BT नाम लाल रङ्ग में छाप दिया जाता है । प्रत्येक 
|Z में सात कालम और प्रत्येक कालम में, ऊपर से नीचे तक, 
| We fre होते हैं । यह पत्र जैसा बाहर से देखने में 
सूरत मालूम हाता है वेसा ही भीतर का मजमुन भी बड़े 
ए का होता हे | 
| (चन्द्रमा तक पहुँचने का एक नया स्वप्न | 
, शिल ग्रह, और ग्रहो की अपेक्षा, प्रथ्वी के निकटतर 
| 3B a पहु चने, उसका वृत्तान्त जानने, उसके निवा- 
i तचीत करने की चेष्टाये' बहुधा हुआ ही करती 


रस 

॥ ९ | ग्रब TRA v ^ 
aft ias तक पहु चने का भी gaan विज्ञान- 
हु लगे हैं। ये लाग सारे जगत्‌ के सभी पिण्डों पर 


jm n. जमा लेना ्रौर, उन पर रेल-तार चलाना 
| m है P में एक नामी इंजिनियर हैं । आपका 
रबर जालपल्ट्री | आपने अपने मानसिक कारखाने 
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S SS À 
अंक नता ; bi ना पडा । got के ऊपर, 
ह i wm eat की ग्राकपणशक्ति हे वहां तक 
हु इस मशीन को सिफ आध घंटा लगेगा । उसके 
आगे T चन्द्रमा ही का आकर्षण है न प्रथ्वी ही का । इस 
आकर्षणहीन ग्रन्तराल-मार्ग को यह मेशीन ४८ घंटे में पार 
कर जायगी। इस अन्तराल में मैशीन वायु-वेग से भी 
अधिक वेग से NES उसकी गति को रोकने 
वाली वहाँ कोई शक्ति नहीं। श्रतएव बिना इन्जिन चलाये 
ही मेशीन wu में उड़ती चली जायगी । उसके आगे जिस 
जगह से चन्द्रमा की आकर्षणशक्ति का आरम्भ होगा उस 
जगह से मैशीन की गति कुछ धीमी हो जायगी । पर बहुत 
नहीं । अन्त को तीस ही मिनट में वह चन्द्रमा पर पहुँच 
जायगी । भगवान्‌ ही जाने, इंजिनियर साहब के ये मनामादक 
कभी प्रत्यक्ष होकर आस्ादन-योग्य भी हागे या नहीं। 


११--एक उपयोगी आविष्कार | 
जिन लोगों ने किसी बड़े डाकघर के कर्मचारियों का काम 


करते देखा है उन्हें सालूम होगा कि 'साटिङ्ग' के काम में-- 


चिट्टियां, मनीश्राडर, रजिस्टरी आदि को अलग अलग giat 
के लिए--कितने ्ादमियों की जरूरत होती हे । लन्दन के 


a ¢ ns 
डाकघर में, सिफ मनीआडर ही के महकमे में, Wis. 


| २०,००,००,००० कागाज़ात आया जाया करते हैं । यदि 
एक पर एक रखकर इन सब कागज का ढेर लगाया जाय 
ता उनके समूह की उचाई ६०० फुट से कम न होगी-- 
अथवा, यह कहिए कि उनकी उचाई unm के ताजमहल 
के मीनार की उ चाई से चौगुनी हो जायगी | वहाँ इन सब 
art के 'सारटिङ्गी का काम कोई १२०० खियाँ आर 
कुमारिकाये' मिलकर किया करती EI अब इस काम के 
लिए एक नई कल इजाद की गई है, जो छः लड़कियों के 
बराबर काम कर सकती है । 
पास्ट है, जो मनीआरडर-महकमे 
ही में यह कल एक प्रदशिनी 


कमे का एक कर्मचारी है । हाल 
में दिखाई गई थी । इसमें एक 


'द्रमण्डल की पीठ पर उतर i 


ईजाद करनेवाले का नाम मिस्टर 


NSN ~~ 


- घूमती हुई चादर सी होती हे, जिस पर काज उठान के लिए 
ह यन्त्र विद्यच्छक्ति से चलाया 


इक या काँटे लगे रहते है। थ 
जाता हे । वह BAG के ढेर स सं एक एक कागज को चुनकर 
सिलसिलेवार अलग अलग रखता चला जाता है । परन्तु इस 
यन्त्र का उपयोग तभी किया जा सकता ह जत्र भिन्न भिन्न 
कागजों में, पहले ही से, छापने के समय, छोट छोटे छेद कर 
लिये गये हाँ । इस समय weed के डाकघर में २०शिलिंग क 
qea आर्डर छांटने के लिए इस कल कां उपयोग किया जा 
रहा है । इस कल की सहायता सं साटिङ्ग का काम बहुत 
आसानी से किग्रा जा सकता हे । ATS ही दिना म वहा ऐसी 


भी कल बनने वाला हें जा तार, मनाग्राडर, रजिप्टरी 


आदि को भी ग्रलग अलग छाँटने का काम AT 
से कर सकेंगी । 

१२--राव बहादुर महाराज रघुनाथसिंहजी 

अमलेटा | 

रतलाम (मध्य भारत) से श्रीयुत कन्हेयालालजी उपा- 
ध्याय, वकील, लिखते हैं:-- 

८ महाराज रघुनाधसिंहजी का. खगंगमन, ६१ वर्ष की 
आयु में, गत २२ जून को, अद्भुत प्रकार से हुआ | उस 
दिन, प्रातःकाल, सम्राट पञ्चम जाज के जन्म-दिन का ART- 
cda उन्होंने रतलाम में आनन्दपूर्वक मनाया | फिर वे अपने 
ग्राम, श्र्थात्‌ अमलेटा, के! पधार गये । वहाँ सदेव की तरह 
कार्यावलेकन करके, सायङ्काल, निज-प्रतिष्ठित श्रीरामचन्द्र जी 
i के मन्दिर में दर्शन करने राये | भगवद्‌-दर्शन ओर 
_. प्राथनादि करके आपने साष्टाङ्ग दण्डवत की | फिर हाथ जोड़ 
` कर प्रभु के सम्मुख वे बेठ गये । ध्यान लगाये बैठे ही थे कि 
आपने अपना भौतिक कलेवर एकाएक छोड़ दिया । इस 
कराल कलिकाल में इस प्रकार का देह-त्याग साधारण 
बात नहीं है । यह केवल शुद्धास्तःकरणपूवैक अनेक 
जन्म की भक्ति का महत्फल हे | 

“श्रीमान्‌ का जन्म १८४३ इसवी में हुआ । १८६६ 
में आपके पिता का स्वगवास होने पर आपको cua की 
ठकुराई प्राप्त हुई । आप रतलाम-राज्य में प्रथम श्रेणी के 
सरदार थे ओर निज की योग्यता के कारण वहाँ के सब 
सरदारों में अग्रसर माने जाते थे। आप महाराजा साहब 
रतलाम के वंशज थे । आफ्ने श्रपनी रियासत का प्रबन्ध 
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` करने लगे । धीरे धीरे इनका रोजगार बढ़ा । लाभ 
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कुशलतापूर्वक किया | इससे गवनेमेंट आच्‌ इंडिया 
हाकर, सन्‌ 
से विभूषित किया । | 
सञ्जनसिह साहब एस आ. 
आपके कौंसिल का आनररी ( अर्थात्‌ माननीय ) a P. 
नियुक्त किया | K 
cag बड़े धाम्सिक थे। आपके MARAA E 
कर राजपुत्र-हितकरणी सभा ने पको स्थानीय तमा oa 
सभापति के पद पर सुशोभित किया था । आपकी | का 
रसिकता इतनी थी कि स्थान छोटा होने पर भी | 
अमलेटे में एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया, ag 
अनेक उत्तमात्तम ग्रन्था का संग्रह हं germ 
से आपको बड़ा प्रेम था । धर्म तथा विद्या के प्रा 
के लिए पुस्तकादि मंगवा कर आप भमानुरागी ता 
विद्यारसिकों का दिया करते थे । विद्वान्‌, कवि, उपदा 
आदि पुरुषों का यथासम्भव आप सत्कार भी करते dia ` 
amama के प्रेमी थे, कविता के रसिक थे, एवं छ. 
कविता बनाने की शक्ति रखते थे । इश्वर-कृपा से ग्रा 
४ पुत्र ओर २ कन्याये हे । हम आपके कुटुम्बी ow 
दुःख से दुखी हैं” । 
अन्यत्र राय बहादुर का चित्र प्रकाशित किया जाता ई 


१३--सेठ मानिकचन्द हीराचन्द, Ho To! 


८७६ इसवी आपका राय बहादुर 


१९०७ स, वत्तेमान नरेश > 
बहादुर, के० i 


देहान्त, बम्बई में, हा गया । इनका नाम सेठ aas 
था । इनके पिता, हीराचन्द, सूरत क edat 4l j hu 
चार पुत्र हुए--मोतीचन्द, पानाचन्द, मानिक E 
नवलचन्द । इन चारों भाइयों ने बम्बई में पहले माती 
रोज़गार शुरू किया; पीछे से वे जवाहरांत का रोजगार स्य 


लगा | मानिकचन्द पानाचन्द जोहरी के नाम से 577] 
लगे | सेठ मानिकचन्द ने अपने व्यवसाय की इतना ह 

कि कुछ ही वर्षा में ये अमीर हो गये । ६२ वपं की ad 
इन्हीं सेठ मानिकचन्द ने, बिना किसी बीमारी के, क. j 
लिए प्रस्थान कर दिया pua को ११ 957 a 
लेटे । कुछ देर बाद अकस्मात्‌ हृदय का स्पन्द 


गई 
गया और इनकी इस लोक की लीला समाध है 


^ 


Eus होकर गवनमेंट ने इन्हें जे पी० 
त्र दिपीस) की पदवी से "ea किया था | 


के जीणाद्वार करन, AAMA यार छात्रा- 
के, सल, ओषधालय ओर श्राविकाश्रम खोलने 

त्तियाँ देते में खच कर दिया | इसक सेवा २) 
r TM प्रे बलीयत भी कर गये है, जिसके ब्याज से 
4 परीक्षालय, छात्रबृत्तियां आर घम्मापदेश आदि 


| हाम होता रहेगा । रुपये का सद्व्यय-इसे कहते हैं । 


पुस्तक-परीक्षा । 
(-जीवनचरित्र । इस छोटी सी, २८ धृष्टों की, 
| में खामी दयानन्द सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानन्द 
तती का चरित-वर्णन है । चरित क्या स्वामीजी के सम्बन्ध 
द्व बातों का उल्लेख मात्र हे । यह उछ ख किस श्राधार 
(किपर गया है, यह पुस्तक में नहीं लिखा । मूल पुस्तक उदू 
!३। वह adie de लेखरामजी eqno ” की 
क्षी हुई है । उसी का यह हिंन्दी-रूपान्तर हे | रूपान्तर 
ए है—मु'शी जगदम्बाप्रसाद | प्रकाशक, पण्डित शङ्करदत्त 
मा) (म्मा मेशीन प्रि टिङ्ग प्रेस, सुरादाबाद ) से यह एक 
त्र में मिलती हे | 
श्राज कल के ऋषि 


74 


ओर महषि केसे होते. हैं, यह 
| अश पढ़ कर हमें खेद हुआ ओर 
à LE भी ग्रा गया | सुनते हैं, wed आदमी प्रायः निःशील 


`A 
| प म कही गई कितनी ही बातें पर maA होता हे | 
t 3 J A ` ~ ^s 
। [बिस क्या, उन पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता | 


हाम) “मनोरमा, शेखर न्यायमुक्तावली, सारस्वत, चन्द्रिका, 
विदेशी आदि नवीन बनावटी उ्पेतियों के तुच्छ प्रकाश 
भै श्र्टध्यायी आदि ऋषि gaga सूस्यग्रन्थों के 
“मेने ( स्वामी विरजानन्द ) बिलकुल व्यर्थ संमझने 
h a : [ug १६ ] 

ad : S शष्यायो, महाभाष्य, व्याकरण के मुख्य ग्रन्थ है 
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AIF E s 
UF हैं। तथा न्यायमुक्तावली श्रादि और भागवतादि 
पुराण, रघुवशादि काव्य, वेदान्त में पञ्चुदशी श्रादि और 
नवीन सम्प्रदाय्री जिलने ग्रन्थ हैं सत्र अशुद्ध है ” | : 


M [ पृष्ठ १८] 
लूम नहा; इस चरित के लेखक लेखराम संस्कृत-भाषा 


क कितने बड़े विद्वान्‌ ग्रार व्याकरण, न्याय 


» वेदान्त, काब्य 
पुराण आदि के कितने बड़े : 


चित हे 
» सूचित हाता हे कि संस्कृत-भाषा और संस्कृत शास 
स उनका कुछ भी सम्पक न था और रहा भी होगा तो बहत 
2 । जा कुछ नवीन हे सभी अशुद्ध हे, यह कहां का न्याय 
। पञ्चदशी अशुद्ध ! न्याय्रपुक्तावली अशुद्ध | रघुवंश 
अशुद्ध | अरे भाई, कभी gar भी इनको ? यदि अशुद्ध हैं 
ता साद्यन्त सभी अशुद्ध हैं या इनके कुछ ही अंश ्रशुद्ध 
हैं ? ज़बान म॑ लगाम ही नहीं | यदि किसी ग्रन्थ का भ्रशुट्ट 
हाना नवीन सम्प्रदाय” होने पर ही अ्रवल्मम्बित हा तो 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के बनाये ग्रन्थ भी अशुद्ध 
हैं, क्योकि वे भी नग्रे हैं आर साम्प्रदायिक भाव से खाली 
नहीं | न्यायमुक्तावली ओर पञ्चदशी आदि ता बनावटी 
N ० हद AN A ` ^ 
ज्यातिया हैं आर ग्रापकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ओर 
सत्यार्थप्रकाश ? वे तो शायद सृष्टि के आरम्भ में आप ही आप 
उत्पन्न हुए ज्वालामाली सूय हैं ! स्वामी विरजानन्द ने इस 
तरह की बाते यदि कही भी at, तो भी लेखक का समझ बूक 
कर शब्द-प्रय्राग करना था । प्रतिष्टित जनां के मुख से ऐसी 
ON A A Bp 
बाते' निकलना अच्छा नहीं हाता । ऋषियों और मुनिग्रो 
को ही शुद्धता का ठेका परमेश्वर के यहाँ से नहीं मिला । 
मनुष्य भी शुद्वाचारी आर शुद्ध-लंखक हा सकते हैं । fae 
की तरह बरोने से ऋषियों आर महाप यो का भी आदर नहा 
हाता और विचारपूर्वक बात कहने से मनुष्य भी श्रद्धाभाजन 
हो सकता El 
एक र अवतरण सुन लीजिए: j 
“दण्डी चिरजानन्द ने यह निश्चय कर लिया os कि 
eq आदि अनाष ग्रन्थों न 
भागवतादि पुराणों ओर सिद्धान्त. A R 
थैपरता का राज्य फला 
मूखता आर स्वाथपर 
संसार में अत्यन्त सूर ओर 
वे इन अष्ट ग्रन्थों के कत्ताश्रों की ओर 
erar है | इली कारण adi 
को weed घृणा दिलाना चाह 
से अपने विद्याथि यों जिद उन्होंने एक जूता रख 
उ 
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७५३० de 
छोड़ा था और सिद्धान्तकासुदी के कत्ता भट्टोजी दीक्षित की 
मूत्ति को वे सब विद्याथि यों से जूते लगवाते थे "UI 
[एष्ट २० | 

कहां ऐसा 


चिर Ho | कहाँ तो संन्यास जत और 
जघन्य काम ! जिस कोसुदी की बदौलत ही इस जतेबाज़ 
स्वामी को अष्टाध्यायी पढ़ने की अक्क आई उसी के कर्ता 
का इतना अपमान ! कृतघता की हद हो गई l विवेक की 
इतिश्री हा गई | ऐसे ही ऐसे ऋषि-जनाचित कायय के 
उपलक्ष्य में आय्येसमाज के अनुयाग्रियों 2 इस AEn चाः 
करण को भी ऋषि की पदवी दे डाली है | सिद्धान्तकामु दी 
का आदर करनेवालों को अब इस बात परं विचार करना 
चाहिए कि यदि कोई वेय्याकरण, हर रोज़, सुबह उठ कर, 
विरजानन्द की मूर्त्ति पर गिन कर पचास TH उसी तरह के 
सामान-पुष्प चढ़ावे तो उसे भी ऋषि की पदवी मिलनी 
चाहिए या नहीं ? 
आर्य्यसमाज के नायकों को मुनासित्र है कि वे दूसरों 
का आदर करना सीखे ओर इस रूप में इस पुस्तक का प्रचार 
एकदम रोक दे | ग्राय्यंसमाजियों के गुरु के गुरु की इस 
लीला के विज्ञापन से हानि के सिवा लाभ नहीं । जिस 
“४ घम्मैवीर ” ने इस लीला की झाँकी दिखाई है उसकी वीर 
और धाम्मिक आत्मा को भगवान्‌ सद्गति दे | 
. ९--दृष्टान्तसमुच्चय | इस नाम का एक ग्रन्थ 
संस्कृत में भी हे । पर यह वह नहीं । यह हिन्दी में है । 
इसमें मनारक्षक ओर शिक्षादायक कोडे दो सी दृष्टान्तो का 
संग्रह है । सब दृष्टान्त गद्य में हैं; परन्तु उनमें यत्र-तत्र, 
बहुधा आदि और अन्त में, सुभाषितमय पद्य भी हैं। 
बक्ताओं के व्याख्यानो से ये दृष्टान्त चुने गये हैं। mua 
_ व्याख्यान देनेवालें के लिए तो ये बड़े काम के हैं ही, औरों को 
भी इनसे शिक्षा मिल सकती हे ओर मनोरञ्जन तो अवश्य 
ही हा सकता है । इन eed का संग्रह पण्डित शिवशम्मांजी 
ने किया है ओर प्रकाशन पण्डित शङ्करदत्त शम्मा ने । पुस्तक 
की TEATU ४४० ओर मूल्य १८) है । मिलने का पता-- 
meni मेशीन प्रिंटि ग प्रेस, मुरादाबाद । 
नमूने के तार पर इसके दो दृष्टान्त नीचे दिये जाते हैं | 
विस्तार कम करने के लिए पहले दृष्टान्त का yale हमने 
अपने शब्दों में कर दिया हैः-- 
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(१) एक निधेन-ब्राह्मण का सच्चा त्याग) | 
एक सेठ की कोठी पर सूय नामक एक मा qa 
थां | तनखाह उसकी ३ रुपये महीने थी । सेठ की " | 
सन्न हुईं । तब उसने एक लाख रुपया दान करना चा | | a 
दान-दक्षिणा पुरोहित ही को बहुधा दो जाती है है i 
पुरोहितजी का घर दूर था । उन्हें बुलाने से उनके ग 
पहले ही सेठजी की माँ के मर जाने का भय था । m | 
पूवाक्त ब्राह्मण ही को दान देने का निश्चय ह k 
गया । सेठजी ने उससे कहा कि हम 


से सङ्कल्प एने 
आरम्भ किया ही था कि सेठजी बीच ही में बोल Se 
“महाराज ! आपने ऐसे ता बहुत दानी देखे 
जिन्होंने समय समय पर करोड़ों दान किये हों; परतु | 
बार एक लक्ष का दान न देखा होगा 7) quid 
ये वचन सुने, सङ्कल्प पढ़ना बन्द कर दिया | वह स्पा 
कि सेठजी का अभिमान आ गया; अभिमानी का धा 
लेना चाहिए | इस पर आपने कहा--“सेठ्जी, जिसे 
में करोड़ों रुपये नकद रक्खे हों उसके लिए एक लक्ष ₹ 
एक ही बार में दान कर देना कुछ बडी बात नहीं। प 
जिसके घर में आज खाने को है, और कल की (ud 
एक लक्ष रुपया मिलता हुआ न ले, ऐसा आपने न? 
होगा । सेठजी, जाइए, में आपका दान नहीं लेता ”! छ 
ब्राह्मण के त्याग को देख कर दङ्ग रह गये | | 
उनकी माँ दोनों ही ने बहुत चाहा कि सूयं दान ले $i Re 
उसने कहा कि में त्याग चुका । दोनों ही ओरस T 
दिखाई जाने लगी । सेठजी कहते थे “हम दे चुर 
सूर्य कहता था “मैं त्याग चुका” । अन्त में सब 
ब्राह्मण ही जीता । धन धर्मार्थे लगा दिया गया । 
२--.खुदा का बेटा । 
एक पादरी से एक गाँव वाले न पछ 
को मोक्त देने वाला ईंसामसीह कान E 
रहता है । पाद्री साहब ने कहा किं «el 
(खुदा) का बेटा है और परमेश्वर ही के d i 
गाँव वाले ने पूछा कि भला परमेश्वर श्रम | 


ie G 


ब्र बोले--भाई वह कभी मरता नहीं। 
à We! TL कहा कि क्या आप बाप बेटे में फूट डालना 
a a वाले के बाप के जीते जी हमसे कहते हा कि मोक्ष 
ER rae गया रद लिए 
q जब तक बाप जीता रहेगा उसी a माड आर 
: FEE aia | जब वह न रहेगा तब तो बेटा 


MS | पादरी साह 


अनेक दृष्टान्त हास्यरस से 
| हं । दनातनधम्मियों की दृष्टि से अनेक विषाक्त भी 
ae) जिनमें mea के सिद्धान्त-गर्भित हैं ओर 
पहात a देवताओं की निन्दा हे । 

a E 

३-छत्रपति शिवाजी | अनुवादक--पण्डित ज्वाला- 
दत शम्मा | प्रकाशक--मै नजर. शर्म्मा मेशीन प्रिंटिंग प्रेस, 
| मुरादाबाद । मूल्य आठ आने । प्रष्ट-संख्य़ा १४२ । लाला 
'हजपतिराय ने शिवाजी का जो चरित उदू में, कई साल 
md, लिखा था उसी का यह हिन्दी-रूपान्तर है । यह 
fa, संक्षिप्त होने पर भी, बड़ी योग्यता से लिखा गया हे | 
WAI लायक हे । इसके आरम्भ में लालाजी की 
S “inet हुई जा विज्ञप्ति हे वह बड़े ही महत्त्व की हे RUE 
EN C पुस्तक पढ़ने के लिए श्रवकाश न हा उनसे हमारी 
mint हे कि इस विज्ञप्ति ही को वे पढ़ लें । मूल लेखक 
पाही भाषा से परिचित नहीं जान पड़ते । इसी से अनेक 
pra नामों को आपने कुछ का कुछ लिख डाला है। 
भेजी महलूजी हो गये हैं ओर तानाजी तन्नाजी। यद्यपि 
| | पुस्तक की उपयोगिता में कमी नहीं आई तथापि अगले 
ATERT में इनका संशाधन हो जाना ही श्रच्छा होगा | 


" ४-कणीटक-जैन-कचि । कर्नाटक मै ऐसे अनेक 
७९ दो गये हैं जिन्होने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं 
"आ कनाड़ी भाषा में भी ग्न्ध-रचना की है । इन कवियों 


प फो Tr तार - g c è 
स्ति किसी ने कनाड़ी भाषा में लिखा है । उसका 


| फणाटक-कवि-चरित्र | उसी के आधार पर श्रीयुत 


te ten ~ 
ai JM a ग इस पुस्तक की रचना की हे । अपनी तरफ 
i eq = ने इसमें कुछ मजमून बढ़ाया है । जिन कवियों 
। | ` 889 चरित हे उनके समय का निरूपण भी 


EE 
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po SNe 
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al का उल्लेख भी | इतिहास 
on की हे । यह चरितमाला 
के पत्र में निकली थी । वही 
इस रूप में, पुम्तकाकार प्रकाशित की गई हे र 
ve rat 
ee E 
4 — हिन्दी कुरान | पटसंख्या ६०० से ऊपर | जिल्द 
हुई | AR छोटा । कागज और छपाई, साधारण । 
मूलय ३ रुपये । अन्य धम्मौ के प्रतिष्ठित adi से परिचित 
होना ओर उनमें वर्णन की गई बातों का ज्ञान-सम्पादन 
करना इतिहासप्रेमियों ओर धाम्मिंक लोगों ही के लिए 
नहीं, औरों के लिए भी उपयोगी हे । कुरान मुसल- 
मानां का सबसे अधिक आदरणीय ग्रन्थ हे । कितनीही 
भाषाओं में उसका ग्रनुवाद हो गया है । हिन्दी में उसका 
अनुवाद न था | इस न्यूनता को इटावे के छिपेटी महल्ले 
में रहनेवाले पण्डित रघुनाथप्रसाद मिश्र ने पूण कर दिया। 
अतएव आपको अनेक साधुवाद | अनुवाद के आरम्भ में 
अनुवादक की छाटी सी भूमिका से मालूम हुआ कि 
यह अनुवाद पूरे कुरान का है | अनुवाद कहाँ तक ठीक 
है, इस पर वही राय दे सकते हैं जो श्ररबी जानते हैं, 
ग्रतएव मूल से जा इसका मिलान कर सकते हैं। इस 
अनुवाद के लिए हम तो मिश्रजी को केवल धन्यवाद दे 
करही सन्तोष करेंगे । भाषा ग्रापकी सीधी तो है, परन्तु | 
ढुंग उसका 
“‹ (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत 
रहमवाला मिहर्वांन (है) ” eee 
इस तरह का है। आशा है, मिश्रजी अरबी के | 
आलिम हैं ओर श्रसल wat से BUT का ag _ 
किया है । पुस्तकारस्भ में .कुरान ओर सुसल्मानी धर्म्म का 
संक्षिप्त इतिहास होता तो WIS का महच बढ़ जाता! 
अनुवादक महाशय से ही यह gem मिल सकती है| 


afi 


: ६--विज्ञानप्रवेदिका | प्रयाग की विज्ञान'परिषदू 
ने अपनी ग्रन्थमाला का प्रकाशन आरम्भ कर दिया । यह 
पुस्तक उस माला की पहली संख्या है। पटसंख्या इसकी 


tee 
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सरस्वती | 


५३२ 


७२ है । सचित्र हे । मूल्य इस सख्या का केवल ३ आने 
हे । श्रीयुत रामदास गोड, एम० ए” आर श्रीयुत शाल- 
ग्राम भार्गव, एम? एस-सी० चे इसकी रचना की 

में प्रवेश करने की इच्छा रखन वाला के 


विज्ञान-शास्त्रा 
लिए यह पुस्तक बड़ंही काम की बच्चों की भी समझ 


में आनेयोग्य सीधी सादी भाषा म वञ्चानक त्वा की 
प्रारम्भिक बातें, कथापकथन के रूप में, इसम anme गई 

तोल, AA, क्षेत्रफल, घनफल, गरमी का प्रभाव, 
शक्ति आदि १४ विषयों पर इसमें लेख हें | इसका ढग; 
इसकी भाषा, इसका उद्दश सभी प्रशसनाय है । सायंस 
पढ़ने वाले या पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्याथया 
को ता इसे अवश्य ही लेना चाहिए | जिसे लेना हा-- 
अध्यापक रामदास गोड, एम? To, FAN कालेज, इलाहा- 
बाद को लिखे | 


X 

७--समाज | परलोकवासी श्रीयुत रामेशचन्द्र दत्त, 
सी० आई० ई० के समाज-नामक बँगला-उपन्यास का यह 
गुजराती-अनुवाद है । अनुवादक हैं--श्रीयुत त्रजलाल 
यादवजी ठक्कर । आकार छोटा; जिल्द बंधी हुई; swa 
२४७; मूल्य १ रुपया, प्राप्तिस्थान-कथाकुञ्ञ-अ्फिस, ग्रह- 
मदाबाद | 

- XE 

८- गवनमेट की प्रकाशित एक पुस्तक । gT- 
श्वर में पशुचिकित्सा-सम्बन्धी एक बहुत बडी रसायन- 
शाला, अस्पताल, दवाखाना, दफूर आदि हैं । वहां 
पशुचिकित्सा का काम हाता हे । आज तक अनेक AT- 
घियाँ वहाँ तैयार हुई हैं । हर साल एक न एक नई इजाद 
हाती है । पशुओं के टीके की दवाय और उनके लगाने 
में काम आनेवाले यन्त्र AR Bian आदि चीजे यहाँ 
सदा तैयार रहती हैं । वे यहाँ से अन्यत्र भी भेजी जाती हैं । 
मेजर हाम ने इस रसायनशाला पर एक पुस्तक Sinis 
में लिखी है । रसायनशाला के दफर के बड़े बाबू पण्डित 
कृष्णानन्द ने उसी का तजु मा “हिन्दुस्तानी Wo किया हे । 
उसी को गवनमेंट AA इंडिया ने देवनागरी अक्षरों A छपा- 
कर प्रकाशित किया है । श्रनुवाद की भाषा हे ता सरकारी, 


पर बहुत fee नहीं | पुस्तक में रसायनशाला के अफसरों 
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र कर्म्मचारियों तथा इमारतों आदि के 2 

a 
सुन्दर हाफृटान चित्र हैं। पशुत्रिकित्सा से सम्ब 
वाली अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का ज्ञान इस पुस्तक ३ 


सकता ह । मूल्य इसका २।) 


X 

९--मनोदूतकाव्यम्‌ । रावलपिण्डी 2 
पण्डित बालानन्द शास्त्री के, भगवहत्त नाम क i 
था | लड़का बहुत ही summ ‘at enl f ; 
उम्र में वह अनेक शाख्रों का ज्ञाता होगया था । प 4 | 
काल ने उसे जीने न दिया । अद्यारह ही वर्ष की egy, 
उसे इस लोक से उठा ले गया । यह लड़का गन 
से दूर कहां विद्याध्ययन करता था। बीमारी की 
में वहीं उसने यह खण्डकाव्य बनाया । इसमें उसे 
को दूत बना कर अपने समाचार अपनी माता को भेजे 
मेघदूत के आधार पर ही इसकी रचना हुई Pg dels ay 
के Tal का कहीं आधा, कहीं तिहाई, कहीं चोधाई 
उससे भी कम भाग बड़ी योग्यता से इसके quid फ 
गया है | भगवहत्त के पिता, पण्डित बालानन्द mu. 
इसकी विस्तृत टीका संस्कृत में कर दी है। यह इ E. 
सटीक मनोदूत कई सज्जनां की सहायता से प्रकाशित छु 
है । इसकी कापियां बिना मूल्य बांटी जाती है। 


25- 


दा सा; कागज आर छुपाइ सुन्द जिल्द dul हुई) TE 
सवा रुपया । श्रीयुत शिवचन्द्रजी भरतिया नामा सहि | 
सेवी हैं । हिन्दी-गद्य-पद्म में उन्हाने अब तक कई 
लिखी हैं । साहित्य के मनारब्जक अंश UIA 
रचना बन्द करके अब आपने आध्यात्मिक AM Ray 
ओर मन लगाया है । विचारदशेन नामक एक १ RR 
की पुस्तक आप लिख रहे हैं । यह Gee EE ग्रा 
एक खण्ड है । सूय्यचक्र से मतलब ANTAL के मणिपूर शर इ 
से है । अमेरिका में एलिजबेथ टान नाम की एक 
ate | वह योग में भी दखल &l a तिक 
Just how to wake the Solar Plesi 
नाम की एक पुस्तक, अंगरेज़ी में, लिखी E यह 
क्रवेध उसी के आधार पर लिखा गया है । भर 


^ 


छ 


से बहुत कुछ मजमून मिला कर इसकी उपा- 


; A 2 । यह “प्राणायाम का गाराम्भक ग्रल्पाश 


eed ह | यागावद्या यहां 


4 aig में ढाला हे कि इसमें अद्भुत नवी- 
i PI इस विषय की, इतनी नूतनतापूर्ण, ओर 
हेव पुलक हमने हिन्दी में नह देखी । इसको. भाषा 
qin सरल होती ता aga अच्छा हाता । इन्दार के 


gi The Origin of the Hindi Language 
Wigs में ठाकुर नन्दकुमारसिंह वकील हैं। आप एक दफ 
wos ईसवी में, कलकत्ते गये । वहाँ इम्पीरियल ege 
iN qw पुस्तकालय की आपने ,खूध सैर की । कितने 
भन है| मूल्य और qur ग्रन्थों से आपने काम की बातें, थोडे 
सध; प्रपनी स्मरण-बही में लिख लीं । उन्हीं का विस्तार करके 
आपने यह छोटी सी पुस्तिका BANS में लिखी ह । इसकी 
Woden २३ र मूल्य ६ आते हे । इसमें अनेक ग्रन्थों 
व|; आधार पर आपने हिन्दी की उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई 
lake संस्कृत से गाथा, गाथा से पाली, पाली से 
Shima, प्राकृत से हिन्दी । उदू कोई जुदा भाषा नहीं । वह 
fel ही हे। रोमन वर्णमाला के प्रचार से बड़ी हानि 
ami) उसमें वेसा कोई गुण भी नहीं | श्रतएव आपकी 


Cr. Y 


अध्यापक, ज़मोंदार, रेयत, दुकानदार, महाजन, सम्पा- 
क आर ग्रन्थकार सभी अपने अपने आवश्यक FTA, 
Niel पुस्तके, अख़बार, फेसले, बही-खाते आदि इसी 
बढ़े OR रर इसी भाषा में लिखने लगे ता विदेशी भाषाओं 
Sl ग्राश्रय लेने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़े | इस पुस्तिका 
पू! | इस सम्मति के लिए ठाकुर साहब को अनेक साधुवाद | 


EA ki 
È A ता आप इस पुस्तक का आशय हिन्दी में भी प्रका- 
करन की कृपा करे । 


X 
मितव्ययिता इसका दूसरा नाम है--किफा- 
। पह कुछ कम दो सै पृष्टों की पुस्तक है | अच्छा 


re EAE ae a EN 
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छुपी ह । सुन्दर जिल्द S 

धी हुई 
a dM है । मूल्य १४ आने है। 
हि >प्रन्थ-रत्ञाकर-कास्थाल्षय हारावाग, arai से E 


हैं; उसी के द्वारा यह प्रकाशित हुई 
Sika नामक अंगरेज़ विद्वान्‌ की लिखे 
बड आदर की दृष्टि से देखी जाती 
अनेक भाषाओं में हो गये 
नाम late ह। य 


। डाकूर सेग्युएल 
। हुई कई पुस्तके 
। उनके अनुवाद 
है| उनमें से एक पुस्तक का 
मितव्ययिता उसी का अनुवाद हे । 
अनुवादक हे--बावू दयाचन्ट्र गोलीय, die Wo | बड़ी 
अच्छा पुस्तक ह। हिन्दी- 
चाहिए । 


साहित्य में इसे एक रत्न समझना 
स पुस्तक का सार यह है कि मनुष्य अपनी 
शक्ति, अपने श्रम, अपने उद्योग ओर अपने धन को ape 
परता ओर वासनाओं की तुष्टि में न लगा कर अच्छे कामे में 
लगावे | इसके लिए श्रालस, अविचार, AFR, AITF, 
असैयम आदि अनेक अरियों का सामना करना पडता है । 
इनमें से संयम सबसे बुरा ओर बड़ा शत्र है । इस पुस्तक 
में इन सब शत्रुओं पर विजय पाने के सैकड़ों उपाय uar 
गये हैं” | अतएव यह सर्वधा उपादेय है| भाषा भी gaat 
अच्छी है; fe नहीं । 


* 


१३--श्रमण नारद्‌ । कर्मयोग थर लोकसेवा की 
महत्ता दिखाने वाली एक बोद्ध कहानी, बहुत पहले, सरस्वती 
में निकल चुकी है । वह बड़ी ही हृदयद्रावक ऑर शिक्तादायक 
हे। उसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हा चुका हे । एक 
गुजराती-भाषानुवाद FT AAA लकर श्रीयुत नाथूराम प्रेमी ने 
उसी का अनुवाद हिन्दो में किया हे आर पूर्वोक्त नाम दिया 
हे । “दखियों पर दया करना, प्राणिमात्र को अपना भाई 
बन्धु समझना, जनसमाज की सेवा करना, बुरा करने वाले 
के साथ भी भलाई करना, ये सब बात प्रत्यक घर्म की 
दृष्टि से अच्छी हैं ओर इन्हीं की इसम शिक्षा दी गई हैं 
पृष्ठसंख्या २४; मूल्य लोकसेवा”. meet हिन्दी 
ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय, ERA, बम्बई | 


X 


१४--बाजीकरकत्पतह | आकर छोटा; TENT 
१२ X १६७; मूल्य = राते; लेखक, Ja जटाशडूर लीलाधर 
त्रिवेदी; मिलने का वता--वैद्य-कल्पतरु-ग्राफिस, अहसदा 


बाद । इसमे, इसके टाइटिल पेज के अनुसार, 
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सरस्वती | 


५३४ 


RAINE PN SS 


Si dia प्राप्त करानेवाले सवात्तम नियम त्र उपाय 
इसीसे युवक-युवती-जनां का मन इसे पढ्ने म AA लगेगा । 
हमारी समझ में ऐसी पुस्तक हिन्दी में आवश्यकता स 
अधिक हो गई | ग्र और न प्रकाशित हां ता अच्छा | इनकी 
बिक्री से बेंचनेवालों को श्रधिक लाभ होने की सम्भावना 
रहती हे, खरीद कर पढ़नेवालों को कम | 

E 
१५- सामान्य नीति | आकार छोटा; TAT १४; 
मूल्य ३ आते; लेखक, पण्डित हरिदीन त्रिपाठी; ग्राक्तिस्थान 
ग्रन्थ-प्रकाशक-समिति का दफूर, काशी । इस छोटी सी 
पुस्तक में १०८ कुण्डलियाय हैं । वे सब नीति-विषयक 


हैं--पढ़ते ओर याद रखने लायक हैं । 


२७ 


१६--विचारदप ण-सहित श्रीमद्भगवद्गीता | 

sequi ओर प्रकाशक --कलकत्ता-निवासी पण्डित सत्य- 
चरण शास्त्री चोर चुरूनिवासी पण्डित श्रीरामशम्मा | इन्हीं 
पिछले महाशय, शम्माजी, को १६० सूतापट्टी, कलकत्त, के 
पते पर लिखने से प्राप्य । मूल्य ८ आने; एष्ट-संख्या लगभग 
७००; आकार गुटका, जिल्द tar हुआ | इसमें ऊपर गीता के 
मूल शोक ओर नीचे उनका हिन्दी-अनुवाद है । प्रत्येक अध्याय 
के अन्त में अध्याय का आशय भी थोड़े में दे दिया गया है । 
इसके सिवा विचार-दर्पण नामक एक निबन्ध भी प्रत्येक अध्याय 
में, क्रम क्रम से, प्रकाशित किया गया हे । इस दपण के 
अधिकांश विचार बहुत ही अच्छे हैं । देश की हिताकाँच्चा और 
सदुपदेश से वे पूर्ण हैं। पर कुछ हानिकारक भी हैं | पुस्तकारस्भ 
में कई एक चित्र हैं । उनमें भारत की प्राचीन उन्नत और ad- 
मान अधोगत दशा का दृश्य दिखाया गया हैं । गीता का 
यह संस्करण बड़े महत्त्व का है ओर पढ़ने और विचार 
करने योग्य है । हिन्दी-पुस्तकालयों ओर असमर्थ विद्याथियों 
को यह गुटका मुफू मिलता हे | 


ओ १७ सच्चा रोजगार | इसका दूसरा नाम हे-- 

लक्ष्मीभाण्डार । कानपुर-निवासी पण्डित मन्नीलाल मिश्र 

और मन्नीलाल (व्रजचन्द ) ने इसे तैयार किया हे । ८४ 

Tel की, जिल्द बँधी हुई, इस पुस्तक का मूल्य हे सवा 
रुपया । इसमें ११२ रोजगारी नुसखे Fl नाम कुछ के 

` हैं--हींग बनाना, गेस बनाना, शीशे पर कलई चढ़ाना, 
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तरह तरह की रोशनाई बनाना, खुशबूदार तेल 
घ की बफू ओर पारे का कटोरा बनाना इत्यादि 
मिलन का पता ह--भारताद्वारण काय्यालय कानपुर 


3% 


_ १८--अधशास्त्र। श्रीयुत प्रोफेसर वालकष्ण जी, | 
A साढ़े पाँच सा पृष्टों की पुस्तक लिख कर बडा का 
है । अर्थैशाख आपका विशेष प्रकार से अधीत एए 
उसकी श्रध्यापना भी आप करते हैं । अतएव इस विषय | 
पुस्तक-रचना के आप पूर्ण अधिकारी हैं । यह ब 

देश के और हिन्दी के गौरव की वर्धक है जो आफ्ने झा ह्च 
पुस्तक की रचना हिन्दी में की । इस शास्त्र के सिद्वानार | स. 
के ज्ञान आर प्रचार की, इस समय, इस देश में, ga लिए 


लिए प्रोफेसर महाशय को बहुत बहुत साधुवाद । प्र 
पुस्तक इस शास्त्र का पहला ही भाग हे । इसमें केवल ५ 
की उत्पत्ति आर वृद्धि का वर्णन हे। अगले भागों ह qn 
शास्र के अन्यान्य ग्रेशां का वर्णन रहेगा । यद्यपि इस पुस्तक 
इस शास्त्र के प्रारम्भिक अंश का ही विवेचन हे तथापि ae 
उस उतने अश की आजुषङ्गिक अनेक आवश्यक aig 
उल्लेख हुआ है। अर्थशास्र की आवश्यकता, सम्पत्ति-निसगार ९ 
सम्पत्ति के साधन, भारतीय कृषि, सरकारी बंक, कू 
राजा का कतेव्य, श्रमविभाग, शिल्प की दशा, करि 
आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का वर्णन, अलग ग्र 
अध्यायें में, करके बालकृष्ण जी ने हम लोगों के सफ 
शाख-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि की है। आपने अनेक f 
ओर नकशे देकर ऐसी सैकड़ों बातों की ओर था 
खींचा है जिन पर अब तक बहुत ही कम लोगों $57 
किया है । ऐसी अच्छी और समग्रोचित पुस्तक लक ^ 
उससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए । पुस्तक का EIER j 
और मूल्य १॥) है। मिलने का पता--भारत 
कम्पनी, लाहोर | 


x ताले १९ 
पुस्तक-प्रणेता महाशय पन्जाब के रहने वाल 


होते हैं । क्योंकि आप की भाषा में उस तरफ़ की T 
बहुत afte पाई जाती हे,। उसमें AR तरह द्रा P | 
। परन्तु उनसे विशेष हानि नहीं | भाषा-विषर्यर्क ५ 
से सम्पत्ति-शा्र-सम्बन्धिनी ज्ञान-ग्रासि में सूती भ 


ती | हाँ, कुछ ASI सी बाधा लेखक की प्राचीन- 
निःसीम भक्ति से अवश्य आ सकती 
ज़ के नियमों के अनुयायी जान पड़ते 


। आप 
। आपके 
; 5 qnam का प्रयोग, माकृ वे साक, सभी क 
cate | आपकी की हुईं प्राचीन भारत की प्रशंसा 
ते श्रागे बढ़ गई ह | पुस्तक के पहले हा UE पर 
Poe प्राचीन आया न सर्वे प्रकार की विद्याओं में 
उन्नति प्राप्त की थ्री” | हमारा निवेदन हे कि इस 
Jan की सीमारहित उक्तियाँ विद्वानों क सुख से न निक- 
रै लौ चाहिए । सृष्टि अनन्त है; विद्याये भी अनन्त हैं। 
दान त सब विद्याश्रों का स्थूल ज्ञान ग्रा्त कर लेना ही मनुष्य 

`| लिए प्रायः ग्रसम्भव हे । उन सबकी अद्भुत उन्नति कर 
लेख मा ता बहुत दूर की बात 
E. x 


१९--नास्यकथास्यृत | VESUAD २३४; मूल्य १४ 


न्दी म यह पुस्तक प्रायः वसी 
| प्राचीन संस्कृत-नाटकों में से मुख्य मुख्य १२ 
का सारांश इसमें, कथा के रूप में, लिखा गया हे । 
कहीं संस्कृत के पद्यों का भावार्थ भी हिन्दी-पद्यो में दे दिया 
॥ ९ | मूल म जहां sae की अधिकता थी वहाँ, 
ति, उसकी मात्रा नियमित कर दी गई हे। और भी ma- 
क हि प्यूनाधिकता की गई हे । पर कथा का सूत्र नहों टूटने 
6 था इसीसे रोचकता कम नहीं हुई । लेखक महाशय ने 
नेवि SUR को लिखकर बड़ा अच्छा काम किया । इसे पढ़ 
L9 पुरुष, छोटे बड़े, सभी, हमारे प्राचीन कवियों के नाटकों 
¶ धारय समझ सकेंगे । 
SIS, भवभूति शूद्रक, श्रीहषे, बिल्हण, भट्ट 
। तेर द्ध कवियों के नाटकों का सार इसमें 
J ws इस हि तार नामक जो लेख निकला हे 
के की नाव्य-कथाओं का नमूना समक | 
के बाद एक सूचीपत्र लगा देना uri 


| A 
गरयो को म दी हुई पुस्तके भी मिल गई हैं । भेजने वाले 
धेन्यब्नाद--- = 


चित्र-परिचय | : 


१ ६---प्रवेशसंस्कार--प्रकाशक, श्रीयुत चिरक्षीलाल साह, 


“सीताजी की ग्रभिपरीक्षा' है | 


है । जब मर्यादापुरुषोत्तम राम 
सीताजी को पा गये तब, राक्षस 
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PARRA 


१--भजन 3 
मभाश्य--प्रेपक, श्रीयुत सामराज रामदेव, रांची 


मनुष्य क योग्य कुदरती खुराक ।पेपक- मेनेजर देश 


T Y 


3—The True Religion TUR, तालाद 
2 wet SA zi हमदाबा 
४--धनी होने के उपाय--लेखक ह्‌ Er 


° A गङ्गाप्रसाद गुप्त 


शट प्रिंटिंग वस 

—$ s % बनारस | 
5 जनाचारथ ग्रमरसिंहजी का चरित- प्रेषक 
3 


बनारसीदास 
६--वालविवाह 0० STC 


७--जनियों का तत्वज्ञान i 4 z 
८--जन फिलासफी p कारक, श्रीयुत चन्द्रसेन 
&--जैनधमै | 
१०--सष्टिवाद-परीज्ञा | 
१३--मारुतिशतकम्‌--प्रेषक, arg रामानन्दसिंह, aio ए०, 
सारन | 
१९--यमुनादा स-व्यायास्शाला की रिपेट--प्रेषक, सेक्रेटरी 
व्यायामशाला, बरोदा | 
प्रेषक, मन्त्री ग्रायये- 
संयुक्त-प्रान्त, का वार्षिक वृत्तान्त) प्रतिनिधि सभा । 
१ ४--३ेश-पताका--लेखक, पण्डित तारकनाथ मिश्र | 
१ ४---विनयप्रकाश--लेखक, do शिवसहाय wal, पाटन, 
(उन्नाव) 
१६--राजरसनामस्त--लेखक ओर प्रेषक, मुंशी देवीप्रसादजी, 
( जोधपुर ) 
१७ --नीलाद्विचन्द्रोदयनाटकम्‌--प्रकाशक, श्रीगावधनरामा- i 
जुजदास, पुरी । 
१८-सत्दर्शन, प्रथम भाग--अ्रनुवादक, बाबू CTRL | 
श्रीवास्तव | 


SS 
जन वद्य, इटावा | 


१३--आय्यैप्रतिनिधि सभा, 


` 
ग्रलमाड़ा 


-——— 


चिन्न-पारिचय । 


(१) 
सोताजी की अझिपरीक्षा (रङ्गीन 


संख्या के श्रादिपृष्ठ में दिया हुआ रही चि 
इस dem poe 


५३६ 


कारण, उनके सदाचा न 
पतिव्रता थीं। रामचन्द्रजी की शङ्का सुन कर उन्ह बड़ा दुख 
हुआ । उन्हाने रामचन्द्रजी की शङ्का का निवारण करने के 
लिए और अपने सदाचार का पक्का प्रमाण देने के लिए एक मान 
उपाय यही साचा कि हमको अभिदेव के द्वारा साक्ष्य देना 
चाहिए | उन्होने लक्ष्मणजी से चिता तैयार करा कर SERI 
हुई ait में प्रवेश करना चाहा | उस समय वहाँ अनेक 


RRA 
mee - 


र में उन्हे शङ्का हुई । जगन्मान्या सीताजी 


| I x ~ ` ae 3 dm गाव ` 
EN A SO द्वः l AS v ANA q 

| ऋषि, सुनि ओर विमानों पर चढ SX गण माजूद कोई बाहर का आदमी पहुंच जाता है तो इस जाति ; 
| रामचन्द्रजी से देवताओं ने कहा कि सीताजी सवेथा शुद्ध E! गोंड गांव छोड़ कर भाग जाते हें । सभ्यता की वप 
| SV ite 


इनके सदाचार में कोई शङ्का नहीं | तब रामचन्द्रजी का श्रम 
` टर्‌ हुआ और उन्होंने उन्हे ग्रहण किया । c 
ˆ ह चित्र सचित्र जैन-रामायण से, जा २७९ वर्ष की 
प्राचीन हे, लिया गया है और TART कुमार देवेन्द्रप्रसादजी, 
मन्त्री ऐतिहासिक विभाग, भारत-जेन-महामण्डल द्वारा प्राप्त 
हुआ हे । एतदर्थ कुमारजी को अनेक धन्यवाद । 
(२) 
श्रीस्वामी जनादनाचाय्यजी । 

इस संख्या में, अन्यत्र, fat के लक्ष्मशःबाग नामक 
मठ के सालिक का चित्र प्रकाशित है । आपका नाम है-- 
श्रीखासी जनाईनाचास्य | Gat से शुभचिन्तक नाम का जो 
समाचारपत्र प्रकाशित होता हे उसके सम्पादक, पण्डित रामे- 
ama wai ने यह चित्र भेजा है ओर स्वामीजी के 
विषय में लिखा हेः-- 

“श्रीस्वामी AAAS की अवस्था इस समय 
लगभग 8६ वर्ष की है । ये वर्तमान Catala के गुरु हैं । 
ये कोई ६० वर्ष तक लगातार श्रीबद्रीनारायण में तपस्या 
करते रहे हैं । २० वषे से यहाँ के मठ के अधिपति हाकर 

विराजमान हैं । लक्ष्मणबाग-स्थान में लगभग एक लाख 
की जीव्रिक्रा राज्य की ओर से लगी हुई हे । स्वामीजी 
महाराज रामानुज-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध गद्दी वाले श्रीप्रतिवादि- 
भयङ्कर के शिष्यो में से E आपके अधीन भारतवर्ष के 
प्रायः समस्त तीर्था में मठ ओर मन्दिर हे । हज़ारों मनुष्य 
आपके मठ के द्वारा पालित होते हैं। सैकड़ों विद्यार्थी 
आपके मठ से भरण-पाषण प्राप्त कर के कृतविद्य हा चुके 
हैं । आप अरब तक बखूबी चल फिर सकते हैं । नित्य मील 
भर आते AR जाते है । दांत आपके एक भी नहीं su 
ओर न बाल ही काले हुए | हम जानते हैं, बद्रीनारायण 


. में रहने ही के कारण आपका स्वास्थ्य ऐसा है ।” 
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सरस्वता | 


| भाग 


ENS 


बस्तर-राज्य के गांड |. 

मध्य-प्रदेश में एक रियासत बस्तर हे । उसका ग्रा = 
पहाड़ी ओर जङ्गली है । उसमें गोंड लोग बहुत रहते ४ 
ये लाग वहाँ के प्राचीन निवासी हैं आर अनार B = 
एक site. मरिया कहलाती है। मध्य-प्रदेश सें य गे 
सबसे अधिक असभ्य है--यहाँ तक कि यदि इनके 


नफुरत हे | इस संख्या में इन TST का एक चित्र | | 
है। चित्र में दो खियाँ भी हैं। ये लोग एक त्योहार गा 
रहे हैं--नाचने गाने में Ga मस्त हैं। ढोल बजाने वार 
तीन गोंडों ने सिर पर पशुओं के सींग लगाये हे. उप 
Feat की लम्बी चाटी खड़ी की है ओर मस्तक पर कोहि 
की मालाये' धारण की हैं । अजीव डरावना वेश बनायाह 


सरकारी आज्ञा | 
फौजों और जहाजों के आने जाने की 
खबरें । 
संयुक्तप्रात्त की गवनेमेट के vm सेक्रेटरी 


१०३८ . 


टी अ्रगत्त की 3 
३-४२७ बर की एक चिट्टी, १३ 


$, भेजी हे । उसका आशय यह हैः. 
“ग्रेट ब्रिटन dre जमेनी से लड़ाई छि 
है । इस कारण सरकारी Fis, जळ मरोर थल | 
की, qur जहाज, ज़रूर ही इधर उधर 
जायेंगे । उनके आने जाने की ख़बरे प्रकाशि/ 


की जायें । जिन कामों या इमारतों से अ 
की बातै भै 


ej 


रुपये तक जुरमाना हेटगा UI 
गवर्वमैट की इस आज्ञा का पालन 
लोगों का कतेव्य है | - 


gal 
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सीताजी के सतीत्व का फल्न । 


से लिया गया है । ] 


oz 


> 


वषे परानी सचित्र जैन- 


> 


यह चित्र पाने तीन सो 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


१५, खण्ड २ ] ९ आक्टोबर १९९४--ग्राश्विनशुकु ९२, Wor । [ संख्या ४, पूर्ण संख्या ९७८ 


C 6 EN पड़ा धर्मसंकट हा | हा | श्रब कान हमारा रखवाला ; 

Wada Ait भय | हँसकर बोली विमल चन्द्रिका, कहाँ बिपोगे अब लाला ?? . 

बद्रीनाथ भट्ट | 

(कान्हरा-दरबारी) is 

A ~ [oS सार्म्पात्त - ॥ 
निकला केसा उजियाला ] भारतवर्ष को गुप्तकालान क 
कर-शर. समूह : 

निज कृष्ण रूप को था डाला; री हिन्दु- 

ज्ञों का विदित है कि उत्त T 

*ब हेस पड़ी वन-श्री, खिली कुमुदिनी की माला A ROSE frere क इसवी से लेकर लग- 


ड़ गई तारों की its ne g «ta में ३९० 
छवि, सु ह हुआ saat का काला; D E र भग डेढ सा साल तक गुप्त राजाग्रां 


q SS dr g 
र्‌ ईषा ला; 
इषा का पड़ा कमलिनी से पा OCH का साम्राज्य था | इस काल a 
Steet Raa हागया मतवाला gaga चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, 
र्ते Saa का पड़र बुद्धियों में ताला प्रथम ee ae नामक पाँच पराक्रमी राजे 
दशा डर से हर ! हर !? कहता है नाला;  कुमारगुत्त ग्रा” प्रथम ने पार्थियन लोगों की 
ware “बया जगी काल की हे ज्वाला; हो गे । ATE 
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५३८ 
सत्ता उखाड़ कर अपनी सत्ता स्थापित की । समुद्र 
गुप्त ने अखिल भारतवष पर अपना दबदबा 
ज्ञमाया | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने IF QU बाहीक 
देश जीत कर सम्पूर्ण उत्तर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की । गुप्त राजाओं मै सबसे अधिक वेभवशाला राजा 
यही था | BARDS के समय में हूण इत्यादि लोगों 
ने अपना सिर उठाया था ग्रार JAUTA -AT 
का विचलित कर दिया था। परन्तु प्रतापी स्कन्द गुप्त 
ने अपने भुजबळ से guo का पराभव करके फिर 
भी गुप्त-साघ्राज्य का AS काळ तक शिर रका | 
यह १५० वर्ष का काळ, भारत के प्राचीन इतिहास 
मै, गुप्तकाल' के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल के 
अनेक सिक्के तथा शिलालेख मिले हैं, जिनके आधार 
पर इस छोटे से लेख मै तत्कालीन सास्पत्तिक 
थिति का कुछ दिंग्दशन करना È | 

गुप्तकालीन सिक्कों का देखने से ज्ञात होता है 
कि उस काल में gaua खूब सम्पन्न था | SEED 
Rett से अङ्कित सोने के सिक्के पहले पहल गुप्त- 
राजाओं ने ही चलाये | इन सिक्कों का सान्द्य A 
Shea दर्शनीय है । कहाँ राजा-रानो की प्रतिकृति 
अङ्कित है, कहाँ अश्वमेध का घोडा मुद्रित है। 
किसी मुद्रा पर शिकार खेलता हुआ राजा है, ते 
किसी पर बीन बजाता हुआ। ऐसी मुद्राओं के 
आकारुप्रकार WC उनके साने की शुद्धता आदि 
` के देख कर मुद्राशास्त्रक्ञ कहते हैं कि गुप्तराज्य 
खूब समृद्ध था | 


इसके सिवा शिलालेखें से भी प्रज्ञा की साम्पक्तिक' 


स्थिति का थाडा बहुत ज्ञान हाता है | लाग ब्राह्मणां 
का तथा भिश्लुगणां का भाजन दिलाने के हेतु द्वव्य- 
दान करते थे । ऐसे द्रव्य के लिए लेखों मै 'ग्रक्षय- 
नोवि' शब्द आया है | इस शब्द से ही जान पड़ता 
है कि ख़चे करने से इस द्रव्य का क्षय नहीं हाता | 
अथौत्‌ इसकी जा वृद्धि (ब्याज) हाती थी उसी से 
यह ख़चे चलता था। इससे भढीभाँति अनुमान 
हा सकता है कि बड़ों के सहश कुछ व्यवस्था उस 
समय अवउय प्रचलित थी, जहाँ लोग पेसा जमा 
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सरस्वती | 
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करते थे MI उसके व्य E. 
र जि से अभिरूषि 
खन्ने चलाया जाता था | 

इलाहाबाद की करछना तहसोल 
गने में गढवा नामक एक गाँव है। व 
के बहुत से शिलालेख मिले हैं। 


न्या 3 i 
q काये , 


Th Pal 


के बारा wf. 
हॉ इस पि d 
उनमें दो ३| 


चन्द्रगुप्त-विक्रभादित्य के राज्य-काळ के हैं। al 
काल युप्त-संवत्सर ८८, अर्थात्‌ ४०७, ईसवा है L 
ti 


दास नामक एक गृहस्थ ने और एक अन्य " 
की भाया ने एक ब्राह्मण का 'सदासत्न? wl 
छिए qu qu "scd का दान किया था| ad 
का उल्लेख इनमें हे XU यह कहना ग्र 
न हांगा कि एक ब्राह्मण के नित्यभाजन के लिए " 
दीनारां का व्याज पर्याप्त होता था. | 

परन्तु जिस ग्रन्थ में गुप्त->शिलालेखों का संग्रह 
उसके dis नंबर के लेख का जा अनुवाद इ 
फोट ने किया है वह मेरे पूर्वोक्त विधान के 
है । इसीलिए यहाँ पर उसका विचार आवः hts 
है। उक्त लेख में काकनादवोट (साँची) um ay 
उंदान-पुत्र ग्राश्रकादेव ने दस भिक्षुओरों का thee 
भाजन प्राप्त हाने के लिए कुछ द्रव्य दिया है। दर 
में 'ददाति पञ्चविंशतीश्व दीनारान्‌' शब्द {| ह 
पञ्चविंशति शब्द सदा एकवचनान्त होता| 
इसी से डाकुर फोट ने 'पञ्चविंशतीः' सुपका अ 
अशुद्ध मान कर “पञ्चविंशर्ति' पढ़ा Me dide श 
अनुवाद मे भी “25 Dinaras’ लिखा है | उक्त e 
भी चन्द्रणुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल 5 Weg, 
संवत्सर «a, अर्थात्‌ ४१२ ई० में, दिया गया पिर 
अर्थात्‌ गढवा के लेख के अनन्तर पाँच ही रा 
मै या ता साम्पत्तिक स्थिति अत्यन्त बदळनी Mia 
थी या लेख का कुछ दूसरा ही अथे होता Ming 
था । अन्यथा एक ब्राह्मण के लिए दस दी 
वृद्धि tix दस भिश्चुय्रां के लिए पच्चीस किस पा है 
पर्याप्त हा सकती है ? । 

साम्पत्तिक स्थिति बदलने के लिए कु Jm 
क्रान्ति इत्यादि हाना आवश्यक है पर | 
क्रान्ति का कोई प्रमाण नहीं पाया ज्ञाता! 


है। इ 
hate 


होगा कि लेख का ही अथै कुछ भिन्न 
पूर्व ही लिखा गया हं कि मूळ मे 'पञ्च- 
| द, बरहुवचनान्त शब्द, स्पष्ट लिखा gar È | 

EL प्ररे margaret इसका अथे पच्चीस न 
t छ (के पाँच बीसी अर्थात्‌ सा करना MRT | इस 
| पञ्चविशती? एक पढ्‌ न मान कर दो पद 
E. ar व्याकरणदेष भी जाता रहता है Arg 


घेण. al ^ 


deas लिप यदि दस दीनारों की वृद्धि परात 
। शोता दस कै लिए सा की aa BU | अतएव 
| ही «gum ठीक जान पड़ता है कि चन्दरशुप् 
Mabaka के समय में एक मलुष्य के जीवन: 
वाह के ठिप दस दीनारों की बृद्धि बस हाती थी | 


मेरे विधान की पुष्टि में एक प्रमाण ओर भी 
| डा, इसी काकनादबाट ग्राम मै एक ओर भी 
Rada मिला है । यह शिलालेख गुप्त-संबत्सर 
वश! का लिखा हुआ है | इसमें एक भिक्षु के भाज- 
Mii एक भिक्षुणी का दानाट्लेख है | इस भिक्षुणी 
। re कार्य के लिए १२ दीनार दिये हैं। अर्थात्‌ 
d T कुछ अधिक है । पर यह विशेष अधिक 
द ||ह हे। इतना अन्तर कोई चाळीस वर्ष में हो 
ता (ना सम्भाव्य agil फिर भी जब उस समय 
plate विचार किया जाता है तब असम्भाव्यता 
i Wer बिलकुल ही जाती रहती है | यह अच्छी तरह 
2 faa नहों है कि उस समय किसका राज्य था। 
१ पितु इतना कह सकते हैं कि कुमार गुप्त अथवा 
SI उस समय राज्य करता होगा | कुमारगुप्त 
ग राज्य गुप्त संवत्सर १२९ मै विद्यमान था । इस 
लिखा हुआ एक शिलालेख मनकुँवर 
व में मिला है। उसमें panga महाः 
à ज नहो, किन्तु केवळ महाराज ही लिखा 
^ a a इससे कुछ Thar हा सकती है ते। 
| OM है कि जिन aati का उल्लेख 
ie खों में पाया. जाता है, Me जिनके 

, पेचलितकुललक्ष्मीः' के छुड़ा कर स्कन्दः 
सम्मित” किया, उन्हो के प्रभाव से राज्य 


SAMAR AAA 


'पता चलता है | ऊपर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri SS 57 


भारतवष की गुप्तकालीन साम्पत्तिक स्थिति | 


५३९ 


NANA 
NNN 
न्न्भ्ध्य्य्य्य्य्््््थ्य 


मेक 
oa > होगी | मरौर यही क्रान्ति संवत्सर 
ido अके अन्नदानाथ दस से बारह 
रद i का बुद्धि कराने में कारण हुई हागा | 
दोनार की कीमत तथा व्याज की दर के विषय में 
गुप्त-शिलालेखें से कुछ पता नहॉ चलता | परन 
दक्षिण म शातवाहन लोगों के समय के जा mon 
लेख मिले हैं उनसे ज्ञात हाता है कि व्याज की दर 
उस समथ सैकड़ा ५ से ७। तक थी | : 
i राष्ट्र मे 
जितनी ही अधिक शान्ति होगी व्याज की द्र भी 
उतनी हो कम हागी | इस न्याय से यदि अनुमान 
किया जाय ते उस समय भी व्याज की दर 
अधिक न रही हागी । इसलिए यदि व्याज की दर 


SS N 
` सेकड़ा ६ मानी ज्ञाय ग्रोर आज कछ के बाजार- 


भाव के अनुसार एक दीनार (जिसमें लगभग १ 
तेले सोना रहता था) पच्चीस रुपये की मानी जाय | 
ता कह सकते हूँ कि एक आदमी के लिए २५० से 
३०० रुपये तक का व्याज बस होता था। अर्धात्‌ 
१५ से १८ हपये साळ, या सवा से डेढ़ रुपये महीना 
तक, फ़ी आदमी खच पड़ता था । वास्तव में इस से 
भो कम खरच पड़ता रहा होगा, क्योकि सोना 
अवश्य ही उस समय बहुत सस्ता रहा होगा । 
इसमें mad की बात नहीं | आज से डेढ़ सा ही 
वर्ष qd बिठ्र मे ग्राह्मणां का जा सीधा दिया जाता 


था उसकी कीमत एक रुपया चौदह आना होती _ 


थी। ब्राह्मणां को विज्ञप्ति के अनुसार ग्वालिर- 
नरेश ने सीधे के बदले दो रुपया महीना कर दिया 
था | यह मासिक अभी तक विहूर में चला जा रहा 
हे। जब डेढ़ सा वर्ष पूर्व ही यह थिति थी तब 
गुप्त-साप्राज्य में इससे भी कम होना आश्चय्यजनक 
नहीं | अतएव गुप्त-काल में, एक महीने मे, सवा से 
लेकर डेढ़ रुपये में ही एक आदमी का पेट भली 
भांति भरता था | 

खाने की साधारण चीज़ों का भाव गुप्तशिला- 
Sat से नहीं जाना जाता | परन्तु तेल के भाव का 
जिस शिलालेख का उल्लेख | 
हुआ है, उसी संवत्सर १३१ में लिखे गये शिलालेख | 
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में, भगवान्‌ बुद्ध के सामने नन्दादीप जलाने के 
लिए एक दीनार दिये जाने का Sec है। इसी 
द्रव्य के ब्याज से यह दीपक जलाया जाता था | 
अथात्‌ एक दीनार के व्याज से एक दीपक साळ भर 
जलाने के लिए काफ़ी तेल मिल सकता था CE 

` मे दीपक जलाने वाले जानते हे कि मामूली ae के 
लिए दस दिन में डेढ़ से दे! सेर तक तेल लगता 2 । 
इस हिसाब से देखा जाय ते महीने में पाँच सेर 
का Nt साल भर में डेढ़ मन का प्रौखत पड़ेगा | एक 
दीनार का ब्याज quie हिसाब से यदि डेढ़ रुपया 
माना जाय ते तेल का भाव उस समय मन भर से 
कम नहों माना जा सकता । 

यह सब हिसाब स्थूल रूप से ही किया गया 

है aqua हिसाब करके देखने के साधन ही agi 

, हैं अतएव लाचारी है | 

हरि रामचन्द्र दिवेकर । 


हमारा प्राचीन म्रन्थ-साहित्य | 


[ भारत-भारती से उद्धत ] 
साहित्य का AER अब भी हे हमारा कम नहीं ; 
प्राचीन किन्तु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं | 
इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य-उपवन हैं बने, 
इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने ॥१॥ 
फेला यहीं से ज्ञान का श्रालोक सब संसार में ESES 
जागी यहीं थी जग रही जा ज्योति ग्रब संसार में । 
इंजील ओर कुरान आदिक थे न तब संसार मे-- 
हम को मिला था दिव्य वेदिक बाघ जब्र संसार में ॥२॥ 
जिनकी महत्ता का न काई पा सका हे भेद ही , 
संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही । 
प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमका सृष्टि के आरम्भ में, 
है मूल fug पवित्रता का सभ्यता के स्तम्भ में ॥३॥ 
विख्यात चारों वेद माना चार फल सुख-सार हैं , 
चारों दिशाओं के हमारे वे जय-ध्वज चार हैं | 
वे ज्ञान गरिमाऽगार हैं, विज्ञान के भाण्डार हैं, 
वे पुण्य-पारावार हैं. आचार के श्राधार हैं ॥४॥ 
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जो BY के उपरान्त भी सब के लिए शान्ति-प्रदा 
है उपनिषत्‌-शिक्षा हमारी एक अनुपम सम्पदा 

इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है 
हम क्या कहें, उसकी प्रतिष्टा हो रही ada है i 


उन सूत्र-परन्थों का अहा ! केसा अपूर्व महत्व है, 

अत्यल्प शब्दों में वहाँ सम्पूर्ण शिक्षा-तरव Bi 
उन ऋषि-गणों ने सूक्ष्मता से काम कितना हे लिया, 
आश्चर्य है घट में उन्होंने सिन्धु को है भर दिया yal 


A 


उस दिव्य दर्शन-शास्त्र में हे कान हम से अग्रणी ९ 
यूनान, यूरुप, अरब आदिक हैं हमारे ही कणी 
पाये प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं--. 
गोतम, कपिल, जैमिनि, पतञ्जलि, व्यास और करार 
दृष्टान्त दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े , 
हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े 
“हे विश्व | भारत के विषय में फिर कुशङ्कायें करो, 
हम दर्शनां का साम्य पहले आज भी आगे घरो? | 


प्राचीन 


A NN EN NUN ^ 
यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रा रहे थे ताप से, 
हे, ओर अब हँसने लगे वे आप अपने आप से ! 

W^ क्या कहा, निज चेतना पर आ गई उनको हँसी , 


पणिः 


गीता श्रवण के पूर्व थी जा मोहमाया में फॅसी॥॥| ६ 
रचते कहीं मन्वादि ऋषि ये धर्मेशाख न जा यहां, |स वे 
कानून ताज्ञीरात जैसे आज वे बनते कहां ? र्‌ 
उन संहिताओं के विमल वे विधि-निपेध-विधान हैं-- | ae 
इस लोक में, परलोक में, वे शान्ति के सोपान है॥| à 
निज नीति-विद्या का हमें रहता यहाँ तक गवे था-- |^ हार 
हम आप जिस पथ से चलें सत्पथ वही हे संबंध ह 
सामान्य-नीति समेत ऐसे राजनेतिक ग्रन्थ हैन _ थे दूर 
संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पन्थ ETUDES इ 
चाणक्य से नीतिज्ञ थे हम और निश्चल निश्चयी UT 
जिनके विपक्षी राजकुल की भी इतिश्री दा गई | E. 


C. 


हे विष्णु शर्म्मा ने घड़े में सिन्धु सचमुच भर वि 
कह कर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पण्डित कर 5 

` A ~ > किय T 
वृत्तान्त पहले व्याम का प्रकटित हमीं ने था किता) । 


या 


वह क्रान्ति-सण्डल थ्य हमीं से न्य देशे". | à 
NC. यहा १ 
थे aria, आचायम भास्कर-तुल्य ज्योतिविद 7 । ॥ 


9 en 
अब भी हमारे 'मानमन्दिर वर्णनीय Je 


Neg Sud e E " 
p ail यहीं के ज्ञान-रवि की रश्मि एक "Herd 
| aan कलङ्क से, वा सत्य के आतङ्क से-- 


कहते HAMS श्रभी तक ' Raa ही अङ्क से ॥१४॥ 


qa” के जगत में जन्मदाता हैं ei ; 
anfa के ग्रादि ज्ञाता या विधाता हैं हमी i 

a हमारी वेदियाँ पहले इसे दिखला चुकीं 

निज एस्प्ररचना-हेतु वे रेखागणित सिखला चुकी ॥१९॥ 


gant देख प्रकार थे हम जान जाते आपही ; 
ama सामुद्विक' सरीखे थे वनाते आपही | 
विज्ञान से भी 'फलित ज्योतिष” हो रहा अव सिद्ध है 
यद्यपि अविज्ञों से हुआ वह निन्द्य और निषिद्ध हे ॥१६॥ 
प्राचीन ही जो है न जिससे अन्य भाषाये' बनी , 
भाषा हमारी देववाणी श्रुति-सुधा से है सनी । 
ddr भाषा at अमर व्युत्पत्तिरूपी प्राण से १ 
है श्रन्य-भाषा-शब्द उसके सामने म्रियमाण से ॥१७॥ 
, [किला जहाँ से आधुनिक यह भिन्न-भापा-तच है, 
i! रखती न भाषा एक भी संस्कृत-समान महच हे | 
, |पणिनि-सदश वेयाकरण संसार भर में कौन है ! 
॥॥ इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मान हे ॥१८॥ 
। pater के निषय में अधिक कहना व्यर्थ हे , 
सुश्रुत, चरक रहते हुए सन्देह रहना व्यर्थ है | 
— | ग्रयुवादकत्ता, आज भी उपहार उनके पा रहे, 
& है आस्थ्र-आयुर्वेद के सब देश ATA गा रहे ॥१९॥ 
- बे हार जाते अन्यदेशी वैद्य-वर जिस रोग से-- 
E ।| हमभस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से । 
पे हूर देशों के नुपति हमको बुला कर मानते , 
d इतिहास साक्षी है, हमें सब थे smgs जानते ॥२०॥ 
९ आज कल की डाक्टरी जिससे महा-महिमामयी 
E SIS चिकित्सा है यहीं a ai गई | 
| ge रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ; 
SH set के गुण समझ कर रस-विधान gu aet lis 
। | शेक्सपियर तथा हामर सदा सम्मान्य हैं ; 


र!) || 


xal फरो ne š 

जैन a फिरदासी सदश कवि और भी wears हैं । 
m उनसे मनुः 
In ज-मन को मुग्ध इतना कर सके 


वाल्मी 
कि, वेदव्यास, कालीदास जितना कर सके ? ॥२२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ण्डी-परजञ ` 
इ "डाऱपुरज का व्योहार | 


NT तथा गीता-ग्रथित भारत पढ़ो | 
ge हमें, ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ ! 
हैं हरि ! सुन केवल यही ध्वनि अर 


कै त में हम हों जहाँ॥२३॥ 
AAN अतुल अगण्ति हमारे ग्रन्थ- | 


रत्न नये नये-- 
इ वार अत्याचारियो से quam किये गये । 

पर हाय | आज रही सही भी पोथ्रियाँ थो कह रही 

क्या तुम वहा हा ! आज तो पहचान तक पड़ते नहीं ॥२४॥ 


मेथिलीशरण गुप्त । 


हुण्डी-पुरजे का ब्योहार । 


SESE मारे यहाँ श्रव भी देहात में ऐसे भाले 
व भाले किसान dm i जञा =a 
ह nee ee 
SEE ac SK नी चाल पर ही श्रव तक चले 
अत: जाते हैं। ags, लुहार, नाई आदि 

जो उनका काम करते हैं उनकी मज- 
दूरी वे लोग श्रपनी खेती कटने पर अनाज ही से चुकाते हैं। 
जब तक उनके घर में भ्रन्न रहता है तब तक खाने के ग्रति- 
रिक्त अन्य आवश्यक चीज --नमक, तम्बाकू आदि--वेः लाग 
अनाज ही से बदला कर लेते हैं। यदि किसी किसान के 
पास खाने से श्रनाज बच गया तो वह उसे बेच कर रुपये 
श्रपनी सुटी में करता है ओर श्रपनी खेती बढ़ाने का उपाय 
सोचता है । परमेश्वर की कृपा से जो उसकी खेती अच्छी 
हुई और कुछ अधिक धन उसके पास होगया तो वह धीरे 
धीरे गाय, Va खरीदता है और उनके पालन-पोषण में लग 


जाता है | 

(२) जिस किसान के पले टका नहीं, उसकी खेती पकी 
नहीं कि बाल-बच्चो ने खाने का लगा लगा Ra । खेत कटने 
पर बेचारा FAS कर श्रनाज AAT है और लगान का 
रुपया अदा करता है । फ़िर अपने ब्योहरों iil देता है । 
शेष में जो थोड़ा बहुत श्रनाज बच जाता है उसे उठा कर 
अपने घर रखता है । खेती में किसान इतना कठिन परिश्रम 
करते हैं, फिर भी उनके खाने भर का श्रनाज नहीं बचता l 
मिहनत-मज़दूरी वे न करें ता बेचारे भूखों मर जाय। 


५४२ 


RAR AA RRA ARI 


हमारे देश में किसानों की बड़ी ही शाचनीय दशा है । इन 
बेचारों के पास धन हाता ता ये विलायत d मशीने मगा 
कर काम करते । प्रदशिनियों में आने जाने का खच SI 


: न गंवाते l 


(३) हमारी सरकार चाहती है कि योरप, अमेरिका की 
तरह हिन्दुस्तानी कृषक भी कलों द्वारा खेती का सत्र काम 
किया करें । यह बात अभी तो ग्रसम्भव सी जान पड़ती R । 
कारण, एक तो हमारे देश में दरिद्रता छा रहा हे | दूसर 
खेत छोटे छोटे है । अमेरिका आदि सभ्य देशों में कम्पनी 
बना कर दस-बीस हज़ार बीघे का जात एकदम ले लिया 
जाता है । हिन्दुस्तान में यह दम कहाँ कि लाखों रुपया जमा 
करके खेती करें । यहाँ ता हाथ ही Wi का सहारा है | 


(४) जब रेल न थी, देहातों में किसानों का माल साहू- 
कार लोग खरीद लेते थे। उसका कुछ भाग वे अपने पास 
रखते थे । बाकी निकटस्थ नगरों को भेज देते थे ।. नगरों से 
बड़ी बड़ी मण्डियों का, जा नदियों के किनारे थीं, माल चला 
जाता था । gA से माल प्रायः बंजारे लोग ढोते थे । 
इन लोगों की बड़ी मातबरी मानी जाती थी | माल के ग्रलावा 
कभी कभी, जहाँ हु डी से काम न चलता था, रोकड़ भी 
इन्हीं लागो की मारफत भेजी जाती थी । ये लाग दल बाघ 
कर चलते थे । इनके दलों में तीन-चार हज़ार बेल रहते 
थे । माल के चढ़नदार और व्यापारी भी कभी कभी इनके 
साथ रहा करते थे । इन लोगों के दल को लूट-मार का 
बहुत कम डर रहता था । इस कारण सैकड़ों बटोही ओर 
यात्री भी इनके साथ हो लेते थे जब्र से रेल हुई तब से ये 
बेचारे वंजारे तबाह हागये हैं । अब ये जगह aang किसानी 
का काम करने लगे हैं। पहाड़ी प्रान्तों में, जहां रेल की 
पहुंच नहीं हे, अब भी बंजारे ही माल ढोते हैं । 


(X) मुख्य मुख्य मण्डियाँ बड़ी बड़ी नदियों के किनारे 
थीं । तरह तरह का माल वहां आया जाया करता था । 
लाखों मन गल्ला कोडें ओर खत्तों में बेदाग़ वर्षों भरा रहता 
` था। देहातों में बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ अब भी adi में 
हज़ारों मन अनाज GET जाता है । जहाँ प्राचीन काल से 
ऐसी सुगम रीति श्रनाज रखने की प्रचलित हो वहाँ, कहिए, 
अमेरिका की ग्रनरी (Granary) कान खरीदे | 
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ति? 
E 


रहता था, बेद 


(६) मण्डियों में, जहाँ बहुत सा माल 
लिवाल, बिचवाल, व्यापारी आते जाते 
ब्याहार हाता था । इन मण्डियो में बड़े बडे 

7 करते थे। यही सराफू रुपये का लेन देन और 2] 
पुरज्ञ का काम करते थे । चक्रवर्ती राजो समय st 
इन लोगों का काम चलता था वेसेही उस समय मेंभी 
रहा जब सारा देश छोटे छोटे राज्यों में ईर गया था 
उसी तरह अब भी चला जाता है । इसका मुख्य कारण | 
हैं कि शुरू सं ही सराफी के नियम कुछ ऐसी amal 
बाँधे गये हैं कि आज तक उनमें परिवर्तन की आवश्यकता 
ही नहीं हुई । यही नियम सारे संसार में प्रचलित हैं। " 
सूचित हाता हे कि अन्य देशों ने सराफी का Fay 
हिन्दुस्तान ही से सीखा 


s) कोई पुरुष केसा ही धनी हा--उसका चाहे 
मान हो---वह चाहे जितना भारी व्यापार करता होक 
तक वह सराफी का बसना न पूजे सराफ नहीं हो सकता! 
विशेष धन पास हो जाने से जो व्यापारी सराफ वता 

[हता हे वह शुभ BRA में बसना पूजने की रस्म अदा का 
हे ओर अपने बाज़ार के सराफा ओर व्यापारियों को करि 
ram देता है । ggi पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती! 
ओर निमन्त्रित लोगों को asg आदि बांटे जाते cla 
नन्तर भावी सराफ अपने बाज़ार की, लाख दो लाख की से 
या जितने की उसकी इच्छा हो- हु डी ख़रीदता है! 
उसी मिती से उसका नाम सराफों 
वह हु डी-पुरज्ञे का काम करने लगता है । अन्य मण्डं 
उसके बाज़ार के सराफ खबर कर देते हैं। जो हुण्डी व 
पूजने के.दिन ली जाती हे उसका रुपया मिती पर लॉ! 
भावी सराफ्‌ की मय्यादा अच्छी मानी जाती हे । am 
ही में उसने हुण्डी बेचदी या किसी दिसावर को भेज दी 
उसकी होसियत का पता लग जाता है | agat व्यापारी © 
हाते हैं जिनके पास सराफों से रुपया जियादह imt 
उनकी हुण्डी सराफी के भाव बाज़ार में बिकती ६ ॥ 
वे बसना नहीं पूजते । क्योंकि सराफू बन जाने प 
अधिक होजाती हे । इसका sete आगे क्रिया 

(=) हुण्डी और qup में कितना अन्तर ७ 
ata कर देना आवश्यक है । हज़ारों रमणे 


T. Nu है । आर दस, बीस, पचास रुपये के 
agger चलता है । हुण्डी चाहे दशनी (पहु चे दाम) 
बाहे मितीदार, उसका रुपया, जा पाने वाला ग्रासामी 
( मातबर ) हुश्रा ता, मिती र फारन मिल- 
| ag ga में यह बात नहा हाती | उसका रुपया 
qal aia दस पांच राज़ टाल कर भा दे सकते हैं । पुराने 
3 में सराफ लागा को पुरजों के व्यवहार से अच्छी 
pai होती थी । क्‍योंकि खुदरा काम में रुपये का बट्टा 
। मिलता था । जवसे सरकार ने डाकखाने के AAAS 
वा दिये तब्रसे बेचारे सराफा का पुरज्ञ का काम विल- 
ga ही बन्द होया । 

(९) जो किसी सराफ के ऊपर की गई हुण्डी किसी 
amd के यहाँ आती है तो उसका रुपया हुण्डी दिखाने 
darn की दुकान पर लेना पड़ता है। सराफ लोग 
करिसी व्यापारी की दुकान पर रुपया ART भजते | सरां 


[—3 


है ओर 
aa की सकरई भी, बाज़ार के दस्तूर के माफिक, सराफ 
i} से देनी पड़ती है। 

(१०) जिस दिन हुण्डी का रुपया देने की मिती है 
भर दिन, चिराग जलने के पहले, लहनिया आसामी के यहाँ 


ay मिती के) दिन या और अधिक दिन तक रुपया न पहुँचा 
तो जितने दिनों तक हुण्डी का भुगतान नहीं दिया जाता 
न दिनों का व्याज, बाज़ार भाव से, हुण्डी के रुपथे पर 
T पढ़ता हे । जितने दिने का ब्याज देना पड़ता है, हुण्डी 
ब शै उतनी ही मिती गली कही जाती हे | कभी कभी TF 
| सया ओर किसी कारण से हुण्डी, अपने ठीके पर, मिती 
E. कर (जिस मिती पर भुगतान होना चाहिए उसके बाद) 
EWR । ऐसी हुण्डी का भुगतान, जिस दिन हुण्डी 

जाय उसी दिन, देना हाता हे । अगर दिखाने के 
पे शी) भ स्पया न पहुँचा ता जितनी मिती गली होगी उस 
[| ` का व्याज देना पड़ता है । दुनिया में सब लोग एक सं 
| परमेश्वर ने लाखों रुपया दे रक्खा हे । मगर, 
? दा चार आने ब्याज के पीछे, कोई कोई बेईमानी कर 
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हुण्डी-पुरज़ का व्योहार | 


aed हैं । यदि गली मिती की कोई 


ईसा 
बेड्मानी करने वाले उद्भ 

इतनी देर करके 
कि के 


oe 


हुण्डी श्राती है तो 
दिखाने 
आसामी वक्त पर रुपया न भेज सके | कः 
भजने E Em M n 
अगले मा ERE है आर जाखों भी नहीं रहती | 
e | की डाक चला करती थी | 
डना सवार अथवा छुडे डाक ले जाते थे । बॉस की 
जकड़ी में लाहे के छुल्ले डाल कर, छुन छुन करता हुआ, 
QF RU डाक लकर दोड़ता हुआ जाता हे | उसे ही छुड़ा 
कहत हे । दहातों में ग्राज कल छुड़ा ही डाक ले जाते हैं। 
पहल एस एस दमदार gi थे जा एक दिन में पचास कोस 
की डाक लगाते थे | कभी कभी रास्ते में छुड़े ait से डाक 
शुट जाती था--जस भ्राजकल डाक में कभी कभी हण्डी 
गुम जाती हे--मगर इससे व्यापारी या सराफु को एक कोडी 
का भी नुकृसान न पहु चता था, क्योंकि हुण्डी साहयोग 
हाती हे | Far मातबर भ्रसामी के हुण्डी का रुपया किसी 
को मिलही नहीं सकता | 
(१२) कुछ काल Tra हमारे देश में बड़ी अशान्ति 
रही | कोई किसी का सरधरा न रहा । जिसने जहां चाहा 
वहां वह राजा बन बैठा । बहुतां ने श्रपने ग्रपने सिक्के भी 
चला दिये। पर ऐसे समय में भी व्यापार बन्द न हु्रा। 
gg न कुछ चलता ही रहा । मण्डियों में जितने ब्यापारी 
ओर सराफ थे वे सब एक दूसरे से परिचित थे | भिन्न भिन्न 
मण्डियों में जैसे खोटे खरे सिक्के का चलन हुआ dd ही 
उसके दाम GA TA जैसे योरप के देशों का व्याहार आज 
कल हमारे देश से होता है वैसे ही प्रत्येक रियासत के सिक्के 
का भाव काट कर हुण्डी gs चलने लगे । कुछ मण्डियों में 
मिर्जापुर और कलकत्ता, तथा किसी किसी रियासत में 
अब तक पुराने रुपये हुण्डी के भुगतान में दिये जाते हैं, 
यदि हुण्डी पर वैसी शर्त लिखी हो d जिन मण्डियों में एक 
ही सिक्के का चलन नहीं है वहाँ हुण्डी में जैसा रुपया 
लिखा होगा वैसाही भुगतान में दिया जायया । अगर किसी 
ब्यापारी के पास हुण्डी में लिखा हुआ रुपया न हो तो बह 
Adag का हा, दे सकता है । सराफ लोग 
जो हुण्डी में लिखा होगा; दूसरा रुपया देने 
समते हैं। ज्रसे चाँदी का भाव 


दूसरा रुपया 
वही रुपया देंगे 
में वे अपनी मानहानि सम 
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गिर गया हे, सरकारी रुपये का मान बाज़ार में कम देख 
पड़ता है । हिन्दुस्तान में अब लोग सान का सका भी 
मांगते हैं । सरकार ने इस विषय पर विचार करन के लिए 
गत दिसंबर मास में विलायत में एक कर्माशन बेठाली थी I 
उसकी विलक्षण कथा में सरस्वती के पाठकों को सुनाने 
को था । मगर तन्दुरुस्टी ने धोखा दिया | खर फिर कभा 
देखा जायगा । पाठक यह न समभझिएगा कि अधिक दिन 
हा जाने से वह कथा नीरस हा जायगी । वह एंसा UT 
हे कि जब कभी आप देखेंगे चक्कर काटने लगेंगे । 

(१३) प्राचीन काल में हमारे देश से विदेश का बहुत 
माल जाता था। भारत का व्यापार सारी दुनिया संथा | 
समुद्र-यात्रा में भारतवासी अपना सानी न रखते d p मड- 
गास्कर, सकोटरा, पेगू , कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, AAT 
तक में भारतवासियां का आधिपत्य था । दक्षिणी चीन, 
अरब ओर फारिस के मुख्य मुख्य नगरों में, तथा आफ्रिका 
के पूर्वी किनारे पर भी, हिन्दुस्तानी ब्यापारी बसते थे। राम 
वालों के साथ भी हम लोग कारोबार करते थे। जहाँ का 
व्यवसाय इतना भारी था वहाँ क्या हुण्डी का काम कम 
चलता रहा होगा ? 


(१४) संसार में जो उठता हे वह गिरता भी हे । सदा 
एक सी किसी की नहीं बीतती । अनेक कारणों से मुस- 
लमानां का यहां राज्य होगया | सात आठ सौ वषं तक इन 
लोगों की खूब तूती बोली | बाद में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
का डङ्का बजा । अन्त में महारानी विकोरिया की घोषणा 
सुनाई गई | महारानी का राज होते ही Hat का उजेला 
हागया | उजेला होते ही लोगों की आंखें gai ओर काम 
काज फिर धड़ाके से चलने लगा | 

(११) मुसलमानों के समय में व्यापार बहुत कुछ चापट 
हो चुका था । जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य हुआ तब 
पहले तो कम्पनी दब कर काम करती रही, क्योंकि राज्य पराया 
था । परन्तु जब कम्पनी का राज्य स्थिर होगया तब पुरानी 
मण्डियां फिर से जगमगाने लगीं । रुपये की कमी देख कर 
कम्पनी को अपनी टकसाल खोलनी पड़ी रुपया खनकते 
ही ब्यापार ने ऐसा ज़ोर पकड़ा कि बीस वर्ष में-सन्‌ १८३ 
से सन्‌ ५८५४ तक --६८४ करोड़ रुपया ढल कर बाज़ारों 
में चल गया । कम्पनी ने अपनी राजधानी कलकत्ता बनाई । 
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वहाँ BUA ने जाकर अपनी क खोल दीं । ज्ञ 
खोल सके उन्होंने अपनी आढ्ते" करली | विलायती 
भी कलकत्त म था बसे | अब क्या धा। वाणिज्य 
बहने लगा आर लाग लगे गोते लगाने | j| 


(१६) ईस्ट इंडिया कम्पनी विलायत वाणि 
अधिकार लेकर थाइ थी । यहाँ उसको राज्य ही भि 
फिर ता किसी बात की कमी ही न रही। कुछ 
उसने खूब निष्कण्टक काम किया ओर 
any । १८१ 3 ied मे कम्पनी का चादर (क) M 
हागया । तब ओर श्रगरेज़ां का भी यहां आने कोरा 
होगई । बहुतां ने आकर यहां अपना डेरा जमाया ओर ah | 
वार शुरू किया | उस समय कोई वंक तो थी नहीं S 
का धन-सम्बन्धी जितना काम था सब “सेठ” जी के | पर ः 
में था । श्रंगरेज़-व्यापारियों का भी रुपया हिन्दुस्तानी सारि गरी 
ही देते थे । 

१७) जब कोई व्यापारी लम्वे चल कर माल सही 
जाता हे, जहाँ उसका काई परिचित नहीं होता, तब वह कि 
ऐसे सराफू या THAI का हू ढ़ता हे. जिसका 
उस स्थान में किसी से हा । फिर वह अपनी मात्री; 
चिट्टी उस स्थान के- जहाँ जाने का उसने विचार किया है- 
किसी सराफ या दूकानदार के नाम लिखाता हे । ऐसी रि 
को अगरेज़ी में "लेटर आव क्रेडिट” (Letter of Crell 
कहते हे । सम्भव E, अगरंज़-व्यापारी भी अपने सराप | 


काल त i 
असीम I 


खाल दिया । धीरे धीरे रेल और तार जारी हुए । | 
ऐसे योग श्रा मिले कि व्यापार की सीमा ओर इयत्ता 
बढ़ गई। अरबों रुपये टकसाल में ढल गये 6l 
ल गये । फिर भी व्यापारियों का पेट न भरा । हुड li 
व्योहार न हाता ता काम चलना कठिन होजाता। E 
(१३) जब से रेल चल़ी है देश भर में, M 
ण्डियाँ हो गई हैं । लोग वहां से माल सीधे 
बम्बई रवाना करके, माल पेटे कुछ छूट छोड़ ™ 


T. EU रेल न होती तो वाणिज्य की इतनी 
: al [ती । मगर कभी कभी रेल भी धोखा दे 


| पारं ने दिनदुस्तानियों से, मदे से तेज़ भाव 
2 वादे (Forward Delivery) से, जहाँ तक 
aa 8 माल gaat जब्र फसल तयार हुईं 
P ag में माझ आते लगा, aa वालो ने माल खरीद 
Saat पर लगा दिया । बिलटी आज मिलती हे, कल 
ती है--यही करते करते वादे का समय बीत गया । 
ग्रामा ft व्यापारी समय पर as < K चा सके । इस लिए 
T हि बहुत ुकृसान हुआ । क्योंकि माल कुसमय में पहु बने 
फ भाव बिका । जिन लोगों ने बिलटी के आसरे दिसा- 
कै | पर हुण्डिया पीट दीं उनकी खमे बट्टा लगते लगते 
गग । हुण्डी का काम बड़ा टेढ़ा हे | Sq कुछ कथा 
ताता हू । 


(२०) हुण्डी दो तरह की होती EO एक दशंनी 
पहुँचे दाम की । भ्रॅगरेज़ी में इसे डिमांड ड्राफ्ट या 
Tis बिल ma एक्सचेंज (Demand Draft or 
"hill of Exehange) कहते हैं । दूसरी हुण्डी मितीदार 
ग ही है। इसको ग्रँगरेज्ी में बिल आन यूजेन्स (Bill 
Mn Usance) कहते हैं। पहुँचे दाम की हुण्डी लेने 
जितने रुपये देता है, बेचने वाला उतने की लिख कर 
॥ि पास भेज देता है । लेने वाला उस हुण्डी पर जिस 
का रुपया दिलाना चाहता है उसका नाम लिख 
गैहे पर भेज देता है AB पर पहु चते ही जिस धनी 
| पह हुण्डी है वह, हुण्डी दिखाने से, उसी रोज़ 

दे देता है। अगर हुण्डी का रुपया ठीहे पर न चुका 
हुण्डी भेजने वाले के पास लेट आती हे । बेचने वाला 
(पाते ही उसका रुपया वापिस करता है । अगर वह 


A 
UG 
केहि 


गे r AN NI Ne 
: im हो जाते हैं उतने दिनां का बाज़ार-भाव ब्याज 
“गार के दस्तूर के माफिक नकरई-सकरई भी देनी 
aA A हजारो वर्ष के बँधे हुए नियमों के रहते भी कभी 
di ७. मामला आ पड़ता हे कि हज़ारों रुपये श्रदालत 
es फक जाते E 5 E 
४ । ससलन कानपुर के किसी व्यापारी ने 
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हजार स्प ai हुण्डी कलकत्त के किसी व्यापारी के जप 
नेच | लेने वाले ने कलकत्त में किसी के पास उसे लहने 
भजी । लहनिया ग्रसामी ने ग्रलती या गफलत से दे E 
हुण्डी दिखाने न भजी | तने में जिया j हक 
वही ae i a थ्रसामी के ञपर 
कानपुर बि या | Srey Sir हुण्डी 
वाले में झगडा होता है uar NEC 
आई । इसका सम p : T p 
ए उत 0 हा Ist कहता है, god 
गई Me. M दा राज क्या i wel 
र? हुण्डा पहु चने के दो रोज़ बाद असामी बिगड़ी हु । ` 
दम हुण्डी ` का रुपया वापिस नहीं दे सकते । मामला साफ़ 
& I तब भी अदालत में चाहे हुण्डी की रकम से चोगुना 
रुपया फु क जाय, मगर आपस में निपटारा न होगा | इसका 
मुख्य कारण यह है कि हमारे व्यापारी नशे में चूर पड़े रहते 
हैं । कोई किसी की नहीं सुनता । बड़ी बड़ी मण्डियों में, 
जहाँ लाखों रुपये का काम होता है, कोई ऐसी सभा 
हानी चाहिए जो इन मामले का फेसला कर दिया करे । 
(२१) मितीदार हुण्डी--तीन मिती--ग्यारह मिती-- 
तीस मिती--साठ मिती और aed मिती की होती हे । 
हमारे देश में पहले मितीदार हुण्डी का बहुत कम चलन 
था । इसके दो कारण हैं | एक तो पहले इतना व्यापार 
न था। दूसरे व्यापारी इतना कामही न करता था कि 
उसको बाहर से रुपया उधार लेना पड़े । पुराने जमाने में 
व्यापारी को हमेशा इस बात का खयाल रहता था कि वह 
किसी का ऋणी न हो जाय और ऋण के कारण उसका 
तथा उसके बाल-बच्चों को पुश्तों तक दुःख न भोगना पड़े | 
इसी कारण पहले दिवाले बहुत कम होते थे। मगर जब से 
सरकारी राज्य में दिवालियों का कानून बना तब सं लोगों 
को ऋण का विशेष डर न रहा । लोग अपनी हैसियत के बाहर 
काम करने लगे | चित्त पड़ी तो सेठजी धनी i ग; ह | 
तो दिवाला निकाल भागे । श्राप डूबे और अपने साथ 
पड़ोस के दूकानदारों और सराफ़ों को भी खींचा । हमारे 
देश में बड़े बड़े सराफ़ों के बिगड़ जाने का get कार 


यही है । 
(२२) 


उनके पास 


बडी बड़ी मण्डियों में बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं। 
लाखों रुपये का माल रहता है। फसल में जब 
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रुपये की लागत बढ़ जाती है आर रुपया नहा रहता तब 
लोग मितीदार हुण्डी--तीस, साठ या नव्वे मिती की 
जैसी जरूरत gi श्रपने ऊपर या अपनों किसी दूकान 
के ऊपर लिख कर सराफों या बका से रुपया a लेते है | 
जिन द्कानदारों की म.तबरी बैंक नहा मानता उनकी हुण्डी 
राफ लोग लेकर बंकों को बेच दृते है | जिस श्रसामी 

इण्डी हाती हे उससे बंक PRA सकरवा लेती है | 


डण्डी सकार देते से असामी रुपया देने को मजबूर हा. 


जाती हे । जा आदमी हुण्डी सकारता ह उसका गरज 
में “एकसेपटर (Acceptor ) कहते qat में, या 
जिन मण्डियों में अगरेज़-व्यापारियों का जार हाता ह वहा, 
मितीदार हुण्डी पर भुगतान की मिती से तीन दिन घाते 
के Rare मिलते हैं । उनका WAST म “डेज़ आव ग्रस” 
(Days of Grace) कहते है | 
पहले पहुँचे दाम र मितीदार, दोनों तरह 
की हण्डियाँ, सादे कागज़ पर लिखी जाती थीं । मगर जब 
से सरकार ने स्टाम्प एकट चलाया तब से पहुंचे दाम की 
हुण्डी पर, एक लाख रुपये तक, एक आने का टिकट 
लगाना पड़ता हे । मितीदार हुण्डियों पर पहले एक आते 
सेकड़ा टिकट का देना पड़ता था । मगर अरब, थोड़े दिनों 
से, डेढ़ आना हो गया है | मितीदार हुण्डी का कागज 
AARI बन कर आता है। प्रत्येक कागज पर उसका 
मूल्य लिखा रहता है | जितने की हुण्डी लिखनी होती है, 
हिसाब से उतने हीं का कागज मोल लेना पडता हे | जब 
कोडे आदमी हुण्डी का कागज स्टाम्प-फरोश से लेता हे 
तब वह कागज के दाम, लेने वाले का नाम-ठाम ओर 
तारीख, हुण्डी के कागज पर लिख देता हे ओर अपने रजि- 
स्टर में कुल कैफियत दर्ज कर लेता हे । स्टाम्प-फरोश को 
यह रजिस्टर सरकार से मिलता है । इस काररवाई का खास 
मतलब यह है कि कोई शख्स जाल न कर सके । 

(२३) हुण्डी के व्योहार में--चाहे हुण्डी पहुँचे दाम 
हो, चाहे मितीदार--सुख्य तीन धनी होते हैं | (१) हुण्डी 
बेचने वाला, (२) लेने वाला, (३) जिसके ऊपर हुण्डी 
लिखी जाय वह । पहले को Ami में “grav” (Drawer), 

` दूसरे का "RP" (Payee) र तीसरे का “डाई” 
(Drawee) कहते & । लेने वाला जब हुण्डी किसी दूसरे 


— 
PDA 


` देखते ही देना पड़ता है। अगर वे न दे तो " ps 
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mnan 
saat को भजता या बेचता हे तब इसको 


“एुनडारसर” (६7007807) और हुण्डी लेने 
“एनडारसी” (Endorsee) कहते E, जब तक 
का भुगतान (Payment) नहीं हा जाता तब तक ५ 
एक दूसरे के हाथ, आवश्यकतानुसार, उसे बेचा 
इसका [ववरण हर एक का हुण्डी पर लिखना पहला पती 
इसको बिचान कहते हैं । अगर बिचान में जुरा भी "|. 
गया तो हुण्डी के भुगतान में गड़बड़ पड़ जाती 
का भुगतान हो जाने पर उसको हिन्दी भै खोजा ab 
žm में “Czas ड्राफ्ट” (Retired Dy TUE 
। हुण्डी के काम में, जत्र तक हुण्डी का भुगतान न हो. (२ 
बेचने वाला, लेने वाला आर जितने असामियों # S EET 
वेचान हुआ हो वे सब रुपये के जवाबदेह सममे जाते है गाय 


(२४) सरकार अगरेज़ के राज्य में व्यापार को 
कुछ उन्नति हुईं हे वह सब हम आंखों देख रहे Pis 
सराफों और धनी दूकानदारों ने अपनी दूकाने' वही 
मण्डियों में--जैसे कलकत्ता, बम्बई, देहली आदि Hae 
wut हे । वहां वे अपना काम तो करते ही हैं। 


वे खडी रख सकते हैं और लोटा भी सकते zl} 
रखने से मतलब रुपया न देने से हे | इसमें उनकी 
तरह की बदनामी नहीं हाती । मगर जा उनकी एक हुआ! 
हुण्डी दूसरी दूकान पर हा तो उसका भुगतान उनको है 


में मिल जाय । दूकानदार, जिसकी गिनती बाग ॥ 
व्यापारी ही में की जाती है, चाहे जैसा धनी | 
मिती खा जाय, यानी मिती पर ग्रप E 
न दे सके, तो उसकी यह बात उतनी खरात नहीं / 
जाती जितनी सराफ की समी जाती है । इसी व 
कोई दूकानदार सराफी का बसना पूजना ठीक नहीं स 
(sx) असजी हुण्डी को अंगोजी में १८ | र 
एक्सचेंज” (First of, Exchange) E E 
हुण्डी खा जाय तो बेचने वाला पेंट जिस 
“सेकेंड आव एक्सचेंज!” (Second of 


ह लिख देता है । पेंट भी खो जाय तो पर'पेंट' 
E ara एक्सचेंज”! (Third of Exel lange) 
| ae) जो सराफ या व्यापारी अपनी हुण्डी 

at पसन्द नहीं करते y जब किसी ग्रसामी पर 
हत है, जिस पर उनका अन्द होता हे, m 3 एक 
नी को समेट कर हुण्डी पर लिख देते हैं कि यदि 


gs धनी भुगतान दे दे। ऐसी हुण्डी को हिन्दी में 
और अँगरेजी में “सुपेरा प्रोटेस्ट? (Supera Protes t) 


i JO uox gee 

(२६) कभी कभी BIR और व्यापारियों में वर-भाव 
में कहे जाता है । ऐसे समथ में एक दूसरे की इज्जत लेने के 
ते हाय से, मोका पाकर, बिना दिखाये ही वे हुण्डी लौटा 
ह बड़ी बड़ी मण्डियो में, जहाँ हुण्डी का बहुत काम 
|. हे, एक सभा रहती हे । जत्र कोई असामी हुण्डी का 
तन देने से इनकार करता है तब सभा को साक्षी करके 
लोटा देने से काई दोषारोपण नहीं किया जाता। 
"पेशी कायदे के माफिक हर अदालत में सरकार की तरफ 
शी फ़ aga नियत रहता हे । उसको अँगरेज़ी में “AVE 
"(Notary Public) कहते हैं । काई ग्रसामी 
का भुगतान न दे तो बिना नोटेरी पबलिक के साक्ष्य 
m ठीक नहीं मानी जायगी । नेटेरी पबलिक को साक्षी 


(२७) पहुँचे दाम की हुण्डी और सरकारी करन्सी 
amt, का रुपया दिखाने से मिलता है । पर इन दोतों 
१० )इव अन्तर हे । पहुँचे दाम की हुण्डी का चलन केवल 
रिपो ही में होता हे । उस पर जितने भ्रसामियों 
हग R होते हैं वे सभी रुपये के ज़िम्मेदार होते हैं | 
पी नोट का चलन सवैसाधारण के लिए है। जो चाहे 
सकता हे | जितने reheat के पास नोट जायगा 
TH रुपये का जिम्मेदार नहीं । अगर वह नाट जाली न 
जिम्मेदार रुपये की an गवनमेंट हे । नोटों पर 
दशलत करा लिये जाते हैं। इसका खास मतलब यह 
a कोई नार जाली हा ता चार का पता सहज में 
शिवनारायण । 


[5 
bi 


, 
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महामहापाध्याय कविराज़ा मुरारिदानजी | 


Rn ^ AAA >". 
ताका भ्न्भ्न्भ्च्ल्ल्््््श्य्य्य्््य्श्श्ड 
M IA. A 
n. 


ग, जिसके उपर हुण्डी की गई See नदे ` 
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महामहोपाध्याय कविराज्ञा 
मुरारिदानज्ञी । 


Ge 3 नेका, जन्म चारणकुल में, माघ बदि 
N । lamar, संवत्‌ १८८७ में, हुआ 
5 Ah था | इनके पितामह प्रसिद्ध कवि 
xe बॉकीदानजी थे, जिन्हे जोधपुर के 

महाराजा मानसिंहजी ने कविराज 
की पदवी दी थी । arenae मुरारिदानजी ने 
अपने पिता भारतदानजी से भाषा-साहित्य का 
अध्ययन किया ग्रौर संस्कृत यति ज्ञानचन्द्रजी से 
पढ़ा । सोलह वर्ष की अवश्या मे ये जाधपुर के 
महाराज तसख्तसिंहजी के दरबार में उपस्थित हुए | 
तब से महाराज की सेवा में रहने लगे। संवत्‌ 
१९२७ में ये जाधपुर-प्रान्त के हाकिम हुए और 
पीछे, क्रमश), मेहता हरजीवनजी के सहयोगी 
मुसाहत्र, पचपदरे के हाकिम, अदालत दीवानी के 
अफ़सर, अपील अदालत के जज, जनरल JIR- 


टेडेट, मजिस्ट्रेट आदि रहे । संवत्‌ १९४३ से मत्यु 


के थोड़े ही समय पहले तक लगातार कान्सिल के 
मेम्बर रहे | इतिहास-कार्यालय . के सभापति ग्रौर 
मुसाहब-ग्राला सर प्रतापसिंहजी के चीन की लाम 
मै जाने पर राज्यकाय चलाने वाली स्पेशल कमिटी 
के मेम्बर भी रहे | कनेल वाल्टर ने, विवाह आदि 
का अपव्यय मिटाने के लिए जा “राजपुत्र-हितकारिणी 


सभा” बनाई थी उसके उत्साही आदि emit 


मै ये थे ग्रोर यावज्ीवन उसके उद्देशों की पूति 
में लगे रहे। : : र 
महाराजा जसवन्तसिंहजी के नाम पर इन्होने 
“ज्ञसवन्तजसे।भूषण” नामक अपूर्व ण्य 
बनाया, जिसका सार “ज्ञसवन्तभूषण * है और 
जिसका : अनुवाद संस्कत मे भी छप चुका. 8 
जैसे चित्रमीमांसा में अप्पय-दीक्षित ने S 
ड्रारां का उपमा ही का भेद सिद्ध किया . 
इन्होंने अलङ्कारों के पृथक्‌ लक्षण न बना कर xe प 
नामां के शब्दार्थे से ही लक्षण किया है। प्राचोना ` 


म 


डड 


के मत का विवेचन करके शब्दार्थ ही मै : आने वाले 
west के उस अलङ्कार की कोटि {शिना है! 
यद्यपि--“भाज समय निकसो agi भरतादिक को 
भूल । सो निकसी जसवंत समयकी TER 
natin की माहर इस ग्रन्थ पर है, ते भी अलङ्कारः 
पर्यालोचना मै यह ग्रन्थ माननीय है। इसी पर 
प्रसन्न हाकर महाराज जसतन्तसिंहजी ने इन्हे 
“कविराजा” की उपाधि ग्रार "लाखपसाव” का 
दान दिया | लाखपसाव “लक्षप्रसाद'' का WT श 
हे । इसमे हाथी, घाडा; स्वरी, भूमि आदि लाख 
रूपये की सम्पत्ति दी जाती है । चारणां के इतिहास 
मे इस प्रसाद का बड़ा मान है। 
इन्होने एक संक्षिप्त “चारणख्याति” भी प्रकाशित 
की atl इनके पूणे rc अप्रकाशित ग्रन्थ ये 
हैं- विहारी सतसई की टीका; सरदारप्रकाशिका, 
नायिकाभेद का एक ग्रन्थ, आत्मनिणय (वेदान्त ) 
ax बड़ी चारणख्याति | 
Serge मे कविराजाजी का मान सर्वोच्च श्रेणी 


ये विद्या, परोपकार, दूरदशिता, स्वामिभक्ति आदि 
के लिए प्रसिद्ध थे | गवनेमेंट ने इन्हें कई बार राज्य- 
. ग्रबन्धप्तम्बन्धी उपाधि देनी चाही; पर इनके 
स्वीकार न करने पर, इनका अभिलषित विद्या- 
सम्बन्धी महामहोपाध्याय पद दिया । उदयपुर के 
ऐतिहासिक कविराजा इयामळलदानजो के पीछे 
चारणां मे यही दूसरे महामहोपाध्याय gud यह 
चमत्कार है कि ब्राह्मणां को छोड़ कर अब तक 
'महामहोपाध्यायां मै या ता बङ्गाल के कविराज 
(वैद्य) हुए या राजपूताने के कविराज (चारण) | 


EEN 


के प्रतिभाशाली महाराना सञ्जन- 


Se 


L कि मै जाधपुर-नरश के सिवा किसी का 
ग्रह : नहीं करता । . कविराजाजी महाराना 
` सज्ञनसिंहजी की एक कथा कहा करते थे। एक 
समय दरबार मे पहुँचने पर कतिराजाजी ने देखा 

'महाराना रोगिशय्या पर चित पड़े हुए हैं, हिंल- 


ey 
M 
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सरस्वती 


AAAS 


'डुल नहीं सकते | 


दचेष्टाग्रों से जा अनेक feat का साधन हो रहा 


के जागीरदारों के तुल्य था। राजपूताना भर मे. 


यह SSF वित्र रत न का जाय EUM 


८ ee M 


पर अपने नित्य- 

इन्हे इतना आग्रह है कि छाती wo | 
पूजा कर रहे हैं। उन दिनों स्वामी दया 
स्वती का AAT बजता था और महारा 
प्रथम अनुयायी माने जाते थे। कविराज : | 
विस्मय के साथ इस ख्याति मर आचरण क m 
का कारण पूछा ता महाराना ने हँस कर TW 
कि “मेरा जा इष्ट है वह ते. आप जान ही गे 
राजा के चाहिए कि लेक मै जो उपकारी wi 
रहा हा उसका साथ स्वार्थे के भावों को छोर, 
दै । स्वामी का विराध करने से मेरी आशित) 
ज्ञा है वही रहेगी, बढ़ न जायगी; पर सी 


i EAE 


उसमे विन्न पड़ जायगा” | 
~ EN ü 

. विद्या, यश, आयु ओर सन्तति मे पूरे भाग्या 

HAIMA का स्वगंबास इस वषे (do Qi 

आसाढ़ सादि पञ्चमी के दिन, हा गया Rà 

भर के लिए घाटा है | श्रीचन्द्रधर शमर 


अमेरिका के धनवान्‌ अपने लड़कों 
` को केसी शिक्ता देते हैं। 


रतवर्ष में सम्पत्तिमानों के घर पैदा ह 
मानें लक्ष्मी का जल के समाग 
मानना और आलस्य को WW 
शिक्षा पाना है । यद्यपि enum 
की. दिनचर्या, सब देशों मे) वह 
- ही सी हुआ करती है; तथापि सश! 

के सम्पत्तिमानों का ga, और ्रसभ्य अथवा a 

देशां के सम्पत्तिमानों का सुख, भिन्न भिन्न प्रकार a 

करता है ।.सभ्य देशवासी सधन जन ऐसे कामों म ९ 

हैं जा स्वयं उन्हें तथा. उनके देशभाइयों को RaT 

हैं; जैसे विदेश-यात्रा, ३ेक्षणीय स्थानों का gra i 

निक आविष्कार, ग्रन्थावुलेकन तथा लेखन * 

उपयोगी कामें में सहायता देना इत्यादि | पर्छ 

देश के सम्पत्तिमान ऐसे ही कामा में सुख T 


ec? 
— 
Ceo) 
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qe ४ 
DU तक ही आनन्द देते हैं ओर जिनसे स्थायी लाभ 
| E. दही होता उदाहरण देने की. आवश्यकता नहों हे, 
दान में इस बात को सभी लोग जानते हैं । 
af हि , सम्य देशों में जा सुख-भिन्नता देख पडती है 
ह हर कारण शिक्षा ही है | शिक्षित जनों का सुख 
क उपयोगी और कतैव्य-युक्त हाता हे । | 
ager के सम्पत्तिमानों म व्यापारी ( पारसी, मार- 
गढी, गुजराती, भाटिया, Rum EN आदि ), सरदार, 
दार, राजा). महाराजा. आदि लोगों का समावेश किया 
बता है । इन लागों की शिक्षा, Super से चली हुई 
पाकी के अनुसार, हुआ करती हे । सिफ पारसी, इस 
नयम के विषय में, अपवादरूप देख पड़ते हैं । पश्चिमी देशों 
9 निवासी विदेश-यात्रा से, सुख-प्राप्ति के साथ ही साथ, 
भित्र भिन्न देशों के अथापाजन के ढँग भी सीख लेते हैं । 
एल्तु भारत के व्यापारी, विदेशों में रह कर भी, कुछ नहीं 
रते; यदि कुछ सीखते भी हैं. तो बहुत कठिनाई ओर 
sqq meu से .सीखते हैं । श्रात्मोन्नति के लिए मन्दः 
गतिःपूरैक शित्ता-सम्पादन करना किसी भी देश का भूषण 
ग्रा गोर नहीं कहा जा सकता । भारत के व्यापारियों को, 
पश्चिमी व्यापारियों की तरह, सारे जगत्‌ की व्यापार-प्रणाली 
से परिचित हाना चाहिए । यदि भारत की दरिद्रता दूर करना 
है तो व्यापार ओर उद्योग की उन्नति हानी चाहिए | भारत- 
बासियो को ब्यापार-सम्बन्धिनी और ओद्योगिक शिक्षा ही की 
Wis श्रवश्यकता है । इन बातों की शिक्षा देने के लिए 
रेका के गांव गाँव में व्यापार-विद्यालय ( Business 
Colleges ) है । अन्य कालेजों और पाठशालाओं में भी 
थापार-सस्वन्धिनी शिक्षा दी जाती हे । अमेरिका-निवासी 
परसततिमानां के बालक इन्हीं कालेजो ओर पाठशालाओं में 
| शिक्षा पाते हैं । शिक्षा पाने के बाद वे छोटे 
\ à जग जाते हे आर अपनी निपुणता तथा 
पर सय सम्पत्तिमान हो जाते हें | 


qaal प्रधान 


का ध्यान में रखने योग्य है कि अ्रमेरिका में राजा- 
ET का कोई अलग वर्ग नहीं. है । यहाँ जितने 
i a है SH व्यापारि वर्ग ata शामिल = । इस देश 
आदमी “नोकरी” करके धनवान या सम्पत्तिमान नहीं” 
Ty | हिन्दुस्तान :क्री तरह, इस देश में, “सम्पत्तिमा 
ium विशेष sfr नहीं है |; संम्पत्तिमान होना 


` 
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तेव s दत सम वे e सम साम 
के हैं: आर महाराजाओं पर भी श्रपना रोब जमा: 
SER हैं । माना कि इस समय हिन्दुस्तान दरिद्री: है; परन्तु 
zua सन्देह नहीं कि यदि हम लोगों को व्यापार और उद्योग 
की उचित शिज्ञा मिले तो हम भी सम्पत्तिमान हो सकते हैं । 
oe, र उद्योग की rer व्यावहारिक (Practical) 
हाना चाहिए | जिन जिन उपायों से अ्थापाजन किया जाता 
है, जिन जिन कायों से सुख-पूर्वक पेट भरने का हेतु सफल 
हाता हे, उन सबका समावेश श्रोद्योगिक शिक्षा में किया जा 
सकता हे । चाहे बढ़ई का काम हो, चाहे कारीगर SR 
किसान का काम हो, सभी कामों में व्यावहारिक शिक्षा की 
आवश्यकता हे । पाठशालाओं और विद्यालयों में तात्विक 
( Theoretical ) ज्ञान ही की शिक्षा भ्रधिक दी जाती 
हे । यद्यपि श्रमेरिका के विद्यालयों में, अन्य देशों के 
विद्यालयों की अपेत्ता व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है; तथापि इस देश के सम्पत्तिमान लोग अपने 
लड़कों को व्यावहारिक शिक्षा में निपुण करने का स्वयं ही 
प्रबन्ध कर लेते हैं। ज्यों ही लड़के व्यापारि-विद्यालयों की 
पढ़ाई पूरी करके अपने धर आते हैं त्याही we छोटे छोटे 
व्यावहारिक काम सौंप दिये जाते हैं । इस प्रकार प्रत्यक्ष अनु- 
भव प्राप्त करके व्यापार AR उद्योग-सम्बन्धी व्यवहार में वे 
शीघ्र ही निपुण हो जाते हैं | कोई भी काम हो; उसे खुद 
अपने ही हाथ से अच्छी तरह कर सकना--यही व्यावहारिक 
ज्ञान का प्रधान लक्षण है । हिन्दुस्तान में व्यापारियों के 
लड़कों को न तो तात्विक An वैज्ञानिक ही शिक्षा मिलती 
है और नं व्यावहारिक ज्ञान ही की प्राप्ति होती हि 
प्रणाली वंशपरम्परा से देश में प्रचलित है उसी के अनुसार, 
नाम मात्र के लिए, mg शिता मिल जाती है । साधारण 
जन-समाज में तो मानसिक ओर ताकि z शिक्षा ही का विशेष 
आदर किया जाता हे--बी० ए० आर qae qo ही की 
शिक्षा “नौकरी? के सिवा और 

हाती है । परन्तु यह शिक्षा Ne c 
Wed की नहीं । भारतवासियों का व्यापार और उद्योग- 
करिसी कास नह E शिक्षा AAN अधिक ध्यान 
सम्बन्धिनी व्यावहारिक शि देश को fag 
चाहिए | इसमें सन्देह नहीं कि इस सात, 


n 
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और “शिक्षित' मनुष्यों की बहुत आवश्यकता है; परन्तु इससे 
भी अधिक आवश्यकता श्राद्योगिक ओर व्यापार-शिक्षा की 
हे। जब तात्विक ओर वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक उपः 
योग होने लगेगा तभी हमारा भाग्योदय होगा--तभी हमारी 
उन्नति का सच्चा माग हमें देख पड़ेगा | ज्ञान और व्यवहार 
ही के संयोग से सम्पत्ति प्राप्त होती है, जीवन की स्वाधीनता 
मिलती हे और देश का अभ्युदय होता है । 


अब mg ऐसे उदाहरण नीचे दिये. जाते हैं जिन्हें इस. 


लेखक ॐ ने sag देखा हे, आर जिनसे यह बात स्पष्ट 
मालूम हो जायगी कि अमेरिका के सम्पत्तिमान लोग अपने 
लड़कों को व्यावहारिक शिक्षा किस तरह दिया करते हैं | 
आशा हे कि इन उदाहरणों से भारत के श्रीमानां को कुछ 
= कुछ लाभ अवश्य हागा । 

(१) सन्‌ १६०६ ई० में, गरमियों की छुट्टियों में, एक 
गाँव के लकड़ी के कारखाने में में मजदूरी करता था | वहाँ 
सुमे बहुत वजनी atti को AIA eui पर उठा कर एक 
ऊँचे स्थान पर अच्छी तरह रखना पड़ता था । मेरे साथ 
अमेरिका का एक युवक भी उसी कारखाने में मजदूरी करता 
था । कुछ Rat तक एक साथ काम करते करते हम दोनों 
में परिचय हा गया । तब मुझे मालूम हुआ कि यह युवक 
उसी कारखाने के मालिक का लड़का है ! में आश्रय -चकित 
हा गया । धीरे धीरे हम दोनों में मित्रता हा गई । अन्त 
में कारखाने के मालिक से भी मेरा परिचय हो गया । जब 
कारखाने के मालिक को यह. मालूम हुआ कि मैं विश्वविद्या- 
लय का छात्र हूँ तब उसे बहुत हर्ष हुआ | एक दिन, माका 


.7 इस लेखक ने श्रपना सारा विद्योपार्जन स्वावलम्बन 
ही से किया हे । अपनी शिक्षा के लिए उसने कभी किसी 
"से कुछ नहीं लिया | अमेरिका में रह कर शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए बहुत द्रव्य की आवश्यकता हाती है । यह द्र्व्य, 
इस लेखक ने, मिहनत ओर मजदूरी करके ही कमाया 
A n EN Ei e है 
हु । कङ्गालों AR मजदूरों के साथ, ऊँच-नीच, भला-बुरा, 
जा काम मिला उसी को करके उसने सन्तोष माना हे । स्वाब- 
लम्बन के मार्ग से जाते हुए जो aqua इस लेखक को 
प्राप्त हुआ है वह अत्यन्त शिक्षादायक ओर चित्ताकर्षक 
है । सम्पादक, सरस्वती | 


UU IPS e ISIN NIIS SS SP S IIS ES 
PIS ~ (Pn NA 


m i as > age 
*दूनी हो जायगी और लड़का स्वतन्त्र होकर ATTY 
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पाकर, मेने मालिक से I "es | 7 
सम्पत्तिमान का पुत्र मेरे साथ कारखाने में m : 
यह क्या बात É ? आप उससे यह काम ait कराने eh |; 
मालिक ने कहा--“लड़के को जितना आवश्यक ह | jJ 
देना चाहिए उतना सब दिया गया हे | वह ut Ral oa 
परीक्षा उच्च श्रेणी में पास कर चुका है। परन्तु We 
पढ़ाई से लड़के नाजुक हा जाते हैं और E e àj 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । इस लिए, E 
छुट्टियों में, में अपने लड़के को कारखाने का काम A P 
g । कठिन मजदूरी करते करते उसे शारीरिक ma 
साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जायगा। ni 
उसे इंजिनियरी का काम सीखने के लिए कालेज भेगा! 
कालेज की तात्विक शिक्षा ओर कारखाने के याहार 
काम- मजदूरी से इंजिनियरी तक--उसे बहुत लाभ. ह 
चावगे | यथासमय वह इस कारखाने का हिस्सेदार d 
जायगा आर अन्त में उसे सुख ओर सम्पत्ति दोनों प्रा 
होंगे ।” क्या हमारे भारतनिवासी “श्रीमान्‌? इस Bg 
प्रणाली की श्रोर ध्यान देंगे ? 


(२) एक बार में कारवालिस नगर में चूने (Cemeni) 
के कारखाने सें काम करता था। यहां का काम पूर्व 
कारखाने के काम से भी कठिन था । यहां भी मेरे साब ए 
लड़का मजदूरी करता था । यह लड़का wu मजदूरी का 
ओर कारीगरी के काम में, दोनों में, मुझसे बढ़ा चढ़ा था 
यह भी इसी कारखाने के मालिक का पुत्र था । जब W 
इसके विषय में मालिक d पूछा तब उसने उत्तर दिया- 
“मेरा लड़का हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका है! 
कालेज में पढ्ने की अपेक्षा चूते का कारखाना च 
अधिक पसन्द करता है । वह इस कारख़ाते का काम है| 
शीब्रता से और श्रच्छी तरह सीख रहा है । थोड़े ही दि ह 
में वह मेनेजर का काम करने लगेगा । यदि वह इस 
में सफल हुआ तो में आर्थिक सहायता करके उसके ति 
चूते का दूसरा कारखाना खोल दू गा । इससे हमारी a 


ap 
A 
" 


ES x > योग्य qd d 
हो जायगा.।” क्या यह शिक्षा ध्यान में रखते याय ili 


(३) कालेज की परीक्षा पास कर चुकते " 


वाशिंग्टनं--रियासत के क्ृषि-विद्यालय के इषि” | 


“शशश शश शशश. 


शशी 


| Agricultural Experiment Sution)#, au cl — में, 
SAR (Sta e ^r 


à a तक, कृषि-संशोधक के सहायक (Research 

अ | a ७ NOM 

है (शा) का काम किया | यहाँ काम करने से अमेरिका 
esis 


किसानों के साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया । इसी 
] a oe रईस-किसान (as जमीदार) का लड़का 
। का था | उसके द्वारा उसके पिता के साथ मेरा परिचय 
| i या । एक दिन पिता और पुत्र ने अपने गाँव आने के 
EE निमन्त्रण दिया (संब म. नेह गंगा eS उस गांव 
सिख ३ सभी हों ने मेरा स्वागत किया A जाने पर, 
giam तक, इधर उधर की बाते होती रहो । फिर खेती 
mila विषय में बाते होने लगीं । किसान ने कहा--“खेद 


V x ES 2 a = 
बूँग। है कि मुझे आप लोगो के समान खेती का वेज्ञानिक ज्ञान 
| afi परन्तु यह बात में निश्चय से कह सकता हूँ कि 


Juga सर्वोत्तम किसान होगा । वह इस समय आपके 
aa में कृपि-विषयक वैज्ञानिक बातें सीख रहा हे । ओर, 
az बाते Wa उसका अपने खेतों ही में सिखा दी 
fe) ed की बात हे कि थोड़े ही दिनों में उसने अपने कालेज 
की शित्ता का बहुत अच्छा उपपोग किया हे । उसने हमारे 
हाँ श्रनेक उपप्रोगी ओर लाभदायक सुधार fel हैं । पहले 
mr ari की टमटम पर धीरे धीरे भ्रमण करते थे; 
WE EH मोटर गाड़ी पर बैठ कर भ्रमण करने लगे हैं । 
| पहले हमारे यहाँ दूध देने वाले ओर खेती के जानवर Gm 
१थे; परन्तु अब उनमें बहुत उन्नति हुई है । इस समय 
झार यहाँ खेती के काम के लिए अनेक कलो का उपप्रोग 


i |] à ^ S 
| किया जाता है । यह सत्र मेरै लड़के की कालेज की शिक्षा 
ug ग्रा घर के प्रत्यक्ष व्यावहारिक ज्ञान के मेल का फल है । 
T 


श्र वह हमारे घर में गेसलीन-यन्त्र से बिजज्ञी के दिये 

A co 
चहाना चाहता हे ga बातें को सुन कर मेरे मन में 
AG E^ भारत के किसानों का स्मरण हुआ । । हाय ! हमारे 
Uii ह नि कसी बुरी दशा में अपने दिन काट रहे हैं ! क्या 
पका ay में कृषि-विषयक वैज्ञानिक शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष 
fet होरिक ज्ञान का कभी संग्राग होगा ? क्या हमारे देश- 
qni लिए कुछ यत्न करगे ? 


(४) अमेरिका की राजधानी, वाशिंग्टन, में mf 

| E. र प्रयोगशालाओं के प्रधान पुरुषों का सम्मेलन 

है| tay Wel एक बार में ga सम्मेलन में निसन्त्रित 
à TR जा रहा था। जिस रेलगाड़ी से मैं यात्रा 


m A RT ` ~ 
|. था उसी से अमेरिका का एक करोड़पति भी वहीं 
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क्षा देते हैं। 


जा रहा था । दोनों सम्मेलन ü 
हम दानां में अच्छा परिचय हो 
आश्रय हुआ त 
Sal कि इस करोड़पती 

पर टिकिट कलेकूर का काम 
£ m कलेकूर का काम कर 
इसम आश्रय की कान सी बात 
दरजे का हे! 


निमन्त्रित थे। इस लिए 
गया । मुझे यह जान कर 
का लड़का इसी रेलगाड़ी 
रहा है ! तब उसने कहा — 
3 है? क्या यह काम छोरे 
करोड़पति हो = EE का करते शान से 
ue ४. * पहले पहल में भी रेल पर टिकिट 
SOR का काम करता था । इसके बाद मैंने गाड़ी चलाने 
का काम सीखा । फिर मैं इंजीनियर बना। जब मेरे पास 
3 धन alga हो गया तब मैंने रेलवे कम्पनी के कुछ 
शेयर (हिस्से) खरीदे और कुछ ब्यापार भी करना शुरू 
किया । इसके बाद मैंने लाहे का एक बड़ा कारखाना खाला | 
RS रकार छोटे बड़े सब काम करते करते में वर्तमान दशा 
को पहुँचा हूँ ।मेंकष्टसेप्राप्तकी हुई श्रपनी सारी सम्पत्ति 
श्रपने लड़के को सहज ही न दे दूँगा । में उले यह सिखा 
रहा हूँ कि धन केसे कमाना चाहिए । जब उसको यह मालूम 
हो जायगा कि धन का महच कितना है, मजदूरी और मिहः 
नत करते से क्या लाभ हे, उद्योग और प्रयत्न का क्या फल | 
होता है तत्र धीरे धीरे में उसको ब्यापार की व्यावहारिक 
शिक्षा दूँगा । जब वह लायक हो जायगा तत्र मेरी यह सारी 
सम्पत्ति उसके सिवा ओर किसकी हा सकती हे ?” यदि 
भारत के लखपति और करोड़पति अपने लड़कों को अमेरिका 
के sinat की तरह धन के महत्व और परिश्रम की. श्रष्ठता 
के विषय में उचित शिक्षा दे तो क्या वे हमारे दरिद्री देश 
की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी न बढ़ा सकगे ! 
इस तरह के और भी ग्रतेक उदाहरण दिये जा सकते 

हैं, जिनका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है परन्तु विस्तार-भय से में 
ओऔर नहीं देना चाहता | पाठकों को इतने ही से विदित 
हा जायगा कि अमेरिका के सम्पत्तिमान अपने लड़कों को 
कैसी शिक्षा देते हैं । जब तक हम लोग ज्ञान आर शिक्षा 
प्राप्त करके स्वथं अपने हाथ से काम करने की प्रष्ठता-- 
मिहनत और सज़दूरी का महाव--न जानेंगे आर जब तक 
वैज्ञानिक या ताखिक शिक्षा का उपयोग प्रत्यक्ष व्यवहार में 
न किया जायगा, तत्र तक अभागी भारत श्रभागी ही बना 
रहेगा । भारत का भाग्योदय भारत सन्ताना ही के हाथ में. 
हे । इसे याद रखिए | पाएडुरक ems 


Sm 


घटा घोर घिरती चली आ रही थी चपलता चपल sud दिखला रही थी | 

Ra मनुज-मण्डली गा रही थी उदासी मगर एक दिश छा रही थी । 
; कृषक एक अति व्यप्र व्याकुल खड़ा था | 
निराशा भरे यह वचन कह रहा था ॥ 

तुम्हीं आके दो चार आँसू बहावा | 

न जो बन पड़े कुछ, ते बिजली गिरावो । 


“चले आवो ऐ बादलो आवो श्रावो 
दुखी हैं तुम्हारे कृषक दुख बाश 
न रोयेंगे हम, धज्जियाँ तुम उड़ा दो । 
किसी भांति आपत्ति सेतो छुड़ा दो ॥ 


~ An Lt 


su देखो क्या है बनी गत हमारी कि vl नहीं जाती हालत हमारी । 


नहीं मात से कम मुसीबत हमारी नहीं साथ अब देती हिम्मत हमारी । 
करे क्या बहुत जान पर खेलते है | 
उठाते हैं सखी, कड़ी aad EU 
कड़ी धूप में लू में, हैं हल चलाते जमीं जलती हे, पेर.हैं चल चलाते 
न एंजिन यहाँ है, न हैं कल चलाते सभी काम हैं हाथ के बल चलाते 
किया करते हैं एक aE पसीना | 
कहे जाते हैं हाय | तब भी कमीना ॥ 
नहीं मिलती है पेट भर हमको रोटी न जुड़ता है कपड़ा सिवा एक J 
बनी झोपड़ी मांद से भी हे छोटी कहें और क्या, अपनी किस्मत हे खाटी 
नहीं ऐसा दुख जो उठाया न हमने । 
कभी किन्तु दुखड़ा सुनाया न हमने ॥ 
at क्‍या कि अब जान पर आ बनी हे नहीं दृष्टि आता दया का धनी 
कहें मित्र क्या अब जो मन में उनी है नहीं हाय! हीरे की मिलती कनी 
दरिद्री हैं, घर में नहीं एक दाना | 
कहाँ अब हे दुनिया में अपना ठिकाना ? 
शरण किसकी जाये किसे हम पुकारे कहाँ तक बहाये' कहो ग्रश्नघारे | 
हहा | शाक ! जिन पर कि हम प्राण वार, हमारा ग्रहित इस तरह वह बिचारे । 
निकलने न दे कोइ उठने की सूरत । 
बनाये रखे हमको मिट्टी की मूरत dd 
जमीं जिसमें दिन रात यों सर खपाये उसे खाद दे , हड्डियाँ तक घुलाये | 
मगर हाय ! कुछ लाभ लेने न पाये' ज़ूमांदार aga कर दें, geni | 
हमें प्राण से भी अधिक हे जो प्यारी । 
न आखिर को हो सकती है वह हमारी ॥ e 
बरस दो बरस इतिथों ने सताया कभी भीतियों ने महा भय दिखाया | 
किसी भांति मर खप बना खेत पाया समय हाय AGGA होने का आया | 


An» PUY 
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vt बीते होते हैं बरसात बीते। 
Ta बचने पाते बरस सात बीते॥ 
pv बीच में घर दबाया बपौती में बच्चों ने दुख सिफ पाया । 
न कानून ने सत्य उनका बताया बराबर हु (दसस cM 
अधिक दे इज़ाफ़ा वही खेत पावे | 
* मगर साथ ही भेंट भी कुछ चढ़ावे॥ 
Cote Hi ae दिखाता पियादा भी है शाह बन बन के राता । 
न दो कुछ तो है धमकियां दे के जाता “अभी देख इसका मजा तू हे पाता? | 
है खाली gat टेंट ही देते देते। 
चढ़े भेंट हम भेंट ही देते देते॥ 
जुमौदरों के पेट भरते नहीं हैं वे खाते हैं इतना फरे नहीं हैं। 
किसानों पै क्या ,जुल्म करते नहीं हैं श्रभागे हैं हम हाय मरते नही हैं । 
Raan जी भर हमें लूटते हैं। 
न पटवारियाँ से भी हम छूटते हैं॥ 

हीं नाम दिल में हे उनके दया का ठिकाना कहाँ मोह का या मया को । 
हीं चिह्न रखते हैं हिय में हया का सममते हे वंह पुण्य इसमें गया का । 

“लगा दो बखेडा न भ्रब पिण्ड छोड़ो । 

बने जिस तरह से किसानों का गोड़ो” ॥ 
à ब्योहर जिन्हें हम समझते हैं ईश्वर निकलते हैं बहुधा adi से भी बढ़ कर | 
भरा धान्य धन से हे उनका सदा घर नहीं खत्म फिर भी हे ड्योढ़े का चक्कर | 
उधर हाय ! हैं ब्याज पर व्याज लेते । 
इधर भाव से भी श्रधिक नाज लेते॥ 
महीनां कभी gaa सूरत दिखाते खड़े खेत के खेत है सूख जाते । 
लजाते न पर्ज्जन्य हो तुम कहाते सता कर हमें कान सी कीत्ति पाते। 
स्वयं मर रहे हैं उन्हें मारना FAN 
बने दीन हैं उनको दुतकारना क्या ॥ «० 
gau किसे दुःख की हम कहानी हमारा यहाँ कान है दोस्त जानी g 
बहुत मिल चुके हैं बहुत खाक छानी लिया खाद क्या हमने करके किसानी । 
नहीं कटते दिन पेट हम काटत हैं l 
खुशी बोते हैं हाय | gamed eu 
हम सुदामा से भी dus दीन हैं हस 
हम महा घोर अज्ञान में लीन हैं हम पन 


= 


| गये गुज़रे संसार में. हीन हैं 
पड़ी भाड़ में हा जो वह मीन हैं 
| न हम पर कभी कोई करता su l 
बला पर बला और अपना ये सर है ॥ 
छु नहीं अब रही हाय | दुख की दुवा कुछ । 
gg निवेदन करेंगे न इसके सिवा कुछ ! 


बदल ही गई देश की हे हवा कु 
हैं हम बे-जुर्बा ओर कहना है क्या कु 
8 
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सरस्वती | 
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a महाराज श्रीजाज पञ्जुम । 
हमारे ये आँसू बरस दो वहाँ तुम? ॥ 
सुनी यों जा दुखिया कृषक की कहानी कही आप बीती सब अपनी जुबानी । 
दया-वश हुए सबके दिल पानी पानी न रोकी रुकी आँसुओं की रवानी ॥ 
एकाएक उधर एक हृदयवान आया। 
मधुर गीत उसने कृषक को सुनाया ॥ 
गीत 
“औरों के सुख को दुःख बिसारे तुम्ही ता हा गारा के प्राण अपने सहारे तुम्हीं ता हो । 
बिगड़ी दशा को अब भी सँवारे तुम्हीं तो हा मरने न देते भूख के मारे तुम्हीं ता हो। 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हो ॥ 
वह मन्द मति है, नीच तुम्हें काहे गर कहे चुपचाप तुमने जितने पड़े gu ua ae | 
पी पी के खून रह गये, आँसू नहीं बह TH ज्ञान-हीन हाके भी सिरमार ही रहे । 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हा ॥ 
zur gr बाहुओं की लाग करते हे चुप भा तुम्हारी रक्षा के उद्योग कर 
कुछ यागियों d कम न कृषक योग करते हे दम से तुम्हारे लाग ये सुख-भाग करते 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं तो हा ॥ 
प्यारी प्रकृति की देखते तुम नित्य हो छटा यह हिस्सा बस तुम्हारा है, इसमें न कुछ बँटा | 
ठंडी हवा वो पेड़ों पै चिड़ियों का जमघटा BRATS चित्त को भी जा देता हे लटपटा । 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हा ॥ 
बोते हा एक दाना तो सौ कर दिखाते हो आधे ही पेट खाते हो सबको खिलाते हो । 
कोशल है और क्या यहाँ अब तुम जिलाते हो हम क्या सँभल सकेंगे जा तुम गिरते जाते हो | 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हो ॥ 
मन छोटा मत करो ऐं मेरे मन चले कृषक यह व्यर्थ जायगा न जो श्रम करते हो अथक | 
श्रद्धेय सबके बन के रहोगे नहीं हे शक लेंगे बलाये' दौड़ के राजा से र्क तक। 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हो । 
शिक्षा का है प्रचार भरतखण्ड में बढ़ा उतरा हे भूत जा कि था | का चढ़ा | 
प्रत्येक व्यक्ति जा कि है कुछ भी लिखा पढ़ा समझेगा वह अगर न रहा स्वार्थ से मढ़ा । 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हो ॥ 
जो कुछ है देश में वो तुम्हारी कमाई है पाई न हमने एक भी औरों की पाई 
अपना भी हे भला जो तुम्हारी भलाई हे यह सच्ची बात विज्ञ जनों न बताई 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हा ॥” 
ये सब देख सुन हाय सुन हो गया में न आपे में फिर रह सका खो गया में! 
कहा मैंने. यारो सँभालो गया में गया चेत ही कह के यह “ले ! गया में” । 
ख़बर कुछ नहीं हे कि फिर क्या हुआ था। e 
कृषक वह बचा था कि गम से मुआ था। 


NN 

त्‌ ह्‌। 
NX 3 
त = | 


सनेही I 
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आधुनिक ae । 


प्रयानों रौर जहाजो की ता उन्नति हा 

ही रही है, तापे भी उन्नति मे 

किसी के पीछे नहीं | पक शताब्दी 
T ai पहले जिस प्रकार की AT बनती 
| ep थीं उनमे और आधुनिक arti 

मे आकाश पाताल का अन्तर 
p यदि नपेलियन Mt नेलसन, किसी प्रकार, 
ga पूर्व रूप में भूमण्डल पर अवतीर होकर 
प्रधुतिक तापों का e कर सके ता इसमे 
aie नहीं कि उन art की उन्नति देख कर 
aaka हाना पड़े । वे बाते ही नहीं vel 
त पळे थों। जा बात पहले असम्भव थी, वह 
KUA क्य, इस समय, सुख-साध्य हा गई है | 


पचास वषे पहले जल-युद्ध में जहाज एक 
ma बिलकुल पास ही रहते थे, जिसमें dni 
गोले अपने निशाने पर लग सके | तीन हजार 
Me अधिक फ़ासले पर रहना निशाने के बाहर 
हना समझा जाता था | अब इतने पास रहने 
गी आवश्यकता नहों | दस दुस बारह बारह मील 
गी दूरी से भी अब गोले की बाढ़ दागी जा 
फकती है ग्रेर बह अपना काम भी खूब कर 

हती è | 
जितने É मुँह की ताप होगी उतने ही दूर 
R निशाना लगा सकेगी | साढ़े aE इञ्च 
डे मुंह की ताप १७ गज लम्बी HIC कोई ढाई 
जार मन वजनी होती है | उसका गोला लगभग 
रह मन भारी होता है*। उसके चलाने 
ae केवल ग्यारह आदमियो की आवश्यकता 
an । यदि यह ताप नेलसन के समय मे होती 
गार ह चलाने और भरने के लिए कम से कम 
NC आदमियां की जरूरत पड़ती। इसके 


x3 ] गा 77 १ 
m आर कोई ढाई मील की Gas तक का निशाना 
सकता हे " | 
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aS का काम विशेष करके यन्त्रं की 
है री er 
चलाने में एक से डेढ़ | पहली बार तोप भरने मरोर 
तु इसङे S? मिनट तक समय लगता है, 
परन्तु इसके बाद पहला गोळा अपने निशाने पर 
र ह नह पाता कि दूसरा छूट जाता है। 
is zA पर धार नाद होता है। यदि गेल- 
दाजू रुई को गद्दियाँ ग्रपने कानों पर न बाँधे रहे 
ते वे बहरे हा जायें | 
3 साहे तेरह इञ्च M मुँह की ताप ही आधु- 
निक atta सब से बड़ी नहों। इससे भी बड़ी 
तापे बन चुकी है । हाल ही में कुछ तापे साढ़े 
सत्तरह इञ्च चाइ मुं ह की भी तैयार हुई हैं । इनके 
गाळे बीस बीस भन वजुनों होते हैं। ताप बनाने 
वाले कारखाने ते इनसे भी बड़ी बड़ी तोपे बनाने 
का विचार कर रहे हैं | परन्तु इन आधुनिक n 
मे एक बड़ी भारी त्रुटि है। ये अधिक दिनों तक 
नहीं चल सकतों | चालीस पचास बार चलाने ही 
में इनके भीतरी पुर्जा के बदलने की आवश्यकता 
हाती है। पुरानी तापे बड़ी मज़बूत होती atl 
एक एक ताप चार चार हज़ार बार चल चुकने पर 
भी ज्यों की त्यों बसी रहती थी। आधुनिक तेपे 
मज़बूती मे वैसी नहां। इस त्रुटि को दूर करने की 

बड़ी बड़ी चेष्टाये हा रही हैं । 
व्योमयान बड़े ही भयङ्कर सिद्ध हा रहे हैं। 
उनके द्वारा आकाश सै शत्रुसेना कं ऊपर बम्‌ 
के गाळे छोड़े. जाते हैं Me WIR का ae भी 
कई प्रकार से हानि पहुँचाई जाती है । इस 
हानि से बचने के लिए एक पेसी ताप का 
आविष्कार हुआ है जिससे व्योप्रयानों की दुर्दशा 
कर डाली जाती BO यह ताप अपने ढग को 
बिलक॒ल ही निराली है | अभी तक व्योमयान 
तार में ज्यादा से .ज्यादा तीन मील की उँचाई 
तक उड सके हैं । परन्तु यह ताप पाँच मील की 
उचाई तक निशाना अच्छी तरह मार सकती है । 
कत नहा | uei द्वारा 

इसके भरने मै भी कोई दिक 
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सहज ही मै सब काम हा जाता $ इसका गोला 
सिर्फ़ साढ़े चार सेर भारी होता है | एक मिनट 
में इससे तीस तीस गाळे चलाये जा सकते हैँ | 
इसके गालो मै एक ग्रेर भी विचित्रता है। वह दा 
बार नये वेग से चलता है। एक बार ता ताप से 
निकलते समय rc दूसरी बार उस समय जन 
वह ताप से सा गज़ के. फ़ाखले पर पहुंच जाता 
है। दूसरी बार छूटते ही उसमें अग्नि शिक्षा उत्पन्न 
हा जाती है | उसके स्पश से व्योप्रयान में आग लग 
जाती Ba इस ताप का गोला बडा ही भयङ्कर है | 
यारप के agna महाभारत मै ऐसी ऐसी aT भो 


चलती है | ; 
यदि साढ़े तेरह इञ्च, HIC उससे कम खाइ 


मुँह की छोटी बडी आधुनिक adi में से एक 
एक ताप लेकर केवळ अठारह aah का एक 
तेपखाना बनाया जाय ता यह तेपल्नाना केवळ 
द मिनट में साढ़े तीन सा मन भारी दे हजार 
गाळे बरसावे | इससे बड़े बड़े नगर थोड़ी ही 
देर में मिट्टो मै मिल जायें । 


— 


भ्रमरगीत el 
मालिनी 
` कुब्रलय-कुल में से ता अभी तू कढ़ा है । 
ag विकसित-प्यारे पुष्प में भो रमा है । 
AR अ्रब॒ मत जा तू Sat में मालती की । 
सुन सुर अ्रकुलानी Hadi की ध्यथाय ॥१॥ 


% पण्डित ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवास नामक 

एक महाकाव्य, बोलचाल की भाषा में, लिखा हे । इसे 
| प्रकाशित हुएं कुछ ही समय हुआ | gun के मथुरा जाने 
AN उद्धव के ब्रज आने की कथा इसमें हे । इन्हीं कथाओं 
के आधार पर यह काव्य १७ सगो में पल्लवित हुआ है। 
umen, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, द्रुतविलम्बित आदि वृत्तो में 

= FT ~ EN ४-7६ ४०९ 
इस काव्य की रचना हुई हे | ग्रन्यानुप्राप इसमें नहीं war 


गया । हिन्दी में यह नई चीज़ हे । नमूने के तोर पर यह . 


ओ अमरगीत इसी काव्य से उद्धत किया जाता है । इसकी 
उक्तियां राधा की हैं । सम्पादक | 
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इस छिति-तल में ए मूत्ति उत्फुछता है 
पर सुखित करंगे ए सुभे आह ! केसे । 

जब विविध quit में मग्न होते स्वय हैं ख 
कतिपय कुसुमे को म्लान होते विलोक | l 
सुख पर कितने हैं वायु की घोल खाते। 

कतिपय सुमनो की पंखड़ी भू पड़ी हे T 
तदपि इन सबों में ऐठ देखी बढ़ी ही। 

लख दुखित जनों को ए नहीं म्लान होते। 
faa ga न होता हे व्यथा श्रन्य द्वारा। | 

बहु भव-जनितों की वृत्ति ही Sean हे E 
अय अलि gaa भी साम्यता E नपाती। C 

सम gu सुनता है चित्त देके नहीं तू। 
अति चपल बड़ा ही ढीठ थो कैतुकी Pa 

थिर तनक न हाता हे किसी पुष्प में भी yy 
यदि तज करके तू. गू जना धेय्य द्वारा । 

कुछ समग्र सुनेगा बात मेरे (री ?) ब्यथा की। | 
तब अवगत होगा बालिका एक भा में।- 

बिचलित कितनी हे प्रम से afar हो ॥६॥ 
श्रलि यदि मन देके भी नहीं तू सुनेगा। 

निज दुख तुझसे में आज तो भी कहूं गी। 
ey कह उनसे है चित्त-आमोद होता। 

छिति-तल जिनकी हूँ श्यामली मूति पाती isl 
इस छितितल में क्या व्योम के अङ्क में भी । दु 

= मेघ जो घूमते i! 
इकटक पहरों मैं ता उन्हे देखती हू । र 

निज सुख कहती हूँ बात क्या क्या न जाने | 
मधुकर सुन तेरी श्यामता है MI 

अति अनुपम जैसी श्याम के गात की है। oc 
पर जब नयतें मैं देख लेती लुरे हूं । . । 

छुबि उर खिंच जाती श्यामली मूति की ६ E 
तव तन पर जैसी पीत आभा लसी है। _ 

कटि-तट उनके है Great qu वैसा ' 


[ei 


- EC à Y 4 
q? f 
# इस चरण में ज़रा सी कसर रह Toi 


Aa ar Td 


मनीषि समर्थदानजी | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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श्रौ गूँजना देख तेरा । 
बि सुरली का नाद है याद आता ॥१०॥ 
बह विधाता ने साजा विश्व में था। 
तब स्मृति रचने 8 im ui चातुरी थी | 
दि स्ति बिरचा तो ES Su HENI 
suf बहु-पीड़ा-बीज-निर्षपकारी ॥११॥ 
पढ कर हाथों प्रम के नित्य त्‌. भी । - 
ढ पु कितनी ही यातना भोगता हे । 
phan वैधता हैं काप में म s. 
बहु-दुख लहता है विद्ध हो कण्टकों से ॥१२॥ 
ए नित जितनी मैं वेदना पा रही हूं । 
ग्रति लघु उससे हे यातना शुङ्ग तेरी d 
पम दुख यदि तेरे गात की श्यामता È । 
तव दुख उसकी ही पीतता तुल्य तो है ॥१३॥ 
इह बुध कहते हैं पुष्प के ख्प-दवारा । 
ग्रपहृत चित होता हे श्रनायास तेरा | 
कतिपय मतिशाली हेतु MUTA का | 
अनुपम मधु किवा गन्ध को हैं बताते ॥१४॥ 
बदि विषयन्त्रयों को रूप-गन्धादिकों ri 
मधुकर हम तेरे माह का हेतु माने । 
WEN हाना चाहिए भृङ्ग ता भी । 
ganz तुको तो तीन ही इन्द्रियां हैं ॥१४॥ 
प मुझ अबला की वेदना-दायिनी हा | 
समधिक-गुणवाली पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं | 
WR कितनी ही मानवी agar Ed 
अति अधिक न होगी क्यों हमारी ब्यथायें |१६॥ 
भ हम व्यथिता हैं seat तो सुरे क्या । 
x SF सदय न होना चाहिए श्यामत्रन्धो | 
य निहुर हुए हैं दूर हाके इगो से। 
k E. बन निरमोही नैन के सामने तू ॥१७॥ 
इसुमा के पास जा मुग्ध हा हा । 
जुन गुन करता हे चाव से बैठता हे । 
oon z तू न मेरी यें | Y. 
Was E Ru क्यों होगया निर्दयी है ॥१८॥ 
E d श्यास के टालने से । 
दश आता था स्वयं मत्त हाके | 


giat 


Ue 
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पनामा-प्रदशिनी | 


PIII 


A, 


NC. 
यक दिन वह था भ एक है आज का भी | p 
5 जव सुख-दिशि मेरे ताकता भी नहीं तू॥१३॥ ` ! 
दुख नहि जग कोई बाट लेता किसी का। m 
सब परिचयवाले प्यार ही हैं दिखाते । 

यदि नहिं इतना भी हो सका तो कहूँ गी। 


मधुकर यह दाष है 
फर यह सारा दोप है श्याप्रता का ॥२०॥ - 
अग्रेध्यासिंह उपाध्याय | 


— 


पनामा-प्रदाशनी । 


BEGG सिन्ति कार्य्याणि न मनोरथैः | 
नाहि gaa सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे SW ॥ 


म मस पनामा-नहर की ग्राश्रय्य ओर कौतुक 

% (२. RR भरी बातें सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी 
हैं वही नहर श्रमेरिका-निवासियों के 
असीम उद्योग और भ्रनथक परिश्रम से 
तैयार होगई । स्वेज़.की नहर ही थ्रब 
तक एक agya चीज़ समझी जाती थी, किन्तु श्राज असे. 
रिका के लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों ने पनामा-नहर खाद कर 
सभ्य संसार की आंखों में. चकाचोंध Gar करदी । पनामा- 
नहर के खुलने के साथही श्रमेरिका के अतीव रमणीक SR 
हृदयग्राही नगर सन-फ्रांसिस्को में एक विशाल प्रदशिनी भी 
होगी । सारे संसार की वा्तु्रों का उसमें प्रदशन कराया 
जावेगा । प्रदशिंनी को सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने-के लिए Star आयो- 
जन किया जा रहा है उसको देख कर यह बात बड़ी दृढ़ता 
के साथ कही जा सकती है कि यह प्रदशिनी अब तक हुई 
समस्त प्रदशिनियों से बहुत बढ़चढ़ कर होगी। दो बड़े बडे 
समुद्रं में सङ्गम होजाने से जिस तरह पनामा-नहर से संसार | 
के व्यवसाय में एक अपूर्व परिवत्तन होगा, ठीक उसी तरह 
इस प्रदर्शिनी से भी संसार के व्यवसाय में अनेक परिवर्तन 
होने की आशा की जाती है। अटलांटिक आर अशान्त. 
महासागा के एक होजाने से महीनों का चकर, जो सनः 


फ्रांसिस्को से epn और योरप को जाने वाले जहाज़ों 
; पड़ेगा | पनासा-नहर और उससे होते 


को पड़ता था, AA न प = 
वाले अनेक लाभों का हाल तो सरस्वती के पाठक पहले ही | 
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पढ़ चुके हैं । आज हम उनको पनामा-नहर के खुलने पर 
होने वाले विराट प्रदशन का T9 वृत्तान्त सुनात 
किसी बड़े काय्य की समाप्ति पर जातीय मेला करन 
की चाल पाश्चात्य देशां में पहल d चली आती है | इस 
तरह के तीन मेले वहां हो चुके हैं । पहला सन्‌ १८० ६ 
saat में फिलाडेलफिया में स्वाधीनता के जन्मांपलष्य म 
(The Birth of [ndependence) दूसरा--१ ८ हे 
इसवी में, शिकागो नगर में, अमेरिका के आविष्कार के 
सम्बन्ध में (The Discovery of Amer ica) तीसरा-- 
१३०४ इसवी में, सेंट लुई में, पाश्चात्य की शान्तिस्थापना 
के उपलक्ष्य में । अब यह चोथा महोत्सव सन-फ्रासस्का H, 
१६१४ Saal में, हागा | प्रदुशिना २० फरवरी सन्‌ १६१४ 
ईसवी को खुलेगी अर ४ दिसम्बर १६१९ इसवी तक 
सर्वसाधारण के लिए खुली रहेगी | अमेरिका ने प्रदशिनी 
के प्रासाद बनाने का गुरुतर भार भी सन-फ्रांसस्का के ही 
हाथ में सांपा है | 
प्रदर्शिनी की भूमि ६३४ एकड़, अर्थात्‌ २००० did, 
के कृरीव है । उसमें सैकड़ों भवन होगे । अनेक बाज़ार होंगे | 
प्रायः हर देश के प्रदशन-योग्य पदाथो को रखने के लिए 
अलग अलग भवन होगे | ग्रासाद-तुल्य भवन ऐसे मनामोहक 
रूप में बनाये और सजाये जायेंगे कि देख कर तृप्ति न होगी | 
प्रासादो के रंग-बहुरंगे स्तम्भ रात्रि को जब बिजली की रोशनी 
से जगमंगायंगे और उनमें खचित मूत्ति ai को जीती जागती 
gavin तब वह हृदयहारी दृश्य बहुत ही अनुपम होगा । 
हर एक देश अपने अपने भवनों पर श्रपनी अपनी जातीय 
पताका फहरावेगा | जिस समय वे समस्त पताकाय प्रशान्त 
महासागर की धीर ओर गम्भीर वायु में फहरायंगी उस 
समय विजयिनी जातियों के आनन्द की सीमा न रहेगी | 
गृहनिर्माणःविद्या के बड़े बड़े ्राचाय्यों ने प्रदशिनी के 
प्रासादो का नकृशा तैयार किया हे । करोड़ों रुपये उनके 
बनाने में व्यय हो रहे हैं । प्रदर्शिनी में जा मुख्य ११ विभाग 
होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ ललितकला (Fine Art), २ शिक्षा (Education), 
३ सामाजिक मितव्ययिता (Social Economy), 
४ विविधशिल्पकला (Manufactures and Varied 
Industries), x कृषि-विद्या (Agriculture), ६ गृह- 
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पालितपशु (Live Stock), ७ wat को वैज्ञानिक 
से बढ़ाते आर रक्षा करने का उपाय (0 
८ खानि ओर 'घातु-विद्या (Mines and M etallur 
& यन्त्र-काशल (Machinery), १० चाल्ानी = 
(Transportation), ११ उदार शिल्प (Libo 


u | turg 


al Ay} 

इन विभागों में जितने पदार्थ प्रदर्शित होंगे ` | 

का वर्णन करना इस छुद्र लेख में ग्रसम्भव हे । 3 | 
के मनाविनादार्थ इनमें से कुछ की नामाइली मात्र ql 
दी जाती हा | 
प्राथमिक शिक्षा; कालेज की शिक्षा; Rarer ae चा 
प्रणाली; वाणिज्य की शिक्षा; शिल्प-शिक्षा; gfi 


gredi, बहरों, गू गों आर अपाहजों की शिक्षा | | जि 


रसायन और सैषज्य-विद्या, बॅक आर वाणिज्य-विद्या; मु a 
और वैज्ञानिक यन्त्रों का निम्माण, बिजज्ञी के य-त्र, सही 
विद्या. गृहनिम्माण-कोशल; काँच-निम्मोण; fate 
ग्यास, वसो का wa की प्रणाली (Dyeing). रु 
बनाना; साधारण कपड़े बनाने की विधि, wes 
इत्यादि अनेक उपयोगी विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प 
दिखाये जायगे । 


कहने का तात्पय्य यह कि जिन जिन बार्ता १६ 
Jim जाति का जरा भी सम्बन्ध है उन उन बातों स॑ से Court 
रखने वाली चीजें, अनेक रूपों में, दिखाई जायगी । 

सत्रों के विराट प्रदर्शन के साथ एक शर भी शे 
हाोगा--अर्थात्‌ संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों का anima q 
मिलन । योरप की समस्त शक्तियाँ अपनी अपना | mit 


i 
भेज कर इस महा मिलन में योगदान करेंगी। SU 


लड़ाकू जातियाँ अपने अपने कौशलं दिखा कर संता n 
चकित करेंगी। किन्तु भारत के बीरशिरोमणि ` 6 “Ye 
और दिलावर सिख तथा पठान अपने देश में ह ५ i 
DAN गढ़े में पड़े रहेंगे। न उनका वहा कोई i E 
वाला है और न उनमें हाँ जाने की शक्ति है c as 
समय था जब भारत सभी विषयों में द्वितीय m 


७: x ज्ञान 
का शिल्प, यहाँ का र ° यहाँ का वि 
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पनाप्ता-प्रदशिनी | 


| द रख सका । आज इस महाग्रदर्शन में उसकी बात पूछने 
हा कोई नहीं। भला हा पण्डित केशवदेव शास्त्री का, 


NC. ०७ AS 
|| श्राज कल अमेरिका मे बेठे हुए भारतवर्ष के लिए 


| dar मचा रहे हैं । उनकी उत्कट इच्छा है कि इस 
Ru प्रदर्शन में भारत भी शरीक हो ओर उसके मान की » 
हा हो जाय | शाखी महोदय का उद्योग प्रशंसनीय है। 
हम चाहते हैं कि वे अपनी देश-हितचिन्तक चेशओं में 


vac TS 
gemina 
| 


m at | 

| ana’ A Sn N ` EN 
जिन देशों ने प्रदशिनी में अपने अपने प्रासाद बना 
E 


meg अपने अपने देश की चीज्ञें दिखाने का निश्चय किया हे 
माह के नाम सुन लीजिए-- 


शिश ०७, ^ anA NGS 
| आजंटाइन, चीन, जापान, बलगेरिया, Afra, केनडा, 
E: दिली, कास्टा रिका, क्यूबा, डेनमाके, फ्रांस, पनामा, 
Galt ९ EN ^ bO 
y पबु गल, मेक्सिको, स्वीडन, हालेंड इत्यादि | 
BU 
| र जापान ने पहले ही से इस बात की. घोषणा कर दी 
कि वह जितनी चीज़ें प्रदशिनी में दिखावेगा, प्रदशिनी 
Te होने पर, उन सब की सब को अमेरिका के संयुक्त- 
एय को दे डालेगा ! 


प्रदशिनी में एक भवन होगा, जिसका नाम होगा 
Court of the Sun & Stars—aatg नक्षत्रों ओर 
पये का भवन । इस भवन के ऊपर एक हाथी की बहुत 
मूत्तिं होगी । उस पर, निहायत खूबसूरत होदे पर 
रित का मुख उज्ज्वल करने वाले बुद्ध भगवान्‌ की मूत्ति 


wy 


MR जायगी । प्रासाद के द्वार पर नीचे दी gi अँगरेजी 


विता अङ्कित रहेगी: 


Unto Nirbana. He is one with life, 
di lives not, He is blest ceasing 
। i Om Manipadme Om. The 
| "Crop slips into the shining sea. 


Fu PN CQ उ y 
ML भर में कोई भारत्वासी यदि कहीं श्रहङ्कार 


कसा 4 A 
|. fat कर सकेगा ता कम से कम, हमारी दृष्टि 


MASA बुद्ध भगवान्‌ की मूर्ति पर ही कर सकेगा । 
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भिन्न भिन्न व्यवसायों, 
चिज्ञानां आदि से सम्बन्ध 

Ne NES e: 
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कलाकेशलों, विद्याओं और 
रखने वाली कोई २०० महा- 
होंगी । l 
यह इस बात का प्रमाण है कि x मेरिकावाले 
मन ओर धन से अपने En M 
j guit 
वहाँ के मनीपी काम की बात सोच कर अपना ओर देश 
का हित-साधन कर रहे हे । एक हम हैं कि खाने को अन्न 
नहीं, पहनने को बस्न नहीं । पर फिर भी इस उधेड़ बुन 
में जिंदगी बरबाद कर रहे हैं कि अनादि पदार्थ तीन हैं 
या एक | क्या ही अच्छा होता यदि हमारी जातीय कांग्रेस 
भी अपना एक विशेष ग्रधिवेशन इस अनुपम और विराट 
पवे पर कर देती | s 


प्रदर्शिनी d सबसे बड़ा लाभ यह P कि हर एक देश 
के व्यवसायियों को अपने श्रपने व्यवसायों की न्यूनता 
मालूम हो जाती हे । उनकी बनाई चीज़ों का बहुत बडा 
विज्ञापन हो जाता है । पनामा-प्रदुशिनी में सम्मिलित होने 
वाले व्यवसायियो को संसार के सम्मुख अपनी चीजें रखने 
का यह बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। वे इस 
अवसर से पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्राण-पण से चेष्टा कर 
रहे हैं। इधर हमारे देश के व्यवसायी --(व्यवसायी क्यों 
योरप के कमीशन एजंट) गही पर पड़े तांद-वृद्धि कर रहे हैं । 
ईश्वर इनको सुब्रुद्धि दे कि ये भी अपने देश की बनी चीज़ों 
को ऐसे अवसरों पर दिखा कर देश का नाम करें ओर 
आप भी उससे लाभ उठावे । 


पाठक, क्या प जानते हैं कि इस प्रदशिनी में ` 

अमेरिका की संयुक्त रियासते' कितना रुपया खर्च करेंगी ? 
सुनिए, श्रमेरिका के सिफ सनफरांसिस्को नगर के जनसाधारण 
ने इस महायज्ञ के अनुष्ठान के लिए pa २३ करोड़ रुपया 
दिया है | जिस देश के निवासी अपने देश की alg के लिए 
इतना रुपया खर्चे कर सकते हैं, पनामा-नहर जैसा असम्भव 
काय्यै सम्भव कर सकते हैं वे यदि संसार में सबसे ऊँचा 
आसन प्राप्त करे तो ग्राश्रय्यै ही क्या है। à 


प्रदर्शिनी में शरीक्‌ होने वाले दर्शकों के लिए ग्रामाद- 
ढ़िया Pit खेल, 
प्रमाद की सामग्री भी खूब रहेगी | बढ़िया खेल, थिएटर 
वहाँ होंगे प्रदर्शिनी ९ 
और बायस्कोप कम्पनियों के तमाशे वहाँ होंगे । प्रद 
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में जहां तहां दर्शकों के विश्राम आर जलपान के लिए हैं। मिल संसार के उन थोड़े से लेखक मे è | 


सुसज्जित भवन. होंगे । उनमें बैठ कर दर्शक आपस में 


आनन्दालाप करके सुखशान्ति लाभ करेंगे | ec 
शाहेजहां के ज़माने का एक जहाज़ भी इस प्रदुशिनी 
में दिखाया जायगा | उसके देख कर यारप-वासी भारत के 
तात्कालिक शिल्प का श्रन्दाज़ा लगा सकेंगे । परन्तु उसका 
दिखाने वाला कान होगा ? क्या कोई भारतवासी ? नहीं, 
वे इन ऐतिहासिक चीज़ों का मूल्य क्या जाने | e समभ 
कर ऐसी चीज़ों को फेंक देने वाले यह यश केसे प्राप्त कर 
सकते हैं | उसको दिखावेगी एक विदेशी कम्पनी | खर; किसी 
के हाथ से सही, भारत की पुरानी कारीगरी की प्क चीज़ 
ता वहाँ ad जायगी | उसके दिखाने का.यश यार उस 
पर मिलने वाला पुरस्कार AT ही प्राप्त कर ले | भारत का 
नाम ते लेने का हो जायगा । तथापि जातीयता के विचार- 
बिन्दु से तो यह बड़ी ही लज्जा की बात है कि चीज़ 
हमारी, पर वह दूसरों के हाथ से दिखाई जाय ओर उससे लाभ 
भी उठावे' दूसरे । कुछ इसी प्रकार के भाव से सना sp भाषा 
का एक शेर लिख कर यह लेख समाप्त किया जाता है-- 
किया Rİ को कृत्ल उसने मरे हम रश्क के मारे । 
हमें ता मात भी आई नसीबे दुश्मनां होकर ॥ 
द ज्वालादत्त शम्माँ । 


की पराधीनता । 
ल के विचार) 


के उद्धार का प्रयल शुरू हा 
गया है | इँगलेंड मे जॉन 
स्टुग्रटे मिल स्त्रियां के उद्धार के 
सबसे बड़े पेगम्बर माने जाते 
हें ग्रोर उनका ग्रन्थ “स्त्रियां की 


पराधीनता” (Subjection of Women) उद्धार- . 


सम्बन्धी आन्दोलनां का धमे-ग्रन्य समभा जाता 
a) उनके विचारों को जानना उन लोगों के लिए 
परमावश्यक है जा समाज-संस्कार से सम्बन्ध रखते 
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अपने अभाष्ट विषय पर बहुत मनन घे 


~ A Ne र रि M | 
करके अपने विचारों के, संक्षिप्त S 


भाषा मै, m 


किया है । मिल के किसी भो ग्रन्थ का सारांश र. gat 
SS c t 4 [ f 
बहुत कठिन है । तथापि पूर्वोक्त पुस्तक में प बर अ 


सिद्धान्तो का आशय समभाने का प्रयत् ५ | अ 
जायगा । यह पुस्तक चार अध्यायों ü fla ‘ | 


AGA अध्याय ` 


_ यह पुस्तक यह साबित करने के लिए a ala नह 
है कि स्त्रियां का पराधीन रखना सर्वधा gay yia d 
रौर स्त्री-पुरूष के सम्बन्ध qu समानता के धरार कारिक 
पर हेने चाहिए | इस सिद्धान्त का दीले हक्का सि 
साबित कर देना कुछ कठिन नहीं । कठिनता गा प्रये 
यह है कि इस विषय में ढोग रागद्वेष से, gaila 
रीतियों के प्रभाव d "Ie स्वार्थमावों से Rena हैं 
अन्धे हा रहे हैं । लोग कहते हैं कि स्त्रियां की af 
TAA सार्वकालीन ओर सावेत्रिक बात है। ga गुः 
लिए वह व्यायसङ्कत है | पर क्या xen um 
सदी तक गुलामी सार्वकालीन um सार्वत्रिक बा|३. मत 
नहों कही जाती थी और क्या अनियन्त्रित uua से 
प्रणाळी लगभग सभी देशों मै प्रचलित न थी ar: 
कहते हैं कि स्त्रियां की पराधीनता स्वाभाविक है। ब्रा ग्र 
ही अच्छी दळील है ! क्या Wears मालिक, फ्री 
गुलामी स्वाभाविक नहीं मालूम हाता थी मार्ग शिक्षा ३ 
ही का क्यों, अरिस्टाटल जैसे प्रोढ़ ग्रे।र प्रतिभाश! feat 
तत्त्ववेत्ता के भी स्वाभाविक मालूम होती : 
अनियन्त्रित शासकों को अनियन्त्रित शा यता 
स्वाभाविक माळूम हाता है । बड़े बड़े जागर ह्न 
siqui के अपनी प्रजा के साथ mang की a 
बरताव करना ही स्वाभाविक मालम हाता या 
x हाता है। विउ जातियों के विर] है 
अब भो मालूम हाता है | विजेत्री जा a, 
जातियां पर शासन करना ही खाना d E. 
हाता है। इसी तरह पुरुषों का feu, 
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feat की पराधीनता | 


TRANS जिन 


बह बिलकुल अस्वाभाविक प्रतीत हाती 
छिए ते पराधीनता के और प्रकारें 


| | d 


a 


Af सभ्यता के युगों ग्रेर सभ्यता की निचली 
यों ï मनुष्यसमाज का एक मात्र नियम 
| गक की प्रधानता ओर अशक्त की पराधीनता 

हता है । न्याय या समानता का भाव होता 

|a नहीं । जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है 
ayia तैसे edat का सुरक्षा आर स्वत्व अधि- 
रात्रिक प्राप्त होते जाते हैं । हाँ “जबर्दस्त का 
i पर” इस प्राचीन सिद्धान्त के उदाहरण 
nly प्रयाग बहुत दिन तक अवरिष्ट रहते हैं ग्रौर 
PETI पर धीरे धीरे ये उदाहरण कम होते 
गति हैं। गुलामी उठ गई, जागीरदारी उठ गई, 
र wart शासन लगभग उठ गया | पर स्त्रियां 
Laa गुरामी अभी बाक़ी है। इसके कई कारण हैं | 
wila ग्रार पुरुष का पारस्परिक आकर्षण; मनुष्यों 
बा. मन में स्त्रियां के प्रेम-पात्र बनने की इच्छा, 
[सा| हुत से gett का स्त्रियां के साथ सद्व्यवहार; 
amt की शारीरिक निर्वळता; मिल कर स्त्रियां के 
कर आन्दोलन या बगावत हाने की असम्भवनीयता; 
| खी का एक पुरुष के अधीन हा कर रह ना; TÀ, 
Riia sie रूढ़ि इत्यादि का प्रभाव-इन कारणों ने 
Mi के स्वातन्त्य-छाभ मै देरी कर दी है । पर 

| His जगत्‌ की सारी प्रवृत्तियाँ--अवाचीन 
"यता के सारे सिद्धान्त--पराधी नता के विरुद्ध हैं । 
UR समय मै सब लोगों के सामाजिक पद, 
| 7 3 Te पेशे जन्म से ही--किसी विशेष कुल में जन्म 
भे से ही- निश्चित हा जाते थे | अर्वाचीन प्रवृत्ति 
: ॥ x कि प्रत्येक eit या पुरुष का अपनी शक्तियों के 

| सका, उनके यथेच्छ उपयोग का, ग्रौर तद- 


4 E" "SUD सम्मान-प्राप्ति का पूरा पूरा अवसर 

P NI WT | यदि यह प्रवृत्तिष््यदि यह सिद्धान्त 

^k c fet के मागे की सारी रुकावटे 
IR देनो “चाहिए, उन्हे सामाजिक MT राज" 
r 4 


पराधीन जन स्वातन््रय-सुख 


देनी चाहिए पर “कम ae हाने की इजाजत 
चिन्न न डालना चाहिए। ब न अधिकार टन 

i Imn कहा जाता है कि 
bo Jen अपनो अवस्था से सन्तुष्ट हैं। फिर 
भाग जाना, घर EET ही नहीं है। घर से 
दों की शिक्रायत काना स T 

"शयित करना-सन्तोष के चिह्न नहीं । 
पढ़ी लिखी ferit ने अपने लेखों die व्याख्याने 
में अपनो डुदेशा की जोग शोर से शिकायत की 
है । दूसरे, यदि, शिकायते' कम हाती हैं ता इसका 
कारण यह है कि शिकायते' व्यर्थ जाती हैं--पतियों 
या समाज के अत्याचारों से बचाने में वे कुळ भो 
समर्थे नहों हाती | तीसरे, feni का धर्म, समाज, 
मां-बाप सभी यह शिक्षा देते हैं कि तुम को अंपना 
व्यक्तिगत ग्रस्तित्व बिलकुल ही भूल जाना चाहिए | 
पति ही तुम्हारा सर्वस्व है। उसी की सेवा करना 
तुम्हारा एक मात्र HAA, एक मात्र धर्म AT मोक्ष 
का एक मात्र उपाय है | बाक़ी संसार से तुम्हारा 
कुछ प्रयोजन ही नहीं | इस कुशिक्षा का परिणाम यह 
हुआ है कि बहुधा स्त्रियां अपने सामाजिक ग्रोर राज- 
नैतिक कतेव्यां ग्रार erat का. भूल बेठी हैं ग्रोर 
उनके लिए आन्दोलन करना अपना काम नहा 
anail मानसिक Sc नैतिक निर्बेछता की चे 
शिकार हा गई हैं | इसलिए वे चुपचाप सारे अत्या- 
चार सह लेती हैं। यह भ्यान देने योग्य है कि 
अनेक सभ्य देशों मे शिक्षित feat समान स्वत्वों 
के लिए जी जान से आन्दोलन कर रही हैं, मरौर 
कळ देशों में वे सफलमनोरथ भी हो चुकी & | 
ara, मूर्खता के कारण अभी बहुत सा खियाँ 


रौँ । पांचवें, 
अपने हिताहित को समभती तक नह! 
7 के वास्तविक मूल्य 


i सम्रते । गत शताब्दी के अमेरिकन युद्ध 
a [चारी प्रश्ञुओं 


T ने अत्य 
H बहुत से हबशी ,गुलाम अप 
dac से गुलामी की प्रथा तोड़ने वाली उत्तरी 


रियासतों से लड़े थे ! 
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सरस्वती | 


GRR 


Me E LA 

कहा जाता है कि स्त्रियां का स्वभाव ही सामाजिक 
Se राजनैतिक कायो' के प्रतिकूल है । अब तक 
स्त्रियां ने अपने विषय मै स्वतन्त्रतापूर्वेक इतने कम 
विचार प्रकट किये हैं, किसी पुरुष को विचारशील 
स्त्रियां से मिलने का इतना कम मौका मिला है, 
पुरुषों का भी अपनी पलियां के असली विचार 
जानने का इतना कम सुभीता है, स्त्रियां की शिक्षा 
Se उन का सारा जीवन इतना अस्वाभाविक 
बना दिया गया है कि स्त्रियां का असली स्वभाव 
जान लेने काकोई दावा ही नहीँ कर सकता | 
पर इतिहास से, विशेषतः हिन्दुओं के इतिहास से, 
यह सिद्ध है कि बहुत कम मोका दिया जाने पर 
भो, स्त्रियां बहुत कुछ कर सकी हैं और अब भी 
कर रही हैं । इससे यह अनुमान होता है कि स्त्रियाँ 
सार्वजनिक काम सफळतापूर्वक कर सकने का माद्दा 
रखती हैं | 

यदि काई कहे कि सार्वजनिक जीवन का द्वार 
खुल जाने पर स्त्रियां विवाह न करेंगी या गृहकार्य 
को बिलकुल ही छाड देगा, ता वह केवल उपहास 
का पात्र हागा। क्या पुरुष विवाह करना HIT 
गृहधमै-पालन करना छोड़ चुके हैं ? 

द्वितीय अध्याय 

अच्छा, वतेमान विवाह-व्यवस्था पर विचार 
कीजिए | क़ानून से स्त्री पति की दासी है | किसी 
समय ते पति का अपनो पलो बेच देने या मार 
डालने तक का अधिकार था । अब भी बहुतैरे पति 
पत्नियों को मारते, पीटते ate पीड़ित करते हैं | यदि 
कोई कानूनी काररवाई की जाय ता फल चाहे कुछ 
भी हो, स्त्रो अपने अत्याचारी Are Rea पति का 
ही दे दी जाती है। यन्त्रणा देनेवाले पतियों का 
तलाक़ देने का अधिकार स्त्रियां का मिळना reu | 
संसार मे बहुतेरे पुरुष निरे राक्षस हैं । कानून 
और समाज ने उनको अपनी पत्नियां के साथ 
राक्षसो व्यवहार करने का अवसर दे दिया है | फिर, 
बहुतेरे मनुष्य निरे राक्षस ता नहों, किन्तु बबेर 
अवश्य हैं । ये लोग भी एक अबला E ues जा बिलकुल 
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E है 3 
ही उनके अधिकार मे रहती है, ली भर केस 
हैं। बहुत से तामसी स्वभाव के पुरुष ae) 
क्रोध और निदेयता करने मै असमथे होकर iw i 
पत्नियों पर ही सारा गुस्सा निकालते हैं। अफ | ig 
से पुरुष साधारणतः अच्छे हाने पर भो k ! I" 
अशक्त पलियां को अपमान की हृष्टि से ३. | 
ana हैं | हाँ बहुत से कुट॒म्बो मै सियो पर wi 
चार नहीं होते; पति ग्रार पली दोनो समानत ४ 
रहते हैं । यही बात ता हमारी सारी भविष्यत्‌ शे | 
आशाओं का आधार है। आवश्यक है कि पर दिप बु 
सब कुठुस्ब भी इसी तरह के हा जाय | माझी पता के 
स्वभाव को देखते हुए यह कहना पड़ता है किक इस 
तभी हा सकता है जब विवाह-सम्बन्ध का har 
समानता का हा, दासत्व AT प्रभुत्व का नहाँ। | 

पूछा जा सकता है कि पति ओर पल्ली का प ||हन 
समान होने से गृह-कार्य केसे चलेगा ? किसी 7 
किसी की ar प्रधानता चाहिए ही। उत्तर यह ऐक 
खदा, aaa, सब बातों मे एक ही की प्रधानत 
रहना अनावद्यक है | साझे मे रोज़गार करने वाह धान 
किसी एक की प्रधानता नहीं स्वीकार कर तेतै।||ना 
पति या पल्ली दोनों मै से जा किसी बात से अक पयत 
अभिज्ञ ग्रौर सम्बद्ध होगा वही उस बात का फ़ सिर 
करेगा । पति की उम्र बहुधा अधिक होती हैस 3 
द्रव्योपाजैन भी वही करता है | अतएव quU 
की बड़ी बड़ी बातों का .फैसिळा बहुत कर भुत. 
पतिही के हाथ में रहेगा। इसमें सन्देह नहीं z 
अधिक मानसिक शक्ति GI चरित्रबल बाठे गन का 
आप से आप ही aga कुछ अधिकार प्रात या 
ज्ञायगा। यदि पति-पत्नो मै परस्पर प्रेम, भेष अ 
रार श्रद्धा हा ता समता के आधार पर गृह त्रया 
बहुत अच्छी तरह चल सकता है AIC बहुत शा (तस्य 
मै चल भी रहा Ra यदि पति-पत्नी a P 
घृणा rc अविश्वास हा ता अपना are लो a 


ज्ञीवन नरकमय बनाने की अपेक्षा त | 


तते at जिसे अनियन्त्रित शासन का अधिकार 
TR Ta है वह जल्दी ही अहङ्कार का शिकार 
I" है। वह पाशविक तथा तामसिक वृत्तियों 
JS करने लगता है और कभी कभी 


eo भी हा जाता है। यदि बच्चे इन बातों 


छ, दमनशील Atc उदार नहों हा सकते। 
| के न्याय के आधार पर संगठित करने के 
ग्री ढे कुटुम्ब का संगठन न्यायमूलक, अर्थात्‌ समाः 
एसो ताके आधार पर, हाना चाहिए | ऐसा हाने 
यह पेइस बात का जरा भा डर नरह जायगा कि 
ल्‍ क्षा या सार्वजनिक जीवन का द्वार खुल 
पने पर खियाँ विवाह न करेगी या ग्रहथ-घमे- 


rà (शी 


तृतीय अध्याय । 


स्रिया का सार्वजनिक कार्ये न करने देने का 
ma कारण यही हे कि पुरुष उन्हे , गुलामी में ही 
ठेते॥ एता चाहते हैं । स्त्रियां की मानसिक Arc नैतिक 


Wm के असत्य सिद्धान्त प्रचलित हैं । अत्यन्त 
ह| वसर दिये ज्ञाने पर भी स्त्रियां ने रानी, 


अयोग्य हैं ता स्वाभाविक ग्रार बेरोक 
d की लहर स्वय ही उनको बड़े बड़े 
| E^ न पहुंचने देगी। यदि वे योग्य है ती 
[m = अपनी शक्ति का प्रयाग करने से रोकना 
E hia KC समाज पर, Gra ही पर, अन्याय am 
Soma. अदित करना है। यदि feni T 
AN ea घोर हित एकही हैं ते उनको “वोट” 


al Y 
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स्त्रिया की पराधीनता | 


पदर | 


का अधिकार देने में कुछ भी हानि नहीं; यदि पृथक 
पृथक्‌ हैं ता मो अपने et Ste हितों की रक्षा 
के लिए उनके वह अधिकार देना परमावश्यक है। 

सा पहले कहा जा चुका है स्त्रियां के असली 
स्वभाव का हाळ जानने का दावा कोई नहों कर 
सकता | पर भूत Me वर्तमान अनुभव से कहा 
जा सकता है कि कुछ आवश्यक सार्वजनिक गुणां 
मे खियाँ पुरुषों से बढ़ी हुई हैं ae उन गुणां की 
अपेक्षा रखने वाले कायां को ज़ियादह अच्छी तरह 
कर सकती हैं | 


उदाहरणार्थ स्त्रियां मै सहानुभूति अधिक होती 
है । अतएव शासन-कायः एवं सार्वजनिक जीवन 
में इसकी बड़ी आवश्यकता 2) स्त्रियां मै पुरुषों 
की अपेक्षा भावावेश की मात्रा अधिक होती है | 
भावों से उत्तेजित हाकर लोग यद्यपि कभी कभी 
बड़ी बड़ी गलतियाँ कर डालते हें ar भी कभी 
कभी जोरा में आकर बड़े बड़े विकट कायों ओर 
संग्रामा मे वे अच्छी तरह सफल भी होते हैं । बास्त- 
चिक बात at faal बहुत अच्छी तरह S बहुत 
जल्द समभ लेती हैं Me निरे सिद्धान्तो Me कल्पः 
नाग्रो के फेर मे नहा Had | स्त्रिया एक विषय 
से दूसरे विषय की A बहुत जल्दी झुक सकती 
हें ग्रेर विचार करने की शक्ति भी रखती हैं। 
सार्वजनिक जीवन को इन गुणां के प्रयोग के 
लाभ से वञ्चित रखना घातक नीति है। 

यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि धमे के 
अनुसार स्त्रियां को गृहकाय में ही लगे रहना 
चाहिए Am पति की दासी ही बन कर रहना 
चाहिए | इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक बुरी बात 
रर प्रत्येक बुरा सिद्धान्त, जा दलीलो के सामने 
नहीं ठहर सकता, धमै का अङ्ग ही नहा, m 
ag बतलाया जाता है। फिर, TARE : सिक 
सभी इष्टकर या अनिष्टकर बातों को प्रायः 
सङ्गत कह देते हें जञा उनकी रचना के समय भ 
छित होते है । Gu उनके अत्यधिक मह 


देना ठीक नहों । 
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चतुर्थ अध्याय 
` यदि खियाँ स्वतन्त्र हा जायेगी ता संसार को 

क्या लाभ हांगा ? सुनिए | इस समय ferit पर 
ज्ञा अनिर्वचनीय अत्याचार हो रहे हैं वे बन्द हा 
जायेंगे । इस समय पुरुषों मै जा मिथ्याभिमान पर 
स्वार्थपरता देखने में आती है (क्योकि सभी पुरुषों 
को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी पली तुम्हारी 
सेवा करने ही के लिए है) वह बहुत कुछ मिट जायगा | 
गृहस्थ जीवन प्रेम, न्याय ग्रार als की पाठशाला 
हा जायगा तथा समाज को भी इन गुणां के आधार 
पर संगठन करने में सुभीता होगा | 

संसार मै Ami सुधारको, राजपुरुषों 
ग्रेर सच्चे Aaii की बड़ी कमी है। यदि आधी 
मनुष्य-जाति के लिए इन क्षेत्रो का दरवाज़ा खाल 
दिया जाय ता यह कमी बहुत कुछ पूणे हा सकती 
है ग्रौर संसार का विशेष उपकार हा सकता है। इस 
समय स्त्रियां की शक्तियाँ एकं ता विकसित नहीं 
की जातीं | दूसरे, वस्रामूषण तथा घर की छोटी 
छाडी बाते! ही के प्रबन्ध मै नष्ट हा जाती हैं । ज्ञा 
स्त्रियां चालीस पचास वष की अतथा मे सन्तति 
के लाळन-पालन wy से छुट्टी पा जाती हैं उनका 
शेष जीवन अकमेणयता के कारण IA हो जाता 
है। कुछ स्त्रियां किसी कारण से विवाह ही नहीं 
करना चाहतो । उनके लिए सार्वजनिक कार्य 
मिलना बहुत अच्छा BO सभी feat गृह-काय 
से थोड़ा बहुत समय बचा लेती हैं । अधिक शिक्षित 
होने पर चे अधिक बचाने लगेगी | वह समय 
संसार-सेवा मे लगना चाहिए | 

जब स्त्रियों के लिए सार्वजनिक काय बुरा न 
समभा जायगा तब Àt की शिक्षा भी पुरुषों की 
तरह उच्च, गम्भीर ग्रोर उपयोगिनो हाने लगेगी | 
तब शिक्षित:समुदाय का ग्रह-जीवन एवं व्यक्ति-गत 
जीवन अब की अपेक्षा लाख दरजे अधिक सुख- 
कर हो जांयगा | यदि कोई पूछे कि पति are 
पल्लो के राजनैतिक विचारों या सामाजिक विचारों 
में अन्तर हाने पर क्या बड़ी गड़बड़ न होगी ? 
ते हमारा उत्तर है कि ऐसी नाबत. ही क्यो आवे dp coti 


Es, bask 
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जब स्त्री-पुरुष दोनों ही सामयिक विको d 
विचार : करने लग SUD» तब अपने स t l 
वाली स्त्रियां से ही विवाह करगे | दूसरे, अ 
स्त्रोपुरु्षो के धमे um दूसरी बातों में Àr 3 
मत-भेद देखा जाता है। तिस पर भो हे 
पलियों का वैवाहिक जीवन सुखमय बना «i 
स्त्रियां की स्वतन्त्रता से एक लाभ या । 
होगा । ये अपना मूल्य--अपना महत्त्व स 
लगेंगी और अधिक गम्भीर हो जायं गी | जीवन शी. 
उपयागिता का भी वे समझ s पुरुष ^ 
मनुष्य-जीवन का अधिक सम्मान करने en 
जब स्त्रियां की स्वाधीनता की बात jua 
है तब लोग बहुत सी व्यथे बाते' करने हाते है| 
वे कहते हैं कि स्त्रियां पराधीनता ही मै सुखद 
get का उनके COST समभाने से काम चह 
जायगा; एक आध कानून बन जाने से सब हीइ 
हा जायगा | एक ता ये बाते बिलकुल ही निराधा 
हैं, दूसरे यदि सत्य ग्रार साधार भो हों,ते a 
पुरुष पेसी ही शता पर fert की wie 
स्वीकार करेंगे ? हर एक TAS, ज्ञा RU] 
शासन या राजनैतिक नादिरशाही के und 
दी जा सकती है, पुरुषां के अनियन्त्रित शासन गरो 
नादिरशाही के विरोध में भी दी जा सकती है। 
` संसार जबरदस्ती की नीति का बहुत ति 
पालन कर चुका । अब न्याय की नीति का समय है 
उपसंहार 
बस, जॉन ega? मिल के विचारों का | 
संक्षिप्त सारांश है । “स्त्रियां की ए 
(Subjection of Women) नामक पुस्तक १८, 
मै प्रकाशित हुई थी । साधारणतः यूरप क 
Se Se बडा प्रम 
विशेषतः इंगळे ड के लोगों पर इसका "s 


aR 


टॅटू हा 
पड़ा है। feat की बहुत dt pr "m ei 
= ass त्व ^ Lm ल गय E 
हैं । उन्हे बहुत से स्वत्व भी मिळ गर cag 


से सम्बन्ध रखने वाला- वाट” भी zag) 
मे उन्हे मिल जायंगा। gs ssl दि 


Ne 
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रावण की विचार-सभा | 


रावण को विचार-सभा । 


equ के हाथ जली थी लक्का जब से, लङ्केश्वर को नींद नहीं लगती à 
आमन्त्रित कर सभासदों को हँस कर बोला, चिन्तित a 3 acd थी तब से । 
सभ्यो ! मेरी बात को ध्यानसहित सुन लीजिए हि. 
एु | 
CER TEN E से निज निज सम्मति दीजिए ॥१॥ 
बिना Aa य॑ नहों करते हे ज्ञानी, करके क a 
da जा कुछ कार्य किया वह छिपा नहीं है, लड़ने Rh E Ei w 
सभ्यो ! मेरे हाथ से चली गई यदि जानकी | बात यही है। 
दुरवस्था हा जायगी तो फिर मेरी जान की ॥२॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, कुवेर, काल भी डरता जिससे, नर-वानर क्या युद्ध करेंगे सच झुच sud : 
ते भी मुझे सवेष्ट सदा रहना ही होगा, काल-पात्र को देख कार्य करना ही imd 
जिससे मेरी विश्व में सदा विजय होती रही। 
सावधान हा सभ्य सब पुनयु क्ति करिए वही ॥३॥ 
` क्रोधासक्त प्रहस्त हाथ जोड़े बोला तब, नाथ! न करिए साच, हाल जाना मैंने सत्र । 
मेघनाद के हाथ सौंपिए राफ़्लड्राई, नर से करके युद्ध MA नहीं amid 
या में ही रिपु-सैन्य को नष्ट करूँगा मार कर । 
किसी भांति ग्रा जायेगे, यदि वे वारिधि पार कर ॥४॥ 
ज्यों प्रहस्त चुप हुआ व्यथै भाषण कर भीषण, बोल उठा गम्भीर नाद से तुरत विभीषण | 
सामादिक से प्रभा | काम यदि चल सकता है, तो फिर दण्डःप्रपोग नहीं कोई करता हैं । 
बलवानां के साथ में दण्ड-नीति चलती नहीं | 
ओर निरीहों पर किये कत्ता को फलती नहीं ॥१॥ 
किसका है अपराध सोचिए अपने मन में, नारी का अपहरण उचित क्या हे निजेन में ? 
शूर्पणखा की नाक रामने कटवा दी तब, करना चाहा कर्म धर्म-नाशक उसने जब | 
वध भी प्रभा ! खरादि का उचित किया है राम ने । 
क्यों वे लड़ने के लिए दौड़े उनके सामने ॥६॥ 
सुनिए मेरी बात supp हूँ नाथ ! आपका, होता है निःशङ्क विषम परिणाम पाप का। 
लड़ना स्री के लिए कभी भी उचित नहीं है, पर-नारी से दूर रहे जो, शूर वही है । 
मर्यादा-रत वीर की नहीं अवज्ञा कीजिए , 


सादर सविनय राम से मिल कर सीता दीजिए ॥०॥ - e 
सुख-नाशक P क्रोध न उससे मति-गति हरिए, यशो-बृद्धिकर धर्म, उसी का पालन T । 


छल से पर की वस्तु हरण करना अनर्थ है, समभाना लङ्केश ! आपको अधिक met EE 
प्रिया राम की जानकी sd उन्हें दे Me l 3 
र पे अकण्टक कीजिए ISI m 
वीत-शाक हो आज से राज श्र Eu 


रावण ने तब कहा वायु सी गति मेरी है, राजराजसी रमा शिरा di 
` सुपसिंह का जगा कुशल से कौन रहेगा ? सुकसे करके युद्ध छु 
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wae 


मुझे किसी से भय नहीं हो सकता त्रय-काल में । 
लिखी नहीं aga के धृण्ति भीरुता भाल में ॥९॥ 


ताराओं का तेज नष्ट होता ज्यों रवि से, गिरता हे गिरि-श्रङ्ग चोट खाकर ज्यो पवि से | 
वैसे ही Rega मरेगा gad लड़ कर, या माँगेगा क्षमा स्वयं मम चरणों पड़ कर । 
जब मैंने मय की सुता ले ली तो फिर जानकी | 
मेरे जीते ही नहीं हा सकती है आन की ॥१०॥ 
कुम्मकर्ण तब क्रोघ-युक्त बोला निर्भय हा--बात वही, जो सभी दृष्टि से यथासमय हो। 
adi करके अन्याय व्यथै बाते करते हैं! गया मन्त्र का समय आप नाहक डरते हैं। 
भूल हुई जा आप से उसे भूल ही जाइए । 
लड़ने को ग्रव राम से अपना सैन्य सजाइए ॥११॥ 
नीति-सहित जो भूप कार्य करता हे भू पर, कभी तनिक भी कष्ट न आता उसके ऊपर । 
रावण ! कभी नयज्ञ समय पर चूक न सकते, कर दिखलाते कार्यं व्यर्थं वे कभी न बकते | 
सदा व्यवस्थित-चित्त से नृप को रहना चाहिए । 
कभी न बीती बात को सुख से कहना चाहिए ॥१२॥ 
यद्यपि अनुचित कायं हुआ सीता का हरना, तो भी हे aga | चित्त में खेद न करना । 
करिए आप विहार, युद्ध का काये करूँ मैं, कपि-सेना को मार राम का दर्प हरू मैं। 
कभी सूर्य का सामना जुगनू कर सकता नहीं | 
कभी an में भक्ष्य से भक्षक डर सकता नहीं ॥१३॥ 
कुम्भकणे की बात श्रवण कर परुष विभीषण---बाल उठा फिर सरुष बड़ा वाचाल उसी क्षण | 
काल-सर्पिणी जान जानकी को दशकन्धर, दूर कीजिए शीघ्र, न ART उसके ऊपर । 
कुम्भकर्णं या ओर की बातों में मत आइए | 
aq मूषिका के लिए गिरि को नहीं गिराइए॥१४॥ 
हानि-लाभ का ज्ञान न कामी को रहता है, करके उलटे काम सदा वह दुख सहता हे । 
महाविज्ञ हो अहो ज्ञान से हीन हुए हैं, जग-विजयी हो आप आज अति दीन हुए हैं। 
भूरि भार अन्याय का कोई सह सकता नहीं | 
उत्पीड़न कर लाक का कोई रह सकता नहीं ॥१४॥ 
लङ्का वालों सहित नष्ट होगी यह लङ्का, बन्धु मानिए सत्य, न इसमें कुछ भी शङ्का । 
मान लीजिए बात, ant अभिमान न करिए, पुरजन-परिजन-सहित नाथ | रण में मत मरिए। 
दीना क्षीणा जानकी नहीं आपके काम की | 
उसको दूर हटाइए, वह दासी हे. राम की ॥१६॥ * 
सुन कर भीषण वाक्य विभीषण के, उत्तेजित - हो बोला घननाद पिता को देख पराजित । 
वार्ता व्यै अनथैकरी क्यों तुम करते SD! नुप-बालक से भीरु विभीषण ! क्यों डरते हो ४ 
तुमसे दुबेल हृदय तो मानव भी होते नहीं । 
वे भी रण की भीति से हा निलज्ज रोते नहीं ॥१७॥ 
बार बार तुम राम-बड़ाई क्यों करते हो! हम न डरेंगे कभी, भीत बन क्यों मरते 
aggre को देख भेड़िये j न डरते, देख बटेरे श्येन प्राण उनके झट - हर 
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मनोषि समर्थदानजी | 
TTT ५६७ 
हस-वश मे बक हुए, लड़ी न रिपु-दल à लिए ~ 
दु s gak FR एस अपने कुल के लिए ॥१॥ 
जिसके बल से सदा लाय उम करते आये, हाय ! उसी को आज विविध कटु वाक्य gari | 
धर्मजो की बात AT होकर भी करते, मुह में कालिख लगा oM Sm p 
मत लड़ना तुम राम से मौन हुएबैदेरहो। | Sal 
aa देख लङ्केश का मत नाहक a रहे ॥१ 
लङ्का का कुछ लाभ न तुमसे हुआ न होगा, यद्यपि तुमने विविध भोग लङ्का में भोगा । 
grad नमकहराम आ ग तक हुए न जग मे, USC के साव भरे हो जितकी ru] 
देख व्यसन में, स्वजन का साथ दिया जिसने नहीँ | 
मानो इस संसार में जन्म लिया उसने नहीं ॥२०॥ 
ये मेरे भुजदण्ड इन्द्र-मद हरने वाले, देवलोक में प्रलयकाल के करने वाले । ' 
पहले ही से बने हुए हैं देखो अब भी, क्यों डरते हा व्यर्थ विभीषण नर से तब भी | 
यम हूँ में यम के लिए मुझे न भय है काल का। 
किसने देखा है नहीं बल मेरे करबाल का ॥२१॥ 
मेघनाद के बाद विभीषण फिर भी बोला, मेघनाद | तू अ्रभी निरा बालक हे भोला । 
हानि-लाभ का तुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है, राम कान हैं मूढ़ | तुझे यह ध्यान नहीं है । 
काल-विवश तू भी हुआ रावण ही के रूप में। 
भङ्ग किसी ने डाल दी या लङ्का के कूप में ॥२२॥ 
ग्ब रावण का क्रोध हुआ सीमा के बाहर, बोल उठा वह, मूखे यहाँ से उठ जा कायर। 
ss जान कर तुझे क्षमा फिर भी करता हूँ, नहीं मारता दुष्ट अयश से में डरता हूर | 
कुल-पांसन ! तू शत्रु है यहाँ न तेरा काम है। 
यदि मुझसे भी अधिकतर, तुमको प्यारा राम है ॥२३॥ 
रावण की अपमान भरी बातों को सुन कर, भगा विभीषण तुरत वहाँ से, हा भय-कातर | 
गया राम थे जहाँ, मिला उनसे विनीत हा, लगा बताने भेद बन्धु का राम-मीत हा | 
जा आपस की फूट का फल हे वह मिलने लगा-- 


EN A 
ASAT को, राम का AYET खिलने . लगा ॥२४॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


——— 


होनहार सूक रही थी तब हम amt ने, अक्षरशः 
नहीं ते| तत्त्वतः, उन्हें बिघ्तरे से धसोट कर, उनके. 
लाख विरोध करने पर भी, गत एप्रिल मास मे, 
r फेटा उतरवा लिया था | यही आज इस 
ale | 

T सिं Fre शेखावाठी के सोकर | 
NK इतना भागते थे कि at ARI ये खिंढायच दा ü cde प. 
॥ è बार कहने पर भी उन्होंने अपनी राज्य के wm MAN 2 
| नोट नहो कराये । जब अन्त की अचूक के समय इत । 
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\/४/\2जपूताने के हिन्दी-साहित्यसेवियों 
रा EX में वृद्धवसिष्ठ मनोषि uad. उनक P 
| rr aaa प्रसिद्धि are प्रतिष्ठा से लेख क साथ छापा 
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सरस्वती 


५६८ 
इनके पिता का नाम मझुलजी था। इनके बाल्य जीवन 
का इतना ही हाल मालूम है कि एक मौलवी से 
इन्होंने उदू पढ़ो थी। उसकी योग्यता भोर सदाचार 
की ये बहुत प्रशंसा किया करते HIC उसकी शिक्षा 
Sc उदाहरण का इनके देशसेवामय जीवन पर जञा 
प्रभाव पड़ा उसका गुण माना करते | युवावस्था मे 
ये स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के संग मे आ गये। 
उस समय हिन्दू नाम से बड़ी घृणा थी। “आय्य 
कहो, हिन्दू मत कहे”--इस पर पुस्तिकाये लिखों 
Qe messy किये जाते थे। ऐसे ही समय में 
gra समथेदानजी ने अपनी उपाधि 'मनीषी' कर 
ळी । स्वामीजी के साथ ये कई वर्ष उनके वैदिक 
fa’ के प्रबन्धकत्ती होकर बम्बई, प्रयाग, पुरादा- 
बाद, अजमेर आदि स्थानों मे रहे। वेदभाष्य के 
पहले संस्करणां के Hugs! पर इनका नाम छपा 
हुआ है। इस अवसर मै इन्हे संस्कत और हिन्दी 
का ज्ञान, धर्मसँस्कार, समाजसुधार Àr TUT 
के भाव मिले, जा उस नैतिक-धामिक आचाय 
की निरन्तर सङ्गति का परिणाम माने जाने चाहिए | 
स्वामीजी के मरने के पीठे ये अजमेर मे बस गये 
ML एक सुन्दर स्थान मै मकान बना कर इन्होंने 
राज्ञ्यान:यन्त्रालय WMC राजप्यान समाचार नामक 
साप्ताहिक पत्र निकाला | इम प्रान्त मे उच्च भावों 
का यह पहला ही पत्र था ग्रोर कई बातों में एक 
ही पत्र रहा। धीरे धीरे इनका मान HTC प्रभाव 
बढ़ने लगा | जाधपुर के सर प्रतापसिंह, उदयपुर 
Tic बीकानेर के महाराज Me अनेक जागीरदार 
इनका आदर करते HTC इनकी सम्मतियों पर ध्यान 
देते | चीफ़ कमिश्नर ग्रोर एजेंट टु दी गवर्नर जनरल 


eee 
A 


मिलते rc परामश लेते । महाराजा काइमीर a 


इन्हे अपना पोलपान (प्रतेलीपात्र = प्रधान दानाधि- 
कारी चारण) बनाया ग्रोर पेर में पहनने का सेनाः 
( ग्रथात्‌ दरबार में ताज़ीम का चिह्न ) दिया | 


+ जैसे आज कल रजवाड़ों में 'साना? ae जाता है, 


` अर्थात्‌ पैर में सोने का -भूषण पहनने का अधिकार मिलता 


RIBS NOR 
जब मै बाल्यावण्था में स्वर्गीय महा जिका 
पण्डित दुगोप्रसादजी के यहाँ का SAI को 
ATR ३ 
जाया करता तब पहले पहल मैन उनके Tae 
राजप्यान-समाचार देखा । संस्कृत की | 
दिन मैने जच पत्र का नाम ओर मतवाक्य «| 
diga EE ns ` राजधान-सपाचार || ने 
सत्पे नास्ति भयं क्क चत” ) तब STATS (ds || Ae 
प्रसादजो), जा मज़ाक और चाज की बाते' कस 3 
एक ही थे, बाले कि “पहला चरण ते sii 
ear राजस्थानसमाचार | Hm दूसरे का gh ale 
कि सत्येन अस्ति भयं RESET | सावधान BT grip r : 
पण्डितजी की इस आकस्मिक, पर उन्हें ग्रविदेत त की 
भविष्यवाणी का प्रभाव अवश्य una | aig 
हुआ होगा, क्योकि उन्हे ऐसे लोगों से mian 
नहीं पड़ा जा सत्य सुनना न चाहते थे, ए सिः 
पेले लोगों से भी जा ठकुरसुद्दाती सुनाने पर॥ 
देने के नाम मुरळीमनोहर थे | मनीषिज्ञी ने | 
के अपने से gm नहीं सम्भा; सैकड़ों उसा 
कमाये रोर हजारों उसी मे हाम दिये। पत्र पर्ण 
साप्ताहिक था, फिर अंधे पाप्ताहिक हुआ | उन रि 
उसमे पक“ अनन्त Herat’ चलाई गई थी, गे. 
जल्दो ही सान्त हो गई | रूस-ज्ञापान के युद वि | 
ang में इन्होंने अपने पत्र को दैनिक कर दि, 
सच पूछिए ते यही हिन्दी का पहला व्यव 5 
दैनिक था | भारतमित्र का पहला दैनिक रूप के 
परीक्षा के लिए था are कालेकाँकर का हि : : 
घतान, बड़ोदे की साने चाँदी की तोपों की त 
एक राजा के शै क़ की चीज थी | gas! 
बम्बई से तार-समाचार सीधे anata आए 


त्य 
हवित र 


है, वैसे ही पुराने समय में सोने का जलपात्र (शृङ्गार = ग 
दिया जाता था । देखो, भास के प्रतिज्ञायैगन्धराए ५ | 
H—'"qug न तु मे द्व पो uem प्रतिगृह्मताम Gi 
संस्करण, पृष्ठ ७२) By कामसूत्र की t. 
( पं० दुर्गाप्रसादजी का संस्करण, TEI | 


ame | | es 
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हिन्दी-भाषा की अख़बारनवीसी मे Am 
ने के पत्रपाठकों मै उस दिन हर्ष 4m 
का विचित्र सङ्कर हुआ जब टसुशामा 
ma) के युद्ध का समाचार आबू पहाड़ पर 
घन्टे पहले राजस्थानसमा- 


पवि 

; gagi! 
| 5 aa 
| [sushi 
तियर से आठ द्स 


qu 
बा | he ने पहुँचा दिया | आज कल जब इधर उधर 
| nik हिन्दी दैनिकों के निकलने AT विखरने की 


शधा|हित्यसेयी के अध्यचसाय का Bsa करना 
शे वित है, चाहे उस समय icu से, या अपना ढाल 
ग्रे” f तपीटने वालों के साधारण भाग्य से, इस 
तत की चर्चा भी न हुई Erg यही दैनिक पत्र 
Ù पा . के लिए gia हस्ती बन गया; ्रथाह घाटे 


प्रीषि जी ने बहुत सी पुस्तके प्रकाशित कीं 
Rat | उनमे जयपुर राजपूत स्कूल के हेड- 
होर (पीछे mung राज्य के कान्सिल के मेम्बर) 
gerit रत्नू का इतिहास राज्ञथान' दूसरे 
y शकिरण के योग्य हे । स्वामी गणेशपुरी जी का 
zi (विनोद (adad), श्रीयुत गणश नारायण सोमानी 
दियर हेनरी काटन की “न्यू इंडिया का अनुवाद, 
रए के tat का संग्रह, ठाकुर भूरसिंहजी का 
केश संग्रह, आदि इनके यहाँ से अच्छे प्रकाशित 
| (| पहले एक 'राजस्थान-अन्थमाला' भी कुछ दिन 

था | मरने के समय तक- जब न हाथों में 
P" न पाल धन था, न सहायक थे--उन्हे 
पये के व्यय से कई जिल्दो में हिन्दुस्तान का 
त इतिहास निकालने का करुणाज़नक 


| पन A 

i जीवन-नाटक का अन्तिम हृश्य निराशा- 
वर ता और पत्नी मर चुकी थो, स्वास्थ्य 
जुका था, घर मै केवळ आठ वर्ष की एक 


[3 A 
| h 5 E थी। मुकदमे die ऋण के बादल इस 
| से उमङ्ग की ज्योति का. बुभा रहे 
i 


विश्रा 


मनो षि सम थे दान ञी | 


SF 
AA 


| हो रही है, इस गुपचुप काम करने वाले वृद्ध 
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PAA 


SANs 
A. 
SAAN 


थे। पचास बई 
भा à 
^ र्से थके मस्तिष्क का q 


चद्यक के पढ़ने मै 
सुश्रुत पढ़ा ग्रार वैद्यक से 
ला। च 
WUT सुधरी | वैद्यक की बा 
अपने पैरों खड़े हाने की आशा निष्फल हुई श्रे 
aftar पर पड़ गये । जुलाई के प्र sr 
इनकी आत्मा, अपने उदार e y Fin ह 
Mes दार आदशो को क्षणमात्र भो 
Is रीर को छोड़ गई । घरबार 
मेस, भूमि, ऋण, कन्या-सब gage में रह 
गया। आर रह गया इनके मित्रों के इनके कार्यो 
का स्मरण | राजनीति, समाजनीति को ये केसा 
समभते थे Ae कैसी अच्छी सलाह देते थे | किस 
असर भूमि में इन्होंने कितना पसीना बहा कर हळ 
चलाया | इन्हे कितना उत्साह था He काममै 
उलभने की कितनी शक्ति थी | केसे मस बरे थे | 
एक दिन कहने लगे कि जब हम आर्यसमाजी थे 
तब ते आग्रह से दोनों समय सम्ध्या करते थे; पर 
जब से फिर सनातनधर्म में आये तब से तो कुछ 
करने की जरूरत ही नहीं रही | अपने आपका 
सनातनधमी कहना ही बहुत है | जिल लोकख्याति 
के पीछे ये हाथ जोड़े नहीं फिरे, उसने इनसे केसा 
किनारा कसा ! 


इनका जीवनकार्य समाप्त हुआ । अब लोग 
इनके गुणां को छिपाने ग्रौर दोषों को कुरेदने के 
लिए स्वतन्त्र El चाहे इन्होंने समुद्र पर लीके 
डालने का यल किया हा, पर वीर वे ही नहीं E 
जिनके सिर पर सफलता का मुकुट चढ़ता है; वे 
भी वीर होते हैं जा MISA कगड़तै मर AT प्रति- 
कूल विधि के पादपीठ बन जाते हैं । 


श्रीचद्धधर amt | 
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~~~ 


पुष्करजी ओर वहाँ का मेला | 


कसबा है | वहा प्रतिवष एक बहुत बड़ा 


Ese 
Wer लगता al यह एक रमणाय 


स्थान है और उत्तम तीथे गिना जाता है । यहां ब्रह्माजी की 
मूत्ति है । सुनते हैं; बह्मदेव की मूत्ति भारत में वह एक 
हे, अन्यत्र कहीं नहीं । अतः हिन्दुओं की दृष्टि में यह 
बहुत पवित्र है | 
इसकी पौराणिक कथा थोड़े में सुन लीजिए: ब्रह्माजी 
ने वेद-विहित यज्ञ करने की ठानी । पर कहा R यज्ञ कर » 
इसका वे निश्चय न कर सके. क्योंकि न कहीं उनकी 
मूत्ति थी, न कोई तीर्थ या मन्दिर हो उनके नाम का था । तब 
न्होंने कहा कि जहां मेरे हाथ का. कमल-पुष्प रिरेगा वहीं 
यज्ञ करूँगा । वह फेका गया तो ज़मीन पर गिर कर उसन 
तीन टप्पे खाये । जहां जहां पर उसने टप्पे खाये थे वहाँ वहा 
पर एक एक छोटा तालाब या सरोवर बन गया अथवा बना 
दिया गया । ब्रह्माजी ने उन तीनों के नाम यथाक्रम जेष्ट 
पुष्कर, मध्य पुष्कर ओर कनिष्ट पुष्कर TE | इनमें से 
पहला इस समय “बड़ा पुष्कर”? कहलाता है आर तीसरा 
“बूढा पुष्कर” । पीछे से बड़े पुष्कर में ब्रह्माजी का मन्दिर 
बना, क्योंकि उन्होंने वहीं यज्ञ किया । कात्तिक शुक्ल एका- 
दृशी के दिन यज्ञ का प्रारम्भ हुआ | 
सब देवता ओर ऋषि वहाँ उपस्थित हुए । प्रत्येक को 
gum पृथक काम दिया गया । ब्रह्माजी स्वयं AAA का घट 
अपने सिर पर लेकर खड़े हुए Weg यज्ञकत्तों की पल्ली भी 


जपूताने में, अजमेर से ७ मील दूर, 
वायव्य काण में, पाखर--या ,ज्यादा 
सही पुष्कर- नाम का एक छोटा सा 


` यज्ञ करते समय श्रवश्य उपस्थित हानी चाहिए, यह शाख 


का वचन है । अब क्या हा | सावित्रींजी ता ae हाजिर थीं। 
उनको निमन्त्रण भेजा गया । पर उन्होंने आने से इनकार 
कर दिया । यह देख ब्रह्माजी के क्रोध की सीमा न रही । 
इधर तो वे सिर पर usu के बोझ से दवे जाते थे। 
उधर यज्ञ में विघ्न हाता देख घबरा रहे थे । अन्त को उन्हाने 
amm दीः- मेरे लिए एक कन्या gv art, में 
उससे विवाह करू गा | यह आज्ञा उन्होंने देवों के अधिपति 


oC NSS OSD OTA 
~~ 
NANA 


इन्द्र को दी । _ “ सुरपति कन्या का ग्र 

निकले | बहुत हू ढ़ने पर उन्हें एक गूजर की = | f 

उसे उन्होंने गाय के संसग से पवित्र किया जोर. गरि 

के पास लाकर सब हाल कहा । सुन कर विष्णु 

बोले:-- TER आर गाय एक ही हें । इसे गाय àv 

उत्पन्न हुई समझना चाहिए” । शिवजी बोले: oe र 

पैदा हुईं है; इसलिए इसे गायत्री कहना चाहिए ” 

क्या था, ब्रह्माजी के बगल में गायत्रीजी भी बिदा दी ग T 
यज्ञ का प्रारम्भ हुआ । किन्तु एक दिगम्बर E. je 

यज्ञशाला में खापाड़ियाँ बरसाने लगा । यज्ञ में fy APE 

उपस्थित हुआ । शनेः शनेः सारी शाला सोपधि 

परिपूर्ण हो गई । इस पर शिवजी महाराज बोले कि गया 


हुई | 

आहुतियां दिलवाई', पर महादेवजी को वे भू प्र 
गये । इसीसे भैरवनाथ का क्रोध ज्वारभाटे के emu à 
गया और जिधर देखो उधर खोपडियाँ ही खोपडियाँ दिख am 


d 


m दिय 


वहाँ आये थे । उन्होने ज्योंही पुष्कर-सरोवर मं खाग | 
त्याही वे नीरोग हा गये; उनका STF परम सुत्र 
दर्शनीय हा गया | इस पर ब्रह्माजी ने वर दिया | 
यहाँ खान करेगा वह सारे शारीरिक रोगों ही से नहा, "| x 
सारे qutd भी मुक्त हा जायगा | इस वरदान aq तये 
गार में यहाँ एक खास . घाट है जिसको “खु 
कहते हैं, और जा अब “स्वरूप घाट” के नाम 
ह्याजी के 
द्वादशी को प्रातःकाल याज्ञिक ब्राह्म A 


कि हा 
[र उन पूछा हमं कः 
उपास्थत हुए A d aa E 


ब्रह्माजी ने कहाः---“ प्राचीन सरस्वती 
यह नदी पुष्करजी से ६ मील दूर 
ता उन्हें मङ्कण नाम के - ऋषि मिले । P 
तपस्वी थे । कुश died समय उनकी एक N 
गई । पर घाव से ,खून न निकला । निकला 


रि 
पप 
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ताचते लगे | armari qa हुए ब्राह्मण भी उन्हें नाच 
^ EN भू = 

लगे | पुष्कर लाट जाना 3i ल गये । जब बहुत 
a AN बेन लाटे तब ब्रह्माजी नेएक दूत भेजा । वह 
द 

| री नाव में शामिल हो गया । इस नाच का प्रभाव ही 
ata UN * ही 

| gar था किं जा कोई वहाँ जाता वही नाचने लगता | 
f 


i व्यापार 
aie” 


A 


hile ब्रह्माजी तक भी पहुँची । तब उन्हाने. इस नाच 
af कना चाहा । एतदर्थ उन्होंने शिवजी को वहां भेजा । 
वी ने पहु चते ही मङ्कण ऋषि का यह दिखा दिया कि 
[ही तपस्या ऋषि की तपस्या से कहीं अधिक हे aa 
si x के होश ठिकाने आये और वह नाच सदा के लिए बन्द 
कि कर गया | ऋषि ने शङ्कर की बड़ी स्तुति की । वे खुश हो 
यह | श्रौर इस घटना के यादगार के तार पर ऋषि का एक 
त मिर वहाँ पर इन्होंने बनवा दिया | वह मङ्कणेश्वर के नाम 


mui के बीच में एक साँप छोड़ दिया । वह भृगु के शरीर में 


H 


"ud गया । तब बटहूजी से ब्रह्मा ने कहा कि आप माफ करें। 
leat भुजङ्गों की नवीं श्रेणी की बुनियाद डालनेवाला 
| | तब उसे उन्होंने “नाग-पहाइ”' पर जाने की आज्ञा दी । 
i वह “ नाग-कुण्ड U^ नाम के स्थान- पर रहने ATT | 


श्रावण शङ्क पञ्चमी को वह पूजा जाता है | इसी उत्सव 


S 


॥ लोग ग्रव “नाग-पञ्चमी'” कहते हैं । 


की Meet के दिन ब्राह्मणों को “नन्दा-सरस्वती “ में 
धैय ग करना पड़ा । यह स्नान और यज्ञ उस दिन निविध्नता से 
mat भा हुए । 


E. 2 
। हरी को ब्रह्मा के आदेश से ब्राह्मणों ने अजगन्ध 
| प आर पूजा की । वह पुष्करजी से नो मील दूर है। 
T ü एक कथा है, जिसे विस्तार-भय से में छोड़े 

EI 
‘ Mn i Pa 

रिमा को पूवोक्त तीनों सरोवरों की परिक्रमा और 
रन की ग्राज्ञा ब्राह्मणों को मिली । गया-खान 


$i 5 
। ete पे स्नान F 
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पुष्करजी ग्रोर वहाँ का मेला | 


से जा फल होता हे वही में T 
शह हाता हे वही गया-कृप में खान करने से होता 
ह । इसीस इसका यह नाम पड़ा है | ; 
(३0 ६ 
; हः पशिमा को सावित्रीजी क्रोध से जलती हुई वहां 
x bs के पास पहु ची | उन्हें अपना अपमान असहय हो गया | 
छ गे उनका क्रोधानल शान्त करने को बहुत ` कोशिश 
» पर सव व्यर्थै हुईं | अन्त को लड़ झगड़ कर सावित्रीजी 
सागर की उत्तरी पहाड़ी पर पधार गईँ', जहाँ उनका मन्दिर 
A 
अब तक वतेमान हे | 


छुठे दिन ब्रह्माजी ने TUBIS खान करके यज्ञ की पूर्ति 
की । भीड़ बहुत ati इस कारण उन्होंने इन्द्र को हाथी 
पर चढ़ कर उस भीड़ पर BTA से यज्ञ का पवित्र जल 
चिड्कने की आज्ञा दी | यह रीति aa तक चली आती 
है | इस खान को मुग-चमै-खान कहते हैं । 


ब्रह्माजी के प्रभाव के कारण पुष्कर इतना पवित्र हो गया कि 
बड़े से भी बड़े पापी वहाँ खान करके सग -लाक को सिधा- 
रने लगे | वैकुण्ठ ठसाठस भर गया | तब देवों ने ब्रह्माजी से 
फुरियाद की कि महाराज, मृत्यु-लोक के सभी मनुष्यों को 
स्वगा भेजना ठीक नहीं । इस पर ब्रह्माजी बोलेः--“अच्छा, 
तो यह तीर्थे काति क xm एकादशी d पूणिमा तक पृथ्वी 
पर रहे, र समय में यह ग्रस्तरिक्ष में रहा करे |” aad 
पुष्करजी का माहात्म्य केवल पांच दिन के लिए रह गया 
और स्वग की श्राबादी की बाढ़ रुक गईे। | 
` पुष्कर में ब्रह्माजी, सावित्रीजी, बद्रीनारायणजी, वरा- 
हजी और अटमरेश्वरजी-इन्हीं के मन्दिर हैं । ये सब नये हैं | 
पुराने ता मुगल बादशाहा की कृपा 8 siam हो गये। 
यहाँ केशवराय का भी एक मन्दिर था | उसे तुइवा कर 
उसकी जगह पर BRETT ने एक मसजिद बनवाई, जा 
अब तक विद्यमान है । ब्रह्माजी का मन्दिर ग्वालियर वासी 
एक सवाल महाजन का बनवाया हुआ है । इसके पुजारी 
पुरी gard’ हैं। सावित्रीजी का मन्दिर पुष्कर के उत्तर में 8I 
मारवाड-नरेश महाराज श्रजीतसि ह के पुरोहित ने इसे बन- 
बाया था | ठोक साहिब लाखा ते बदरीचारायणजी का 
मन्दिर बनवाया था; इस बात को कोई १०० वर्ष हुए | Ms 
हे. questi के मन्दिर को जहाँगीर ने तहस बु A 
था। इसकी वतमान इमारत जोधपुर-नरेश श्रीमान्‌ बह 
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सि'हजी ने तैयार करवाई थी । मरहरें के सूबेदार गोमाराव ने 
अटमरेश्वर के मन्दिर को फिर से निर्माण कराया था | 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त आर भी कई मन्दिर शिवजी 
ओर विष्णु भगवान्‌ के हैं । इन्हें राजपूताने के wat ओर 
सेठ साहूकारों ने बनवाया है । इनमे श्रीरङ्गजी का मन्दिर 

बहत प्रसिद्ध है । इसे पूणमल ने 88 साल पहले बनवाया 

था। यह मन्दिर नगर के बीचों बीच हे आर बहुत सा स्थान 
घेरे हुए है । 

नगर तीनां ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है । बीच में 
सीले हैं । इससे बहुत सुहावना मालूम हाता है । सरावरॉ 
के तट पर पक्के घाट बने हुए हैं ओर राजपूताने के कई 
राजाओं ओर सेठ-साहूकारों के बड़े बड़े मकान भी है। 
जयपुर के महाराज मानसि हजी, महारानी अहल्याबाई, भरतः 
पुर के राजा जवाहिरमलजी ओर मारवाइ-नरेश महाराज 
विजयसि हजी के महल बड़े ओर दर्शनीय हैं | 

प्राचीन सनदा के अनुसार पुष्कर की सीमा में किसी 
प्रकार की जोव-हिंसा नहा हाती | 

पुष्कर का मेला अक्टोबर या नवंबर में होता हे | धमे- 
सम्बन्धी और मेलो की तरह इसमें भी बनिज-ब्यापार aga 
हाता है । बाज़ार में; मेले के समय, खड़े रहने तक को जगह 
नहीं मिलती । रात दिन खेल तमाशे होते हैं । सैकड़ों 
दूकाने दूर दूर से यहाँ राती हैं | अजमेर की पुलिस का 
प्रबन्ध अच्छा रहता है | 

नगर के बाहर थोड़ी दूर पर हाथी, धोड़े, Xm, वेल, Tar 
आदि बिकने के लिए आते हैं। सरकार अच्छे अच्छे ऊँटों 
ओर घाड की दाइ करवाती है ओर पुरस्कार भी देती हे । 
कृषि प्रदर्शिनी भी होती = | 

जनश्र ति है कि यहाँ मेले में एक लाख तक यात्रियों 
का समारोह हाता है | सन्‌ १३११ के मेले में १४,१४३ 
बेल, ४,६०७ उँट ओर teo घोड़े आये थे, जिनमें a 
६,२४३ वेल, २,६४३ उँट और ४६२ धोड़े बिके | ` 
ले के feat में रास्ते रात दिन चला करते हैं। अजमेर- 
पुलिस का बहुत अच्छा: प्रबन्ध रहता हे | चोरी बिलकुल 
नहीं हाती | भलेही यात्री साना उछालता चला जाय | 

साधुओं की मण्डलियाँ भी मेले में थ्राती है ओर ug 
की पेड़ियों के ऊपर अपना अपना झण्डा लगा कर राम-नाम 
जपा करती हैं । 
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पुष्कर-काल क बीच सं एक सुन्दर छतरी 
वहाँ बड़े ag मगर-मच्छ आदि जलचर लेटे रहते है 
को स्नान के समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है E 
ये जन्तु जल के भीतर ही भीतर चुपके से E 
खान करनेवाले को पकड़ लेते हैं और मार ब 
जलजीव बहुधा रात को घाटों की पैडिये 

हैं और सूखे में पड़े साया करते हैं । 


पर सी ay ay 


गङ्गाधर श 


प्रक्रति-परिदशेन | 


WERKE Meare के जितने काम हैं सब | 
RAS आपनो ऋतु Be अपने 
E E dE T 
CEN X E T दते ह | फूलों क खिल 
KISE का जा सम्रय है उसम दी चार द्वि 
A की देर VAT चाहे भले हो जाग 
- परन्तु वे खिलते जरूर हं | कटिग 
लगने Meas पत्तियाँ ्राने की भी यही बात है m 
पतभड़ का समय आता है, कोई पेड़ चार रि 
पहले पत्र-शूत्य Br जाता है और कोई QI 
वसन्त ऋतु वनस्पति की जाप्रति का समय; 
देखते देखते बाग बागीचे हरे भरे पत्र पुष्पे सेल 
जाते हैं । चैत्र मे खेतियाँ पक जाती हैं ग्रार तु! 
जाती हैं। जाडे के दिन प्रकृति के रायन क W 
हैं। आकोबर चला कि उसे नोंद ने सताय 
अनेक जीव गहरी निद्रा में पड़ जाते हैं। नक 
ते उनकी बेसुश्री मै ही शुरू हाता है | अने% T 
जीवों के लिए ये दिन महा कष्ट केहे | ईला “a 
agai की मृत्यु हा जाती है। जा जीव की i 
के लिए गादाम नहीं भर रखते वे भी मर जा 
जिन पशु-पक्षियां की रक्षा का भा. P 
लेता है उन्हे जाड़ों की कुछ फिक्र नह” 
Bae आश्रित हैं वह उनके लिए खार 
उचित स्थान तैयार . रखता 
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|_| बाडे मैदान मे पड़ी रहें तो कुछ हज 
\ di क्योंकि उनकी रक्षा के लिए सदि यों मै नरम 


हारा साने मै जाता है उसम कमी खाने पीनेकी 
(छा नहीं हाती | यह एक प्राकृतिक नियम है कि 
पते के समय भूख नहाँ लगा करती | अनेक जीव 
॥ ऐसे हैं कि अपने दायनागार में खाना रख कर 
दाते हैं। जब कभी उनकी आंख खुल जाती है तब 
|. ठेते हैं । इसी तरह वे जाड़े के दिन निकालते हैं | 
हुत ऐसे भी हैं जा जाड़े भर सोते रहते हैं; खाने 
हा नाम भी नहों लेते | 

अधिक काल तक सोने वालों मे पहला नंबर 
mas का है । वह बड़ी शान्ति से सोता है। 
प्ले का आश्रय ता वह लेता ही नहीं; पेर के 
Aga का पेड़ की डाली मै फँसा कर वह उलटा 
Re जाता है । बहुत घना पेड़, सूना मकान, 
रवा पुराने Fler की पोली Ales मे वह बसेरा 
ऐता है। उसके शरीर पर जो रों होते हैं वे, मरोर 
इने मे सहायता देने वाळी झिल्ली ही, उसके वस्त्र 
(| कोई काई चमगादड़ ता छः छः महीने सोते 
(हते हैं । 
जङ्गल मे एक चूहे की किस्म का जीव होता है। 
ini ऊपर qup घास के रडु के इतने काँटे होते 
| उसका शरीर दिखाई भी नहीं देता | अपने 
TOL रक्षा करने के लिए वह बिलकुल गेंद सा 
"जाता है । बह भी जाड़े के दिनों मै साता रहता 
। फयोंकि उसकी उद्र-पूति विशेष BLAST, 
3 पर कीड़े-मकाड़ें पर अवलम्बित है। जाडे 
"दिनों मै ये Sa बाहर agi निकलते । यदि यह 
E चूदा जागता भी d ar भी बिना खाता 
m. ९ ज्ञाय। अस्तु, वह कँटोली गेंद बन कर 
ERS ढेर मै घुस कर सोता रहता दै। 


\ 
» 
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हैं कि यह चूहा साप की पूँछ का मुँह में 
केर गद बन जाता है। साँप उसके कंठीले शरीर 


पर अपने दाँत नहीं गड़ा सकता प्री 
प ST सकता HIC लाहू Fela 
होकर मर जाता है | Be 


गिलहरियाँ भी सोने वाले जीवों में हैं। शातः 
प्रधान-देशों मे गिलहरियाँ जाड़े के दिनों के लिए 
खाना जमा कर रखती हैं Hmc घर से बाहर नहों 
निकलता | जब धूप में गरमी आने लगती है तब 
बाहर आती हैं रोर अपनी AUR तलाश करती 
हैं। हमारे यहाँ की गिलहरियाँ भी विशेष जाड़े में 
बाहर नहों निकलतों | सांप, कछुए, मेढ़क, SI 
आदि भी ga सोते हैं । : 


शोत प्रधान देशों की कितनी ही चिड़ियाँ जब 
देखती हैं कि बफे पड़ेगी प्रौर खाना मिलना कठिन 
हा जायगा तब वे स्वदेश छाड कर ऐसे देशों तथा 
टापुग्रों मे चली जाती हैं जहाँ बफ़ नहीं पड्ती । 
यही हाळ उन पखेरुओं का है जो पानी के Mat 
को खाते हैं । शीत-प्रधान देशों की भीले Are ताल: 
तलेयाँ, यहाँ तक कि नदियाँ भी, जम कर पत्थर 
हा जाती हैं। तब वहां की मुरगावियाँ उड़ कर गमे 
देशों मे चली जाती है | 

गर्मियों मे मक्खो-मच्छड़ जोरोशार से उडते 
फिरते हैं । खाने की चीजों पर भिनभिनाहट होती 
रहती है weg सदि यां में यह बात नहीं होती । 
उन दिनों में छिपकली भी सोने चली जाती I 
क्योंकि उसे भुनगे are पतिङ्ग खाने को नहीं 
मिलते | जगती रहती तो Yat मर जाती । 

कीड़े का जीवन तीन रूप बदल कर एक ख़ास 
सूरत पर पहुँचता है । पहले अण्डा होता है । 
अण्डा फूट कर गिड़ार बन जाता है। गिड़ार भी 
ar पीकर से जाता है। उस समय उसका रूप 
dre का ग्रौर हा जाता है। इसके पश्चात्‌ तीसरी 
शकल आती है, Qc, तब उसका नामकरण किया 


जाता है । शीत-कांल मे कीहो के ये रूप चुपचाप | 


परिवर्तित दते रहते है | 
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कीड़ों की उम्र बहुत नहों होती | वष दिन 
ता बिरळे!,ही जीते हैं। नहीं ता शीतकाल से 
पहले ही उनका नाश हो जाता है । शहद की 
मक्खियाँ अपने छत्ते पर बैठ कर जमा किये हुए 
शहद पर गुजारा करती हैं | चीटियाँ अपने बिलों में 
बैठी अपने सञ्चित भाजन से जाड़े व्यतीत करती 
हैं। वसन्त आते ही सारे कीड़े होश में ग्रा जाते हैं | 

यह हाल ता Mai का हुआ | वनस्पतियाँ भी 
सर्दियों मे मोनावलस्बन किये रहती हैं । पत्त गिर 
पड़ते हैं । वसन्त-त्रब्तु में वृक्षों का चेत होता है। 
चैतन्य हाते ही हरी भरी पत्तियाँ, फूल Ar कलियाँ, 
उन पर लद जाती हैं | ऐसे अनेक वृक्ष हैं जिनके 
सदियों के दिनों मै देखा ता वे सुख गये जान पड़ते 


हैं। परन्तु दर असल वे हरे रहते हैं। धरती Hc 


गड़ी हुई उनकी जड़े इस ताक में रहती हैं कि 
कब सीत घरे ur कब हम नये पत्तों के लिए 
सञ्चित रस ऊपर पहुँचावें। जाड़ों मै जा गाँठे Are 
पाल होती हैं उनमें नये पत्तों के लिए मसाला जमा 


रहता है । मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दे दी है। 


उसके प्रताप से मनुष्य खदियों से बचने के उपाय 
कर लेता BI आग तापता है, रुई और ऊन के 
कपड़े पहन लेता है । qeg पशुओं की चिन्ता 
प्रकृति को रहती है। पशुओं का इन दिनों मे शात 
से बचाने के लिए नये बाळ मिळते हैं। ये बाळ 
बहुत ही मुलायम HIC चमड़े से सटे हुए होते हैं । 
यह बात सभी जानते हैं कि जाड के दिनां मे हमें 
अधिक भूख लगा करती है | कारण यह कि हम 
जा कुछ खाते हैं उससे गरमी पैदा होती है Fix 
यही गरमी हमको बाहर की सरदो से रक्षित रखती 
है। सारांश यह कि पंरमात्मा ने सर्दी से बचने के 
लिए यथायोग्य उपाय कर दिये हें। तिल पर भी 
इन fat में अनेक जीव मर जाते हैं, जिसके लिए 
हम यही कह सकते हैं कि प्रकति ने उनको जिस 
मतलब से रचा था वह मतलब पूरा हा गया | अब 
उनके जीने की जरूरत नहीं रही | 

`  जाड़ीं के दिनों मे जब खान-पान के पदार्थ 
कम हाने लगते हैं तभी से अनेक जीव समाधि 
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DS 
लगाना शुरू करते हैं । समाधि का E 
शरीर की गठन पर अवलम्बित है | जा a पेक 
कटिबन्धों में रहते हैं उनके भो कभो क S li 
असह्य हो जाता है Te वे भो समाधि 2 | 
हैं। ऐसा करना इनका स्वभाव नहीं, an |” 
कभी ऐले जीवों की सी से हटा कर i | 
में लोग WE चाते हैं तब वहाँ 


. wes ai मै जीवन व्यतीत करने वाहे $ 
और रंग कर चलने वाले जीव जाडे मे खूब gala ज 
हे । मेढक बिलें में घुस जाते हैं; कछुये कीचड़ म qi 
रहते B, छिपकलियाँ दरार टटोल लेती हैं। सांप फिरा 
इंढरी की शकल का बनकर वेसुध सोता है||पता 
Sia अपने घर का दरवाज़ा बन्द कर लेता है। || 
गर्मियों रोर सदियों में हमारे शारीर की हरार दिन ' 
एक सी रहती है। परन्तु जा जीव सदियों gale 
जाते हैं उनकी शारीरिक गर्मी घट जाती है ग्रोर ९ मिलत 
से घटते घटते ४० दर्ज तक पहुँच जाती है | श्वास] WO 
प्रश्वास तथा हृदय की गति बहुत मन्द qail f 
है। पाचन-शक्ति घट जाने से केवल उतने [| गनते 
आहार का प्रयोजन रहता है जितने से जीवन गी बदर 
ज्योति बुझने न पात्रे । आहार शरीर के भीतर ge 
ही फ़ालतू चरबी है सोने से पहले यह sale 
एक स्थान पर एकत्र हा जाती है रोए फिर इसी/ शज 
से खच हाती रहती है | y 
मादा रीछ जिस वर्ष बच्चा देने को होती हैर 
वर्ष वह बहुत मोठी हो जाती है उसके श 
पर बड़ा घना ग्रौर मुलायम qun पैदा होता i 
शोत के आधिक्य से वह अपने साने के लिए बि ॥ 
तैयार करती है । इन दिनों मै उसका # | 
सुन्दर AIC बाळ बड़े नरम, गरम प्रैरर चमकी : M 
है । जब शिकारियां के हाथ ऐसी 97 ; 
जाती है तब उनके भाग्य खुल जाते हँ er 
उसके चमड़े के बहुत दाम आते él S 
बहुत निकलती है | उसके भी अच्छे दाम UU 


| aaar खाद कर लेटती है। ऊपर से 
Wc E आपड़ती è | शरीर की गर्मी से बफ 
| जळ कर गढा ग्रार भी रहरा हा जाता ë | इस 
कार एक गुफा सा बन जाता ET श्वास के लिए 
|. छोटे Baap में बन जाते हैं। इन्हों से 
| ब्यकता्चुसार वायु का आवागमन बना रहता 
| इसी कुटी में बच्चे पैदा हो जाते है। माँ के 
ae पर जमी हुई चर्बी दुध बनकर बच्चों का 
पहन करती है | 

बहे जब सर्दी हट जाती है और दिनमै गर्मी असहा 
सेत जाती है तब इन मूच्छोगत जीवों का होश हाता 
jaksa समय वे बड़े दुबल हाते हैं; ब चला 
साप फिश भी मुश्किल से जाता है। रात को सर्दी की विशे- 
॥ है|॥|ता से बहुतैरे जीव Gs जाते हैं; क्योंकि दिन मे 
| [mit पड़ने पर भी रात को qa सर्दी पड़ती है। 
रास|िन की गर्मी में रहकर फिर रात की सर्दी सहना 
jal विन हा जाता है। शिकार अकसर रात का & 
र y| पिता है। इस लिए उनको विवश होकर रात मै 
नाह| फिरना पड़ता है! 

जाग) जिन्होंने कभी बागीचे में काम किया है वे 
ने (जानते हैं कि सर्दी के दिनों मै बागीचे के भीतर 
न की श्ेदने से कितने कीड़े, मकोड़े और मेढ़क निकलते 
cael सब जीवित दशा में हाते हैं । परन्तु बाहर 
चर्ख री हवा छगने पर अहपकालही मै इनका प्राणान्त 
ली जाता हे | 


८७ 
महेन्दुळाळ गग | 


दलं आत्म-विश्वास । 


बई| "remi हैं किस भाँति हम निज धर्म का पालन करें | . 
| निज दीन दुर्विघ aadi के दुःख कैसे हम हरं ।” 3 
afl li वचन मुख से कभी भी हम निकालेंगे नहीं; 

यि कर है हमारे क्यों भला कतैब्य पालेंगे नहीं ॥१॥ 

। F ऐं न कुछ सामर्थ्य है यह मान लेना भूल है; 


गर के लिए यह आवना हुमांग्य-दुगेति-सूल है! 
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५७५ 
z anaana 
RS विधाता ने बनाया शक्तिवान समध है; 
२ चे ॐ 
Lm o D हे, केवल वही असमर्थ हे ॥२॥ 
ae semi 
अपना, s SEL) कर सकते नहीं ।. 
moe हमारी हीनता का हेतु हे 
M 5 Fer का हेतु हे ॥३॥ 
LESANA र हैं हटाता सवेदा; 
; ji afaa से ही बनाता सृष्टि विधि भी हे सदा; . 
धरणा हू diu पर निज शक्ति से ही शेष भी; 
रहते न ANI के भरोसे भव्य सज्जन हैं कभी ॥४॥ 
जग म स्वय अपनी समुन्नति हम करगे ut, 
अपनी व्यथा निज शक्ति से ही हम हरेंगे ada | 
हम जो नहीं ऐसा करें, ता हम मनुज हैं क्या भला ? 
ऐसे निकम्मे मनुज से तो है चतुष्पद ही भला Dg 
हम हैं पुरुष, क्यों फिर war पौरुष दिखाबेंगे नहीं; 
क्यों आप अपना मार्ग निष्कण्टक बनावेंगे नहीं | 
कठिनाइयों के सामने हम सिर भुकावेंगे नहीं; 
मन में कभी हम मृत्यु की भी भीति लावंगे नहीं ॥६॥ 
an निखिल कृत्रिम बन्धनां को तोड़ देंगे सवथा; 
निज हानि-पूर्णं कुरीतियों को छोड़ देंगे सवथा | 
अनुचित पुरानी लीक पर चलना हमें न अभीष्ट है; 
हो नेत्र-युत भी अन्ध-सम रहना हमें न अभीष्ट हे ॥७॥ 
जो सव॑-गुण-सम्पश्न एवं सव-शक्तिःनिधान हैँ; ` 
हम भी नहीं क्या बस उसी सर्वेश की सन्तान हैं ? 
संसार में भ्रप्राप्य हमको कान उच्च स्थान है; 
देवत्व भी दुर्लभ नहीं हमको महा-सुद-खान है ॥८॥ 
गोपालशरणसिंह | 


हिन्दी के दुहरे शब्द। _ 

क्र तिन का एक Rara है कि जब 
क्ट भाई एकही देश में प्रभुता प्राप्त करने के लिए दा 
3 Se भाषाओं में परस्पर युद्ध होता हे तब जीत 
PERO उसी भाषा की होती है जिसके बोलने 
ह विजेता 8i 

ले अधिक सभ्य होते हैं, फिर चाहे वे लोग 
चाहे विजित । मुसलमान लोग इस देश के विजेता थे; परन्तु 
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५७६ 

सभ्यता में वे विजित हिन्दुओं की अपेक्षा किसी प्रकार बड़े 
न थे | तथापि उन्हाने अपनी भाषा के कई शब्दों का प्रचार 
हिन्दुओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में कर दिया । इसका कारण 
वही था जा आज कल भी देखने में आता है, अर्थात्‌ दमनीय 
हिन्दू लाग अपने विजेताओं के उद्गीर्ण शब्दों का अकारण 
ही दुहराने में अपना गौरव समझते हैं । शिक्षित लाग जिस 
प्रकार आजकल बोलते हे कि “यहाँ की क्लाइमेट हेल्दी 
नहीं ह? उसी प्रकार मुसलमानी शासन-काल म यावनी 
भाषा-पढ़े हिन्दू शुद्ध उच्चारण में अपने को खाकसार, 
कतरण ना चोज, कमतरीन आदि कह सकने ही में 
अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। देशी भाषाओं की दशा उस 
समय हीन थी ओर हिन्दू विद्वान्‌ संस्कृत के आगे अपनी 
मातृ-भाषा का कुछ न समझते थे । वे यह बात WA तक नहीं 
जानते कि यदि वे अपनी विद्या का प्रकाश मातृ-भाषा के 
द्वारा कर ता हिन्दी भी क्रमशः संस्कृत के समान उन्नत हो 
सकती है ओर उनके इस प्रयत्न से gau पुण्य प्राप्त हा 
सकता है । 


(aM, A 


हिन्दी भाषा पर यावनी भाषा का प्रभाव ओर देशी 
भाषाओं की अपेक्षा अधिक पड़ा है । इसका कारण यह हे 
कि मुसलमानों ने इसी भाषा की नीव पर अपनी नई भाषा 
बनाई हे । तथापि हमारी भाषा में कुछ आवश्यक ओर कई 
एक अनावश्यक शब्द मिलाने के सिवा वे इस भाषा को ओर 
कोई हानि नहीं पहुँचा सके । कारण यह है कि समय समय 
पर धर्मोपदेशक लोग उत्पन्न होकर इसी भाषा के द्वारा लोगों 
को जगाते रहे ओर परोक्त रूप से हिन्दी की जीवन-रक्षा 
करते रहे | 

सभ्य विजेता लाग अ्रसभ्य विजित लोगों में बहुधा ऐसी 
वस्तुओं के नाम प्रचलित करते हैं जा इन लोगों में नहीं हाती 
र जिनके वाचक शब्दों का उपयोग इन्हें करना पड़ता है । 
Ss के संसगे से हिन्दी में पोस्टकार्ड, रेल, स्टेशन, काट 
बटन, आदि शब्दों का प्रचार इस लिए हुआ है कि इनकी 
वाच्य वस्तुय पहले हिन्दुस्तान में न थीं; पर मुसलमानों के 
सहवास से हमें जा शब्द प्राप्त हुए हैं वे बहुधा इस. प्रकार के 
नये और आवश्यक नहीं हैं । यावनी शब्द बहुधा अनावश्यक 
पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे, मकान = घर, आदमी नुष्य, 
रत => खरी, हज़ार = सहस्र, gui = वादी, JPA 


~~~ 


विवाद, जिरह = कूट, गवाह साखी 


१ वज्ञ q = q 


परहेज = सयम, बुखार > ज्वर, इत्यादि । कुछ 3 
नये भी हे; जसे तमं चा, बन्दूक, हु GT, माजा | x ET 


कुरता 
इत्यादि; पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी का 


शब्दों सें बहुत से ता अभी तक हिन्दी शब्दों के साध 
रूप सं प्रचलित हे; पर कई एकों के कारण मूल हिन्द 
प्रायः लुप्त हागय हैं; जसे, कफून, सिफारिश 
जुलाब, लिफाफा, इत्यादि । मुसलमानों ने अपने quis. 
शब्दा का प्रयाग यहाँ तक बढ़ाया था कि कहीं कहीं a 
अथ में दोनों (यावनी ओर हिन्दी) शब्द एक साथ 
जाने लगे; जसं, चीज़-वस्तु, कागज़-पत्र, भाई-बिरादर रीति 
रस्म, धन-दालत, जी-जान, इत्यादि । और र विषयों के 
यावनी शब्दों के लिए तो हिन्दी-पर्यायवाचक शब्द ग्रभी क 
विद्यमान हैं; UU सरकार आर लेखकों की प्ररणा 0 
कानून मे प्रचलित हिन्दी ओर यावनी शब्दों के बदले y 
बिना कानूनी आवश्यकता के, ग्रप्रचलित और कठिन यातर 
शब्द लिखे जाते हैं; जसे, “में”? के लिए “मन” cari” 
के लिए “'हुदूद = ur, “रोटी-कपड़ा? के लिए “नाने. 
नफूका??, “गवाही? के लिए “शहादत” इत्यादि । हमार 
कई एक लेखक भो प्रचलित हिन्दी “'सिर” के रहते श्ना |; बे 
वश्यक विदेशी “सर” ओर सहज “सभ्यता? के रहते sm 
“तहज़ीब”” लिखते हैं । न जाने ऐसी रचना से भाषा को 
क्या लाभ है | 

हिन्दी में कई एक देशी और कई एक संस्कृत समानाथी | ( 
शब्द भी प्रचलित हैं; जैसे, घर के लिए गृह, भवन; Ww! | 
के लिए मागे, पन्थ, बाट; देह के लिए अङ्ग, तन, शरीर. ( 
बाल के लिए केश, कुन्तल, कच; पाँव के feum] (; 
चरण, गोड़; इत्यादि । ( 

( 


जिन यावनी शब्दों ने हमारे ठठ हिन्दी शब्दों का लोए 
ही कर दिया है उनकी प्राप्ति से यद्यपि हमारी भाषा का कोर । 
प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ नहीं हुआ हे तथापि उनकी” की 
चिन्ता करना व्यर्थ हे । हमारा काम अब यह है fa at |f 
उन शब्दों की रक्षा और उनके अर्थ का निश्चय कर arg mi 
समय हमारे अधिकार में हैं यद्यपि हम शब्दा के व्याकरण i 
रूपान्तर और अर्थान्तर की रक्षा सदा के लिए नहीं | 
सकते तथापि हम इतना अवश्य कर सकते कि शर 
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तो को अकारण ही लोप करने वाले अप्रचलित शब्दों के 
॥ को रोकदें । SR हमारी भाषा i देह, अङ्ग, शरीर, 
l "काढी, बदन और गात्र प्रचलित हैं तब हमें “जिस्म”, 
; a’ था बाडी” के प्रयोग या a की आवश्यकता 
“तिर” à बदले हार नार “सर” का प्रयाग करने से 
Jae! या तो अप्रचलित हो जायगा अथवा ग्राम्य समा 
[pam | इस प्रकार एस SEU ORAE आर श्रप्नचलित 
टोंक प्रयोग बहुधा तरुण लेखक ओर बहु-भाषी विद्वान्‌ 
s किया करते हें । इस प्रकार की निरङ्कुशता से 
ad भी लेखक की रचना थोड़े ही दिनों में अप्रचलित हो 
a सकती है | 
जिस भाषा में एक भावना के लिए एक या दोही शब्द 
हते हैं वह भाषा दरिद्र समझी जाती है; क्योंकि एक या 
ही शब्दों से शर्थ की बारीकी व्यक्त नहीं हो सकती। 
टि से हिन्दी अभी तक दरिद्रावस्था . ही में है | यह 
| दा केवल इसी एक बात से प्रकट होती हे कि नागरी-प्रचा- 
(ण सभा को कई वैज्ञानिक शब्द गढ़ने पड़े हैं.। बहुत से 
‘lam हमारा प्रवोध इस प्रकार करते हैं कि जो संस्कृत ओर 
må पर्यायवाचक शब्द हिन्दी-शब्दों के साथ साथ प्रचलित 
| वे हमारी भाषा का भण्डार बढ़ा रहे हैं | पर यह केवल 
me । इनमें से अधिकांश शब्द निरे समानार्थी हैं और 
हुषा छुन्द या श्रलङ्कार में उपयोगी होते हैं | यह बात 
[चरित-मानस से उद्धृत नीचे लिखे उदाहरणं से स्पृष्ट हैः-- 


(५) “अति सुकृमारि न ag तप योगू” | 
(२) “देखि safe तपक्तीण शारीरा” | 
(३) “परहित लागि तजै जा देही” । 
(४) “सूखे अधर जरे सब aay” | 

(९) “कहि पुलके प्रभु गात ^d 


[लोप | (६) “विनु वपु व्यापहि सबहिं पुनि?? । 
कोई | इन उदाहरणों के समानार्थी शब्दों के प्रयोगा में अर्थ की 


माण कुछ नहीं हे । यह बात उन लोगों को सोचना 
pea ए जो कहते हैं कि “कमल” के रहते भी संस्कृत से 
| TM की भरती करने में भांपा सुधरेगी । इस प्रकार 
मै पर्यायवाची शब्द संस्कृत या यावनी भाषा से लेने 
S है, जब तक कि उनसे भिन्न भिन्न sii की 
सूचित न्‌ हो उलटे इनके रहने से यह हानि है कि 
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१९ हाना आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं?” | 
Mi के pet तिहरे ast के रहते भी हिन्दी की 
अवस्था दोन ह, क्योंकि केवल कई थी x 
कई एक हुशर्थी शब्दों के होने से EE 2 ie 
कही जा सकती | उन्नत भाषा में उच्च, सहज ओर शुद्ध 
विचारों के अनुकूल उच्च, सहज और शुद्ध शब्दों की आव- 
श्यकता होती हे । बिना मनोहर विचारों के मनाहर भाषा 
लिखना वृथा है और बिना श्रच्छी भाषा के हम अपने विचार 
दूसरों पर स्पष्ट रीति से नहीं प्रकट कर सकते । उन्नत भाषा 
में बहुधा नीचे लिखे गुण पाये जाते हैं: 


(१) प्रत्येक भावना के लिए एक अलग शब्द रहता है । 

(२) प्रत्येक शब्द का अर्थ निश्चित और परिचित होता हे । 

( ३) gaat शब्द का प्रयोग किसी एक व्याख्यान में 

केवल एक ही अर्थ में हाता है । 

(४) समानार्थी शब्दों से बहुधा अर्थ की सूक्ष्मता का 

बोध होता है । 

(x) आवश्यकता के बिना विदेशी शब्दों का प्रयोग 

नहीं किया जाता । 

(६) नये शब्द रचने की सामग्री रहती है। 

(s) एक ही बात को बिना अर्थ बदले कई प्रकार से 

कहने के लिए शब्दों की यथेष्ट संख्या रहती हे | 

ऊपर लिखी सब बातों का विचार करना इस लेख का 
उदेश नहीं हे । इसमें हमें केवल get (समानाथी) शब्दों के 
विषय में कहना है | हिन्दी में कुछ दिनों से समानार्थी id से 
अर्थ की सूक्ष्मता प्रकट करने का काम लिया जाने लगा हे | 
Sarat के सहवास से नये नये विचारों की जागृति के साथ 
नये नये शब्दों की आवश्यकता हुई है | इनमें अधिकांश शब्द 
खभावतः संस्कृत से लिये गये हैं और ये s] की qur 
प्रकट करते हैं; जैसे, सभा, समाज, समिति, मण्डली, मण्डल, 
सम्मेलन, कमेटी, को सिल, इत्यादि | कई एक समानार्थी REN : 
की भिन्नता पहले से भी पाई जाती है; जैसे, दर्शन, भट, 
मिलाप, मुलाकात, मेल, मिलन, मिलना, इत्यादि | इस 
प्रकार के थोड़े बहुत शब्दों का छोड़ कर, जिनका प्रयोग दिन ॥ 
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में आवश्यक, उचित ओर निश्चित है, शेष समानार्थी शब्दों 
का प्रयोग हमारी भाषा में श्रन्धाधुन्ध हाता है; जस, सोचना 
विचारना, ख्याल करना, इत्यादि; घर, भवन, सदन गृह, 
इत्यादि । इतने पर भी लाग अकारण हा संस्कृत के ओर ओर 
शब्दों का प्रयोग करने की चिन्ता में रहते हे | बज्ञानके 
कोश में अँगरेजी के एक एक पारिभाषिक शब्द के लिए जो 
दो दा तीन तीन हिन्दी-शब्द दिये गये हे उनसे भी शब्दों के 
निश्चित ग्रथ में गडबड़ हाने का डर हैं; पर उन शब्दा का 
सदुपयोग किसी एक अधिक साथैक शब्द को चुन कर बरा 
बर उसी का प्रयोग करने से हा सकता हें | इस रीति से 
ग्रनेकार्थी एक शब्द भी पारिभाषिक शब्द बन सकता है 
Be नया शब्द रचने की आवश्यकता सिट सकती हे | हि न्दौ 
में अभी एक ऐसा कोश बनने की आवश्यकता है जिसमें 
समानार्थी शब्दों के WI की सूच्मता निश्चित की जाय | 
इन दुह्रे शब्दों का दुरुपयोग एक दूसरे प्रकार A भी 
हाता है । दा चार देशी अथवा संस्कृत-शब्दा का प्रश्राग 
करके तुरन्त ही एक श्रनावश्यक यावनी शब्द वाक्य म रख 
दिया जाता हैं, जैसे, “इन सब बातों में बहुत सी स्वार्थ 
परता और बहुत सी अज्ञानता मिली हुई है, परन्तु 
amama में देशोन्नति बहुत थोड़ी है” | यहाँ um 


` 


परता” “अज्ञानता” ओर “देशोन्नति” के साथ “हकीकृत 


- में? अनमिल है । “हकीकृत में” के बदले “यथार्थ मे” 


हाना चाहिए था । कभी कभी बहुत से ठेठ हिन्दी-शब्दों के 
बीच में अकारण ही एक भारी संस्कृत-शब्दे रख दिया जाता 
है; dd, “ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं पाट सङ्कुचित होता 
जाता हे” ।* यदि एक वाक्य में एक भाषा के शब्द रखने 
से काम चलता है ता विदेशी पर्यायवाचक शब्द रख कर 
देशी भाषा का जान बूक कर “खिचड़ी” बनाने से क्या लाभ 
है ? सचमुच ऐसी ही निरङ्कशता से “हिन्दी की चिम्दी”? 
होती हे | i 

कई लोगों का यह कहना है कि भाषा का मुख्य हेतु 
विचारों का प्रकाश करना हे; इसलिए भाषा से जब तक इस 


—**''mhe introduction of learned terms is 
most open to objection when the general 
style of the passage is in contrast to such 
language.”—Bain, t 
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gem की सिद्धि हाती हे तत्र तक यह चिन्ता E 
कि उसके शब्द देशी हैं या विदेशी | इस मत i 
कुछ सत्यता हे; पर भाषा का उद्देश केवल ल 
हे बरन समभाना थार सुझाना भी है; और पित | 
उद्देशों के लिए वाक्य-रचना में शब्दों à मेल s 
आवश्यकता है | “पिता के रूबरू?” और “वालिद के | 
सदृश अनमिल प्रयोग एक साधारण पढ़े लिखे आदमी | 
भी खटकेंगे आर उसका ध्यान आशय की ओर से हर । 
शब्दों में अटक जायगा । अथ के अनुसार हिन्दी के 
पर्यायवाची शब्दों के हम तीन भेद करते हैं, जिनसे जान m 
कि किसी किसी शब्द में शर्थान्तर पाया जाता हे, ओर रचना 
के समय उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता हेः [ण्डः 
पहले वे शब्द हे जा एक हो वस्तु के वाचक है श्रोत 
जिनका प्रयोग लेखक लाग एक ही शब्द की पुनरुक्ति बो रग 
के विचार से करते हैं; जेसे-- पाथः 
“जैसा मेरा मन इस पद्मिनी d उलभा हे वेसा ql Ue 
इसका भी मुझसे अटका दिखाई देता है” । (शकुन्तला)। a: 
“वि०--भला, सहस्त्र स्वणं-सुद्रा से कम इतने के एव 
दान की दक्षिणा क्‍या होगी? | उसक 
ह०--जो आज्ञा: (मन्त्री से) मन्त्री, हजार uu रर 
अभी लाग्रा? । (सत्य हरिश्चन्द्र | yar 
दूसरे प्रकार के पर्यायवाचक शब्द वे हैं जिनसे शरद | 
अनादर का बोध होता हे; जसे-- S 
भोजन और खाना, पिता और बाप; गुरु ओर up AW 
जल ओर पानी. प्रणाम ओर बन्दगी; जाति आर जात; के ग्र 
ओर दिल; इत्यादि । 
तीसरे प्रकार के शब्दों में अर्थ की कुछ बारीकी | 
जाती है; जेसे-- 
कर्म, काम ओर काज; दिया 
प्रेम, प्यार, स्नेह, gead, इश्क; धर्म, मत) Rae, 
इत्यादि । 
सारांश यह 
रसायन हैं ओर इनके प्रयाग में विचार at 
की बड़ी आवश्यकता है | 


दीपक, चिराग, 8 
qi 


jd Ji 
कि पर्यायवाचक शब्द एक T 
र साव 


र कामताग्रसाद १. | 


—— 5 


à 
T 


JM 


| (हभारत ओर उसमें आर्य-जाति 
का सच्चा इतिहास । 


महाभारत नाम... चन्द्रवेशी महाप्रतापी भरत 
का हेतु के वंशज भारत कहलाते 
मी | १ इस बडे वंशा के awa में जा ग्रन्थ लिखा गया 
उसका नाम भारत या महाभारत है | 


महाभारत महाभारत का मुख्य विषय ar 
का विषय वीर पाण्डवों का उत्थान, Èra- 
एण्डवों का संग्राम, पाण्डवो की राज्यप्राप्ति और 
E प्यान का वणेन करना है | उसका कवि वेदः 
aimer महात्मा और धर्मै-संस्थापक मुनि है | इसलिए, 

पाथ ही साथ, अवसर पाकर, TA, नीति, राज्य- 
साही सन ग्रैर तत्त्वज्ञान का भी ऐसा सरस Hm 
हा) [बब THA कर देता है कि पढ़ने वाला अपने हृदय 
तो गे एक नूतन प्रकाश अनुभव करने लगता है। 
. सका हृदय विशाल हा जाता है भोर वह कुछ 
पेर का ग्रार ही बन जाता है । आज समस्त 

mise के विद्वानों का परम आदरणीय गीता 
दर सी महाभारत का एक अंश विशेष है। जिस 

उदेश से ये महत्त्वपूण उपदेश दिये गये हैं उसी 
sem देश से, प्रसङ्गतया, राजऋषियें Are ब्रह्मऋषियें 
त; | नेक उपाख्यान भी कहे गये हैं, जा मनुष्य के 
WR पर गहरा प्रभाव डालते E आय्य-जाति 
की | प्राचीन जीवन और उसके महत्त्वपूण उपदेश 
RUNG मै भरे पड़े हैं । अतएव उसका परिशीलन 
Me मनुष्य के, विशेषतः आय्य जाति के, लिए 
We लाभकारी है | 


हेस 
|) T 


क| भारत का महाभारत के कत्ता श्रीवेदः 
gr| ता और उसके व्यास हैं । उन्होने कौरवः 
| "" का समय पाण्डवो का युद्ध स्वयं देखा 


A 2 

| a उद के अठारह वर्ष पीछे धृतराष्ट्र का परलेकगमन 

Pau नन्तर लगातार तीन वर्ष के पूरे परिश्रम 
TAH ने महाभारत ग्रन्थ रचा | 
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कार महामुनि को लिखा अपने 
Maz और समय का इतिहास endum 
उनके कारण । 


जे विश्वसनीय हाना चाहिए | 
Me 
k प्यार करने वाळी आय्य-जाति झूठ 
और बनावट पर नहीं रीक सकती थी। तथापि 
महाभारत-युद्ध के पीछे आय्य-जाति vss Fre 
विद्याबळ मै क्षीण हाती चली गई | समय पर समय 
बीतता गया, पर आय्य-जाति ने उस a हुए 
बल को फिर पाने की चेष्टा न की। इस घटती के 
समय में नये धमो' का प्रादुभीव हुआ | पर महा- 
भारत के पहले आय्य-जाति जिस तरह aas 
"rc विद्यावळ में आगे बढ़ती चली जा रही थी 
वह बात इस श्रातृ-युद्ध के पीछे न रही। उलटा 
आगे बढ़ने के खान मै वह पीछे हटने लगी । उन्नति 
का स्थान ग्रवनति ने ले लिया । जाति के हृदय में 
प्रमाद आ गया । बाहर से राज्य पर आक्रमण 
हुए | भीतर धमे पर आक्रमण हुआ । इन आक्रमणां 
के समय भी आय्य-जाति में ऐसे ऐसे महापुरुष 
उत्पन्न हाते रहे जिन्होंने उन आक्रमणां को पूरी तार 
पर रोका; यहां तक कि उन्होंने प्रत्याक्रमण भो 
किये । तथापि इस सारी की सारी जाति ने 
पक साथ मिल कर अपने खाये हुए बलका फिर 
वापस लाने की चेष्टा तब से अब तक कुछ भी न 
की | इसलिए समष्ट्रिरूप से फिर इसने अपना 
पुराना गैरव अभी तक नहीं erat पाया | 

इस घटती के समय में भी सब से बढ़ कर 
हानि ज्ञाति के वुद्धिबल की हुई | ब्रह्मचय्य c 
विद्याध्ययन का नियम बहुत ढीला पड़ गया । सर्व 
साधारण :विद्याहीन हो गये | इस प्रकार ज्ञाति का 

z गया | 
पढ़ने Me सुनने वाले मे E भेद 
हाता है कि बुद्धिमान का सच्चे इतिहास 3 


आता है ग्रोर अव्पबुद्धि कल्पित, अदूसुतः घटनाओं . 


से बच्चों को बनावटी कहा- 


में रस पाता है। इली ate coal 


तियाँ ही अधिक पसन्द आ 


सी, जा बच्चों से कुछ ही अधिक बुद्धि रखते है 
उपन्यास पसन्द आते हैं, इतिहास नहा । 
इस नैसर्गिक रुचि के अनुसार बुद्धिबळ घटने 
के साथ ही साथ, आये ने सत्य के रसास्वादन की 
रुचि भी खे दी । वे अद्भुत घटनाओं को पसन्द करने 
लगे । तब बनावटी अद्भुत कथाये' कहने वाले कवि 
प्रशंसा पाने लगे । उन्होंने प्राचीन सत्य घटनाओं 
में भो, सुनने Tat की रुचि के अनुकूल बनाने के 
लिए, अद्भुत घटनाओं का समावेश कर दिया | 
महाभारत भी इस तरह की मिलावटौं से नहा 
बचा । इसका स्फुट प्रमाण इससे बढ़ कर 
Sie क्या होगा कि महाभारत के आदि-प्वे के 
द्वितीय अध्याय मै जा हर पर्वे के अध्यायो और Ht 
की संख्या दी गई है उससे अधिक अध्याय ग्रौर 
sata अब उसमे पाये जाते हैं । उसमे आदि-पर्व के 
२२७ अध्याय कहे गये हैं; पर अब २३४ È | सभा-पवे 
के ७८ अध्याय कहे गये हैं; पर अब ८१ हें । स्मरण 
रहे कि जिस द्वितीय अध्याय में हर पर्व के अध्याय 
ax wate गिनाये गये हैं वह भी व्यासळत नहीं | 
महाभारत मै मिलावट होती देख, उससे उस ग्रन्थ 
की रक्षा करने के लिए पीछे से किसी ने उसे जोडा 
है । यह कितने शोक की बात है कि इस अध्याय 
के रहते हुए भी मनचलें ने Me भी मिलावट कर 
ही डाळी । आलोचना करने वालों केन रहने 
से लोग शायद मनमाना लिखते चले गये होंगे । 
उन्होने सोचा होगा कि हम अपने ग्रन्थों मे जितनो 
ही अधिक अद्भुत बाते aaa उतने ही हमारे 
प्रशंसक भी अधिक हागे। सो इस मिलावट के 
भीतर सच्चा इतिहास छिपा हुआ है और सत्यता 
mel कहां पर अलड़ारों के पद मे छिपी हुई है। 
angia लोगों का प्रसन्न करने के लिए बहुत सी 
Asad नामा के सहारे भो की गई है | अपने आशाय 


deo rt दिःप के अध्याय १२८--१२९ में लिखा है 
कौरव मरौर पाण्डव qeater के लिए गड़ा- 
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तट पर गये । वहाँ दुर्योधन ने Sai NE | 
विष मिला कर खिलाया । उस विष के NES 
agaz पर बेसुध हा गये । तब दुयोधन 
गङ्गा मै फेंक दिया | वे जल के नीचे amis 
जा पहुँचे । वहाँ नागों ने उन्हे काट क 


: खाया | 
उनका विष उतर गया। वे नागें का मारने a | 
नाग भाग कर अपने राजा के पास गये | नागराज । | 


आकर भोम का पहचान लिया कि यह ते Ra i 
का दोहता है। तब उसने भीम को एक र i 
पिलाया ओर आठवें दिन शुद्धस्नान कराकर ad 
सेन का उनके घर भेजा । इत्यादि | यहाँ पर सावधान 
ऐतिहासिक के लिए बड़ी कठिनाई है । न वह पानी 
के नीचे पाताल मे, ओर न पानी के भोतर ही ऐसा 
काई लेक मान सकता है जहाँ नागों की बस्ती हो) 
न वह पानी के भीतर आठ दिन तक किसीका 
जीता रहना मान सकता है | यदि वह नागों क्ष 
डसने वाले खपे मानता है तान उनकी Wn 
रिइतैदारी मान सकता है Mea भीम से उनका 
बाते करना ही मान सकता है। यदि वह नागें हे 
कोई मनुष्य-जाति मानता है ता फिर उनका भप 
के डसना आदि नहीं मान सकता | यहाँ मिलावट) 
सच्चे इतिहास को अँधेरे मे डाल दिया है। सञ्च 
इतिहास यह हैः-- 

विष चढ़ने से भीम बेसुध पड़े थे कि वहाँ ना 
राज आया। उसने भीम का पहचान लिया 
यह मेरे दोहते का Brgat है। वह भीम का ae 
घर ले गया। इलाज करने से आठवें दिन 


अच्छे हा गये । तब नागराज ने उन्हे घर भेज feat 

अच्छा तो ये नाग कान थे ओर नागराज ant 
था १ नाग ते नागवंशी क्षत्रिय थे a a 
सरदार नागराज था। इस सरदार की ह 
था शूरसेन और शूरसेन का देहता था भीम E 
क्योंकि कुन्ती शूरसेन की कत्या थी। ल 
aaa भी कहाता था । उस वंश के UST 
राजां का उपनाम तक्षक, वासुकि आदि m 
इन्हीं नामा से वे प्रसिद्ध हाते थे, जैसे कि " 
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| आफ्ने उपनाम जनक' से प्रसिद्ध थे। नाग- 
gaat खण्ड में भी बहुत जगह बसते थे | उनका 
वी मत अफ़गानिस्तान AT उससे भी परे 
«^ की राजधानी तक्षखण्ड ( आज़ कल का 

थी are तक्षशिला ( रावलपिण्डी ) के 


- 


qa ) 
4 इनके राज्य की दद थी। पर उनकी बस्तियाँ 
E. म भी कई जगह था । भारत से नागवंशियों 


gei जब जाता रहा ग्रेर अविद्या छा गई 
के ata मै agga रस लाने के लिए 
उन्हे सांपा के रूप में बदल दिया। 
पाप बिलें में रहते हैं । इसलिए REA के पेट 
१ तागछोक की कल्पना की गई और वहाँ तक 
ga के लिए गळु d à डुबका छगा न अथवा 
वेळो का फोड़ कर नोचे जाने का माग कल्पना 
कैया गया | उनके HTC उनकी BAA के रूप भी 
दियःमाङुषःरूप कल्पना किये गये | इस तरह उप- 
mat को भी मात करने वाली अद्भुत कहानियाँ 
बन गई । तथापि इस मिलावट के . भीतर अब भी 
gar इतिहास ज्यों का त्यां पाया जाता हे, जिसको 
सावधान ऐतिहासिक निकाल सकता है। यह है 
fade का उदाहरण | 
दूसरा उदाहरण रूपक का भी सुनिए । महा: 
भारत मे एक कथा ह 
परीक्षित्‌ का तक्षक ने डसा था | उसका बदला 
हेने के लिए परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने सपत्र 
eui उसमे उसने नागों का हाम दिया | वह तक्षक 
कामी हाम देता, यदि बीच में पड़ कर आस्तीक 
कपि न रोक देते । तक्षक वासुकि का दोहता था। 
पह वणन ठीक ऐसे रूप मे किया गया है जैसे यज्ञ 
tHe के भीतर सांप जल रहे हा । इस 
भिक के परदे मै जा सच्चा इतिहास छिपा है वह यह 
ह त को नागवंशियों ने मार डाला | जनमे- 
a पिता की मुत्यु का बदला लेने के लिए 
चढाई की । तक्षदिळा को उसने जीत लिया 
na को युद्ध में मारते हुए आगे बढा S 
ऋषि ने बीच में पड़ कर qug करा दी | 


aa 
qa उत 


aaat ने 


— 
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WH से इतिहास का का क 
गने वाला 

उदाहरण भी लीजिए । महाभारत, आदिः 
अध्याय की समाधि E 
समा में लिखा BI 
एकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः | 
पुरा किल सुरैः सवे: ada तुलया धतम्‌ ॥ 

है स्वाद ATA महाभारतमुच्यते | 
व देवताओं ने मिल कर तराज के एक 
SA चारों वेद, Me दूसरे में महाभारत को 
रम्खा । महाभारत बड़ा प्रौर अधिक वजनी 
निकला । इससे वह महाभारत कहलाता है । यह भो 
साधारण बुद्धिवालो के लिए एक मनोरञ्जक बात 
है । पर यह कोई इतिवृत्त नहीं । न कभी देवताओं 
ने वेदे! ग्रेर महाभारत को तोला ग्रौर न अधिक 
वजनी हाने से उसका नाम महाभारत पड़ा | इसी 
प्रकार गरुड़, सुपणे आदि Anco अनेक शब्दों 
के सहारे अद्भुत कथाये' रची गई हैं। घटना हा 
जाने पर जब कोई नाम उसके स्मरण के लिए 
रक्खा जाता है तब वह उसका स्मारक भी होता 
है | पर नाम के सहारे पीछे से जिन घटनाग्रो की 
कलपना की गई हैं उनकी असलियत जानने के लिए | 
बड़ी सावधानता की आवश्यकता है | 
इन कारणां से आयजाति को महाभारत की 
तह तक घुस कर सच्चा इतिहास ge निकालने 
की बड़ी आवश्यकता है | पर अभी तक इस ग्रोर 
किसी ने ध्यान नहां दिया। हिन्दी, sg ac 
अँगरेजी में महाभारत के उल्थे भी हुए हैं। महा: 
भारत नाम से स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये हैं । पर 
तथ्य का पता लगाने की चेष्टा अब तक नहीं की 
गई । कुछ लोगों ने काटःछाँट भी की है; m Mur 
हास d अनभिज्ञ हाने के कारण उनकी मॅनमान 
काट-छाँट उलटा उपहास का कारण हुई है । 
इतिहास पर उससे प्रकाश नहीं पड़ा। | S 2 a : 
कुछ काल पहले बनावटी बातों का स्वाद । 

हुप लागा का सच्ची बाते So. UR 
इसलिए ऐसे महाभारत की मार ते ee 
परन्तु ईश्वर की कृपा से अब फिर हमा IU 


po 


अपना प्राचीन सच्चा इतिहास जानने की इच्छा हुई 
है are, अब सच्चा इतिहास लिखने को सामग्री 
भी बहुत कुछ इकट्ठी हा गई । इसलिए विद्वानों 
के चाहिए कि महाभारत के agai का पीछा 
छाड कर महाभारत का ऐतिहासिक महाभारत 
बनाने का यत्न करे । 

राजाराम | 


जातीय जीवन का ग्रादर्श 


MMe नुष्यों में बढ़ने की इच्छा स्वाभाविक है | 


Sey > कोई मनुष्य न तो अपनी quum दशा 
मेक ASK से नीचे जाना चाहता है ओर न उस 
FEES NET. Eae 
RAR स्थित ही हता हे । प्रत्येक 
KERKE पर स्थित हा रहना चाहता = । प्रत्यक 


मनुष्य की. सदा यही इच्छा रहती हे 
कि में उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता जाऊ । परन्तु मनुष्य तब तक 
अपनी इस स्वाभाविक इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता जब 
तक कि वह अपनी गति या मति को देशकाल के अनुकूल नहीं 
बनाता | जिस प्रकार देशकाल के साधनों की अपेक्षा न 
करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्नत नहीं बना सकते 
उसी प्रकार हम श्रपनी जातीय या सामाजिक दशा का भी, 
देशिक ओर सामयिक साधनों की अनुकूलता प्राप्त किये बिना, 
उन्नत नहीं कर सकते | जो समाज या मनुष्य अपने पूव 
वैभव का स्मरण करके ही प्रसन्न होता है या अपनी वर्तमान 
स्थिति पर ही सन्तुष्ट रहता हे, समय उसका साथ देने के लिए 
कदापि तैयार नहीं | क्योंकि समय बड़े वेग से आगे की तरफ 
बढ़ रहा है । वह किसी पर दया करके न तो अ्रपनी गति को 
रोक ही सकता है ओर न पीछे को ही सुड़ संकता है । वह 
सदा उसी का साथ देता है जो कमर कस कर उसके साथ 
चलने के लिए तैयार होता हे । हमको अयोग्य और निल 
समझ कर यदि समय हमारा साथ न भी दे, तब भी यदि हम 
संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो, हमको समय का साथ 
कभी न छोड़ना चाहिए । फारसी के किसी कवि ने क्या ही 
अच्छा कहा हैः 


_ जमाना बातो न साजद, तो बा-जमाना बसाज़ । 


b आ. 
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हमारा अन्तिम FEM या लक्ष्य कि 


याँ और रुकावट क्यों न हों, परन्तु हमको E ; 
आवश्यक है कि उस लक्ष्य पर पहुँचने का ate, ii 
माग कान सा हैं ? क्योंकि जिस सुसाफिर को 5 : 
का रास्ता ही मालूम नहीं वह सिवा भटकने $2.3 
करेगा ? लक्ष्य हमारे जातीय जीवन का भी व्ही "| ह 
व्यक्तिगत जीवन का हे । क्योंकि जैसे एक मनुष्य E L ay 
आर वत्तमान काल से भविष्य का अतिशाय्री बनाना zt a 
पस हा प्रत्यक सभा या जाति भी निरन्तर आगे a = 3 di 
हुन में लगी हुईं है। अन्तर केवल इतना ही है कि af f 
गत जीवन सें हम स्वतन्त्र हैं । उन साधनों को काम में हा - 
के लिए, जिनको अपनी उन्नति के लिए हमने चुना E 
किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ता | हम उनको जब 3 | l 
आर जस चाह काम में ला सकते हैं । परन्तु जातीय जीक a 
सें यह बात नहीं हे । उसके विषय में हम पद पद पर परतन तमे 
हैं । कोई केसा ही अच्छा मार्ग या उपयोगी साधन wis ET 
हा यदि हमारा समाज या जाति उसको स्वीकार नहीं करा सल 
तो हम विवश हे | इस लिए किसी जाति या समाज को जा afi 
लेजाने क लिए संगठन (Organization) की mmm m 
है। संगठन में यह शक्ति हे कि उसके द्वारा भिन्न भिन्न जातिं [ची 
ऑर भिन्न भिन्न धर्म्मों के मनुष्य भी अपने सामाजिक जीक|ए भी 
को उन्नत ओर स्पृहणीय बना सकते हैं | जहाँ संगठन नहीं का | हय़ा 
एक जाति ओर एक धर्म के मानने वाले भी सामाकि धी जे 
स्वत्वो के लिए दूसरों का मुह ताकते हैं । जिन जातियों fp 
संगठन की योग्यता हे उनके मुट्ठी भर आदमी कराड मबु पत्ति 
पर शासन कर सकते हैं ओर जो जातियाँ इस तरह | अ 
योग्यता नहीं vendi उनके करोड़ों मनुष्य भी सिवा अपने भाग | का 
को दूसरों के अधीन करने के और कुछ नहीं कर aad! | 
क्ति s र 


£ 


वस्तुतः जाति यदि शरीर है तो संगठनःश 
प्राण है । जब तक जातीय शरीर में इस प्राण का सच्चार र 
हाता तब तक जातीय जीवन बन ही नहीं सकता | शर्व ila 
इस विशाल An बिखरी हुई हिन्दी जाति का जिसमें सै | à 
धार्मिक भेद ही नहीं, किन्तु संसार भर d fae व 
जातीय भद भी हैं, किस प्रकार संगठन किया जा सकता 4 
हिन्दी जाति में यही नहीं कि एक धर्मवादी दूसरे i 


St 
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जातीय जीवन का आदर्श | 


E E. नहीं चाहता, किन्तु एक धमे के अनुयायी भी, यदि 
Y I नहीं है, तो ai मिल कर नहीं रह सकते । 
जाति के मनुष्यों को जो अपने अपने घामि क ओर 
Gant से जकड़े हुए हैं एक जातीयता के सूत्र में 
मा मत हस्ती को कमल की नाल g बांधने के सदश हे | 
। | gï सन्देह नहीं कि हमारी वत्त cee दशा का देखते 
जो है यह काम बडाही कठिन है; परन्तु निराशा का कोई 
पने रश नहीं | जो देश आज जातीयता के सूत्र में बच त्र = 
हता dig जिन जातियों में आज संगठन-शक्ति पूण रूप से विराज: 
हुने की : है, ग्राज से तीन सो वष पहले उनकी भी यही दृशा 
"f. | जो ्राज कल हमारी है । यदि, आज, बीसवीं शताब्दी में, 
ian रिका की हवशी जाति और अफूरीका की वहशी जातियाँ 
है, ह| वहां की सभ्य और सबल गोरी जातियों के मुकाबले में 
ब चाहे पने जातीय SAL की रक्षा कर सकती हैं तो हम, भारत- 
| जीव वासी भी, चाहे दूसरी शिक्षित जातिग्रों के मुकाबले में 
परतन हतने ही अयोग्य An निबेल क्यों न हों, बहुत दिनों तक 
क्यों॥ हों की समीपता और शिक्षा में रहते हुए. इस जातीयता 
| करती |) लहर से बच नहीं सकते । दक्षिणी अफ्रीका और कनाडा 
PU आदि उपनिवेशों की गोरी जातियों ने ग्रभी हालही में अपने 
Rll ताव से हमारी आँखें खोल दी हैं । हमारी सभ्यता सब से 
जाति प्राचीन है । फिर हम शरंगरेज़ी राज्य की अनुरक्त प्रजा हैं । तिस 
जी | भी इन जातियों ने हमारे साथ कैसा अनुचित व्यवहार 
हों का किया हे | यदि हममें जातीयता हाती तो किसी की मजाल 
माकि गी जे हमारी तरफ़ आंख उठा कर भी देख सकता । क्या 
मं किसी में यह शक्ति हे कि वह किसी यूरोपियन या श्रमेरिकन 
मु भक्ति की तरफ आँख उठा कर देख सके ? कुछ दिन हुए, चीन 
d ग्रफीम की पीनक में आकर यह गलती की थी । परन्तु 
ने भाव (एका जो परिणाम हुआ उसे चीनी कभी भूल नहीं सकते d 
! पाश्चात्य जातियों के संसग से जातीय जीवन का दशं 
उती गर सामाजिक बल का महततव अब्र हमसे छिपा नहीं रहा | 
र कॉ [M हम इस बात को अच्छी तरह समक गये हैं कि जिस 
च गति मे सामाजिक बल नहीं वह संसार में बहुत दिन तक 
dn | Ra नहीं रह सकती । किन्तु अपने समाज को पुष्ट करने 
बु ॥ लिए अब तक हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं, यदि 
॥ है! | सको पड़ताल की जाय तो विदित होगा कि लक्ष्य को पहचान 
ब [गै भी अभी तक हम मार्ग का निर्धारण भी नहीं कर सके | 
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g 
कोई धामिंक आन्दोलन को हमारी मुक्तिका सीधा न 
बतलाता है, कोई राजनीति के गूढ़ और जटिल पथ पर डाल 
कर हमें अपने लक्ष्य पर लेजाना चाहता है । परन्तु जिस 
दशा में हम वत्तमान हैं उसमें धर्म हमारे लिए उन्माद होरहा 
ह आर राजनीति एक कठिन समस्या । फिर भला हम उनसे 

क्या लाभ उठा सकते हैं ? 


हमारे अनेक शिक्षित भाई न्याय की दुहाई देकर खो 
की पुकार मचाते हैं ओर उन जातियों के सामने, जिनका 
सामाजिक बल संसार में एक तहलका पैदा कर सकता है, 
बराबरी का दावा पेश करते हैं । पर क्या कभी उन्होंने इस 
वात पर भी विचार किया हे कि हम जिसजाति के अङ्ग र 
जिस समाज के मेम्बर हैं सभ्य जगत्‌ में उसकी sauf 
केसी हे ? यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाता और पहले 
से ही श्रपना परिमित किन्तु अनवरत उद्योग सामाजिक सुधार 
में लगाया जाता तो श्राज हमार समाज की ऐसी शोचनीय 
दशा न होती । हमारे कुछ पढ़े लिखे भाई तो निःसार 
धामिक विवादों में पड़ कर अपनी शक्ति ओर समय का नष्ट 
कर रहे हैं ओर कुछ अनधिकार चेष्टा में पड़ कर छोटे सु ह 
बड़ी बात की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं । परन्तु अपने 
समाज की वास्तविक दशा पर कोई दृष्टिपात नहीं करता | 
अस्तु अब भी कुछ. नहीं बिगड़ा | सुबह का भूला शाम को 
घर आजाय तो उसे भूला नहीं कहते | यदि अब भी हमारे 
भाई चेत ओर अपना समय ओर अनुभव अपने i आन्तरिक 
सुधार में लगावें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिश 
राज्य के छत्र की छाया हर समय हमारी रक्षा आर सहायता 
के लिए मौजूद है | 

अब प्रश्न यह हे कि वे कौन से उपाय या नियम हैं 
जिनको काम में लाने से हम अपने सामाजिक बल को बढ़ा 
सकते हैं cant सोभाग्य से इस समय सामाजिक इति का 
सीधा मार्ग खुल गया है। हमको उस मा के हू ढ़ने की 
तकलीफू न उठानी पड़ेगी | उस पर चलने के लिए केवल 
साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है | अच्छा तो वह माग 
कोनसा है । पश्चिमी जातियों ने अपनी dnd स्थिति से 
ससार को यह बतला दिया है कि जो जातिया सामयिक 
परिवर्तन के साथ साथ श्रपनी सामाजिक दशा में भी उचित 
और आवश्यक परिवत्तन कर सकती हैं, उनका लक्ष्य चाहे दूर 
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सरस्वती । 


AANA 


हा ओर उस तक पहु चने का माग भा चाहे टेढ़ा ओर कठिन 
हा, परन्तु एक दिन अवश्य वे वहाँ तक पहु च सकती हैं | 
इसके विपरीत जो जातिया सामयिक परिवत्तन से लाभ नहा 
उठा सकतीं ओर अपने अनुचित घमण्ड आर ATATA स 
अपनी चाल को सदा समय को गति सं उलटा रखन की चेष्टा 
करती हैं वे बहुत दिन तक संसार में जीवित नहीं रह सकती । 
क्योंकि समय उनके लिए न तो पीछे को ही सुड़ सकता 
और न अपनी गति को रोक ही सकता है । वह निरन्तर बड़ा 
शीघ्रता से आगे ही की ओर बढ़ रहा है । 


अपनी साम्प्रतिक दशा से श्रसन्तोष तो हमारे gadi में 
भी उत्पन्न हागया है और अन्य जातियों को आगे बढ़ा हुआ 
देखकर हिन्दू-जाति भी आगे बढ़ना चाहती हे । परन्तु हिन 
समाज में अभी तक यह क्षमता उत्पन्न नहीं हुईं कि वह कुछ 
ऐसे सिद्धान्ता का, जिन्हें संसार भर ने उन्नति का आवश्यक 
अङ्ग समझा हा ओर समय भी जिनसे लाभ उठाने की प्रबल 
प्रेरणा कर रहा हा, सामाजिक संशाधन के लिए प्रयाग में 
ला सके | देश-काल की प्रतिकूलता से चाहे हिन्दू-समाज 
इस समय अपने पुराने सिद्धान्तों का भी पालन करने में अस- 
ai ही क्यों न हो, परन्तु उसमें यह साहस नहा हे कि वह 
अपनी व्यक्तियों को यह आज्ञा दे कि वे समय की वत्तमान 
गति से लाभ उठाव । हिन्दू-समाज की यही निबलता है, जा 
इसकी जड़ का खाखला कर रही हे | इसके हज़ारों पुत्र; जो 
इसी की कोख से पेदा हुए आर इसकी गाद में पले हे, इस 
लिए दूसरी जातियों के अङ्ग बन रहे हैं कि हिन्दू-समाज में 
रह कर वे अपनी आगे बढ़ने वाली उस प्राकृतिक इच्छा को 
पूरी नहीं कर सकते, जिसके लिए संसार मे सुकाबले की दाइ 
हो रही है । दूसरी जातियों! में, चाहे वे अपनी व्यक्तिगत श्रथा- 
ग्यता से इस दौड़ में शामिल न हो सक, कोइ जातीय बन्धन 
या सामाजिक रुकावट नहीं है विपरीत इसके हिन्दू-जाति 
में, चाहे कोई अपनी व्यक्तिगत योग्यता से कसा ही उच्चपद 
क्यों न प्राप्त करले, जाति की ओर से उसके लिए उन्नति के 
तमाम सामाजिक द्वार बन्द हैं । 
कुछ लोगों की यह सम्मति है कि हिन्दू:जाति को. संग- 
Ba करने के लिए धामिक ओर जातीय भेदों को मिटाने की 
आवश्यकता है । जब तक इसमें ये भेद वत्तमान हैं, कभी इसे 
जातीय एकता नहीं प्राप्त हो सकती | हम ऐसे लोगों से सह- 
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मत नहीं | धामिक आर जातीय भद प्राकृतिक हैं, ५ 
किस्ती जाति से मिट नहीं सकते । जो लोग इन Ss 
मिटाने की चेष्टा करते हैं वे प्रकृति के नियम को 
चाहते हैं; और यह कभी हा नहीं सकता । इससे मा 
तात्पर्यं कदापि नहीं कि जिस श्रेश तक हम इनके a 
सकते हैं, न करें । परन्तु जातीय योग्यता की ads 
यही है कि उसकी भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ परस्पर धार्मिक 
ओत्पत्तिक भेद रखती हुई भी आपस में मेल रखती 3 


r 


i वाता é १ 
gat? 


fat 
जिस समाज के मेम्बर आपस में f 
मतभद रखते हुए भी एती है 


दूसर क मत का आदर करत 


वहां समाज हद श्रार aye वती है 
am है 
संसार में काई भी सम्य जाति ऐसी न मिलेगी जित 
धार्मिक ओर जातीय भेद न हों । अन्तर केवल इतना ही विः 
हे कि शिक्षित लाग इन भेदों को स्वाभाविक और नितं 
समभ कर इनकी उपेक्षा करते है । वे प्रत्येक व्यक्ति HAT 
इस बात का अधिकारी समझते हैं कि वह जेसे चाहे अपर हॅम 
व्यक्तिगत आचार-विचार रक्खे। यदि कोइ मनुष्य we 
्राचार-विचार से समाज को किसी प्रकार की हानि बसिन हो 
qz चाता ता समाज कभी उससे यह न पूछेगा कि तुम ms कॉ 
मानते हो और क्या करते हो | विरुद्ध इसके श्रशितित ग्र गमत 
सङ्कीणं हृदय के लोग सब को एक लाठी से हाकना चाहत हज में 
ये अपनी किसी ब्यक्ति को घामिक विषया 4 भी, जिकीर अपः 
केवल अपनी आत्मा से सम्बन्ध हे, अपने स्वतन्त्र विश गाह 
प्रकट करने और पती अभिमत रीति पर ईश्वर की उपाससे न 
करने की भी आज्ञा नहीं देते | बस इसी सङ्कीणता S समाः|! इस 
टुकड़े डुकड़े होजाते हैं और वे आपस में दी का | 
लगते हैं । जा समाज अपनी व्यक्तियों के गुणों से लाम Y “पा 
उठा सकता, किन्तु उनके दोषों के उद्घाटन म अपना स 
और बल लगाता हे, उसको किसी आर A की 
नहीं उसी की व्यक्तियाँ--उसी poss 
शत्र का काम करते हैं । 
जो मनुष्य अपने मत का इसलिए आ. 
मेरा है, और दूसरे के मत का इसलिए ति 
यह मेरे मत के प्रतिकूल है, वह सम्प d gil 
कलङूः है । ऐसी ही व्यक्तियों के प्राबल्य मे z ate 
कलङ्कित हो जाते हैं । अपने मत को खतन्त्रताप | 


विच 
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जातीय जीवन का आदर्श | 


~ A - 
व्यक्ति को है । परन्तु दूसरे के मत को चमकते हुए उदा 
सी को अधिकार नहीं कि वह उसके में विचार-स्वात 
जाति विचारस्वातन्तर्य का faa चढ़ाये या आग 


हरण हैं । अन्य जातियों के प्राचीन इतिहास 
सय के कारण अनेक महात्मा पुरुष सूली पर 
म जलाप्रे गये, परन्तु यह me जाति ही का 
| fin चीन इतिहास है जिसमें खतन्त्र विचार प्रकट 
| | हिस जाई pes करन वाले पुरुषों को चे उनके विचार लोकमत के कितने a 
त को यह धिकार नहीं दिया जाता प्रतिकूल क्यों न हों, अवतार T सिद्ध पुरुष मानने में 
i laa अपने स्वतन्त्रय ES को प्रकट a से S ux कानी नहीं हुई । कपिल, जैसे नीकर 
dieat हमेशा अपनी SC R N q go AS qmd, छ Sene 
| हैं मिस दृष्टि से बकरी शेर को या खुहिया बिल्ली को र शहर SG अह तद्यदी आज आपति के eae 
am T समझ जाते हे | 


[eee ss जो 

ly (तके प्रतिकूल €! RB C c o 

रा 3 कर्ती है, उतना ही उसकी व्यक्तियों अपनी जाति से गोरवान्वित प्रा 
है Flas 


जिस जाति में विचार-स्वातन्त्रय का गला घोटा 


रं. विचार खातन्य से हमारा यह अभिप्राय नहीं क्रिकोई | जिस जाति में ज से दो तीन हज़ार वर्ष पदो एस 
ना ही विचार को ही सर्वोपरि मान कर दूसरा 3 विचार की प्रतिभाशाली सतत विचार उपपन्न हुए हों श्रौर जिस जांति 
निवारी हेलना करे या जो भला बुरा मन में आवे देश, काल को माचान सा पक SU a पराकाष्ठा को पहुच 
क्त | अपने अधिकार को न देख कर कहने लगे । नहीं किन्तु पामा D उसी जाति के वंशधरों को, आज, विक्रम की 
TP हम अपने को इस बात का अधिकारी समते हैं कि जिस बसवी शादी म, जब कि कटर से कट्टर जातियां भी, जो 
किसी समय धामिक नशे में उन्मत्त थीं, उदार बन गई हैं 
ओर विचार-स्वातन्थ्य का श्रादूर करने लगी हैं, यह शोभा 
नहीं देता कि वे जातीय या धार्मिक भेदों के कारण, जो 
स्वाभाविक और प्रनिवाय हैं, परस्पर वैमनस्य ओर विद्वेष 
को aga Ar cmm जातियों से श्रपना उपदा 


pin को पसन्द करें ग्रहण करें और जो विचार हमारी श्रात्मा में 
ने सिम हा उसे खतन्त्रता के साथ प्रकट कर सकें, वैसेही हमारी 
म गति की प्रत्येक व्यक्ति यह अधिकार रखती है कि वह 
तत MAINA मत का माने ओर स्वगत विचार प्रकट करे । जिस 
हते ह| में मनुष्य का यह प्राकृतिक अधिकार रोका जाता है ओर 
जिह अपने अनभिमत विचारों के मानने के लिए विवश किया »— 
p बिभि हे उसमें परस्पर अविश्वास और विवाद उत्पन्न होकर इसलिए, आये सन्तानो, उठो । प्रेम और सहानुभूति 
उपाए Wil नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । जा समाज अपनी प्रत्येक व्यक्ति का ञ्रपने जातीय जीवन का ग्रादशे बनाओ । तुम्हारा किसी 
पे सम ata का अधिकार देता हे कि अपने अभिमत मतको ब्यक्ति या समाज से कितना ही मत-भेद क्यों न हो, उसके 
LUE TI NX PE प्रकट करे गुणो का आदर करना सीखो, मत-भेद के कारण कभी aa 
: १सपाज की व्यक्तियों के मन में विकार या मलिनता कभी रह से द्वोप न करो | जो मनुष्य अपनी आत्मा का TET 
ता सै ui सकती । क्योंकि पानी वहीं सड़ता हे जहाँ उसे निकलने करते हुए श्रपने ATA विचार, बिना किसी "m या 
ei गए जगह नहीं मिलती । इसी तरह जहाँ विचार को भी निकः सङ्कोच के, प्रकट कर सकते है उनका पज्या p 
के fan लिए अवकांश नहीं दिया जाता वहाँ वे भीतर ही भीतर जब तक यहं योग्यता तुम्हारी जाति ue i: adu 

| lik और दुग्ध aad करले है। , और खास कर उन लोगं में, जो मतवाद से विशेष अनुराग 


करावे | 


किं E a रखते हैं, उत्पन्न न at जायगी, हजार ag कण ni I 

ता i f hn M “देशवासियों का लो इस विचारस्वातन्धप का अपनी जाति को संगठित न कर gini lm d 5 

के hs "UNI हुआ हे । हमारे अग्रजों ने तो इसका T 

4 8f M समय क्रिया था.जब gmat कहीं अन्यत्र गन्ध भी । Iam : i 

dd , il थी | हमारे वेद, उपनिषद्‌, दर्शन और पुरा, ४ । Ee E. 
: १ हम अभिमान करते हैं, इसी. विचार-स्वातन्य के 


T 
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p m में हवाई जहाजों की उपयोगिता । 


NN ह पहला ही अवसर है जब हवाई-जहाज़ों 


E ESS से युद्ध का काम अच्छी तरह लिया जा 
728 q ESS रहा है। यद्यपि ट्रिपाली के युद्ध में इटली 
EPA वालों ने, ओर बालकन-युद्ध में अन्य 


R देशों ने, इन जहाजों से युद्ध का काम 

लिया था, किन्तु इनके गुणों SR 

दोषों का पता अच्छी तरह तब- न लग सका था । 

अब इस वतमान महासंग्राम में इस नवीन शस्त्र से युद्ध 

का काम, दोनें ओर से, ,खूब अच्छी तरह लिया जा रहा 

हे। इस कारण अब पता लग रहा हे कि इसमें क्या क्‍या 
गुण और क्या क्या दोष हैं । 

युद्ध के समय आज कल हवाई-जहाज से अनेक प्रकार 
के काम लिये जा रहे हैं । उनमें से मुख्य मुख्य कामों का 
उल्लेख नीचे किया जाता हैः-- 

(0) शत्रुओं का भेद लेना-पता लगाना कि शत्रु 
कहाँ और कितने हैं (२) शत्रुशरों के हवाई-जहाज़ों का 
नाश करना (३) शत्रओं की थल-सेनाओं तथा उनकी 
रसद, तेल और बारूद इत्यादि--पर BHAT करना | 

(३) भेद लेना--युद्ध के समय हवाई-जहाज़ का 
सबसे प्रधान काम शत्रुओं का पता लगाना ओर उनका 
भेद लेना है | हवाई-जहाज के बिना शत्रुओं का भेद पाना 
बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आज कल -ऐसी बन्दूको थर 
ari का ्राविष्कार हा गया है जिनके कारण पृथ्वी पर 
रह कर शत्रुओं का भेद लगा लेना ओर फिर जीते भाग 
जाना बड़ा दुष्कर काम हे । इसके अतिरिक्त आज कल 
फौज में योद्धाओं की संख्या बहुत होती है। वे बड़ी दूर 
तक फैले रहते हैं। धुर्वा न देने वाली बारूद के सहारे 
ARA का काम समाप्त कर दिया जाता है। इससे इस 
बात का पता नहीं लग सकता कि शत्र कहां पर हैं | इस 
दशा में हवाई-जहाज चार हजार फीट की उँचाई पर उड़ 
कर शत्रुओं का पता बड़ी सुगमता ओर शीघ्रता से ले आते 

E, जिससे शत्रुओं की शक्ति ओर इरादे का पता लग जाने 
से उनका सुकावला करने की तैयारी में बहुत सुभीता 
हाता है | i 


के लिए बाधक भी हैं। उनका सामना là 

a E ङ्स $ वा देहा 
सदैव ही करना पड़ता है । इनमें से कुछ TIN 

(के) ऊपर आकाश से देख कर पता लगाने 5 

घानी; (ख) बादल, वायु इत्यादि के कारण कश 
हवाई जहाज के कल्न-पुरज़ों का बिगड़ जाना; (घ) a ३ [aft 
गोलो ओर गोलियों की मार; (च) आकाश d युद्ध कोसी खर 
की कठिनता । A. 
qr 
3: 
agad 


(क) श्रसावधानी--हवा में उड़ने की योग्यता रहल ae 
की ate, आकाश से पृथ्वी की वस्तुओं को देखना d 
उनका ठीक ठीक पता जानना बहुत कठिन है। युद्ध में कह 
जरूरी है कि हवाई-जहाज़ से उड़ने वाला अफूसर ua 


रहना चाहिए कि वह कहाँ पर है । इसके अतिरिक्त उसी पी न 
दृष्टि भी इतनी dia हानी चाहिए कि वह फौरन हीय 

जान ले कि देख पड़ते वाली अमुक वस्तु शत्रु की फौज है N 
नहीं । यदि है तो वह कितनी हे और केसी हे । यह का 
फौज के ठहरने के उस स्थान को उसे फौरन ही नक्शे पर चिलि , 
कर लेना चाहिए । इन सब बातों का पता उसे तेज वायु j| 
बहाव में तथा घने बादलों के भीतर से कभी कभी र 
पड़ता है; और पता लगा कर फिर उसे नीचे उतरना A 
देखी हुई सब बातों को ठीक ठीक लिख कर dam E 
को देना पड़ता है। इन्हीं कारणों से कभी कभी हवाई कह 
sagt पर से लगाये हुए भेद ग़लत निकल जाते है| ‘ie 


ai | | 
इसके अतिरिक्त अब शत्रु भी हवाईजहाज वालों को a : 


co AX न्हे Ser ` 
देने की तरकीब निकाल लिया करते है । उ E WR 
5 et N mn आर SU 
के लिए अपनी अधिकांश सेना को वे माड़ियों श | 
सडक पर क्त 


M ~ sy N ~ के 
में छिपा देते हैं I करल कुछ pop PS 
प्रकार खड़ा कर देते है कि हवाई-जहाज व m 
सेना समझ ले | एक सेना दूसरी सेना का न d Is. 
इरादे से अपने आगे ग्रे खाद लेती है। उ S aiv 
“ढक देती है । हवाई-जहाज़ वाले भेदियों का च ail R 
लिए दूसरी ओर वह थोड़े से नकली गड्ढे लो adl 
फल यह होता है कि शत्रु असली nat में अ हेप | hay 
हे और मारे जाते हैं । इसी प्रकार सेनानायक 
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ee 


eens 


|. Es लेते हैं कि शत्रु के भेदिये को वे भाड्या 
की ठेलागाड़ियाँ मालूम होती है इस कारण 
j aera पर उड्ने वाले भेदिये को अत्यन्त सावधान रहना 
| | है। उसे ठीक ठीक मालूम कर लेना चाहिए 
| वस्तु क्या है । उसे धोखे में कदापि न आना 
छ i उसकी जरा सी असावधानी के कारण 
(की are वाली सेना की हार हा सकती हे । 


d कारणं से हवाई d भेदिये को खूब 
Wiles दी जाती है । बहुत दिनों की शिक्का के बाद ae 
at प्रनुभवी मनुष्य को यह काम fear जाता हु। इसके जाने 
में यह हुए भेद की जाँच के लिए भी जहाज़ भेजे जाते हैं। ठीक 
Hig खबर लाने के लिए यह आवश्यक हैं कि हवाई-जहाज़ 
समिप हो जो धीरे धीरे उड़ सके, जिससे नीचे की वस्तु 
ह्‌ | पन्छी तरह दिखाई दे । तेज़ हवा में तो धीरे धीरे उड़ने 
उस | भी नीचे का हाल ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता | 
E (ख) बादल इत्यादि--हवाई-जहाज श्रे भेदिये का 
त्त mA बड़ा शत्रु प्रकृति Ej वह तेज वायु, मेह, बादल तथा 
Rig aii अपने Welt द्वारा हवाई-जहाज के रास्ते में 
ET fa श्रापत्ति डाला करती हे । तेज़ वायु का ता अब 
लगाए | लाईजहाज ने बहुत कुछ परास्त कर लिया है। E घंटे 
ए |! ५० मील के हिसाब से उड़ कर भी वह वायु की कम 
धना खा करता हे । किन्तु मेह से उसका वश नहीं चलता। 
a वदे उड़ने वाले की आँखों के सामने अन्धकार कर 
qa है| की हैं। नवीन जहाज़ों Faq एक प्रकार की जाली लगा 
i PAN गाती हे, जिससे मेह जहाज के भीतर नहीं जाने पाता 


a | छर उड्ने वाला थोड़ी Sas से नीचे का दृश्य देख 
जहे | स्ति है। 


हजार फीट अथवा इससे भी अधिक उँचाई पर 
y, पल रुकावट नहों डालते। उलटा वे सहायता: देते 
| । क्योकि उड़ने चाला गोले गोली की मार से बचने के 
E में छिप जा सकता है । इतनी दूर ऊपर गोले 
| नहीं सकते | बादल यदि उससे नीचे हुए तो 


E ; 
hi पाले. को भी नीचे. आना पड़ता है। वहाँ से वह 


Say S शा इससे उस पर गोलियों और गोलो की 
हे सकती है। यदि हवाई-जहाज़ों we इतने मोटे 


AAAI 
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युद्ध में हवाई जहाज़ों की उपयोगिता | 


FAG 
लोहे के पत्तर चढ़े 


me. 
रहें कि गोले उन्हे छेद न सके 
अलबत्त उड़ने वाली की रक्षा हो सकती &I 3 


कुहरा भी बड़ा विप्तकारी हे । उससे इतना भ्रँधेरा हो 


A 
जाता हे कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । अब तक इसका 


कोई इलाज भी नहीं मालूम हुआ । .हवाई-जहाज़ों के 
एंजिन बहुत * 


8X मज़बूत नहीं होते । इस कारण श्रचानक एंजिन 
त जाने पर उड़ने वाले को नीचे पृथ्वी पर उतरना 
पड़ता है। AIA यह परमावश्यक हे कि उड़ने वाले को यह 
दिखाई पड़े कि वह कहां उतर रहा है। किसी चदान या 
टीले पर उतरने से हवाई-जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो सकता हे 
तथा जल में गिरने से इव सकता है । जब तक मज़बूत एंजिनों 
का आविष्कार न हो, उड़ने वाले को पता रहना चाहिए कि 
जरूरत पड़ने पर वह किसी अच्छे समतल मैदान में उतर 
पड़े । एंजिनां की कमजोरी ही के कारण अभी तक उड़ने 
ardt की हिम्मत अन्धकार में उड़ने की नहीं होती । ग्रतएव 
कुहरा इन लोगों के लिए बड़ा बाधक है | a 
बादल ओर कुहरे इत्यादि की mak से. बचने के 
लिए यह जरूरी है कि एंजिन श्रच्छे ओर मज़बूत हों और 
जहाज की चाल तेज़ हो । चाल तेज़, होने से जहाज का 
पृथ्वी पर उतरने में कठिनाई तो पड़ती है, किन्तु उड़ने वाला 
चतुर हुआ ते खुले मैदान में वह सुगमतापूवेक और 
धीरे से उतर सकता है। 
(ग) कल-पुरज्ों का बिगड़ जाना--हवाईँ-जहाज के 
एंजिन और खुद हवाई-जहाज़ बड़े नाजुक होते हैं । शान्ति के 
समय में यदि कोई अच्छा उड्ने वाला लगातार बहुत दिनों 
तक रोज़ अपने हवाई-जहाज पर बेठ कर उडता रहे तो भी शायद 
उसकी मशीन को कुछ हानि न पहु चे; किन्तु युद मे. m 
> को सब ऋतुओं और सब दशाओं में शत्रुओं: के भेद 
ae है, और सभी प्रकार की भली 
लेने के लिए उड़ना पड़ता E. -जहाजों 
में उतरना पड़ता है। इस लिए gnis 
बुरी भूमि हैं । उनकी मरम्मत में बहुत समय 
agimus टूटे हैं। उ पढ़ती है कि प्रत्येक 
लगता है । इस दशा में यह नी 
.जहाज़ पर उसके HAT उ? रहें, जिसस 
जल्द बदले जा सके |S 


तीं |. ga SUT समय प्र « 
a we पड़ जाती है | फौज: के साथ जहाज ले | 


टूट जाने परवे | 


ज्वाळा जल f गाती 
। 


'अपने जहाज छोड़ we हैं। वे शत्रु से 


"sm आपस में दोनां दलों के हवाई-जहाज़ों 
: होता है तब प्रायः वही दल जीतता है जिसके हवाई-जहाज 
, अधिक तेज चाल के होते हैं । इली खयाल से बाक भ्रधिक 
नहीं FAL जा सकता | 


igitized by Arya Samaj Foundation 


सरस्वता | 


हा छ n NAAN NANA m AU क्ल 8 ड्या 
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जाने में भी बडी कठिनाई पड़ती हे । उन्हें रखने के लिए 
तम्बू ले जाना पड़ता-है | किन्तु ये तम्बू गोली गोले लगने 
से जल जाते है । 

इन सत्र आपत्तियों का इलाज यह हे के (१ ) जहाज 
मज़बूत बनाये जायें; (२) जहाज़ों ओर एंजिनां की किसिम 
अनेक न हों; (३) जहाज ऐसे बनाये जायें जो लपेट कर 
सुरक्षित. स्थान में सुगमता से Ga जा सके; (४) उनकी 
देख भाल के प्रबन्ध में कुछ कसर न रहने पावे i 

(a) gett से मारे गये गोलों - Hie गोलियों की 
चाट--अब qur के तमाम देशों में ऐसी Hat के बनाने 
का प्रयत्न हो रहा हे जो हवाई-जहाज़ों पर निशाने लगा 
सके । किन्तु अभी तक किसी देश को ऐसी तोप बनाने में, 
जा फौज के साथ रह कर यह काम कर सके, सफलता नहीं 
प्राप्त हुई । इस कारण हवाई-जहाज़ आकाश में चार हज़ार 
फीट की उँचाई से ऊपर ही सुरक्षित रह सकता है । क्योंकि 
भ्राज कल की बन्दूकें ३००० फीट से ऊँचे और ay 
४००० फीट से ऊँचे निशाने नहीं मार सकतीं | du उड़ने 
ala हवाई-जहाज़ पर निशाना लगाना बड़ा कठिन काम हे । 
'नीचे से ता यही पता नहीं लग सकता कि अमुक जहाज़ 
शत्रु का है अथवा अपना ही है । 

(a) वायु में युद्र--हवाई जहाजों द्वारा अपने भदा 
को शत्रु तक न पहुँ चने देने का यही इलाज है कि अपने 
भी जहाज उडापे' जाय और वे आकाश में शत्रुओं के 
जहाज़ों से लड़ कर उनका नाश कर दे । इसी से वतेमान 
युद्ध में जर्मनी sats नाश के लिए फ्रांस ने भी 

Hd लड़ कर उनके 
हवाई-जहाज़ एथ्वी पर गिरा देते हैं । 

(२) शत्रुओं के हवाई-जहाज़ों का संहार--हवाई-जहाज़ों 
पर छोटी at तोपे anaes सुगमता से wet ओर 
शत्रुओं पर चलाई जा सक़ती हैं। अधिक सामान रखने 


से बाक अधिक हो! जाता हे | इससे हवाई-जहाज़ों की चाल 


कम हो जाती हे और वे afte ऊपर नहीं जा सकते । 
परस्पर युद्ध 
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_जहाजो में से एक पर “मशीन गन 


. पृथ्वी-स्थित ताप के गोले की चाट:खाकर नीचे न 


a ennai and eGangotri 


DORA 


हवाई-जहाजों पर प्रायः बड़े ही भीषण बम» 3 
GA रहते हे । उन्हें शत्रुओं के ऊपर फेंक कर E EC 
Es E q 
पहु चाइ जा सकती हे । शो at 


(३) सेना, जहाज, रसद तथा इमारतों पर ग्रा ghi 


FRY 
शत्रुओं की प्रजा आर सेना में भय उत्पन्न करने के लि 


ए हवाई gga! 


` जहाजों के ऊपर से बम के गोले फेंके जाते हैं। ही काण हसी 


हे जा जर्मनी ने पेरिस के ऊपर बम फेंकने का प्रयत्न किया सी à 
था । वह चाहता था कि पेरिस की प्रजा डर जाय श्री [tem 
फ्रांस की सेना हताश हो जाय । किन्तु उसे निराश i 
पड़ा । शत्रु के किले पर आक्रमण करने के इरादे से वाल 
इत्यादि में आग लगाने में भी हवाई-जहाज बड़े कम 
आते हे । रसद पर गोले फेंक कर उसे भीवे wR! 
सकते हैं । 

युद्ध के हवाई-जहाज पाँच प्रकार के होते E 

(१) तेज वायु में ऊँचे उड़ने वाले, एक ही मनुषय ३ 


(२) दो मनुष्यों को लेकर उड़ने वाले जहाज did 
बहुत ऊँचे उड़ते हैं ओर तेज जाते हैं । इन पर शत्रु के भ्र 
की ख़बरें भेजने के लिए बेतार की तारवर्की का सामान भे 


प्रायः लिया जाता है | | दि 
(३) दो मनुष्यों को ले जाने वाले जहाज । बुद fa 
समय ये श्रधिक ऊँचे नहीं जा सकते । किन्तु किसी भी ॥ ने 
स्थान पर सुगमता से उतर सकते हें । इनसे शत्रु की तो 
की गोलन्दाजी देखने का काम लिया जाता हैं । gaa aW 
मालूम किया जाता है कि शत्रु कहाँ से आर fha AN 
गोले बरसावेगे | | 
(४) ओर (x) इन दो प्रकार के युद्ध-सम्बन्धी et | 
रक्खी जा 
और दूसरे पर हलकी तापे | इनसे शत्रुओं पर गे 
खूब वर्षा की जा सकती है । ये अधिक sid à 
सकते । इन कारण यह डर रहता E कि कहीं Bee | 


वी 
भविष्यत्‌ में हवाई-जहाजों से युद्ध का आर OM 
काम लिया -जायगा | इनकी उपयोगिता UM 
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A ऐसा प्रतीत होता है कि जिन देशों के हवाई- 
Ta की शक्ति अधिक होगी वही विजयी होंगे। इस 
: भविष्यत्‌ में हवाई-जहाजों में उन्नति भी खूब 
२ [त ने seme होंगे च भी बहुत होणा! 
E ai और पर्वता. की मेखलाये आर que किले अब 
am. [किसी देश की रक्षा इन जहाजों से न कर सकेंगे। रक्षा 
m [din की ü सकेगी जिसके पास दृढ़, बढ़िया और बहुत 
र्र | हवाई-जहाज होंगे | 

जगन्नाथ खन्ना, Ato एस-सी०, Fo ६० | 


tim 
AT 
| काम 
न क 


विविध विषय । 
१--त्राकेट-बन्दी से छुटकारा | 


quà (2०5०2 


| । | X एक लेख निकल चुका है | उसका 
mu T xx R 3i 5 
SE 02, सम्बन्ध प्रारम्भिक मदरसों की रीडरों 


nd X Ne aoa AM E 
al DSR कीभापासेहे। खुशी की बात हे कि 


EE) f सर जेम्स dua ने ब्राकेट-बन्दी से 
कभ रीडरों को बचा लिया | 
मानभी| जिस प्रारम्भिक-शिक्ता-कमिदी के सभापति जस्टिस 


की काप पिट थे उसकी रिपोट पर गवनमेंट ने अपने विचार प्रकट 

अ दिये । इस विषय में गवर्नमेंट का एक लग्बा-चोड़ा 
द्र [mer हाल ही में प्रकाशित हुआ है | इस वक्तव्य में गवनं- 
केसी गी रने रीडरों की भाषा के विषय में जा निश्चय किया है 
की तेणे हि ग्रधिकांश में उचित और न्यायसङ्गत है । माननीय 
नसे प पेस्ट अ्सगारश्रली खाँ ग्रा! हिन्दी के विपक्षी अन्य मुसल- 
ana न महाशयों at दलीलो का उत्तर भी, परोक्ष भाव से, 
मेट ने योग्यता-पूर्वक दिया है । इन लोगों ने संस्कृत 
Seve प्राचीन “भाषा?” को भी सुर्दा बताया था । उदू ही को 
eA प्रान्तों के शिक्षित-समुदाय्र की भाषा माना था ओर यह 
ii rar कि हिन्दी के अ्रखबारों और पुस्तकों की भाषा 


E) | E ern नही 
id | e प्रान्त की प्रचलित भाषा से कुछ भी सरोकार नहीं | 


af हुए सभी लोगों की भाषा 
सानी है, इसमें कुछ भी सन्दे नहीं । परन्तु इस भाषा 
सीमा निदि'ष्ट हे । सभी कहीं हिन्दुस्तानी भाषा से काम 


— M In Public Domain. Guruku 


aan HU SENA लिय emer नति 

es ले साहित्य में हिन्दू लोग बहुत 
we SNES प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग मुसलमान 
नहीं क्ते र जिनका प्रयोग मुसलमान करते हैं उनका 
हिन्दू नहीं करते | इसके सिवा ओर कारणों से भी हिन्दू 
सस्कृत शब्दा की ओर झुकते हैं और मुसलमान फारसी- 
शब्दों की ओर । बोल-चाल की भाषा में यह भेद कुछ कम 
रहता है, परन्तु लिखित भाषा में यह बहुत अधिक हो जाता 
है | यह बात मामूली ग्रादमियों के पढ्ने के लिए लिखी 
गई किताबों की हे । साहित्य की भाषा में लिखे गये ऊँचे 
दरजे के ग्रन्थों में तो भाषा-सम्बन्धी यह भेद-भाव और भी 
अधिक हो जाता हे | इस दशा में प्रारम्भिक-शिक्षा-सम्बन्धिनी 
कुछ ही रीडरों की भाषा एक हा सकती हे । अपर प्राइमरी 
जनरल रीडर की भाषा ठीक नहीं । उसे पढ़ कर काई लड़का 
आज कल के अख़बारों को आसानी से नहीं पढ़ सकता और 
बच्चों के लिए लिखी गई किस्से-कहानियों की किताबें को 
छोड़ कर और किताबों की इबारत नहीं समझ सकता | 

सर जेम्स मेरटन की यह सम्मति बहुत ठीक है | उन्होने 
भापा-सम्बन्धी प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समका हे | उनकी 
राय सरस्वती में प्रकट की गई हमारी राय से बिलकुल 
मिलती हे । उनकी इस न्यायसङ्गत सम्मति के लिए अनेक 
धन्यवाद | रीडरों की भाषा के विषय में उन्होंने जा सिद्धान्त 
प्रकट किये हैं उनमें श्रनोचित्य की रत्ती भर भी गन्ध नहीं | 
वे सिद्धान्त तीन हैं।-- 

(१) छोटे छोटे बच्चों को व्यर्थ ही दो आाषाये' थवा 
दो लिपियां सिखा कर उनकी शिला में बाधा डालना उचित 
नहीं । भाषाःविषयक विवाद खड़ा करके बच्चों को उसका 
शिकार बनाना बुद्धिमानी का काम नहीं । 

(२) मां-बाप अपने बच्चों को चाहे जा लिपि और चाहे 
जो भाषा art | उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता हानी 
चाहिए | इस विषय में जाति और धम्मे-सम्बन्धी अड्ङ्ग 
लगाना सुनासित्र नहीं | i ; 

(३) प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त हाने पर लड़के को श्रपनी 
भाषा का इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि वह उस भाषा 
में चिठ्ठी लिख-पढ़ ले शरोर मामूली पुस्तके ओर अखबार 
पढ़ कर उनका मतलब समक qu 
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ये सिद्धान्त बहुत विचारःपूवैक निश्चित किये गये हैं 
और ऐसे हैं कि न हिन्दू ही इनके प्रतिकूल कुछ कह सकते 
हैं और न मुसलमान ही | गवर्नमेंट ने अब यह फैसला किया è 
कि प्रारम्भिक मदरसों के पहले और दूसरे दरजे की रीडरों की 
भाषा एक ही, अर्थात्‌ हिदुस्तानी ही, रहे--लिपि चाहे फारसी 
हो चाहे देवनागरी । इन दो रीडरों के आगे सीनियर रीडर 
नाम की एक किताब और पढ़ाई जाय । उसकी भाषा भी 
हिन्दुस्तानी ही रहे, पर वह क्रम क्रम से fgg हाती जाय। इन 
तीना रीडरें में केवल गद्य-पाठ रहें, पद्य का नामन रहे।' 
सीनियर रीडर पढ़ घुक्रने पर दो रीडरे ओर पढ़ाई जाये | 
उनकी भाषा अलग अलग रहे । उडू. की रीडरे' फारसी-लिपि 
में रहें और हिन्दी की देवनागरी लिपि में । इनमें पद्य भी रहें । 
जहाँ तक सम्भव हा इन रीडरों में नामी नामी लेखकों की 
पुस्तकों से पाठ उद्धत किये जाये | इनमें धम्मे सम्बन्धी बाते. 
न आने पावे', जिसमें sq पढ़ने वाले हिन्दुओं और हिन्दी 
पढ्ने वाले मुसलमानां को कोई बात नागवार न मालूम हो । 


श्राशा है, समझदार मुसलमान भी इस ,फेसिले से 
सन्तुष्ट हॉगे । हमें इस विषय में सिफ इतना ही कहना है 
कि बीच की सीनियर रीडर का जारी करना व्यथ सा हे | 
पहले ओर दूसरे दरजे की रीडरे पढ़ चुकने पर इस सीनि- 
यर रीडर में ऐसी कान विशेष बाते होगी जिनसे लड़कों के 
भाषा-विषयक ज्ञान की वृद्धि हा सके ? ग्रतएव, हमें डर हे 
कि किसी दिन गवनंमेंट का फिर भी इस विषय पर विचार 
करके (red में फेरफार करना पड़ेगा । कुछ भी हो, श्रभी 
हाल में ता ये रीडरे ब्राकेट-बन्दी से बच गई । प्रकारान्तर 
से गवनेमेंट ने परलोकवासी बाबू गङ्गाप्रसाद वम्मा के प्रस्ताव 
के अनुसार ही काम किये जाने की आज्ञा दी । यह वही 
प्रस्ताव है जिले सुन कर प्रारम्भिक-शि्ता-कमिटी के कुछ 
सज्जना ने बड़ा रीरा मचाया था ओर Bea A ueni महाशय 
के प्रयत्न का निष्फल करके ही कल की थी | 


एक बात बहुत बड़ी हुई | वह यह कि अनेक मुला, 
मालवी और मोलाना लोगों ने हिन्दी के अस्तित्व “तक को 
aaa कर जाते की जो चेष्टा की थी उसमें उन्हें सफलता न 
हुई । गवनेमेंट ` ने न्याय किया ओर हिन्दी भी कोइ भाषा 
xi इस बात को स्वीकार करे लिया। PE EE 
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२-देहात में बीमारी | 
शहरों और कुसबों में बीमारी से जितमे 

हैं देहात में उससे कम मरते हैं। देहात में लोग = | 

में रहते हैं, सादा भाजन करते हैं, परिश्रम के कामा a | 
अतएव देहाती प्रायः दीधेजीवी होते हैं । उस त्स i ] 
और सई के महकमे की रिपोट में देखा ते लिखा पारि तह 
जिन बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटी की दया ते weal द्‌ 
मोरियां पानी के निकास के लिए ओर नल LITT T 
के लिए है वहां, कहीं कहीं, हज़ार पीछे, साल में, पचास वह १ 
आदमी तक मरते हैं। पर उन्हीं शहरों या जिलों की दरहा हरा 
जहाँ सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं, उससे कम मौतें Bam ई 
हैं। यदि देहात में दारिद्र का श्रखण्ड राज्य न होता और यदि हर 
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दिखाई जाती dr मालूम हो जाता कि कितने did पीछे ए 
वैद्य का परता पड़ता है । हमारा अनुमान तो यह हे किए 
प्रान्तों में पचास गाँव पीछे एक apa का परता गे 
शायदही पड़े । जहाँ पर बैठे हुए हम यह नाट लिख Ri, 
वहाँ पाँच कोस के इदे 
gu Xm Bs की बात हम नहीं कहते । श्रतीसा। 
संग्रहणी, जूड़ी ओर बुखार का भी श्रच्छा इलाज adm Tn 
वैद्य हूँ ने से भी नहीं मिलते । सरकारी शफाखाना | 
कहीं दस, कहीं बीस, कहीं चालीस मील पर । पास 
के-गांवों में वैद्यराज का वास नहीं । इस दशा में हती 
की दुर्गति का वर्णन नहीं हो सकता । महीं 
T 


बुखार d ज्वरग्रस्त देहातियों को देख कर पत्रका T 8 
फट सकता है । घर में अन्न नहीं, तन पर वख slg 
रखवाली तथा खेती का अन्य काम करने वाला दूसरा zil D 
नहीँ । राप महीने से जूडी-खुछार के शिकार E. i 3 à 
शरीर की हड्डियाँ निकल आई हैं | चलते स भए S. 

निक वर्णन न सा से 


हाथ से लाटा नहीं उठता । इसे काल्प 


ये आँखों देखी बाते E x hh 
x x > AN ति ता | 

r è ~ नी a4 i f 
.- गवनेमेंट प्रजा की मॉ-बाप है । उसे "T ती 
Tada प्र mer कर git 
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5 श्रादमियों के कुटुम्ब में यदि ४ आदमी एकही 

५ बीमार पड़ जाये ता उन पांचों की चिकित्सा का उचित 

मी | b. होना जिस तरह कठिन क्या असम्भव सा हे उसी 
adie के लिए गांव गांव डाकुर सुक्रैर करना और 

र्ते il = खोजना भी असम्भव हे । बहुत होगा ते गवर्नमेंट 
wi ह तहसील ओर हर छोटे मोटे कुसबे में एक एक अस्पताल 
ar fle देगी । परन्तु इतना सुभीता होने के भी अभी कोई 
[तण नहीं । इस दशा में विचार यह करना चाहिए कि 
नी di हया क्या जाय जो देहातियों की प्राण-रक्ता हो ओर देहातियो 
स m 4 वा करना मानो देश की रक्षा करना हे । क्योंकि देश अधि- 
हात र इन्हीं से आवाद है । बिना प्रतीकार के लाखों आदमी 


d a A SN x SN हे 

: t a हर साल बुखार की बलि पड़ते चले जाते हैं उनकी रक्ता 
य| दे » CEN ^ fs ` A 

गती हा सकेगी । एक पैसे की कुनन की gar से काम नहीं 
[स्वा ^ ^ an > 

a इह सकता | वह डाकखाने जाने परही मिल सकती है । 


निरे र सच हे कि मुखियों ओर पटवारियो को भी उसके बँडल 
m adici कचेहरी से uu मिलते हैं । पर ये भले आदमी 
ga जैसे के aa रख छोड़ते हैं ; खोलते भी नहीं, बीमारों 
रता ft dem तो दूर की बात है । ऐसी सेकड़ों पुडियाये' एक 

[वारी के घर से निकलवा कर इस नाट के लेखक ने बीमारों 
नह i aa हैं । इसका कारण मूखंता के सिवा और कुछ नहीं । 
zi तियो को Set दवाओं पर श्रद्धा भी बहुत कम | 
24 qt वैद्या की दी हुई मिट्टी को à ùa भस्म समक कर .खुशी 
सद लगे, पर मगनेसिया ओर कुनन को gd भी नहीं । 

> + x x 


jn A A z ES 
सप हमारी वैद्यक-विद्या की इस समय बड़ी ही अवनति हे । 
देहात । तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है । जो लोग 


^ 


E Sd 
4 ६। पर वे भी सब के सब भ्रच्छे वैद्य नहीं | अधिकतर 
Slama हें और येन केन प्रकारेण पैसा ऐे ठनेही के 


y 3 उन्हाने दुकाने' खाल रक्खी E । नसीब में लिखे विधि के 
ij l पिय बताने वाले ज्यातिषियॉ और एक रुपये में चुटकी भर 
gi 0 


का. यह हाल, इधर देशी डाकूरों की 
du धीरे धीरे क्षीण हा. रही है । नये «d कानूनों थर 
S Raa में वे कसे जा रहे हैं | उनका पेशा बढ्न 
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की oor अब दिन पर दिन कमही होने के लक्षण दिला 
रहा है। अतएव यही मोका अपनी वैद्यविद्या को आ्राश्रय 
देन का हे । अरिष्ट श्रार आसव बनाने की स्वतन्त्रता छिन 
जाने आर डाक्टरो की रजिस्टरी हेने के प्रतिकूल प्रा्नायें 
x ^ विनम्ती- पत्र " भेजिए; जरे एक भेजिए। कोई मना 
नह करता । वदया का रोज़ एक मेला कीजिए | कोई मना 
नहीं करता । वेद्यो की डाइरेक्टरी बनाइए, वैद्यक पर पुस्तकं 
लिखिए, ब्याख्यानों द्वारा वेद्य-विद्या का महत्व समफाते 
फिरिए । कोई मना नहीं करता । परन्तु साथ ही कृपा करके 
वेद्य-विद्या पढ़िए भी, अनुभव भी प्राप्त कीजिए, जड़ी-चूटियों 
को पहचानना ओर रासायनिक ओेषधियाँ तैयार करना भी 
सीखिए । इन बातों की शिक्षा के लिए दो चार स्कूल या पाठ- 
शालाय भी खुल जाये तो ओर भी अच्छा हा । तब तक 
बड़े बड़े शहरों में जा कोड़ियों वैद्य दुकान खाले हुए बेठ हैं 
उनमें से कुछ को अपने AY नेसाइन बोर्ड उतार कर देहात में 
चले जाना चाहिए । शहर की अपेक्षा देहात में कम ग्रामदनी 
न होगी | यदि कोई अच्छा वैद्य किसी ऐसे मोजे में श्रा रहे 
जिसके aa पास दो चार कोस में कोई वेद्य न हो तो उसे 
काफी आमदनी होना कोई बड़ी बात नहीं । हमारे एक मित्र 
भांसी में रहते हैं । वे, कुछ दिन हुए, अपने जन्म-ग्राम आये । 
आप वैद्यविद्या भी जानते हैं; दवाय तैयार रखते हैं ओर 
देते भी हैं | आप विज्ञापनबाज़ नहीं । ap आठ रोज़ में, 
घर पर चुपचाप बैठे बढे, उन्हें पन्द्रह बीस रुपये की आमः 
दनी Qing | एक बहुत छोटे गांव से ही उन्हें ९ रुपये मिल 
गमे । यह इस बात का प्रमाण है कि देहात में वैद्यों की 
जरूरत है | पर अच्छे वैद्यं की, भूतां की नहीं । देहात में 
cer करने से हज़ारों आदमियों की प्राण-रक्षा होगी। 
अपनी चिकित्सा से लोगों का विश्वास जो उठ रहा हे NE 
उठेगा । आमदनी भी होगी । सवारी के लिए इक SS | 
पालकी गाड़ियाँ अवश्य न मिलेंगी ।. पर जिन ES : 
एकमात्र परोपकार और लोक कल्याण को गा 
हमारे आयुर्वेद की सृष्टि की थी उनकी सन्तति को उनके 
दस उद्देश को भी तो कोई चीज़ समभना चाहिए । 
equiti seh की रिपोर्ट । 
प्रजा को नीरोग रखना, रोगियों के लिए इलाज का 


सुभीता करना और ऐसा प्रबन्ध करना जिससे प्रजा के 
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सरस्वती । 


५९२ - 

आरोग्य की वृद्धि हा, राजा का आवश्यक FAA है । इसीसे 
प्रजा के स्वास्थ्य या तन्दुरुष्टी से सम्बन्ध रखनेवाला एक 
महकमा गवर्नमेंट ने कायम कर रक्खा हे | उसका नाम हैं 
ded. डिपार्टमेंट | उसका प्रधान अफूसर सैनिटरी 
कमिश्नर कहाता हे । हर सूबे में इस तरह का एक एक 
महकमा है | इसके कमिश्नर हर साल एक fue लिखते 
हैं । उस रिपोर्ट को गवनमेंट अपनी आलोचना के साथ 
प्रकाशित करती हे । इन प्रान्तों के कमिश्नर की लिखी 
हुई fhe, अभी हाल में, निकली हे । यह १६१३ की 
Rue है । उसकी कुछ बातों का उल्लेख नीचे किया जाता है | 


इस सूबे की आबादी ४, ६८, ३९, १०८ है। १६१३ 
ईसवी में २२ लाख बच्चे पैदा हुए, ओर १६ लाख आदमी 
मरे । अतएव आबादी में सिफ ६ लाख की वृद्धि gi! 
मरने में, एक मात्र देहली का छोड़ कर, इस सूबे ने आर 
सत्र सूबों को मात कर दिया । फी एक हज़ार आदमियों में 
से कुछ कम ३५ आदमी यमपुरी को प्रस्थान कर गये। 
विशेष करके छग, हैजा ओर बुखार ही के बहाने ये aia 
हुईं । छग के हिस्से में २, हेज़ के हिस्से में १ और 
बुखार के हिस्से में २४ मोते आई । बाकी ८ माते दूसरी 
बीमारियों के हिस्से में गई । एक तो गरीबी, दूसरे ghia, 
तीसरे तीस चालीस मील दूर सदर में सरकारी शफाखाना | 
फिर क्यों न इतनी मोते हों ? (um मेरठ ओर गोरखपुर 
के जिलों में अकेला बुखार ही सवा लाख के उपर आदमी 
खा गया । बच्चों की मौत ता ओर भी दिल दहलाने वाली 
है । उनकी मौतों का ओसत, एक हज़ार जीते जागते लोगों 
में, २३० है ! बच्चों की इतनी अधिक मृत्यु का कारण केवल 
waa या शिक्षा का ग्रभाव ही हा सकता है । माता और 
घर की बडी बूढ़ी feat ता मूख और Abra हैं हीं, पुरुष 
भी अधिकांश अशिक्षित ही हैं । बच्चों का किस ` तरह पालना 
चाहिए, यह दोनों में से कोई नहीं जानता। इसी से 
इतने अधिक बच्चे मरते हैं | इसका इलाज गवर्नमेंट ने यह 
सोचा हे कि दाइयों की संख्या बढ़ाई जाय । हमारी प्रार्थना 
है कि यह इलाज काफ़ी नहीं । हर गांव के लिए एक एक 
दाई नहीं तैयार की जा सकती । 


बड़े बड़े शहरों में, जहां कोड़ियों दाइयाँ हैं, क्या बच्चे 


कम मरते हैं ? खास म्यूनिसिपैलिटी की हद में, शहरों और- 


हज़ार TEE पीछे २७० बच्चे मरे हे! फिर. भला 
की व्रृद्धि से मोते केसे कम हो सकेगी १ इसका सब ते क्‍ १ 
इलाज शिक्षा का प्रचार और विस्तार है «| 


ह क्योंकि Be | 
आदमी पुस्तकों की सहायता से भी शि 


शशुपालन का m 
कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । शिक्षित dq mien 
मनुष्य बीमारियों से अपनी ओर अपनी सन्तति T 
कुछ रक्षा कर सकते हे | 

अपनी अपनी जन-संख्या के हिसाब से फी एक zm | दे 
पीछे x क्रिश्चियन मरे, ३४ gama और ३९ हूत 
मरने में हिन्दू ही सब से आगे रहे । बात यह है कि काल 
भर पेट खाने का नहीं मिलता उन्हीं को मोत अधिक धर फः 
दबाती हे | Y= 
१३१३ में ८४, १०३ आदसियों ने इग का dafia 
लगवाया | इनमें से ४२,४३८ का हिसाब रक्खा गया ते| ३ 
मालूम हुआ कि इनमें से, छग हो जाने पर, केवल रहा ब 
आदमी मरे । इससे इस बात का प्रमाण मिला fe mz 
अवश्य कारगर होता है | उससे छुग-द्वारा मात का शशी लम 
हुत कम हो जाता है । श्रतएव टीका लगवाना चाहिए। eet 
e—ugz के भोतरी दृश्यों के चित्र। | ब 
भूगोल का अधिकांश जलमय हे | उस जल के भीत E 
अनन्त जीव-जन्तु रहते हैं । घासे' और पोधे भी कई ता má 
के पाये जाते हैं । बड़े बड़े पवंत और पवत-श्रण्याँ डूबी हुई पुर 
पड़ी हैं । सैकड़ों, हज़ारों छोटे-बड़े जहाज, जा इव m i 
अब तक टूटे फूटे पड़े हैं । बड़े बड़े विशाल-काय जल si | 
के परस्पर युद्ध हुआ करते हैं । जो अधिक बलवान हीत i 
वह अपने निर्बल शत्र को मार कर खा जाता हैं.। 
अब तक मनष्य की दृष्टि के अगोचर थे। जल 
मनुष्य की दृष्टि काम नहीं. देती । इसीस समुद्र 
पड़े हुए तार.जब् zz जाते हैं तब हूट St gest 
Zea में बड़ी कठिनाई पड़ती हे । यह कठिनता 
फोटोग्राफर ने दूर कर दी है.। उसका नाम E ms 
उसने एक लम्बा और: पोला नल निकाला él EE e 
G2 में, उसने एक अद्भुत प्रकार का केमरा E 
यन्त्र ) लगाया है । इन्हीं की सहायता स वह 
फुट की गहराई तक के सामुद्रिक दृश्यों के, 
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॥ E 
कहाँ के फोटो लेने होते हैं á वह जहाज़ पर सवार 
m ge पढें चता हे । ठीक जगह पर जहाज़ खड़ा कर दिया 
SN बता है । पूर्वोक्त नल के भीतर वह बैठ: जाता है। उसमें 
f| ह्वा जाते का यथेष्ट प्रबन्ध हे j नल का ऊपरी हिस्सा जहाज 
ala far रहता है । उसके साथी उस नल को धीरे धीरे समुद्र 
सजा | उतारे हैं । इशारा करने पर यथास्थान नल रोक दिया 
ता 2 । तत फोटोग्राफर उसी के भीतर Sar हुआ बिजली 
का एक लैस्प जलाता हे । प्रकाश में वह समुद्र का भीतरी 

हय देखने लगता है । उधर वह अपना केमरा भी ठीक किये 


क धर केटो-चित्र उतार लेता है | इस प्रकार, MA तक, उसने 

कड चित्र लिये हैं । इन चित्रों ने समुद्र के भीतरी दृश्यों 
` टीक शे सवसाधारण की श्राखों के लिए सुलभ क्या कर दिया हे 
या dmi sf जगत्‌ के दशनां का द्वार ही खोल दिया है। 
उल २१ ही बड़ी बड़ी सील मछलियां आपस में लड़ रही हैं; कहीं 


A 


Anlag सपं तेरते चले जा रहे हैं; कहीं अजीब अजीब तरह 
का झ|मी लम्बी लम्बी घासे लहरा रही हैं; कहीं जहाज़ों के 
[। नाश उलटे-सीधे पड़े दिखाई दे रहे हैं । यही सब दृश्य 
र में देखने को मिलते हैं । इस सामुद्रिक फोटोग्राफ़ी की 
हालत जलमम्न जहाज़ों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने में 
हुत सुभीता होगा | श्रभी यह चित्र-कला बाल्या-वस्था H है | 
ag mt भार भी उन्नति हाने की सम्भावना है । तब शायद 
ai पुत्र क भीतर मीलों की गहराई के दृश्य भी केमरा द्वारा 


! ` N 
Mu) 
ati हित किये जा सके । 


होता है| aaia में उदू | 

a की जो लाग यह कहते हैं कि हिन्दी नाम की कोई भाषा 
; भी | नहीं वे और उनके साथी चाहते हैं कि मद्रास और 
para के भी निवासी अपनी अपनी भाषाये छोड़ 
के a ia की सेवा करने लगे | जहाँ कोई sq नहीं बोलता, 
i Ng उदू नहीं लिखता और न बोलना या लिखना 
qme पोहता हे, वहां चे चाहते हैं कि उदू-फारसी पढ़ाने के 
‘4 3 अलग स्कूल खुल जायें, अलग मास्टर FRE किये 
बेने £|. अलग इन्स्पेक्टर रहें और अलग ही इम्तहान हुआ 
स J | किसी किसी प्रान्त में ऐसी ही कोशिश की गई है 
e भ्व तक जारी हे । बम्बई की उदार और प्रजा-प्रिय 


8 


के भीतं 
है ताइ 
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; १४ तक उस प्रान्त में जितनी 
साधारण आर सामयिक पुस्तके प्रकाशित हुईं उनके लेखे 
का ऊँछ अंश हम नीचे ua करते €! उनसे मालूम 
होगा i किस भाषा की कितनी पुस्तके' वहाँ इन तीन 
महीनों में निकलीं | देखिए: : 


मा पुस्टक-संख्या 
अँगरेज़ी T 
गुजराती १०३ 
मराठी १११ 
हिन्दी ; १३ 
कानड़ी ढु 
संस्कृत ११ 
उदू (गुजराती sit में) " 
उदू (फारसी ani में) २ 
गुजराती-इदूः १ 
श्ररबी १ 
गुरुमुखी x 


अपने fia क्रे फारसी अचरे में सिफ २ gee az 
की निकलीं । इन दा के लिए किसी विशेष प्रबन्ध की 
कोई ज़रूरत नहीं मालूम हाती । जिस भाषा का इतना 
कम प्रचार है उसमें शिक्षा देने के लिए यदि afte ou 
उठाया जाय तो गुरुमुखी, कानड़ी और हिन्दी ने क्या 
अपराध किया है जो उन भाषाओं में शिक्षा पाने की इच्छा 
रखने वालों के सुभीते की वृद्धि न की जाय * उदू की जो 
y पुस्तके गुजराती sub में निकली हैं वे, जान पड़ता 
है, उदू से aiar अनभिज्ञ, केवल गुजराती बोलने वाले, 
बहारों आदि को sp सिखाने के लिए निकली ह । 
गुजराती-उदू में निकली हुई १ पुस्तक का भी यही उद्देश 
जान पड़ता है । सामयिक gaat का भी यही हाल हे । 
पूर्वोक्त लेख के अनुसार हिन्दी में सात सामयिक पुस्तके 
निकलीं, AEST में केवल एक | इससे स्पष्ट मालूम 
हाता है कि बम्बई-प्रास्त में उदू को कोई नहीं पूछता | 
न वहाँ उसकी चाह है) न आवश्यकता | 


BE — Uu 
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सरस्वती । 
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५९.४ 


६- हरे वृक्ष का सूख जाना Te सुखे का 
हरा हा जाना | 

सिन्ध में बहुत समय तक मुसलमानों का शासन रहा | 
वे यहां ईसा की छठी सदी में आये ओर उम्नीसवों सदी 
तक शासन करते रहे । परन्तु इनका शासन प्रजा के लिए 
बड़ा ही दुःखदायी ver! एक को छोड़ कर प्रायः सभी 
शासक अत्याचारी और sanies go! किसी का भी 
शासन लूट-पाट और मार-काट से खाली न रहा। हां, 
गुलामशाह नाम का एक शासक बड़ा ही प्रजावत्सल आर 
राजोचित गुणों से पूर्ण हुआ । उसके विषय में एक किंव- 
दन्ती प्रचलित है, जिसका आशय नीचे दिया जाता हैः 

गुलामशाह AGA बड़े भाई को मार कर सिन्ध का 
शासक बन गया | तब उसने सोचा कि क्या कारण है जा 
मुसलमान शासकों के एक भी खानदान ने सिन्ध पर सा 
qd d अधिक शासन न कर पाया । परन्तु, पास ही, 
राजपूतों के घरानें में हज़ारों वर्ष से राज्य चला आता है। 
इसका कारण जानने के लिए उसने जोधपुर के नरेश 
महाराज विजयसिंह के पास अपना वकील भेजा | वकील 
के साथ उसने अनेक बहुमूल्य उपहार भी भेजे वकील ने 
जोधपुर के दरबार में पहुँच कर साथ लाये हुए उपहार 
विजयसिंह के सामने रक्खे ओर _गुलामशाह का पत्र भी 
दिया | जोधपुर-नरेश ने पत्र पढ़ कर उपहार स्वीकार कर 
लिये ओर sum दी कि वकील अमुक वृक्ष से मजबूती के 
साथ बाँध दिया जाय । इस पर वकील ने प्राथना की कि 
मैंने ऐसा कान सा अपराध किया है जो मुझे यह दारुण 
दण्ड दिया जाता है, ओर कब तक मुझे यह दण्ड सहन 
करना पड़ेगा | इस पर जवाब मिल्ला कि किस अपराध का 
यह दण्ड है, यह श्रभी न बताया जायगा । परन्तु जब तक 
यह वृक्त सूख न जायगा तब तक तुमका उसी से Tar रहना 
पड़ेगा | श्राज्ञानुसार वह वकील उस aa से बाँध दिया 
गया । तब वह इश्वर से JW सूख जाने की प्राथना करने 
लगा | सच्चे दिल की प्रार्थना इश्वर ने सुन ली । कुछ रोज़ 
में वह gg सूख गया । इस पर वकील ने महाराज से 
विनती की कि श्रब मेरा छुटकारा हा जाना चाहिए | इस 
पर महाराज ने ग्राज्ञा दी कि जब तक यह वृत्त फिर हरा 
न ET जायगा तब तक तुमको छुट्टी न मिलेगी । अपने 
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छुटकारे का अन्य कोई उपाय न देख वह फिर भी n 
करने के लिए ईश्वर से प्राथना करने लगा। उसकी 4 
फिर भी सुनी गई और वह वृक्ष हरा हा गया | d 
ने उसका बड़े आदर-सत्कार से बिदा किया AR M 
गुलामशाह के नाम एक पत्र दिया । उसमें लिखा कि - | E. 
एक आदमी की आह से हरा-भरा वृक्ष qu गया à | E. 

उसकी प्रार्थना से वह फिर हरा हो गया, तब राचा | eat ४ 
से पीड़ित लाखों प्रजा-जने की आह से बड़े बड़े राज्य सो. E 
न भस्म हा जायें। अतएव यदि तुम अपने राज्य को खि] भेड़ 
रखना चाहते हा ता कभी भूल कर भी प्रजा पर FAR b | 
न करो । न्याय ओर प्रेम से पुत्रवत्‌ उसका पालन को | 
इस उपदेश का ,गुलामशाह पर ऐसा असर पड़ा कि एस 
दिन से उसने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत्‌ ही किया-- 


२- 
qms 
॥ पताः 
पे सम्बन् 
ae 


आहे-गरीबाँ कृहरे- खुदाई । 
दोग्रा-दर्वेशां रहमे-इलाही ॥ 
सिद्धेश्वर शम्मा (शिका) 

७--एक ऐतिहासिक प्रश्न | mm | 

सर्व-साधारण में प्रसिद्ध हे कि दुष्यन्त के समय P à 

पुरुवंशियां की राजधानी हस्तिनापुर थी । महाभारत a mm 

विष्णुपुराण के अनुसार यही प्रतीत होता है कि दुष्त 

हस्तिनापुर से ही शिकार खेलने का निकला था | | 

को दुष्यन्त के यहाँ भेजने के प्रकरण में महाकवि Frege 
ने भी लिखा 9 


[कित 


289) 
“ud खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः p^ nu 
दोनों हा, म 
के fidi; 
| at 


परन्तु महाभारत ओर विष्णुपुराण, 
वंशावलियाँ दी हुई हैं उनसे सिद्ध है कि भरत 
दुष्यन्त, के कई पीढ़ी पीछे महाराज हरू हुए Ai 
हस्तिनापुर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ है । फ्रि =e 
आविर्भाव के पहले हस्तिनापुर का अस्तित्व E! : 
इतिहासज्ञ इस परस्पर-विरोध का परिहार करने 


करेगे ! 


राजाराम, 
सम्पादक, WIAA 


ह. । 


| p fag शिक्षा | सर गुरुदास बैनर्जो ने-- few 
Thoughts on Tl tON की एक पुस्तक 
आली में लिखी हे । कानपुर-निवासी बाबू नारायणप्रसादजी 
E Pa, बी० To, ने उसी का आशय ii इस पुस्तक की 
हे । छोटे छोटे बच्चों का केसी ओर किस प्रकार 
"si वा देना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन इस पुस्तक 
ख|; ae ही में, किया गया EO! पृष्टसख्य़ा २४; मूल्य एक 
याब पता, मिलने का पता--पुस्तक-भाण्डार, पटकापुर,कानपुर । 
wo. xc 

fm) २-अविभक्त कुल | एष्ट संख्या ४२; मूल्य चार 
— काने | लेखक--बावू सुन्नीलाल, वकील, अलीगढ़ | मिलने 
॥पता-हिन्दी-साहित्य-सभा, अलीगढ़ | पुस्तक धम्मेशास्त्र 
॥ सम्बन्ध रखती हे । हिन्दी में यह विषय बिलकुल ही नया 
एप) H लेखक महाशय ने इसे लिख कर हिन्दी पर बड़ा 
परार किया । स्मृतिवचनां ओर भिन्न भिन्न हाईकोटां की 
; At के आधार पर हिन्दुओं के स्वत्व, . उत्तराधिकार, विवाह, 
ax आदि की इसमें विवेचना हे । 

gm| इल किसे कहते हैं, कुल का स्वामी किसे कहते हैं, 
| यों के भरण-पोषण का भार किसको वहन करना 
Ra, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई आदि का जायदाद 
कितना हक्‌ होता है और उनके पारस्परिक सम्बन्ध की 
p | स्मतियो में किस प्रकार की गई हे--यही सब बातें 
| ja चक में हैं, जो बड़े ही काम की हैं । 


E. के नये पत्र ओर पत्रिकाये' | लाहौर 
नामका एक नया साप्ताहिक पत्र निकला है | यह दो 

à ES पर निकलता है, जिसके आठ पृष्ठ होते हैं । हर पृष्ठ 
m कालम AT रहता है | इसमें राजनीति, समाज, 
lis. बाणिज्य: व्यवसाय आदि सभी सामयिक विषयों पर 
| boss ERE ख़बरें' भी रहती हैं । मूल्य इसका 
पत्र = बड़ा. अच्छा gar जो पञ्जाब की राजधानी 
Mia ३ जे लगा। लाहोर से तो यह साप्ताहिक 
Ria वर से हितकारी नाम का एक मासिक 
“USI सोभाग्य हे । इसके पहले ag में दा. 
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ANN T T 
कागज चिकना ओर छपाई 
गाढ़ नी द को तजो, वेदत्रयी का 2 
खियो के लिखे हुए हैं । मूल्य केवल 
केलकत्त से भी एक नया मासिक पत्र 
` ६ । थव तक उसके तीन अङ्क निकले हे । 
।हन्द-स्वास्थ्य-समाचार | इससे सूचित होता ति 
कि यह स्वा्थ्यसमाचार नामक बँगला मासिक पत्र का 
रुपान्तर ह | इसके हर अङ्क में सरखती के श्राकार के २४ 
2४ रहते हैं । वार्षिक मूल्य २ रुपया है । डाकूर ae 
ससु, एम० बी० इसके सम्पादक और स्वत्वाधिकारी हैं । 
इसमें चित्र भी रहते हैं । रोग क्या हे, सदाचार और 
स्वास्थ्य, दीर्घायु-रहस्य, मेलेरिया, सुयोग, खेती-कम्म, 
गेहूँ , आम, पीपल आदि पर जो लेख इसमें प्रकाशित हुए हैं. 
वे सभी उपयोगी हैं। पत्र लेने योग्य है । सम्पादक का पता-- 
४४ एमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता | कलकत्ते से एक ओर पत्र 
निकला है । यह दैनिक हे । इसका नाम हे--कलकत्ता- 
समाचार । इंसका वार्षिक मूल्य १० रुपया हे । इसके हर 
अङ्क में एक तस्ते कागज के ४ पृष्ठ रहते हैं ओर हर 
पृष्ठ पर ६ कालम। टाइप नया ओर कागाज़ अच्छा हे । 
“इसमें प्रति दिन संसार भर के नये नये समाचार, हिन्दू- 
जाति ओर हिन्दू-धम्म-सम्बन्धी उपयोगी लेख प्रकाशित 
होते हैं?” । इसके एक लेख से मालूम हुआ कि इस पत्र 
की मालिक एक कम्पनी है, जो कलकत्ते के मारवाड़ियों की 
कृपा से सङ्गठित हुई है । मारवाड़ियों के लिए यह प्रशंसा 
की बात है । हम इस पत्र का सहपं स्वागत करते हैं । 
यहाँ तक यह नाट लिख ge पर हिन्दी के एक श्र 
नये पत्र के दर्शन gu! इसका नाम त विसमा Ee 
यह साप्ताहिक है ओर देहली से निकला | साप्ताहिक us 
जो बाते होनी चाहिएँ sd इसके पहले अङ्क मे = 2 
आशा होती है कि यह अपने sm à = 2 
करेगा । इसका कागज अच्छा और छपाई सफ सु ह 
nds पृष्ट में तीन कालम और प्रत्येक अङ्क में सोलह YE 


रहेंगे | वार्षिक मूल्य WY है । 


दो कालमो के २४ पृष्ठ हैं। 
साधारण है । प्रार्थना, 
दर्शन नामक लेख श 
१ रुपया साल है। 
निकलने लगा हे । 
नाम हे-- 


४--श्रीअजुगीता | पृष्ठ-संख्य़ा १ &X des आकार 
[ pu 

m ला; मूल्य १२ आते; प्रासि-स्थान--3 फूर, वश्यः 'हितक री, 
क 3 
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मेरु । महाभारत में अनेक रल हैं । उनमें भगवद्गीता सबसे 
बढ़ कर है | उससे उतर कर श्रनुगीता है | श्रीयुत लाला 
बैजनाथजी ने' उसी का हिन्दी-अनुवाद करके इस पुस्तक 
को प्रकाशित किया है | किसी ने इसी संस्क्ृत-हिन्दी-पुस्तक 
के आवरणःपष्ठ पर - “For favor of review "— 
यह Sabana लिख कर इसकी एक कापी हमें भेजने 
की कृपा की है । भेजने वाले महाशय को धन्यवाद | इस 
गीता के भी गायक श्रीकृष्ण ओर श्रोता अजुन हैं। इसमें 
३६ अध्याय और १०४९ शोक हैं। महाभारत के AA- 
मेधिक qd से ये छोक उद्ष्टत हुए हैं। अध्यात्म-शाख का 
इसमें बड़ा विशद निरूपण हे । इसमें मोक्ष का प्रधान 
साधन ज्ञान बताया गया हे । अनुवादक महाशय ने बड़ी 
कृपा की जा इसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया ओर ऊपर 
मूल छोक भो रख कर इसे सर्वसाधारण के. हितार्थ sut 
शित कर दिया । लालाजी की पुस्तके बहुधा बहुत उप- 
कारिणी हुआ करती हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हम 
आपकी पशुपालन नामक पुस्तक की प्रशंसा कर. चुके हैं | 
आज आपकी इस नई पुस्तक की प्रशंसा करने का फिर 
अवसर आया | लालाजी से एक प्रार्थना हे। वे श्रपने को 
६विट्टञ्जनपदानुरक्त” लिखते हैं और श्रध्यात्मविद्या-विशारद 
तथा ज्ञानी मालूम होते हैं । इस दशा में पुस्तक के आवरण- 
पृष्ट पर अहन्ता-सूचक राय-बहादुर, आनरेरी फेला, रिटायडं 
जज आदि पदवियां का उलेख क्यों ? ्रात्मजिज्ञासु ओर 
आत्मदर्शी ता अहम्भाव की छूत से बचने के लिए अपना 
नाम तक नहीं लेते; में या हम के बदले वे “यह शरीर” 
कहते हैं! “रिटायर” हो जाने पर भी, लोगों को अपनी 
भुक्तपूर्वं जजी की याद दिलाना भक्तां और सरल-हृद्य 
घाम्मिकाँ का काम नहीं | 


cy 


५--विश्वकाश | इस विश्वकोश की समालोचना 
सरस्वती में निकल चुकी हे | तब से इसके तीन खण्ड और 
हमें प्राप्त हुए हैं-- दूसरा, तीसरा ओर चोथा । ये खण्ड 
पहले की अ्रपेत्ञा अधिक योग्यता आर सावधानता से सम्पा- 
दित हुए हैं । दूसरे और तीसरे खण्ड में अक्षरलिपि पर एक 
बहुत विस्तृत ओर गवेषणापूर्ण सचित्र निबन्ध प्रकाशित 
il हे । इस विश्वकोश से सैकड़ों नई नई maa बाते 
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मालूम हा सकती हैं । अतएव यह ae सप्र 
पता--8, काँटापुकुर लेन, बागा बाज़ार, कलकत्ता | 
| * i 
द--सन्थि-रामायणासू | यह भट्टिकाव्य के इँग की i 
सी पुस्तक हे । इसका दूसरा नाम- बालबोाध-व्याकरणम. à 
रामायण की तरह इससे भी सात काण्ड हैं । अन्न में एक बा 
रामाश्वमेध नामक ओर भी हे । इन काण्डों में रामायण 
| पुस्तक की ARAN २०% हे, जिनमें ata ay 
णत्व ओर Wa के उदाहरण दिये गथे हे । पडलिङ्ग c 
कारक, समास, तद्वित, आख्यात ओर कृदन्त के आवश्यक 
प्रत्ययों के उदाहरण भी दे दिये गये हैं । पहले हर शोक का 
aaa और भावाथै हिन्दी में दिया हे । तदनन्तर व्याकरण 
के श्रभीष्ट नियम सोदाहरण बताये गये हे । स्कूलों मे एक] ९ 
वाले उन लड़कों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है |ामक ! 
. जिनकी दूसरी भाषा संस्कृत हे । इसके श्लोक कण क [गावू मह 
लेने से व्याकरण के सन्धि-आदि-विषयक नियम खूब याद उपर है 
रह सकते हैं । इसकी रचना पण्डित विश्वनाथ सुकुत्त ने |भफि म 
की है । आप सीतापुर के गवनेमेंट-हाई-स्कूल में शरध्यापक | यवहार 
हैं । वही इसे बेचते हैं | एष्ठ-संख्या .१३०; मूल्य १२ आते | eg 
3c जम है 
--दैनिक वेङ्करेश्वर-समाचार । हिन्दी के स ए 
पत्रों और पत्रिकाओं पर नाट लिख चुकने पर HF मिल स 
वेङ्कटश्वर-समाचार का देनिक संस्करण देखने को fal T 
इसका आकार इस पत्र के साप्ताहिक संस्करण का MF 
हे । हर अङ्क में ८ पृष्ठ रहते हैं ओर हर पृष्ठ में € कालम 
इसके दूसरे अङ्क में कई चित्र भी हैं; पहला अङ्क हम M 
मिल्ला | दैनिक पत्र के योग्य ही लेख, नाट आर सा | 
"Erud 
आदि इसमें निकलने लगे हैं । बम्बई और लाइन 
के निर्खनामे भी इसमें प्रकाशित होते हैं | अभ तो * 
कुछ ही समय के लिए निकाला गया हैं; पर यदि E 
Raat और समाचारपत्रों के प्रेसिय ने qe ; qi 
ते यह हमेशा निकला करेगा | ईश्वर करे यह स्थायी € 
इसका मूल्य छः महीने का ७) रुपया आर तीर 8 qii 
रुपया है । साल भर का १२) TAI TMS quà र 
Se तीन ही महीने का मूल्य लिया जाता S get [m , 
जबं तक यूरप में युद्ध जारी हे तब तक lt 


॥ गु 
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SD 
चाहिए | क्योंकि भारतमित्र की तरह इसमें भी युद्ध 
ढ़ने को मिलेंगी । 
n ताजी ख़बर प x 
८--बार्षिक इतिहास | आयुवद-महामण्डल ने Wo 
| ood 3r काम आर आन्दोलन किया उसीका इसमें 
| इतिहास या विवरण हैं । यह विवरण इस मण्डल के पांचवें 
6 के का््मकलाप से सम्बन्ध रखता हे | इसमें वैद्यविद्या- 
या | यक अनेक ज्ञातव्य वात हें । विवरण योग्यतापूर्वक 
व्यार किया गया हे । थायुवद-महामण्डल (प्रयाग) के मन्त्री 
गय, | शत जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ने इसका सम्पादन किया है और 
उन्हीं से पाँच आने में यह मिलता है । इसकी पृष्ट-संख्या 
gg कम डेढ सा हैं । 


केका 


रण a toe 
ma) ९--स्वगे के cup । गुजराती-भाषा की “स्वर्ग नां eat” 


की है पक पुस्तक का यह हिन्दी-श्रनुवाद PO अनुवादक हैं-- 
ह क्‌ [बाबू महावीरप्रसाद गहमरी । एष्ट संख्या इसकी चार सी से 
इ या उपर है । अच्छी छपी हे । मूल्य सिफ १ रुपया हे | यह 
कुल ने भक्तिमार्ग की पुस्तक हे । इसमें ज्ञान, कम्मे, प्रेम ओर लेक- 
ae | यवहार आदि से सम्बन्ध Waa: वाली बात, भक्तिपक्ष-पोेषक 
mijera देकर, बड़ी अच्छी भाषा में लिखी गई हैं। पुस्तक 

जम है । लेने, पढ्ने ओर विचार करने योग्य हे । मुरादपुर 
; ख|(6िकिपुर) के पते पर अनुवादक महाशय को लिखने से 
a पिल सकती है। 


aeri [S : x 
a १०- स्वगना खजाने | प्रष्ट संख्या ३६४; मनोरम 


Pera मूल्य १ रुपया; कागज़ और छपाई साधारण; 
॥ गुजराती; लेखक - वेद्य agaaa सुन्दरजी पढ़ीयार, 
| वादेवी रोड, बम्बई । धर्म्म क्या चीज़ है ! मन किस 
कार वश में किया जा सकता है ? सत्सङ्ग से क्या लाभ 
॥ जीवन का मुख्य हेतु क्या हे? ईश्वर का स्वरूप कसा 
* ! इत्यादि पारमाथिक बातों का इसमें टष्टान्त सहित 
रण है। भाषा सरल हे । शास्त्रों के सावेजनिक सिद्धात्तों 

महात्माश्रों के परमोत्तम विचारों से इसके १२४ निबन्ध 


| ण हैं । ईश्वर, प्रेम, भक्ति, परमाथ आदि की बात, सभी 
| 9» इसमें Ši 


m १ १-तस्वमीमांसा, प्रथम भाग | पष्ट संख्या ९९ 
“१४ याने | यह १००३लेोकों की एक छोटी सी संस्कृतः 
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पुस्तक है । लाला श्यामलाल प्रोफ सर नामक किसी सज्जन 
की वनाई है। संस्कृत का हिन्दी-श्रनुवाद भी इसमें है | 
तत्वा--पथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश आदि--तथा अन्य 
भी कितनेही पदार्थों आर गुणादिकों की मीमांसा इसमें हे । 
उस्तक काम की हे । परन्तु संस्कृत कहे. जगह गड़बड़ हे | 
इसका कारण चाहे प्रस के भूतो की करतूत हो, चाहे ओर 


कुछु | मिलने का पता- मन्त्री सनातन-धम्मै-बालसभा, 
वर्लभगढ़, Tenia | 


E 
१२- ब्राह्मण-महत्वादशे-काव्य | लेखक, shea 
अखिलानन्द शर्म्म, पृष्ठसंख्या १२०; मूल्य ८ आने. मिलने 
का पता--मनेजर, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । यह agama 
संत्कृत-काव्य हे । हर शोक का भावार्थ भी नीचे हिन्दी में 
दे दिया गया है | इसमें नामानुसार ब्राह्मणों का महन्त afta 
हैं । श्ाय्यै-समाज के अनुयायी अब्राह्मणों में से जो लोग 
ब्राह्मणों की निन्दा करते हैं उनको ब्राह्मणों का महत्त्व बतलाने 
के लिए इस काब्य की रचना हुई हे । इसमें यत्र तत्र वे 

लाग कासे भी गये हैं । यथाः— 


aa: किल ते भुवस्तले भवतां सन्ति विनिन्दने रताः । 
निरयं प्रतियान्तु ते भ्रू वं जगदीशस्य रुषाऽवह्देलिताः ॥ 
ये बात ब्राह्मणों के महत्व का कम करने वाली हैं । 
अतएव न लिखी जातों ता अच्छा था | 
3 
१३--भारत ना महान पुरुषे।। पृष्ट-संख्या ३००; 
मूल्य १० आने; जिल्द बँधी हुई । यह गुजराती भाषा की 
पुस्तक है । सस्तु साहित्य-वर्धक काय्यालय, कालबादेवी, 
म्बई, के द्वारा प्रकाशित हुई है ओर वहीं से मिलती है । 
y ES S ` 
इसमें महाराष्ट्रससाधु तुकाराम आर न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द 
रानडे के जीवन-चरित हैं । भिन्न भिन्न दो नामी लेखकों ने 
इन चरितों का सम्पादन किया है । गुजराती भाषा थोडेही 
परिश्रम और अभ्यास से आ सकती है | हिन्दी: भाषाभाषी 
यदि गुजराती सीख लें तो इस तरह की उत्तमोत्तम पुस्तक 


पढ़ कर वे बहुत SF लाभ उठा सक | 


१४- ब्रह्मप्रस का पुस्तक | इटावे के ब्रह्मप्रस के 
नेजर, श्रीयुत ब्रह्मदेव शम्मा, ने दो पुस्तक समालोचना के 
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MR AE 
लिए भेजी हैं । पहली पुस्तक हे--पुनजन्म | “वेद और 
न्यायादि शाखो के प्रमाण ओर प्रबल युक्तियों द्वारा अनेक शङ्काश्रों 
का समाधान करके ब्रा० स० के सम्पादक पं० भीमसेन 
शर्म्मा ने लेकापकाराथे ” इसे बनाया है | इसकी एष्ट-संख्या 
१००, आकार छोटा ओर मूल्य ।) हे । आशा है, ख़चे बाद 
देकर, इस पुस्तक की बिक्री से हुई आमदनी की बचत भी 
‹ ल्ञाकोपकाराथ” लगादी जायगी ! क्योंकि यह बनाई ही 
इसी इरादे से गई है । दूसरी पुस्तक - गुरु मोविन्दसिंह--का 
आकार ARIAT, पृष्ट संख्या १४० और मूल्य |) है । यह 
बाबू वसन्तकुमार वन्योपाध्याय की एक बे गला-पुस्तक का 
अनुवाद है । अनुवादक इसके दा हैं-पण्डित awaqa- 
प्रसाद मिश्र और वैद्य रघुनन्दनप्रसाद मिश्र । नामाबुसार इसमें 
गुरु गोविन्दसिंह का चरित है, जो सर्वधा पढ़ने लायक È । 


१५--सुफ्रेद GA नाटक | एष्ट-संख्या ११०; मूल्य 
६ आने । मंशी जलाल-अ्हमद ने शेक्सपियर के- किंग 
लीयर”--नामक नाटक का कथानक लेकर उदू में यह 
पुस्तक लिखी थी । उसी को इस पुस्तक के प्रकाशक ने देवः 
नागरी लिपि में प्रकाशित किया हे । Bart मे श्रभिनय 
दिखाना जिनका पेशा हे वे लाग अपने नाटकों की शेली 
और कविता जैसी रखते हैं वैसी ही शेली ओर कविता इस 
नाटक की भी हे | भाषा इसकी विशुद्ध उद्‌ है। इबारत में 
जगह जगह काफियाबन्दी है | 


१६-त्रैलोक्य-सुन्द्री | Wea १५७; मूल्य १० 
आने; RERO यह एक--“हितोपदेशक उपन्यास”? हे | 
बाबू STARA देवकर इसके रचयिता हैं। पुस्तकान्त में 
लेखक ने उपन्यास लिखने का जा उद्देश बताया हे उसका 
कुछ अंश इस प्रकार है :--“ अं गरेज़ महाराज हमारा पुत्र- 
बत्‌ पालन कर रहे हें । SNA महाराज ने दया करके 
अधोगति से हमारा उद्वार किया है | श्रतएव हम सब लोगों को 
उचित है कि उन्हें आवश्यक राजकाय्यरों में सहायता पहुँचा 
कर अपनी अनन्य राजभक्ति का परिचय दे”! यह और-- 
सुफृद खन नाटक - दोनों पुस्तक, उपन्यास-बहार आफ्सि, 


काशी से मिल सकती हैं | i 


१७--भारत रहस्य | लेखक--गोस्वामी राधामोहन 
शर्म्मा; प्रकाशक, राजपूत एंग्लो। ओरियंटल प्रेस, आगरा; 


मूल्य ४ आने; एष्टसख्या ९३ । इसमें भारत 
aie, सामाजिक और शिक्षासम्बन्धी 
चित्र हे । भाषा सरल है । पुस्तक उपादेय है । र 
* 3» 
१८--आनन्द्‌-सजल्ोत-पत्रिका । सङ्गीत- 
मासिक पत्रिका है । प्रसिद्ध चोधरी घराने 
प्रतिभा देवी ओर श्रीमती इन्दिरा देवी इसकी 
€ | छपाई और कागज्ञ उत्तम है । मूल्य २।=) है। इस टला 
गीत आदि तो हिन्दी ओर Huren दोनों भाषाओं में रहते है 
पर लिपि देवनागरी ही wedi गई है। स्वर-लिपि-पद्धति à 
भी इसमें गीत प्रकाशित होते हैं। सङ्गीतःविषय्रक लेख झी 
रहते हैं । देवनागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा के लिए यह 
सोभाग्य की बात है कि जो बङ्गवासिनी विदुषी महिलाओं 
ने इन्हें आश्रय दिया। इस पत्रिका के अब तक दो ag : पः 
निकले हैं । मिलने का पताः--्रानन्द-सङ्गीत आफिस, ४७ दिष्ट नह 
ओल्ड बालीगंज, कलकत्ता । 


3rq aq की | ad 


सम्बन्धिन | विषयक 
की श्रीमती |विपय ब 
सम्पादिका पन्छी ए 


से परायण 


१९--स्वामी रामतीर्थ, भाग चोथा । सम्पादक, | रचन 
भास्कर विष्णु फड़के और रामकृष्ण वासुदेव d | geüen | चाट 
१५०; मूल्य १ रुपया | सम्पादक महाशयों ने स्वामी रा वया. 
तीर्थ के सारे व्याख्यान मराठी A प्रकाशित करने का सङ्कल m E: 
किया है । व्याख्याने को वे क्रम क्रम से पुस्तकाकार निकाह रेन स 
रहे हैं तीन भाग निकल चुके हैं । यह चराथा हे। इसमें a; 
सुख का केन्द्रस्थान, आत्मविकास, परमात्मा आदि 3" p E 
व्याख्यानां का अनुवाद, मराठी में, है । गृहस्थाश्रम के 7 धन a 
का स्वामी जी का एक सुन्दर फाटो चित्र भी पुस्कार 8 7 
लगा दिया गया Pa ग्रध्यात्म-विद्या के गहन विषयों क पास 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने और मराठी भा E 
वाले का यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिए | हिरजी adit १२ 
की वाड़ी, arg गा, बम्बई के पते पर श्रीयुत < E. | 
फड़के को लिखने से यह पुस्तक मिल सकती है | द्‌ 

२०- स्वामी T | यह गुजराती भाषा * | मू 
पुस्तक है । कालकादेवी रोड, बम्बई, m pi a | 
कार्य्यांलय की प्रकाशित की हुई हे । us i Be ala E 
कोई २४५ है । अच्छी जिल्द बेची हुई है। ६ 
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| T पहले प्रकाशित हो चुकी हैं p यह सातवीं हे । 
E y A रामतीर्थ ने fim भिन्न स्थानों ls माको पर जो 
| ; दिये थे उन्हीं का अनुवाद इसमें है | आत्मविकास, 
नेत और द्वेत का सम्मिलन, प्राणायाम आदि वेदान्त- 
saa [विषयक अनेक उत्तम Fii का विवेचन इसमें है । ये सब 
a विषय बढी योग्यता ओर सरलता से समाये गये हैं । बड़ी 
Ra ठी पुस्तक है । इसके अनुवादक हैं--श्रीयुत चन्दूलाल 
ay beaa शाह । मूल्य ह s आन | 
२१--हरिदास-कम्पनो की भेजी हुई पुस्तक । 
भी kant कृष्णप्रकाशसिंह ने लाडे एव्हरी की एक अ्रेंगरेज़ी 
: का अनुवाद हिन्दी में किया है ओर नाम aa हे-- 
पर्ति ओर सुख । इसमें सुख, बुद्धि, लालसा, सन्तोष 
ag प्रादि पर १२ निबन्ध हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक हे। भाषा 
ट नहीं । पृष्ट-संख्या ११२ ओर मूल्य ६ आने है । दूसरी 
(एक का नाम है--रामराज्य-वियाग ` नाटक । यह शबरी- 
गरायण-निवासी परलोकवासी पण्डित मालिकराम भोगहा 
दृक, शै रचना हे । इसका नाम ही इसके विषय का सूचक हे । 
aala नाटक के पद्यांश में सूर ओर तुलसीदास आदि 'प्राचीन 
राम|वियों की कविताये भी शामिल हैं । लेखक “भक्त थे । 
इल |मकी कृति में भी इस बात का प्रमाण पाया जाता है 
कात |महेने सब पात्रों की भाषा एक ही रक्खी है। नाटक में 
इसम त अङ्क हैं। पढ्ने में अच्छा मालूम होता हे; खेला जा 
ae [Wat हे या नहीं, यह हम नहीं कह सकते । पृष्ठ-संख्या 
समय ८ और मूल्य १२ आने हे । छुपाई, BAT, आकार, 
AAP, दोनों पुस्तकों का मनोहर है । मिलने का पता-- 
दास एंड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 
हि 
e à ९२--अबलारक्षक | छोटे आकार की यह ८९ 
E एक पुस्तक हे । आर्य्यावत्त नामक मासिक पत्र के 
पण्डित श्यामजी शर्मा काव्यती्थ ने इसकी रचना 
h | आप भागलपुर के ज़िला स्कूल में संस्कृताध्यापक 
ait th गा इसका ३ आने हे । इसमें पण्डित Ne 
P त मतलबसिन्धु नामक दो कल्पित व्यक्तियों s 
| वात चीत हे । पहले ग्राय्येसमाजी, अतएव ज्ञानी E । 


al 
ह| ae रीति-रवाज के पक्षपाती, अतएव मतलबी d 


ES 


`] 


ET 


IED RAPA 


बातचीत का निष्कर्ष इस प्रकार लिखा 


पुस्तकान्त में इनकी बा 
गया है — 


८६ Ta 
योनि z Mu a Mv 
ओर अ्रक्षतयोनि विधवा रादि क n ना 
3 र का पिता द्वारा पुनः संस्कार 
वद, शाख, पुराण, महाभारत के भ्रनुकूल हाने से सनातन 
धम्मं हे!” 2 e 
(२) “ यह हम स्वीकार करते हैं कि स्वामी (दयानन्द 
स ) के लेख में कुछ ग्रसावधानता अवश्य है, जिसको 
सुधार लेने में आय्येसमाज की कोई निन्दा वा हानि adi" 
, लेखक महाशय uA हैं| ग्रतएव निष्कर्ष (२) के 
लिए भ्रापका श्रनेक साधुवाद | पुस्तक में जगह जगह पर 
संस्कृत ग्रन्थों से प्रमाण sga हैं। : 
X 
२३--उपहार-पुस्तके | सूरत d दिगम्बर जेन नाम 
का एक पत्र निकलता हे | उसने अपने ग्राहकों को कई 
पुस्तक उपहार में दी हैं । उनमें से दा पुस्तके हमें भी प्राप्त 
हुई हैं । पहली पुस्तक का नाम श्रीजम्बूस्वामी-चरित्र और 
दूसरी का श्री-श्रीपाल-चरित्र है | इनमें जम्बूस्वामी ओर 
श्रीपाल राजा के अ्रतिरक्षनापूर्ण चरित हैं । दोनों पुस्तके 
अनुवाद हैं । अनुवादक हैं मास्टर दीपचन्द । जेन लाग ही 
इनके पाठ से लाभ उठा सकते हैं; क्योंकि उन्हीं के धम्मे 
की ara’ विशेष करके इनमें हैं । भाषा इनकी त्रुटिपूर्ण हे । 
पहली की gece ६६ और मूल्य ४ आने है। दूसरी की 
पृष्ठ-संख्या १३४ र मूल्य १ 2) है । पिछली पुस्तक पर 
जिल्द बँधी हुई है । 
X 
नीचे नाम दी हुई पुस्तकें जिन महाशयो ने भेजने की 
कृपा की है उनके हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं 
(१ ) कपिलाक्रन्दन-- रेक = मैनेजर, तुलसी मन्थ 
माला, लखनादौन 
(२) त यच oes 
(३) रसिकप्रमोद--प्रेपक--बाबू. जयपाल महाराज 
(४) gu mE 0 
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सरस्वती | 


OO en 
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क्क SAAN) 

(X) बालशिक्ा-ग्रेषक- श्रीयुत चम्पालाल, फीराजपुर 

(६) सचित्रपञ्चाङ्ग--प्रेषक--्वार० WW बम्मन,कल- 
कत्ता 

(७) व्रजदर्शक- प्रेषक--प्रियालाल एंड कम्पनी, आगरा 

(८) जानकीमङ्गल-प्रेषक-प्रेमप्रचारक कम्पनी, अली- 
गढ़ 

(३) पञ्चम वैद्यक-सम्मेलन | प्रक्राशक--मनन्‍्त्री, थायुः 

d सभापति का भाषण | वेद महामण्डल, प्रयाग 

(१०) माता-पिताना उपदेश प्रेषक --सरस्वती-काय्ये- 


(५१) स्वर्ग-सुखन सोपान मन्दिर, अहमदाबाद 
(१२) प्रातःस्मरण-मङ्गल-पाठ-प्रकाशक, मूलचन्द किसन- 
दास कापडिया, सूरत 
(१३) वार्षिक रिपोट प्रकाशक, उपमन्त्री, स्थाद्वाद-महा- 
विद्यालय, काशी 


चित्र-परिचय | 


सीताजी के सतीत्व का फल | 


सरस्वती के गत अङ्क में पाठक “ श्रीसीताजी की अझि- 
परीक्षा ” का चित्र देख चुके हैं और परिचय पढ़ चुके हैं । 
इस अङ्क में उसी चित्र का दूसरा, अन्तिम दृश्य, दिखाया 
जाता है । इस चित्र का नाम है “ सीताजी के सतीत्व 
का फल ”। देखिए सती के पातिवत के प्रताप से 
अभिकुण्ड का सरोवर बन TAT प्रचण्ड ज्वालाओं के स्थान 
में कमल खिल गये । इश्वर ने खती सीताजी के पातिव्रत धर्म 
की महिमा संसार को दिखा दी । भला अभि की क्या मजाल 
जा किसी पतिपरायणा सती को भस्म कर सके | Seife 
अझ्िकुण्ड में भस्म होने के लिए कूदने के बाद का यह सुन्दर 
दृश्य चतुर चित्रकार ने बड़ी ही कुशलता से दिखाया हे। 
देखिए, देवगण आदि हाथ जाइ कर सती सीताजी की 
स्तुति कर रहे हैं । 

यह चित्र भी कुमार देवेन्द्रप्रसादजी जन, मन्त्री, ऐति- 
हासिक विभाग, भारत-जेन-महामण्डल, श्रारा, की कृपा का 
फल हे। . 


Cis een and published by Apurva Krishna Bose, at the Indi 


E MU 
दराचास्त | eS 
आली जनाब नवाब वाइसराय बहादुर की eat 4 
Ñ संयुक्त देश के हर दरजे और मजहब और फिरको A à 
वालों से यह दर,ख्वास्त करता हू कि Ras शो 
यन रिलीफ़ Fee (सलतनत के सुतालिकृ हिन्द का i ] 
माया इमदाद) में मदद दें । जैसा कि आली जनाद a 
वाइसराय बहादुर के पैणाम में बताया गया है यह UM 
गारज्ञ से कायम किया गया है कि उन कुल लोगों की r 
की जाय जिन को ख़ास उस लड़ाई से या किसी तरह m 
वजह से नुकसान पहु चेगा जिस में इस वक्त सुल्क ह | 
लिस्टान शरीक हे ओर खास कर उन सिपाहियों के वात 
बच्चों और मुताछिकीन की तकलीफू और मुसीबत दूर की 
जाय जो मुल्क हिन्द के बाहर समुन्दर पार सलतनत कई 
हिफाजत के लिये जा रहे हैं ॥ 
इस सरमाये में मदद के वास्ते हर तरह का काम जे 
कोई शरस अपनी ,खुशी से करे बहुत पसन्द किया जायगा। 
grat यह देख कर खुशी होगी कि संयुक्त देश के ह 
हिस्से और हर जिले ओर हर शहर और हर कस्बे FG 
एक सुकामी कमेटी इस qup से कायम की जाय किया 
चन्दा वसूल करे और यहाँ के लोगों को जो सखी दिल i 
यह सममा दे कि किन कामों के लिए चन्दा वसूल करि 
जा रहा है । अगर हर कमेटी के चेश्ररमेन या सेक्रेटरी साह 
चन्दा देनेवालो के नाम और उस रुपये का हिसाब जो चन्दे 
दिया जाय मेरे पास भेजे गे ot मैं इसका बन्दोबस्त कर gui 
वह मुनासिब तौर पर मुश्तहर कर दिये जाय शर ud | 
जनाब नवाब वाइसराय बहादुर के रूबरू पेश कर दिवे AT 
इस गरज से कि हिसाब पेचीदा न होने पावे वह 
ख्वास्त की जाती है कि कुल चन्दा बङ्गाल बक्क के या | 
यन्स ag शिमला की किसी शाख में जनरल Wie i 
माया आम) की मद में जमा कर दिया जाय । ख़ास a | 
के मुतालिक अलाहिदा सरमाया कायम el EF E 
इस बारे में संयुक्त देश के रहने वालों EU 3 
और फोयाजी पर जो हमेशा d मशहूर है मुझे ए 
भरोसा और एतिमाद है ॥ 


` d 
नैनी स० मे 
मुकाम नेनीताल ^ जे० ए 


न्ट गवगेर कम 
सुअरिखा २१ अगस्त सन्‌ १६१४ ई० afea 


an Pross, sts Tadian Pross, Allahabad. 
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भाग ९५, खण्ड 2] ९ नवम्बर ?९१४- कात्तिकशुक्क १४, १९७१ । | संख्या ५, पूणे संख्या ९७९ | 


AAR AR ARRAS 


pe eannan a a a ARARARA AR US S II PISIS PISIS e 
—— 


सुजन-सुजनता होती ही हे दुजन को हिय-शूल ॥६॥ 


आत्मत्याग | दे रहा दीपक जल कर फूल । 


( जञागिया-आखाबरी ) रना 
दे रहा दीपक जल कर फूल, गति | 
Mama प्रभा-पताका अन्धकार-हिय हूल ॥१॥ रायबहादुर प परमानन्द. 

: तरु का केवल आत्म-त्याग है मूल, तुर्वेदी, बी० To । 
बेल, मनहरण सुरभिमय, खिलता है यश-फूल ॥२॥ | à 
वन मरण हेरियो पर, हाँ, आप रहा है फूल, SNE ट्र Rab 
En खाय हवा के झांके--अपना आपा भूल ॥३॥ 7H sil K भारत के ata 5 
साधन में मर मिटना--होना नाश कबूल ! E mmc हैं. पर 

3 रीता है सोच हृदय में--“'जीवन हुआ वसूल” ॥४॥ MANN 


P3 पवन यह कैसा, हो इसके प्रतिकूल, . 
इसका प्रभाव कम, उड़ा रहा है धूल ॥। | 
पह इसका द्वेषी--यह शङ्का है निमूल, 0 
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धह 


p —- wu by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


६०२ 

Qe पुस्तकावलोकन करता BD] चार पेसे पैदा 
करने ही के इरादे से पढ़ना-लिखना सीखने ओर 
पैसे की आमदनी का द्वार खुल जाने पर GH 
हाथ से रख देने वालों ही की यहाँ अधिकता हे । 
रायबहाढुर पण्डित परमानन्द चतुर्वेदी ऐसे लोगो 
Had) उन्होंने आमरण केवल ज्ञानसम्पादन के 


AANA 
OO AA 


लिए ही विद्याध्ययन किया और अपनी कमाई का 
अधिकांश केवल पुस्तक-संग्रह में लगा दिया । दुःख 
की बात है कि गत २५ जून को आपका देहान्त 
हा गया । आपके शोक में आपके छोटे भाई, 
पण्डित रामदयालुजी, ने भी उसके पन्द्रह ही दिन 
बाद शरीर SIS दिया | 

पण्डितज्ञी का जन्म संवत्‌ १९०७ की माघः 
बदी चौथ को, कसबा क़ायमगंज, जिला Rara 
में हुआ था । आप पण्डित कन्हईळाळजी ATT 
के दूसरे पुत्र थे | उस समय पढ़ने-लिखने का 
Ber प्रचार न था जैसा आज कळ है | इस कारण 
आपकी भी शिक्षा का प्रबन्ध न हा सका। परन्तु 
ज्ञा हानहार होते हैं वे स्वयं ही सब कुछ कर लेते 
हैं आपने स्वयं ही तहसीली स्कूल मै विद्याभ्यास 
आरम्भ किया ग्रौर बहुत शीघ्र वहाँ की पढ़ाई 
समाप्त कर डाळी | बाल्यावस्था से हो पुस्तकाव- 
apes से आपको प्रेम था । हिन्दी Gre उदू की 
जितनो किताबें, जिस प्रकार, जहाँ से, मिल सका, 
सब आपने पढ़ डालीं | जब आप तहसीली स्कूल 
में पढ़ते थे तब छपे हुए ama बहुत कम मिलते 
थे। इससे आपने हिन्दुस्तान का नक़शा अपने ही 
हाथ से ऐसी saaa से बनाया श्रोर उसमे ऐसे 
उत्तम रडू भरे कि मदरसों के इन्स्पेकुर उसे देख 
Toe रह गये। वह नकृशा अब तक विद्यमान 
_ है ग्रार हमने स्वयं उसे देखा है इन्स्पेक्‌र साहब 
ने खुश हाकर इस उपलक्ष्य मे आपका ३००) 
र 8 दिये। ह 
तहसीळी मदरसे की पढ़ाई समाप्त हा चुकने 
पर आप पढ़ने का विचार SIS BRA) परन्तु 
dio ” वे एक सहपाठी, जा मैनपुरी में अँगरेजी पढ्ने 


की परीक्षा पास कर ली | 
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चले गये थे, किसी छुट्टी में घर आये। उनसे करे Y 
आपसे परस्पर बात चोत हुई । फल यह दुग 
आपको भी अँगरेजी पढ़ने की उत्तेजना ह$ | E | 
भी मैनपुरी चले गये Hm अँगरेजी आरा क | 
दी। अत्यन्त कष्ट उठा कर आठवे' दरजे तक 
आपने वहाँ पढ़ा । फिर आप आगरे चले गये | P. 
१८७१ में आपने कलकत्ता-विश्वविद्याल्य की dz AN 
परीक्षा पास की ओर युक्तपान्त मै आपका पहला हे 
नम्बर रहा । इस लिए आपके ५) वजीफा मिहने परीक्ष 
लगा | दे! वघ बाद आपने एफ० Wo की परीक्षा "T 
भी उसी तरह पास की HIC १२) उज़ीफ़ा पाने | राना 
लगे । के० डायटन साहब उस समय आगरा- | ped 


कालेज के प्रिन्लिपल थे । वे आपका विद्यानुराग | इनके 
देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ग्रौर १८) माहवार , 
स्वयं देने लगे । THe To परीक्षा पास करने के 
बाद परमानन्दजी के पिता का देहान्त हो गया |) 
QC घर का सारा भार आप ही पर आ पढ़ा; 
क्योंकि आपके दो छारे भाई, पण्डित देवीदय़ाठ 
àm पण्डित रामदयाळ, उस समय बहुत छोटे 
थे । खेर, किसो तरह, १८७५ में, आपने ate Uo 


कालेज छाड कर पण्डित परमानन्दजी ने 
सेंट जान्ल कालेज आगरे में नोकरी कर ली। वहाँ 
कोई साल भर रहे | फिर आप नागाव (बुंदेलखप्ड) 
के स्कूल मै हेड मास्टर हाकर चले गये । परांतु 
नहाँ कुछ झगड़ा हा जाने से आप चरखारी गा 
Siz कोई ५ वर्ष तक वहाँ हेड मास्टर रहें! है 
आपके एक बड़े होनहार पुत्र का देहान्त हा 
इससे वहाँ आप अधिक न रह सके | im 
चे छतरपुर गये ्रार कुछ समय तक वहाँ P. 
उसके बाद आप RÈIT के पेलिटिकल 
ant में मीरमुन्शा हो गये । इस पद a 
९ वर्ष काम किया | वहीं रह कर आप : 
विद्याव्ययन किया ATE अपने gare «d 
जड़ डाळी । वहाँ का काम आपके किसी ach 


i = qi 
argar पड़ा । तब, १८९४ इसवी मै) हा... 


e 


। 0 Ew. ^ ~ 
| qag में, महाराज-राना ज्ञालिमसिंह के 
कि | fara हुए । | 


ए | १८९६ में महाराज-राना जालिमसिंह गद्दी से 
र | उतारे गये, रोर आधी रियासत कोरे में मिला दी 
क | at) उस समय झालावाड़ की रियासत में एक 
| | प्रकारका AST सा हा रहा था। ऐसे समय मै 
स laa बड़ी ही योग्यता से काम किया। उसी 
छा | समय आपके दूसरे लड़के का, ज्ञा Ato wo की 
ने | परीक्षा देने वाळा था, देहान्त हा गया। तथापि 


आप हृढ़ता-पूवेक काम करते ही XE महाराज- 
ने | राना जालिमसिंह के बाद, महाराज-राना भवानी- 
र. | सिंहजी गद्दी पर बिठाये गये | तब आप बदस्तूर 
इनके भी दीवान बने रहे । 


WM ने बाहर से गल्ला AM कर झालावाड़ मे 
ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि अकाल का बहुत ही 
। | कम कष्ट लोगों को सहना पड़ा। उस प्रबन्ध से 
प्रसन्न होकर गवर्नेमेंट ने आपके! रायब्रहादुर 
बनाया | अपने समय मे आपने रियासत की तमाम 
अदालतों मे हिन्दी का प्रचार किया; अँगरेजी 
सिक्का चलाया; सर्वसाधारण के लिए एक JARI- 
ने | हय खोला; बड़े बड़े तालाब खुद वाये; लड़कियों 
के मदरसे भी खेल दिये । सारांश यह कि 
Waag की रियासत को इन्होंने बहुत उन्नत 
Rea) 
„सेन्‌ १९१३ इसवी मै गवर्नेमेट ने आपको 
दीवानबहादुर” की पदवी से विभूषित किया | 
MATAR पर वर्तमान महाराज-राना साहब 
ग पूणे विश्वास था । चे उनकी योग्यता, Sad 
नीति-नैपुख्य पर बहुत प्रसन्न रहे । इसी 
पराज्य का सारा भार उन्हीं पर छोड़ कर 
(Rema की सैर की । झालावाड़ ü 
EE 
In पण्डित 'परपानन्दजी बड़े विद्या-प्रेमी थे | 
१ बहुत ही अच्छी जानते थे । बंगला, 


AX 
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सयबहादुर पण्डित परमानन्द, चतुर्वेदी, बी० qo | 


RI, 
AAA 
६६2 


~ is) M a 
संवत्‌ १९५६ के घार दुभिक्ष मे दीवान परमा- . 


६०३ 
क 
en E AO 


° 
उदू , फारसी रर अरबी में भो आपकी गति थी। 
Tsa, लेटिन ग्रोर जमैन भाषाये' भो आप कुछ 
ias 2 RS HIC पुस्तक-प्रणयन 

प्‌ प्र अकारण-बन्धु थे। इस 

नोट के लेखक पर, बिना पूर्व-परिचय she प्रत्यक्ष 
जान पहचान के, आपकी बड़ी ही कृपा थी | 
आपके पत्रों का जा संग्रह हमारे पास है उसके 
प्रत्यक पत्र से आपके Rada, दार्थ ae 
ज्ञानपिपासा की धारा सो बहती है। सरस्वती 
को आप ध्यान से पढ़ते थे। कमी कभी उसमें 
प्रकाशित बातों की समालेचना भी लिख भेजते 
थे । आप अपनो ३१ अगस्त १९०७ की चिट्टी 8 
लिखते हैं; -- | 

शाकटायन की पुस्तक देखने से पाया जाता 2 कि 
इसके Fal शाकटायन पाणिनि और कात्यायन के बाद हुए । 
जिन शाकटायन का नाम ग्रशध्यायी में आया है वे कोई 
दूसरे शाकटायन होंगे | X x X » कात्यायन के वात्तिकों 
का विषय इन शाकटायन के व्याकरण में सूत्रबद्ध हे । यदि 
इनका पाणिनि से प्राचीन माने तो इसके साथ ही यह 
भी मानना पड़ेगा कि पाणिनि ने जान बूझ कर अपने सूत्रों 
को area बनाया । X X X X शाकटायन का पाणिनि 
से पहले होना तो निर्विवाद हे । बहस तो सिफ इसमें हे 
कि व्याकरण की जो पुस्तक हाल में छुपी हे उसके कर्ता 
वही शाकटायन हैं या कोई दूसरे, जो पाणिनि के बाद हुए 
हैं । मेरा खयाल तो यही हे कि यह व्याकरण, जा इस समय 
छुपा है, पाणिनि के क्या, बल्कि कात्यायन के भी बाद 
लिखा गया है। Encyclopedia Britannica के लेखक 
ने भी यही कहा हैः ह 

«This has been proved tob 


हमने एक बार हरद्वार से आपको पत्र 
उसके उत्तर में आपने लिखाः-- 

आपकी चिट्टी में हरद्वार AR गङ्गाजी का हाल प 
कर मेघदूत का यह शोक याद ग्रा गयाः-- 

तस्मादच्छेरतुकनखलं शैलराजावतीर्णा' 

जन्होः कन्यां सगरतनयखगेसोपानपंक्तिम्‌ । 
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सरस्वती । 


ANNAN 
AAAS 
PON n AAS 


गोरीवक्तञ्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनेः 
2 NC 
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलझोमिहस्ता ॥ 


व्याकरण ग्रार दशनशास्त्रों के गहन से गहन 
चिष्यां के आप उत्तम ज्ञाता थे। साथ ही काव्यों 
के भी बड़े ही प्रेमी और रसिक थे। नैषधचरित 
के सहश क्लिष्ट काव्य के सगे के सगे आपको 
कण्ठाग्र थे । पर नाम आप न चाहते Al गुमनाम 
रहना ही आपके पसन्द था | हमारे बहुत इसरार 
करने पर भी आपने अपने विषय में एक सतर भी 
सरस्वती में लिखने की इजाजत न दी। फोटो 
तक उतराने से आपको नफ़रत थी। इसी सै 
आपका कोई अच्छा सा फाटा नहों मिल सका | 


चतुर्वेदीजी चाहते थे कि xdi स्पेन्सर की 
तथा चिलायत के अन्यान्य नामी प्रन्थकारों की 
पुस्तकां का अनुवाद हिन्दी मै हौ जाय । अनुवाद- 
प्रकाशन का सारा खर्च देने का आप तैयार थे। 
अनुवादकों को काफी पुरस्कार भी देना चाहते 
थे। इस सम्बन्ध में हमने ओर उन्होंने भी बहुत 
चेष्टा की । पर हिन्दी के दुभोग्य से काई सुयोग्य 
अनुवादक न मिला । हमारे कई एक मित्रों तक ने 
यह काम करने की अपेक्षा, गप्पे हाँकते हुए समय 
नष्ट करना ही अधिक आवद्यक A अधिक 
` उपये[गो व्यवसाय समभा | 


पण्डित परमानन्दजी ने अपनी जन्मभूमि कायम- 
ng में एक बड़े ही महत्त्व का पुस्तकालय स्थापित 
किया | उसमे संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसा, 
उर्दू, अँगरेजी Me फ्रेड्च भाषाओं के १५००० 
ग्रन्थों का अपूवे संग्रह है | पेसा चुना हुग्ना संग्रह 
gonad की इम्पीरियल लाइब्रेरी के सिवा हमने 
अन्यत्र नहीं देखा । उसमे पुरातत्त्वसम्बन्धी ग्रन्थो 
Mic सामयिक पुस्तकं का संग्रह बड़े ही महत्त्व 
का है । रायळ एशियाटिक सोसायटी Sm एशि- 
 यारिक सोसायटी आव्‌ बङ्गाल के पुराने से पुराने 
 जरनळ, सैकडौं रुपये खच करके, आपने बड़ ही 
gaq से एकत्र किया। सेंटपिट्संबगे ( वर्तमान 


[ भाग १५ । 


आशा शा III DI III IIIS P PPS IA 


qatar ) में प्रकाशित सेस्कृत-काश की का | 
4 


अब नहीं मिलतों | पर बहुत खचे करके इ 
भी एक कापी, रूस से मँगा कर, आपने 

पुस्तकालय मै रक्खो | यह पुस्तकालय इन WS 
मै एक अद्भुत वस्तु है। चतुर्वेदीजी ने अपनी का 
का विशेषांश उसी में लगा दिया । उसके लिए " 

सुन्दर इमारत भी, अपने मकान ही के पास, फ | 
बनवा दी। उसी में यह पुस्तकालय È अपने पिता के 

नाम पर उसका नाम आपने--“कन्हईलाल-पुछता. 

लय रक्खा | 


अन्य भाषाओं का उत्तम ज्ञान रखने पर भी 
पण्डितजी हिन्दी और हिन्दी की पुस्तकां केभी 
प्रेमी थे आप सदा हिन्दी ही में चिट्टी लिखते धे। 
आपका हिन्दी प्रेम ऐसा था कि कोई अच्छी qus 
हिन्दी मै निकली नही. कि आपने भाट उसे मँगाया। 
हम से बहुधा चे इस विषय में पूछ पाछ किया 
करते थे MT उपयोगी पुस्तकां का नाम मालू 
हाने पर तुरन्त उन्हे मँगा लेते थे। काई महीना 
न जाता था जिसमें आप सै पचास रुपये की 
पुस्तके न मँगाते हों | FERÀ जाने à पर तोन 
मालूम कितना रुपया पुस्तके खरीदने मै खच्च क 
देते थे । 


झालावाड़ के महाराज-राना बहादुर ने am 
निज के पुस्तकालय का नाम, चतुवेदी | 
नामानुसार-- परमानन्द-लाई री”--खखा 

पण्डित परमानन्दजी के धाम्मिक वि 
ही थे जैसे विद्वानों के ERU करते हैं। था 
पक्षपात उनके छू तक न गया AU 


* ad | 

पण्डितजी के कोई पुत्र नहा । a a 

aAa ही को पुत्रवत्‌ समझ at 

लिखाया । सुनते हैं, महाराज राना नेउ | 
qd आश्रय देने की कृपा का है । 
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KAN धन का बड़ा माहात्म्य Pa चाहे 


B क ज्ञानी हा, चाहे अज्ञानी, ऐसा कोन 
| a de है जिसको धन प्रिय न हा। धन ही 
mnm < के कारण महाभारत ने इस देश का 


सत्यानाश कर दिया । धन ही के 
à कारण योरप की जातियां बड़ी बड़ी 
feat मेल कर हिन्दुस्तान आई ओर यहाँ अपना 
स्थापन करने में समर्थ gi । आज कल योरप में जो 
शङ्कर युद्ध हो रहा है उसका मूल कारण भी धनग्राप्ति की 
EE 

(२) संसार में सब मनुष्य एक से नहीं होते । जो 
pm से Amia करता हे उसकी बात ही क्या है। 
एतु कोई कोई कपट का व्यवहार भी. करने लगते हैं | 
र्रर ने मानव-जाति को बुद्धि प्रदान की हे । उसको भले 
का ज्ञान है | अतएव उसे कपट-व्यवहार न करना 
Wel क्योंकि ईश्वरीय नियम ही कुछ ऐसे हैं कि जो 
मर करता है उसको ऐसा सामाजिक अथवा राजदण्ड 
हता हे कि भविष्य में और किसी का साहस नहीं पड़ता 
है वह वैसा काम करे । 

(३) प्राचीन काल में हमारे देश में जितना लेन-देन 
ता था वह सब यों ही.लोगों के विश्वास पर होता था। 
m लिखा पढ़ी न हाती थी । समय श्राने पर ऋणी 
पता ऋण ब्याज-सहित ऋणदाता के घर दे आता था। 

कल कीसी दशा नथी कि दस्तावेज लिखा कर 
| लोग रुपया नहीं देते । आज कल तो यदि हाटबाञ्जारों 
| नियमपूर्वक और होशियारी से काम न लिया जाय तो दिन 
हर लोग लुट जायें। माल वाले ग्राहक को गुसैयाँ 
(र मानते हैं । ग्राहक से वे लोग हमेशा लम्बे चाइ दाम 
गते हे । यदि कोई ग्राहक किसी का माल तेज़ भाव में 
M si उसका कोई हाई-दोहाई नहीं । इसी से Hes 
he से बचाने के लिए, बाज़ारों में, अथवा are 
e a का व्यवहार हाता हे «et, SES रहते x 
I M लागों का हिन्दी में दलाल और अगर 

"^ (Broker) कहते हैं । दलालों की anpa माल 
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= Agee 
लेने से बाज़ार के 


os दस्तूर के माफिक दलाली तो देनी पड़ती ८ 
१ पर आर किसी तरह के नुकसान का डर नहीं रहता । 


दलाल लोग जहां तक होता है, लिवाल बिचवाल दोनों में 


से किसी का नुकसान नहीं होने देते । 
ee ee शेहदों का एक दल था | 
र à दलाली होती थी वह सब 
यही लोग लेते थे। जो दूकानदार इनको दलाली देते थे 
उनकी दूकानें की रक्षा ये लोग रात को किया करते थे । 
जो कोई चूं करता था उसका माल रात को कट जाता था । 
इस कारण सब दूकानदार इन लोगों का दबाव मानते थे 
आर खुशी सं दलाली देते थे । सरकार See का जब से 
राज्य हुआ, शोहदे घटने लगे । अब ये लोग बहुत कम 
देखने में ग्राते EI « 
(x) कुछ दिन पहले कलकत्त में पानी at gon बहुत 
होता था । ग्रफीम के चौरस्ते पर मारवाड़ियों की कुछ दूकानें 
थीं । वे लाग बारहमास पानी बरसने के दांव पर रुपया 
मानते थे । जेसी ऋतु होती थी वेसा ही भाव दूकानदार 
खोलते थे । मसलन, गरमी के दिनों में एक रुपया दाव पर 
लगाने वाले का, यदि नियत .समय पर पानी बरस. जाता 
तो, वे १०००) रुपया तक देते थे । दांव लगाने वालों का 
ge के लिए दलाल रहा करते थे। वे चिल्ला चिल्ला कर 
लोगों को, जैसा भाव होता था, सुनाते थे और दांव लगाने 
की प्रेरणा करते थे | इसे विशेष हानिकारक समझ कर 
सरकार ने कानून बना कर रोक दिया d 
(६) बम्बई में बड़े बड़े धनी और धान्य के व्यापारी 
रहते हैं इनके कल-कारखाने और बड़ी बड़ी दूकाने हैं। 
परन्तु ये लोग सहद का भी काम करते हैं। दलाल लोग 
बाजार भाव अपने व्यापारियों को सुनाया = M 
इच्छा के अनुसार दलाल सौदा ले a ic 
हे । जितने सोदे होते हैं, सब दलालों के नाम से होते हैं। 
अन्त में हानि-लाभ का हिसाब धनी का जहर ru Rr 
gata है | बम्बई में सङ्घ के vsu का बहा कह ल 
पढ़ती है। कलकते में यह बात नहीं है हाँ सब dh 
घनी के नाम लिखे जाते हैं। a 
(७) पहले हमारे देश मॅ S दारा वहत माजा 

था थर बीमे का काम बहुत होता या ! smod 
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के. दलाल नदी के किनारे वाली मण्डियों में रहा करते थे | 
जब से रेल चेली, नदियों से माल का आना जाना बन्द 
हा गया ओर बेचारे बीमे के दलाल TUE हा गये । अब 
कलकत्ता, कराची, बस्बई आदि बन्दराँ से जहाज़ द्वारा 
माल आता जाता है । इस कारण वहीं बीमे की कम्पनिया 
और दलाल रहा करते हैं । आज कल बीमे का जितना काम 
हे उसका अधिकांश अँगरेज़ों के हाथ में है 
(८) बीमे के काम में धना का थोड़े से फायदे के लिए 
बडी भारी जोखों उठानी पड़ती हे । इस कारण बीमे का 
काम बडी सावधानी से करना पड़ता है । अपने असामियों 
स्थिति, चलन तथा व्यवहार की सच्ची हकीकृत, बीमा 
करने वाला, जगह बजगह खुद जाकर, नहीं मालूम कर 
सकता । यह काम दलाल ही लोगों के भ्रधीन रहता है | 
बीमेवाले दलालों को श्रपना एजंट बना देते हैं आर उन्हे 
इतना कमीशन देते है कि. एजंट घर के माफिक काम करने 
लगता है । 
(8) दलाली के काम में चतुरता, सहनशीलता धेय्य 
Sie सन्तोष की बड़ी आवश्यकता हे । कभी कभी कुटिलता 
का भी प्रयोग करना ' पड़ता है। लिवाल बिचवाल का 
सममा बुझा कर सौदे को ठीक करना कोई ऐसी वैसी बात 
नहीं । दलाल कितने चतुर होते हैं, इसकी एक मिसाल 
में यहां पर देता हाँ | कानपुर में नील के बीज का बहुत 
बडा काम होता था । बङ्गाल ओर तिरहुत में नील की 
कोठिया में यहाँ से माल जाया करता था | कलकत्त में कोठी 
वालों के एजंट सादा लिया करते थे। एक दफे का जिक्र 
हे कि एक नामी व्यापारी नील का बीज बेचने के लिए 
कानपुर से कलकत्ते चले । उनकी आज्ञा के अनुसार 
उनका दलाल भी उनके साथ चला | wet में 
ब्यापारी को खयाल हुआ कि कलकत्ते की दलाली दलाल 
को नाहकृ देनी होगी | इस कारण वे कावा काटने लगे | 
दलाल बड़ा चतुर था | वह फौरन ताड़ गया ओर बोला 
आप घबराइए नहीं । मुझे दलाली की परवा नहीं | श्रापकी 
बदलत मैंने बहुत कमाया है । धनी ने कहा अच्छा तो 
uod सादे में बोलना मत । व्यापारी महाशय कलकत्ते पहुँचे 
और लिवाल के आफिस में गये तो सोदे में दो मन का wu 
'पड़ता देखा | -लिवाल दो रुपये मन कम दाम देता था | इतने में 
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सरस्वती । 


से कहने लगा--हुजर जिस बीज से २१ ०) Es ad 
मन की नील बने उसके वास्ते मन में रुपये xw fie à 
सुह न देखना चाहिए। उसने साहब को ऐसा 
ओर ऐसी पट्टी पढ़ाई कि साहब ने उसके धनी के ही 
पर सादा कर लिया। धनी महाशय को हारों र a 
फायदा हो गया । इस पर दलाल से आप बहुत खुर ह| टुका 
ओर कानपुर आकर उसे सवाई दलाली dla । 
(१०) अपने अनुकूल भाव पर माल न मांगने के का 
कभी कभी व्यापारी लोग दलालों को फटकार कते है 
कोई कोई भला बुरा भी कहने लगते हैं । मगर वे देवा 
चूँ तक नहीं करते । अपनी सहनशीलता और 
कट्टर से कट्टर व्यापारियों को भी धीरे धीरे वे श्रपनी | 
में ले ही आते हैं । दलाल सन्तोषी भी बड़े होते Eau 


पड़ जाता 
sped । कहते हैं, किसी समय, एक व्यापारी दिल्ली सेता र 
खरीदने आया | दलाल को बुलाकर बाज़ार का भाव गरी 


N 


कानी करने लगा | व्यापारी का कपट-व्यवहार दख F 


दलाल ने प्रतिज्ञा की कि इससे दलाली लेकर ही घोड़|| चाव 


उसने विवश. होकर साधू का वेश धारण किया। हाथ में aay (९ 
लिया और “ सांग में चपड़ा हमारा--हम गाते न mye 
तुम्हारा — az गाता हुआ बाज़ार में घूसने लगा | दा “| 
दिन व्यापारी ने. बाज़ार में चक्कर काट कर दला कि 
दलाल अब नहीं आता । तब उसने एक दिन सादा «m 
लिया । उसे मालूम ही न हुआ कि दलाल 


" qr | 
वेश बनाये माजूद है । “सांग में चपड़ा हमारा 20... गा 
“up रुपये में आध आना हमारा हैं | qw 
गया ओर उतनी कीमत बढ़ाकर उसने सादा m | म l 

(५१) प्राचीन काल में हमारे देश मे 8 हे । 

p! मगर 


नियम थे, इसका पता ”नहा चलत E im 
मसले से जान पड़ता हे कि .नियम अवश्य BE ult 
न होते तो वेशधारी दुलाल को दूकानदार दः 


b (१२) हमारे वु पहले की अपेक्षा अब कारोबार 

बढ़ गया èl लिनाल-बिचवालों की तरह दलालों 
Men अधिक हा गई हे y तथापि दलाली के गुणों से 
| (ताल बहुत कम लङने । नामी दलाल, जिनकी 
बाजार में मानी जाती है, ओर भी कम निकलेंगे । 
दलाल बड़ी ही बड़ी दुकानां का काम करते हैं । बड़े 
| दकानदार, यदि वे एक से अधिक काम करते हैं तो, 
एक काम के लिए अलग अलग दलाल रख लेते हैं। 
lagen काम अपने ही दलालों के द्वारा करते हैं। 
‘aaa, किसी समय, यदि कोई अन्य दलाल उनके 
से किसी वारे में कोई सादा करावे तो वे उस सौदे को 
| लेते हैं । ऐसे सादे में उनके दलाल की दलाली का 
ग भी, जैसा ठहर जाय, लगा लिया जाता हे । 


हीं को जाती हैं उनको अँगरेज़ी में एक्सपोर्ट स (exports) 
जो चीजें अन्य देशां से आती हैं उनको wie स 
m ayuporis) कहते हें | कलकत्ते ओर बम्बई में विशेष 
र्ये काम होते हैं:--(१) गे का. काम (अनाज और 


(१) सन का काम (६) सन के बोरों का काम 
| «US का काम (८) तेल का काम (8) मिट्टी के तेल 


Lars? (१०) जवाहरात का काम (११) कोयले का काम 
कि ) चाय का काम (१३) देशी हुण्डी का काम (१४) 
T सरि हुण्डी का काम (१४) जहाज़ के भाड़े का काम 


साधू |) गवनेमेंट के प्रामिसरी नाट का काम (१७) जाईंट 
CRI शे काम (१८) कपड़े का काम (१६) शक्कर का काम 
| j E का काम (२१ ) बिसातखाने का काम 
fre काम (२३) सोने चांदी का काम (२४) शीशे 
रेम | इनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे छोटे 
Pel इन सब के दलाल RAY AAT रहते š । 

Cw आदि से ही. Sasi की राजधानी कलकत्ता 
gu. बहुत दिनों तक भारत में व्यापार का यही 
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जोर पकड़ने लगा | 
रगाह 
बढ़ गया है। अधिकांश माल यहीं तले. त x 
हाँ से आता है । वम्बई से पेजने झो S 
EE ane रै स माल भेजने आर मगाने. में 
MAA रहता हे । इस कारण नामी व्यापारियों a me 
अपनी दुकाने बम्बई में भी खोल रखी हैं । a 
९ x) गत दो वर्षा से सरकार ने अपनी राजधानी 
केलकत्तस उठा कर दिल्ली में कर दी हे । मगर कलक 
का सु ह जरा भी नहीं बिगड़ा । कारण यह हे कि कलक़त्त 
में नील, चावल, चाय, सन, पत्थर का कोयला आदि कुछ 
चीज़ ऐसी हैं जिनके पेर वहाँ से कोई नहीं उखाड़ 
सकता । कलकत्त में मारवाड़ियों का बडा जोर है। मगर 
ये am सदा नियमपूर्वक काम नहीं करते ।कलकत्ते 
में बाहरी व्यापारी को, was के मुकाबले 8, मारवाड़ियों 
के कारण, कुछ कसर खानी पड़ती हे । उधर बम्बई में 
भाटियों का जोर हे । परन्तु वहां उन लोगों ने Sat की 
तरह अपनी भी सभा बना रक्खी है। यदि कोई नियम- 
विरुद्ध काम करता है तो उसको सभा से दण्ड मिलता हे । 
उनकी सभा से Sr व्यापारी भी दबते हैं । कलकत्ते 
में यह बात नहीं हे । वहाँ श्रेंगरेज-ब्यापारी मनमानी कर 
लेते हैं | carat तथा व्यापारियों का ज़ोर नहीं चलता । 
(१६) ऋलकत्त में दो तरह के दलाल हैं । एक तो वे जो. 

विलायती आफिसों (दफूरों) का काम करते हैं । इनको वहां 
बाहर का दलाल कहते हैं। दूसरे वे जो हिन्दुस्तानियाँ 
का काम करते हैं । इनके! भीतर का दलाल कहते 
हैं। विलायती “फर्म” जितने काम करते हैं सब के लिए 
एक एक दलाल अलग रखते हैं। अथवा एक दलाल सभी 
कामो का. मुखिया कर दिया जाता हे । उसी की मारफूत 
वे लोग. सादा लेते हैं । और कोई चाहे तो उसका. सादा 
वे अपने ही दलाल के मारफत लेंगे) Reger क भी 
दफूर हैं | उनमें भी इसी नियम का पालन होता है लक 

T (५७) कलकल में जिन लोगों की दलाली आफिस 
में लग गई है वे मालामाल हो गये हैं। अब इन sm 
में से बहुतों ने दलाली के सिवा आहत की दुकाने भी 
अपनी खोल दी हैं और सट का काम भी करते ME m 
aui की gerit में बाहर के व्यापारी माल भेजा करते EI 
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६०८ 


nee 
कभी कभी कलकत्ते में ऐसा समय आ जाता है कि एक 
चीज़ का भाव दिन भर में दो चार बार, विलायत से आधे 
हुए तारों के अनुसार, घटता बढ़ता e । ऐसे मार्क पर जा 
अढतिये अपना सट्टे का काम करते हैं उनकी ,खूब बन 
आती है। इसी लिए जिन व्यापारियों का काम भारी 
हाता है वे कलकत्ते में अपना एक आदमी जरूर रखते हैं | 


(१८) योरप में जो आदमी दलाली करना चाहता है 
उसको न्यायालय में जाकर शपथ खानी पड़ती i कहीं 
कहीं शुद्धाचरण की जमानत भी देनी पड़ती gd! तब कहा 
दलाली करने की आज्ञा सिलती हे । उन्हें अपना 
काम करने की मनाई हो जाती है। नियम भङ्ग करने से 
जुमानत का रुपया जुब्त हा जाता हे ओर दलाली की सनद 
भी छिन जाती है | राजदण्ड के भय से दलाल अपने 
wie से च्युत नहीं होते । हमारे देश में कलकत्ता, कराची, 
बम्बई आदि बन्दरगाह में बेहद व्यापार होता हे | हमारी 
राय में सरकार को चाहिए कि योरप की तरह इन शहरों 
के दलालों के लिए भी कानून बना दे । ओर कुछ न हो 
ता दलालों का वह इतना तो जरूर बद्ध कर दे कि वे लाग 
अपना कोई काम न कर सके | ऐसा करने से व्यापारियों 
का विशेष लाभ हा सकता है | 

(१६) qd का दलाल गले ओर तिलहन दोनों का 
काम करता है । ग्राहक की लिवाली-बिचवाली के अनुसार 
वह माल खरीदा या बेचा करता है। योरप र suf 
में गछे के जितने दलाल हैं वे दुनिया भर के गले तथा 
तिलहन की पैदावार का पता लगा कर अपने व्यापारियों 
को छुपे हुए vet द्वारा सूचना दिया करते हैं । तदनन्तर 
देश-देशान्तरों के माल की आमदनी और रफूनी का 
साप्ताहिक, पाक्षिक ग्रथवा मासिक विवरण वे भेजा करते हैं । 
इन समाचारों से ब्यापारी सदा सचेत रहता है । हमारे देश 
के दलाल इन बातों के महत्व का नहीं समते । क्योंकि 


धे काफी पढ़े लिखे नहीं । इसी से विदेशी व्यापारियों ने . 


हमारे देश के व्यापारियों का पटरा कर दिया । 
(२०) जा लोग यहाँ से बाहर माल भेजते हैं वे हुनिया 
भर के माल की पैदावार का पता लगाये रहते हैं | हमारी 
आ ¬ ouem ने कृपि-विभाग कायम कर रक्खा हे | जितनी चीज़ 
यहाँ से विदेश जाती हैं उनकी उपज का सारा वृतान्त कृषि- 


a 


विभाग छाप कर AMA वाले के यहाँ भेज 


E 
3 ET दता है 

साधारण के बोधार्थ 3 रिपोर्ट S un के = Uil 
x” N T r 

में भी छुपा करती हैं। मगर अफसोस, हमारे है को 

i 


व्यापारी इनसे बहुत ही कम लाभ उठाते हैं। 
pid bus दलाल लाखों रुपया पैदा कते! 
यदि वे विदेशी दलालो की तरह साप्ताहिक या "i 
लेखा हिन्दी में निकालने का प्रवन्ध करे तो carp | 
बहुत लाभ हा । मगर उन लोगों का ध्यान इस तरफ़ af 
चाहे कोई बने चाहे बिगड़े, उनको अपनी दलाली से कौ 
छि (२१ ) रे की guo हमारे देश में बोई तक at गा 
जाती, ओर सौदे हो जाते हैं। हम नहीं, जानते, हमारे थापा; बे: 
Rai का यह काम कहाँ तक प्रशंसनीय हे । aah li A 
fare विदेशी ही होते हैं । यदि फसल wat हुई 
बाज़ार मद्दा रहा तो माल को दूषित करके (बट्टा लग 
खरीदार किसी तरह अपना बसना पूरा कर लेता है, क्यों 
Raa की सदा जीत रहती है । बाज़ार तेज़ रहा तो णि. 
कहना ही क्या हे । किसी व्यापारी ने जरा सिर हिला 
नहीं कि मामला अदालत में पहुँचा ओर डिग्री हुई 
गवाही-साखी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो सै 
होता है उसका कंट्राकु (Contract) हो जाता है । श्रत 
हमारे व्यापारियों को, जहां तक हो सके, ae का म 
न करना चाहिए । उन्हें दलालों को बात में न्रा T, 
चाहिए, क्योंकि सट्टा बड़ी भयङ्कर चीज़ है। em 4 
बड़े घर इसने तबाह कर दिये | ऐसा Fra व्यापारी हैं जी? 
बात को न जानता हो ? | 
(२२) बम्बई में ae का बड़ा ज़ोर ह | छ 
में माल से कुछ मतलब नहीं रहता | केवल Li (Exch 
ऊपर लिवाल-बिचवाल के बीच में TRUST E. 
दिया जाता हे । बम्बई में, जहाँ तैयारी आर वादे st T 


get 
smi मैं 
झा तक 


` II ३ 
बिकता हे वह, qe का बाज़ार हक मी R Š 
के वास्ते दलालों ने कालबादेवी रोड s , A 
खा है । रुई के सह के वास्ते मुस्त्राई "E » 
मकान Pa इन मकानों में दिन में दा on Ar 
एक बार दलाल एकत्र होते हैं | कलाया b : ॥ 2n 
EE LEGATE 

दोनि «e 


हें । सोदे के समय लिवाल-बिचवाल’ 
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2 भाव बड़े जोश के साथ चिल्ला चिला कर सुनाते हैं 
ओर माघी के मेले की तरह धक्कमधक्का करते हैं। aE 
३ दलाल विशेष करके मारवाड़ी ही नज़र आते हैं। कोला- 
के कृत्य को. देख कर जान पड़ता हे कि मारवाड़ी कितने 
(२१) गले ओर रुई के सिवा ओर जितनी चीज़ें हमारे 


माहि x Sr EE 
| से बाहर जाती हैं उनके सम्बन्ध में इतनी अधिकता 
4 


रियो d १०, à. थः A 
faig jaa नहीं होता । तयारी अथवा वादे पर, जेसा सदा 
el हे, लिवाल को माल दे दिया जाता है। चाय और 


मिल की विक्री नीलाम से होती है । यदि कभी कुछ ES 
5 हा तो दलाल लोग निपटारा करा देते हैं । दुःख की बात 
र यापा; बड़े बड़े आफिसों के कोई कोई दलाल अपना कर्तव्य 
f i [ह रीति से पालन नहीं करते । क्‍यों ? इसका उत्तर न देना 
d ॥ च्छा हे । 

(२४) विदेशी लोग कम्पनी बना कर काम करते 
[| कलकत्तवम्बई में दलाली का काम करने के लिए भी 
गरे व्यवसायियों की कम्पनियाँ हैं । उनका कुल काम 
मनी के नाम से किया जाता है d» जहां तक होता हे 
हुानियों की तरह ये लोग काम नहीं करते। जिन 
भा में झगड़े का डर है वे काम ये लोग छोड़ते जाते हैं। 
झां तक होता है ये ऐसे काम करते हें कि लिवाल-बिच- 
॥ कोई उनसे असन्तुष्ट नहीं रहता । जिस काम को ये 


प्राजा | š P 
uie हैं उसकी कुल aaa विलायत तथा अन्य 
५ gl तक की ये अपने व्यापारियों को देते रहते हैं | 
| (२१) विलायत की हुण्डी के काम-काज को अँगरेजी 
(Exchange) कहते हैं । जा दलाल विला- 
J'*t हुण्डी का काम करते हें उनको एक्सचेंच ब्रोकर 
| Exchange Broker) कहते हैं । ये लोग, प्रति दिन, 
एवे पहले, विज्ञायत के तार की ख़बर अपने असामियों 
॥ चते हैं । दुफूर में आते ही पहले एक्सचेंज का 
| Em व्यापारी काम करता हे, क्योंकि कुल काम 
il. : यत के सिवा और देशे के एक्सचंज-की भी ख़बर 
A । कभी m ऐसा gr जाता हे कि विलायत 
ai b हुण्डी करने से फायदा नहीं रहता | इस दृशा में 
qo 7 की हुण्डी भेजने की जरूरत होती है | 
2 
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६०९ 
हाज़ के भाडे को fien में फ्रोट (Freight) 
aem दलाल SN के भाड़े का काम करते हैं वे फ्रोट 
I eight broker) कहाते हैं। दुनिया भर के 
ug इस देश के बन्दरगाहे में आते हैं। यहाँ उनके 
एजट (Agent) रहते हैं। दलाल लोग देश-देशान्तरों | 
का भाव अपने भ्रसामियों को पहु चाते हैं और जहाज 
किराया करते हैं । बड़े बड़े - 
हैं तो महीने पहले जहाज 


(२६) जह Saa 
कहते हैं । जाद 


$ व्यापारी अगर भाव सद्दा पाते 
जापान की सरकार ने Be Par ठीक कर लेते हैं। 
EAS can cane E की कम्पनियों को 

Si पान का माल ओर देश 
Rr yan) नहों ले जा सकते । देश का भला ऐसी ही 
बातों स हाता ह । 

(२ ७) हिन्दुस्तान में सरकार ने रेलें और नहर आदि 
बनाने के लिए अरबों रुपया सर्वसाधारण से-करज़ लिया 
है ओर पचास वर्ष की मिती की हुण्डी लिख दी हे । 
इन हुण्डियों को अँगरेज्ञी में गवनेमेंट प्रामिसरी नाट 
(Government Promissory note) कहते हैं। 
ये दो तरह की हैं। एक पर तीन रुपया और दूसरी पर 
साढ़े तीन रुपया सैकड़ा सूद मिलंता हे । इन॑ हुण्डियों 
का भाव चढ़ा उतरा करता हे । इस कारण रुपये वाले इनका 
लेना बेचना अच्छा सममते हैं । लोग इनके भाव पर सट्टा 
भी करते हैं । सरकारी हुण्डियों को दलाल कम्पनी का 
कागाज़ कहते हैं। कलकत्ता-बम्बई में यह काम करने वाले 
भी सैकड़ों दलाल हैं । 

(२८) हमारे देश में कितने ही कल-कारखाने और 
बैंक आदि हैं | उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो बहुत आदमियों 
की पूँजी से खुले हैं। इन हिस्सेदारों की कम्पनियाँ बनी 
ati एक एक हिस्से की qa निश्चित रहती हे । 
dm में ऐसी कम्पनियों का जाइन्ट स्टाक (Joint 
Stock) कहते हैं । जाइन्ट स्टाक की जितनी कम्पनियाँ 
ह उनके तसात का हिसाब साल में एक बार अथवा 
दो बार, जैसा जिसका नियम होता है, निकला करता 
है । इस हिसाब को अगरी में बेलेंस शीट (Balance. 
Sheet) कहते हैं | कम्पनी को जितना घाटा या मुनाफा 
हे उसी के अनुसार हिस्सा का भाव चढ़ा-उतरा करता 


होता y ne 
: के दलाल कलकत्त में. ज़ियादहतर RR 


है जाइन्ट स्ट्राक 
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ही हैं । मगर बस्बई में पारसी और भाटिये भी यह काम 
बहत करते हैं। ये दलाल शिक्षित होते है । इसी, से ये 
देश भर की कम्पनियों की स्थिति का पता लगाये रहते हैं । 
सरकार भी इन लोगों का मान करती हे | गत वर्ष aa 
के एक स्टाक ब्रोकर विलायत में सिक्का कमीशन के सामने 
ag देने भेजे गये थे । जा दलाल Ty We का काम 
करते हैं उनको इनकां AGRA करना चाहिए । 
(२६) हमारे देश में अब अन्य देशों से इतना माल 

आता है कि उसका कुछ ठिकाना नहीं | भिन्न भिन्न देशा 

व्यापारी यहाँ आकर बस गये हैं। वही लोग अपने देशा 
की चीज़ें बेचा करते है । ये लाग अपनी बद्‌, जहाँ तक हा 
सकता हे, माल नहीं मँगाते । खरीदार जा माल लेता हे 
fay वही मँगा देते हैं। ऐसे व्यवहार को अंगरेज़ी में 
इंडेंट बिजनेस (Indent Bussiness) कहते हैं । कपड़ा 
शक्कर, धातुबाना आदि जितनी चीज़ विदेश से आती हैं 
प्रायः सब का काम इडट al सं चलता ह | 

इंडेंट का काम करने वाले आफिसों की तरफ से दलाल 

नियत रहते हैं । वे दूकानदारों के यहाँ घूमा करते R | 
व्यापारी का जिस माल की ज़रूरत होती हे उसका भाव 
करके दलाल सैदा ठीक करता है । तब खरीदार का AIRE 
वालों के कटाक पर दस्तखत करना पड़ता हे । जब लिवाल 
सब तरह बंध जाता हे तब आफिस वाला माल भेजने 
वाले को सूचना देता है । वहाँ से माल इस तरह रवाना 
किया जाता है कि यहाँ नियत समय पर पहुंच जाय । 
माल की. विलटी हुण्डी के साथ आती है । जब माल खरी- 
दार के घर पहुंच जाता हे तब इंडेंट के दलालों को दलाली 
मिलती है । छै 
: शिवनारायण | 
= oN d : 
. “ अमनपत्र । - 

` प्रिय सखे ! तव पत्र मिला; नहीं, — 

मम मनारथ-पुष्प खिला नहीं | 
न तुमको इसका कुछ दोष है : 
बस हमीं पर दैविक रोष है ॥१॥ 

, . . हृदय को हम क्‍यों कर तोष दें ? 
पर तुम्हें किस कारण दोष दें? 
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जब स्वयं तुम भूल IN: हमें- 
विधि कहां अनुकूल रहे हमें 
निज दशा तुमसे हम क्या कहें 
डाचत ह, चुपचाप व्यथा सहें। 
वह कथा न कभी लिख qa 
युग-युगान्तर भी चुक जायेंगे ॥३॥ 
प्रणय-पावक नित्य जला करे 
हृदय-पिण्ड सदेव गला करे। 
पर तुम्हें कुछ भी न खला करे 
कुशल हा, भगवान भला करे | ॥४। 
नयन हे तुमको BS मानते 
कठिन ही पर प्राण बखानते | 
अब तुम्हा कह दा, तुम कान हो १ 


पर अहो | अब तो तुम मान हो ! ॥४॥ | Uy 
सरस थे लगते तुमतो बड़े; 


| URN 


|करना 

पर ग्रहा ! निकले इतने कड़े ! रस : 

बस यही यदि था करना तुम्हें, एक 
हृदय था फिर क्या हरना तुम्हें १॥६॥ दावा 
तनिक जो तुम ^m निबाहते, का 


समभते--कितना हम चाहते | 
पर वृथा अब हे यह जल्पना; 

मिट गई मन की सब कल्पना ! ॥७॥ 
तुम यहाँ सुध लो कि न लो कभी; 

उचित उत्तर दो कि न दो कभी | 
पर यही कहते हम हैं अहो ! 

तुम सदेव सहष सुखी रहो ॥८॥ 


काहा 
à कये 
| [तिहा 


तारीख-फरिश्ता की निर्मूल बातें । 
हयाश् 0४६५ व से बड़ी हानि जो RAMS 


Cee > & qA विदेशी ग 

0) स ९?) पहुँच सकती i al 
gg हाता 

९2% > * इतिहास का "ET gel]. से 

CUu E इत्रिहास ज्ञातीयता की हा LM 


डा 
इस लिए सबसे पहले इसी पर 2 aa ell Pay 
है। किसी देश की सेना के मारे ! | 


pod ५] 
रा...  — 
à ^ qa किये जाने से बहुत नुकसान नहों होता | 
| क्योंकि ये ता फिर भी बनाये ज्ञा सकते हैं। 
| i परन्तु यदि इतिहास एक बार बिगड़ गया ते फिर 
उसका सुधार दुस्तर BI भारतवर्ष की अवनति 
का एक मुख्य कारण यह भी है कि इसका इति- 
Jaa कई शताब्दियों से wm हागया है । 
| पते पूर्वजों के पराक्रमसूचक वृत्तान्त भारतः 
(वासियों के दृष्टिगाचर agi हाते । बहुत से इति- 
. |हास-सस्बन्धी ग्रन्थ ता मुखदमानों के समय में नष्ट 
गये m जा नये लिखे गये उनमे लेखकों ने 
अपने धर्म, अपने विचार HTC अपने स्वभाव के 
अनुसार ऐसे परिवतेन करदिये कि चे हमारे लिप 
किसी प्रकार लाभदायक "Ei हा सकते | उदाहर- 
| | ug यहाँ हम तारीख़-फ़रिश्ता का कुछ ada 
| रना चाहते हैं | यह इतिहास का पक प्रामाणिक 
र्थ माना जाता है | १०१५ हिजरी में दक्षिण के 
एक मुसलमान ने यह ग्रन्थ रचा था। उसका 
दावा है कि मैंने अपने समय के समस्त इतिहासों 
का अवलोकन करके इसे. बनाया है | अपने समय 
[गा हाळ लिखने मे यह मनुष्य चाहे यथाथे-वक्ता 
(0 क्यों न रहा हो, परन्तु भारतवर्ष के प्राचीन 
(तिहास के विषय में जा कुछ इसने लिखा है वह 
|पयशः मिथ्या प्रतीत होता है | सतयुग, वता, 
AR ग्रोर कलियुग के. लाखों वर्ष के परिमाण को 
सुन कर तारीख फ़रिइता का लेखक चकित हाजाता 
À | a उसके migrare हजरत आदम को 
l S आठ हजार वष बीते हैं ग्रेर उनसे पहले 
R मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ | 
| Siegert ग्रन्थों या अत्य इतिहासा पर 
| T न करके वह बड़े आइचर्य के साथ 


— 


अन्दैशा दरों तलिस्म सर्बस्ता खतास्त | 
| DUNS जहाँ क दीद अंजाम «ten. ॥ 
ei]. ET की उत्पत्ति का Au ede mak वर्ष 
SW a माना है। बह लिखता है, सम्सव है कि 


न से हज़रत आदम तक हजारों आदम 


तारीख-फरिइता की निर्मुल बाते' | 
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NN T 
होगये हे!। परन्तु उनके भातिक शरीर नथे। 
किन्तु बहुत से केवळ आग Hr बहुत से केवल 
वायु से बने हुए थे। हिन्दुओं के इस कथन का 
कि वे हमारी तरह आँख, नाक, कान वाले मनुष्य 
थे उसकी बुद्धि स्वीकार नहों करती। क्योकि राम, 
लक्ष्मण. आदि के असाधारण पराक्रमो का वह 
मनुष्य की शक्ति के बाहर समभता है | 


इस तारीख में राजपूतां की उत्पत्ति का वृत्तान्त 
बड़े घृणित शब्दों में दिया हुआ है। लिखा है कि 
क्षत्रिय राजाओं के यहाँ बाँदियाँ रहती थी', जा दिन 
भर काम करती थी ae रात को स्वतन्त्र छाड 
दीजाती थी । जा कोई चाहता था उनसे सन्तान 
उत्पन्न करता था। यह सन्तान अपने का राजपूत 
अर्थात्‌ राजा - की सन्तान -कहती थी ( देखा aro 
फरिदता go ९ ) | 

जा लाग भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास से 
अभिज्ञ हैं उनका उपयु क्त कथन कितना मिथ्या 
प्रतीत हागा | राजपूत लोग वस्तुतः उन राजाओं 
की सन्तान हैं जे विदेशी लोगों के आक्रमणों से 
पीड़ित होकर ' राजथान के जड़लों Ae Wat में 
चले गये थे । "qu? शब्द जे। ‘Ga’ का बिगड़ा gut 
रूप है, कभी ऐसे घृणित अथा में नहीं लिया जा 
सकता | प्राचीन समय मे स्त्री अपने पति को 
“आय्यपुत्र' कह कर सम्बाधन करती थी । परन्तु 
इसका यह अथे कदापि नहीं था कि उसका पति 
आय्य नहों है । यह बात भी हमारी. बुद्धि में नहा 
आती कि वे राजे इतने आत्म-गारव-रहित होगये 
हां कि उन्होंने वरण-सड़रों का राजपूत अथीत्‌ अपना 
पुत्र कहलाने की आज्ञा देदी हा I - 

भारतवष का नूह की सन्तान के द्वारा बसाया 
हुआ सिद्ध करने मै ता तारीख-फरिइता के लेखक 
ने बडी ही विचित्रता दिखलाई है। वह जिस देश 
को लेता है उसी के नाम को भट नूह के किसी न 
किसी पुत्र का नाम बता देता है Hie लिख देता 
है कि नूह की अमुक सन्तान ने अमुक देश बसाया । 
वह लिखता है कि नूह के लड़के साम के d पुत्र 


ee 


हुए । उनमें से एक के स्यामक, फारिस, इराक, 
तूर, शाम आदि पुत्र हुए ्रोर इन्होने फारिस आदि 
देश बसाये । एक पुत्र अज्ञम भी था, जिसने अजम 
देश बसाया | नूह के दूसरे लड़के UT का लड़का 
‘Sia’ था, जिसने चीन बसाया । हिन्दुस्तान के 
बसने का हाल उसने इस प्रकार लिखा है--नूह के 
तीसरे बेटे हाम के छः पुत्र थे- हिन्द, सिन्द, हब॒श, 
अफरंज, हमु ज़ Me बूया । हिन्द का हिन्द ने 
ac सिन्द का सिन्द ने बसाया । सिन्द के दो पुत्र 
ठट्ठा ओर मुख्तान थे ( देखा go १० ), Hea 
geata और ठटठा नामक नगर बसाये | हिन्द के 
चार पुत्र थे--पूरब, बंग, दकिन HIC नहरबाल, 
जिनके नाम पर वंगादि देशों के नाम पड़े। दकिन 
के पुत्रों के नाम मरहट, कन्हर Hm ae थे | 
उन्हाने इन इन नामा के देशों का बसाया | सारांश 
यह कि जितने नगर या देश इस इतिहासवेत्ता का 
मालूम थे उन सब का उसने नूह की Bae का 
बसाया हुआ बताया | पाठक महाशय ! विचार ते 
कीजिए, कैसी विलक्षण तारीख़ है। कान agi 
जानता कि भारतवर्ष का "हिन्द? नाम नवीन È | 
विदेशियों के आने के पहले कोई इस नाम को 
जानता भी न था । सिन्द “सिन्धु” शब्द का अपभ्रंश 
है । सिन्धु एक नदी का नाम PHI उसके aza- 
देश का नाम भी सिन्धु या सिन्द हागया है । यह 
किसी मनुष्य का नाम नहीं। मरहट “महाराष्ट्र” 
शब्द्‌ का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अथे हे बडा 
राज्य? | इसी प्रकार अन्य नामों का हाल हे । सम्भव 
है कि कुछ देशों के नाम उनके बसाने वालों के नाम 
पर भी पड़े हाँ परन्तु उनका इस प्रकार नूह की 
सन्तान बतादैना खाँचातानो नहीं, ता क्या है। 
फिर, नूइ की यह वंशावली gua में ते दी zi 
_ नहा है ग्रौर न किसी अन्य ही प्राचीन ग्रन्थ मै 
` इसका वरेन है । इंजील में. जा वंशावळी नूह की 
दी हुई है उससे भी उपयुक्त नामो का कुछ पता 
ता | इससे प्रतीत हाता है कि यह कथा 

' गढ़ी हुई दै । z 
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सरस्वती | 


फिर, इतिहास E | भो M 
cos नूह की किसी We 
का भारतवष का बसाना सिद्ध नहों हाता । क NIN 
इनके मतानुसार हजरत आदम की SI | 
ईसा से छः हज़ार वर्ष पूर्व की T E SN 
हज़रत UO के जन्म से १०५६ वर्ष ae ; 
हजरत ईसा के पांच हजार वर्ष पूर्व हुए at R 
फरिश्ता के मतानुसार भारतवर्ष का बसे हुए * 
से केवळ छः हज़ार वषे होते है । परन्तु यहां p 
इतिहास देखने से यह बात असत्य ज्ञान पड़ती १, 
क्योंकि यदि आजकल के यूरोपियन विद्वानों दी. 
ही बात मानी जाय तो भी यह बात सिद्ध नहो 
होतो | छ्लिनो (Pliny) का कथन हैकि ass 
समय से अलक्षेन्द्र तक भारतवर्ष में १५४ राजे हुए 
rc उन्होंने ६४५१ वर्षे राज्य किया । इस प्रकार 
THA के समय को आज से (६४५१+ ३३७+ 
१९०९) ८६९७ वर्ष होते हैं । वेक्कल से पहले भी 
यहाँ न जाने कितने राजे ergs होंगे । अध्यापक 
हीरन भो लिखते हँ कि डाइनीसियस (Dionysius) 
से चन्द्रगु्त तक ६ हजार वषे से अधिक होगये। 
(देखो, हिन्दू सुपोरियारिटो, go ४) । 
इस हिसाब से भी नूह के पुत्रों का हिन्दुस्तात 
को बसाना सिद्ध नहीं होता । इनके slates 
ज्योतिषसम्बन्धी ग्रोर भी कितने ही ऐसे प्रमाण 
पाये जाते हैं जिनसे तारीख फ़रिदता के कथन का 
स्पष्टतया खण्डन हेजाता È | 


AANA 
~ 


गड्काप्रसाद | | 


एक हिसांबी कुत्ता । 


met का हाल प्रकाशित 
चुका है। आज एक 
कुत्ते का हाळ सुनिए ।यह 5 त 
केवल हिसाबी ही नहीं। दिखे 
लगा, देने के सिवा यह E 
की बाढी भो समभ लेता 2 RIT दी हुई 4 i à 
आज्ञाओं का पालन भी अक्षरशः करता ` | 


[er _ 
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संख्या ५ ] 


PR 


। ach एक बडा ही प्राइचय्यजनक गुण है । यह 
र के मन की बात भो जान लेता है | अतपच 
कहना चाहिए कि यह qsa Hat अथवा 
अन्तर्टाष्टिघारी महात्माओं की बराबरी करने 
वाला है । 

अमेरिका के संयुक्त राज्यों में एक राज्य या 
सियासत अरिजो ना नामक है । वहाँ ट्राग्रोन नाम 
हे एक ए'जिनियर BO यह अजीब कुत्ता आपही 
का है। आपही ने इसे शिक्षा दी है। इसके विषय 
पै अमेरिका के अख़बारों में अनेक लेख निकल चुके 
हैं। सायँटिफिक अमेरिकन नामक पक वैज्ञानिक 
पत्र के सम्पादको ने इसकी परीक्षा करके जो बातें 
प्रकाशित की हैं उनका उल्लेख, संक्षेप में, नोचे 
किया जाता है | 


इस कुत्त का नाम हेक्‍टर है ! गणित के यह 
कितने ही प्रश्न बात की बात में हल कर देता है । 
कितने ही मामूली काम करने के लिए आज्ञा पाने 
ए, बिना किसी इशारे या विशेष प्रकार की शिक्षा 
कै, तुरन्त उन्हे ठीक ठीक कर दिखाता है । उदा- 
हरण लीजिए--कमरे में एक कुरसी wat थी। 
[सके मालिक ने आज्ञा दी--“हिकुर, अपनी पिछली 
रंगों के बल चलकर इस कुरसी की प्रदक्षिणा 
RI) जब कुरसी की पीठ के सामने आजाव तब 
पड़े हाजाव ग्रार भूका । फिर उसी तरह कुरसी 
" प्रदक्षिणा करते हुए Sr मरोर अपनी जगह पर 
भाकर बेठ जाव” | हेकुर ने इस आज्ञा का पालन 
WE कर दिखाया | फिर उससे कहा गया-- 
रही कागज्ञ की टोकरी के पंजे से उलट दो” | 
Mund किया । “अच्छा, अब सुं ह के धक्क से 
. भ्रा । हेकुर ने गिरा दिया | 


ne का यह शङ्का हा सकती है कि शायद 
क्ष a RHC पेसा करता हा । उसे ये सब 
पिद प S शिक्षा, बन्द्रों die रीछां की तरह, 
रे के US ही से दी गई ari इस सम्देह का द्र 
लिए हेकूर के ग्रार करतब सुनिए। | 


Ei 
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बिजली की जैसी घंटियाँ रेल के तारघरों में 
रहती हैं वैसी ही एक घंटी हेकुर के सामने, रक्खो 
"i| हेकर उसकी “की” (खटका देनेवाली चाभी) 
पर अपना पंज्ञा रख कर सावधानतापूर्वक बैठ 
गया। तब उससे पूछा गया--“चार mt? 
उत्तर में टन टन टन करके बारह बार घडी बज 
उठी | “छ तिरक” पूछते ही vee sR घंटी 
पर पड़े | इसके बाद हेकुर का मालिक बीस “फुट 
दूर जाकर खडा हुआ | पीठ उसने. हेकुर की तरफ़ 
की ओर मुह दीवार की तरफ़ | फिर.उसने पूछा-- 
“छ चाका ?” घंठी ने टन टन जवाब दिया, 
चौबीस । इस परीक्षा का फल देखकर भी“शङ्का 
हुई कि कहाँ किसी ढब से इस कुत्ते का इन सच 
प्रश्नों के उत्तर पहले ही से न सिखला दिये'गये हो। 
इस कारण ओर भी गहरी Me कठिन परीक्षा की 
ठहरी । परीक्षा लेने वाले महाशय ट्रा्रोन साहब 
के पाख गये । वे हेकुर से बहुत दूर खड़े हुए थे । 
उनके कान में परीक्षक जी ने धीरे से -इतना धीरे 
से कि दो फुट की दूरी पर खड़ा हुआ आदमी 
भी न सुन सके--कहा--“पाँच सते” ? बस 
उनके कान मे यह कहना था कि हेकुर की घडी 
ने पेतीस ठोंके लगा दिये । अर्थात्‌ प्रश्न को कान 
से सुना भी नहीं; पर उत्तर दे दिया ग्रार ठीक दे 
दिया । दिया भी इतनी शीघ्रता से कि stat का 
गिना जाना मुश्किल होगया.। इसी , तरह जाड, 
बाक़ी Me गुणा के कितने ही प्रश्न पूछे गये AT 
सबके उत्तर हेकुर ने सही सही दे दिये । दा एक 
दफे उससे भूल भी हुई । पर ये भूल शायद faa 
वालों की ही भूल Stl क्योंकि घंटी पर sta 
इतनी शीघ्रता से पड़ते थे कि एक ठांके का दो 
अथवा दो का एक गिन जाना बहुत सम्भव था | 


इन परीक्षाओं से यह सूचित हुआ कि इस 
कत्त में काई देवी शक्ति है । इसे एक प्रकार का 
अन्तज्ञान या दिव्यहष्टि प्राप्त है। इसीसे यह दूसरे 
के मन की बात ही नहों जान लेता, किन्तु किये 
गये प्रश्नों का उत्तर भी इसे वही अहष्ट शक्ति बता 


E — 
= 
T 
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देती है । ऐसी शक्ति हेक्र में सचमुच ही है या 
नहों, इसकी जाँच के लिए पहले से भी कठिन प्रश्न 
पूछे गये । यह सारी परीक्षा सायटिफिक अमेरि- 


PIR TERRY 


- कन के ant में हुई। हेकुर से पूछा गया 


“हकक, ९ का वग मूल ते बतारे” | हेक्र ने 
सनते ही घंटी बजाई टन, टन, टन | सुनकर 
बड़े बड़े ज्ञानो विज्ञानी दळू रह गये । जिस मनुष्य 
ने वर्ग मूल का कमी नाम न खुना हा वह भी ऐसे 
प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, फिर कुत्ता ! अतएव 
यह बात निश्चयपूर्वक प्रमाणित हो गई कि हेकूर 
का कोई अलाकिक शक्ति या अन्त ष्टि जरूर प्राप्त 
है । वही उससे इस तरह के अद्भुत अदूसुत काम 
कराती है। यह radi शक्ति या दृष्टि RAT 
किस तरह कुत्तों तक को प्राप्त. होजाती है, इसका 
पता अमेरिका वालों का कब लगेगा, मालूम नहीं | 
भारत में ता पेसे महात्मा होगये है, au शायद 
अब भी कहीं कहाँ हें, जिनकी आज्ञा से Xd 
चेद-पाठ करने लगते हैं | 


E. 


B दुराग्रह | 


t -- हो रे दुराग्रह | निशाचर ! नाश तेरा; 
हो जाय शीघ्र फिर भारत में सब्ररा । 
. हा सद्विचार-रवि का जग में प्रकाश; - 

i हो पक्ष-पात तम नष्ट तथा हताश ॥१॥ 
4 काली कुरीति-रजनी रज में मिले तो; 
INN i नलिनी हँस के खिले ता । 

- हा जायें दुर्मत उलूक. विलुप्त सारे; 

3y पाये न जाय फिर ये जुगुनू सितारे ॥२॥ 
तू रे पिशाच | जिसके सिर हा सवार; 
चाहे सुबुद्धि-युत हा अथवा गँवार | 
. हवो जाय सत्तर बृहस्पति के समान; 


: : ल्लाखों प्रमाण अपने मत के दिखावें । . 


iors 
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सरस्वती । 


x दे.श्रन्य के वचन को न कदापि कान ॥३॥ 
ओ चाह पितामह उसे शतधा सिखावं; 


ser cy In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Farid vom 


माने न किन्तु उनकी वह बात एक; 
$ अदा aus पर वाद करे अनेक ii 
हैं फूलते गगन में न कदापि फूल; 
निमू ल गन्ध उनका हरता न शूल | | 
हो जाय किन्तु जिसके सिर तू सवार; | 
, P सुगन्ध बह अन्ध अनेक बार] 
हा जा डरा रा देही, 
सत्सङ्ग में वह सदेव रहे भले ही। 
होता नहीं पर कभी उसका सुधार, 

जाते नहीं विषम हैं उसके विचार yey 
प्रायः धनी जन हुराग्रह-दास होते; 

सारा विवेक अपना सब भांति aa 
ये हैं सभी हत quad! काम तेरे; 
अच्छे बने धनिक लोग गुलाम तेरे el | 
बातें सड़ी धनिक की बुध लोभ-शूर; | 
स्वीकार शीघ्र करते कह--हां हुनुर'। 
फूला नहीं तब धनी मन में समाता; 

तू क्रीतदास तब है उसको बनाता ॥८॥ 
जा वाद के समय आग्रह-पक्त लेता 

सो सत्य को भ्रति अरुन्तुद दुःख देता। ` 
आता यही विवश हो मन में विचार; 

मारू मरू पर करूँ इसका GAT Mtl | 
प्रायः स्वदेश यह सभ्य सदा रहा ह; 
सदूबुद्धि का फल अनाग्रह ही कहा ६। 
ग्राश्‍चय्ये हे जब सुशिक्षित नाम धारी; . 
खो बैठते हठ भरे निज बुद्धि सारी ॥१० गरी 

E - o. केशवप्रसाद मि 


` O A 
सफ्रेजिस्ट की पला । 
6-6५ मस हन्ट और ae, 
QS S विश्वविद्यालय में सहपाठी CES 
e Ls n) ü ~ मित्र थी l 4 
॥ टा. ee में घनी मित्रत ad 
(७८७ ey जिस छात्रनिवास ath 


FRE रहते थे उसके निकट al xa i 


` 


$ री A 
वान्‌ दर्जी की दूकान थी.। टॉमस और विलिय à? 
aa के अन्य>विद्याथियों की तरह, “ 


खिल्लाड़ी 


* 


LESER O4 as s 


qa और नई ) सभा-समाजों के शोकीन थे । दोनों 
| | उस धनवान्‌ दर्जी की दूकान पर बहुधा आया जाया 
रते थे । वे कपड़ों के नये नये काट की भी परीक्षा करते 
| नि नये कपड़े भी माल लेते आर दर्जी के घर बेठ कर कुछ 
g गपशप भी करते थे । 
| धनवान दर्जी की एक लड़की थी । वह बड़ी सुन्दरी और 
| बण्यमयी थी । यद्यपि उसके साथ पहला प्रणयसम्भाषण 
Jafar ली ने ही किया था, तथापि वह टॉमस हन्ट की 
Jin अधिक कुकी हुईं थी । 

इसका एक कारण था । टॉमस एक बड़े धनाढ्य व्यव- 
[यी का इकलौता बेठा था । इसके अतिरिक्त वह स्त्रियां को 
नेतिक स्वत्व दिलाने का बड़ा. पक्षपाती था । विलियम 
$ पास उतना धन न था; ओर. वह fer को राजनेतिक 
jaa दिलाने की बात का उतने जोश के साथ समर्थन भी 
नकरता था | 

कुछ feat बाद दर्जी. की लड़की मेरी के साथ टॉमस 
हट के विवाह की बात पक्की ge | विलियम ली की टॉमस 
tay oa भी वैसी ही मित्रता है और मेरी के साथ भी 
पाही घनिष्ठ सम्बन्ध है; परन्तु अब वह दर्जी की दूकान पर 
ग्रधिक नहीं जाता और उतने अधिक नये नये कपड़े पह- 
मेका Mata भी नहीं है । 

इतने में टॉमस के पिता की up होगई । पढ़ना 
शिखना बन्दर करके वह अपने बाप की जायदाद पर अधि 
शर करने के लिए घर चल दिया । कई लाख का अ्रधि- 
शरी बन कर वह फिर केम्ब्रिज आया और मेरी के साथ 
RD मि रिवाह करके घर चला गया । इसी बीच में विलियम ली 
| परीक्षोत्तीण होकर कहीं नोकरी की तलाश में बाहर 

गया। 
टॉमस को अब और कोई काम नहीं । वह मेरी को नित्य 

१ नये नाटक दिखाने ले जाता है । नाटकों से जब तबीयत 
| जाती है तब वह यूरोप के बड़े बड़े नगरों की 
al P करता हे । मेरी को फ्रान्स की राजधानी पैरिस बहुत 


cll 


Tl ' 


MIHI 


9 | ४ । यहाँ जब जब वह जाती फैशन के नये नये 
एक छ ॥ पढ्‌ आती । i 
P मेरी कभी कभी an जिस्ट स्त्रियां के आन्दोलन में 


होती और उनकी. सुखियाओं को भोज देती । 
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कुछ दिनों बाद उसका ध्यान अपने IEN की ओर पहले 
से अधिक .हागया और सफ्रेजिस्ट आन्दोलन की ओर 
कम । फिर भी आन्दोलन के निमित्त रुपये पैसे से सहायता 
करने में वह कभी न चूकती । 

तीन चार वर्ष बादही टॉमस ने देखा कि व्यवसाय 
बन्द होगया और आमदनी न होने के कारण गाठ का 
कई लाख स्वाहा हागया । उसने साचा कि यदि यह राजसी 
खचै जल्द कम न किया गया तो दो एक वर्ष उपरान्त 
ही दाने दाने के लिए लाचार होना पड़ेगा । 

अब वह सफ्र जिस्ट आन्दोलन में उतना शरीक नहीं 
हाता और न उतने उत्साह के साथ उसका पक्ष ही सम- 
थैन करता हे । नाव्यशाला में जाना भो कम हुआ । 
नाटक का नाम सुनते ही किसी किसी दिन उसके सिर 
में पीड़ा हाजाती । पर मेरी के लिए गाउन, जेकट और 
नये नये सामान अब भी ज्यों के त्यो. ही Ama पड़ते हैं ।. 

टॉमस ने फिर अपने व्यवसाय को सँभालने की ठानी | 
आधे दर्जन नोकर अलग किये । कई घोड़े-गाड़ियों में 
से मेरी के लिए केवल एक रहने दी और सब्र बेच diy 
व्यय कम करने के लिए वह स्वयं बाज़ार जाता है और 
सादा लाता है । आर मेरी ? 


मेरी बेचारी घर का काम काज नहीं जानती । रसोई 


करने की बात उसके सामने कहना माना उसका निराद्र 
करना है । पर वह कुछ बाते बहुत अच्छी जानती हे । तरह 
तरह के mt के नाम उसे खूब याद हैं । पेरिस में 
आज किस फू शन का आविष्कार हुआ है, इस बात का 
समाचार उसके पास घर Met रोज़ का रोज़ आजाता हे । 
पर इधर कुछ दिनों से नाटकों और बड़े बड़े होटलों से 
टॉमस की विरक्ति देखकर उसका जी दुखी होने लगा। 
वह टॉमस के सिर के ददे के मारे हैरान है । टॉमस मेरी 
को प्रसन्न रखने की अब भी बहुत चेष्टा करता है; उधर P 
चार पैसे बचा लेने की बात भी नहीं भूलता । मेरी उससे . 
और बातों में किसी न किसी तरह सहमत है, पर उसका, 
स्वयं बाज़ार जाकर सादा खरीदना उसे पसन्द नहीं । 
घर का सब प्रबन्ध अपने आप करना और अपनी भाया | 
की सलाह न लेना भी उसे दुखी कर रहा 
8I He क्या करे ? _ ; 


a | 
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फिर भी किसी तरह दोनों के कुछ दिन इसी तरह 

कट गये । 
GRE) 

कुछ इस हाथ में, कुछ उस हाथ में, कुछ इस बगल T, 
कुछ उस बगल में, इस तरह आठ दस छोटे बड़े glee 
लिये टॉमस बाज़ार से आकर एक चौराहे पर ट्वाम-गाड़ी 
की प्रतीक्षा करने लगा । सामने उसने दखा कि स्त्रियां की 
भीड आरही है | वे शायद कोई जुलूस निकाल रहो है । 
उनमें से किसी किसी ने टॉमस का पहचान लिया | वे 
ara उटी “ Tim, Our friend | ?-- हमारे मित्र 
fq !”--केसा प्यार का नाम था । पर इस घान- 
छता-सूचक सम्बोधन का उच्चारण केवल तीन व्यक्तियों ने 
ग्राज तक किया था । एक तो उसके पिता ने; दूसरे उसके 
मित्र विलियम ली ने--बढले में जिसे वह विल कहा 
करता था--श्रोर तीसरे उसकी पल्ली मेरी ने । इस कारण 
उसे यह सम्बोधन अच्छा न लगा | 

उन feat के पास आने पर टॉमस ने उनका झण्डा 
देखा | शत्रुओं की एक बड़ी सेना देख कर शायद वह इतना 
न घबराता जितना वह उस कण्डे ओर उस दल को देख 
कर घबराया | रण्डे पर लिखा थाः“ खिया का हक्‌ दा | 
हम समता और समानता के हकृ लिये बिना कदापि न 


amit: ” वे सब टॉमस के पास थाई ओर उसे घेर कर 
खड़ी हागई | 


as 


एक बेली--“ अब श्रापको अपनी निर्भयता दिखानी 
पड़ेगी i" 

` दूसरी बाली “अरब आपकी ओर आपकी मेरी की 
परीक्षा का समय आ गया ।” 

2 . तीसरी बाली- बहुत बात करने के लिए समय नहीं । 
या ता अपने मकान पर हमारी सभा की बेठक के लिए स्थान 
दो या स्पष्ट कह दा कि हम स्त्रियां का समान हक दिलवाने 
के पक्ष में नहीं हैं ।? 


* टॉमस ने देखा कि इन स्त्रियां के पीछे कई पुलिस 


a 
चाले भी हैं । “नहीं? कर dd से मेरी रक्षा हा जायगी । पर 


मेरी का ध्यान आते ही उसे निराशा हुई । चाराहे की तरफ 
देखा ता ट्राम-गाड़ी के शीघ्र आने का कोई लक्षण नहीं | 
ga आठ दस पुलिन्दे, इधर बीस पच्चीस लड़ाकू feat | 


सरस्वती | 


PE स्का [ भाग. | से 


es 


अन्त में किसी तरह सुसकरा कर “टिम” को “हा” ३ | 
ही पड़ी Raat आगे बढ़ीं । इतने में ट्राम भी = wp 
को बड़ी शान्ति मिली । RI य । 

दरवाज़ा खोल कर भीतर fed ही फिर किसी | 
“हला, टिम !' कहा | पर यह आवाज परिचित | पर 
wat कि टॉमस ने भी तुरन्त ही कहा--“तुम कहां बिल | | 


ट्राम म उसका पुराना सहपाठी विलियम ली dy a fe 
था । उससे मिल कर टॉमस को बडा आनन्द हुआ। mf 
परन्तु टॉमस को इस तरह पुलिन्दो सें लदा ह्र ul f 


कर विलियम को आश्रयं हुआ । उसने कहा-- 
“Ra, m निजी का बला हे !-” टिम के चेहरे 4 Et 
बादल छा गये las कर वह धीरे धीरे कहने ane 
“कयां कहू, निश्चय किया था कि अपनी बीती a 
किसी को न सुनाऊँगा, परन्तु दिल का बोझ हलका कले. 
का और कोई उपाय नहीं । विल, में cares 
सचेष्ट रहता हूँ | अच्छा, और ga?” à 
विज्ल--“यह तो कोई दुख की बात नहीं । पर Gm 
ही हाथों पुलिन्दे लादने के लिए विवश होना saad 
कोई भेद की बात हे । में तुम्हारे साथ सहानुभूति रसत 
हुँ । पर तुम्हारे गूढ़ भेद जानने की मुझे $ed lup 
यदि दिल का बोर हलका हो सके तो क डाले | पर 
यदि कहते दुख हो ता न कहो । रही मेरी वात, सारम 
पाठशाला में अध्यापक हू ।” 
टिम कुछ सँभला और SII अरब मेरे वे दिन कं 
रहे । अपराध मेरा ही हे । अपव्यय के कारण सब wf ति 
हो गया ।” | n? 
विल का हृदय द्ववीभूत हा गया.। उसने कहा 
“मेरी ता अच्छी तरह है न !” alta 
टिम--हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह हैं p यही तो P. 
सन्ताष की बात है | ; 
फिर विल ने उसे प्रसन्न करने के लिए e 


“और सक्र जिस्ट आन्दोलन का क्या हील ai 
put 


टिप्त--““बाज़ आया उस आन्दोलन सं d S 
नाक में दम हे उस” विषय म मेरा मत i f 
गया है ।” है!” | a 


pnm फिर बीबी से कैसी बनती 


ga मैं खुछम खुला उस नीच आन्दोलन का 
शे धर नहीं करता, और, बात यह है कि मेरी भी मता- 
i विशियों को सहायता देने के लिए उतनी उत्कण्ठित न 
हती | मुझे ee कि अब वह उपन्यासां आर नाटकों 
lan अधिक नजर रखती है ।” 

विल-- आर घर का काम काज (x 

टिम---“मैंने अपने हाथ में ले लिया हे ।” 

बरिल मेरी क्या तुम्हारे प्रबन्ध से सन्तुष्ट है !” 
टिम-- qu पूरा विश्वास हे कि वह बहुत सुखी हे ।” 
विज्ल-- तुम्हारा मत अब मताभिलापिणियों के बारे 


डं में पड़ कर देश का रसातल भेजना उचित नहीं | 
एका काम-काज ही उनके लिए बहुत है ।? 

विल--“फिर यह काम-काज मेरी के सुपुदे क्यों नहीं 
श्र देते ?” 

व्मि--“इसलिए नहीं करता, क्योंकि में उसे ज़िया- 
वश dl अच्छी तरह सम्पादन कर सकता हू U' 
» | विल-_“मताभिलापिणियाँ यदि तुम्हारे रंग ढंग की 
lar पा जायगी तो किसी दिन तुम्हारे पीछे पड़ जायगी ।?” 
"m व्मि--'सो dr sms ही dig पड़ गई थीं। भाई 
ह आफूत हे । उन्होंने मेरे घर पर अपनी सभा करने का 
फर से वचन ले लिया हे । प्राण बड़े सङ्कट में हैं । पर एक 
भाय सोचा हे! पुलिस को ख़बर कर दूँगा; फिर सभा 
Ed " कुछ न हा सकेगी ।” 

विल ने देखा कि इस वार्तालाप से टिम को दुख हो 
| । इससे बात चीत का रुख़ दूसरी ओर फेर कर वह 
SAA क्या तुम्हारे इस नये प्रबन्ध से घर में 
; त हे ११ 
| स्मि--“सो तो में पहले ही कह चुका हूँ | नौकरानी 
i करने वाली, साईस, मेरी की सहेली, स्वयं मेरी सब 
„ । दूकान के भी चल निकलने की आशा हे | यह सब 
Net ज़रूरत ही क्या है! आज चल कर स्वयं ही क्यों 


ले १? 
बिल न्योता स्वीकार करने में हिचकिचाया । केम्ब्रिज 
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«m जिस्ट की पत्नी । 


"ls 


पर उसका प्रेम अवश्य था; परन्तु न जाने उसने निमन्त्रण 
स्वीकार करने में क्यों पसापेश किया । 


टिम, जैसा कि वह केम्ब्रिज के छात्रनिवास में प्रसन्न 
रहा करता था, श्राज भी वैसा ही प्रसन्न है। वह पुराना 
आनन्द आज उसे बहुत दिनां बाद मिला हे । उसने विल 
से कहा--“अबे पुराने. ,खुर्रा , बहाना करने से काम न 
चलेगा | श्राज तुझे हमारे यहाँ ब्यालू करनी ही पड़ेगी ।. 
देखना मेरे प्रबन्ध. से जा भोजन तैयार होगा वह तेरी | 
लार टपका देगा ।” 
विल---“धन्यवाद | आज तो तुम्हारे यहाँ as जिस्ट, 
Wit का जमघट होगा न ??” 
टिम--“छि | पुलिस सब ठीक कर लेगी । आज तुझें 
हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा । मेरी तुझे देख कर बहुत आनः Ri 
न्दित होगी ।” w 
विज्न--“अच्छा तो के बजे १” s 
टिम-- ठीक आठ बजे। समय न भूलना | A 
ahaa के दिन नहीं रहे, जहाँ आठ के BENE 
जाते थे |” 
विल ने हँस कर कहा-- याद GAT । अच्छे भोजन भ 
के लिए कोन अभागा समय टालता होगा ?”? 
टिम तो विल को न छोड़ना चाहता था । पर घर की 
गली आ जाने से उसे ट्राम Steet ही पड़ी । P 
टिम बाहर निकला कि दा तीन red ने उसे पुलिन्दों 
से लदा देख कर deu चिल्लाना आरस्भ किया। कोई 
कहता था AT गधा जा WIS? कोई कहता था-- 
Aaa, एक पुलिन्दा हमको भी दे दे ।? छोकरों ने जब 
देखा कि उनका प्यारा 'रामचेरवा पुलिस के थाने में जा रहा 
है तब उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया । 
थोड़ी देर में थाने से बाहर होकर, पुलिन्दो को लादे, 
टिम राम राम करके किसी तरह घर पहुँचा । उसे सप्ताह 
में दो एक बार सदा ही पुलिन्दे लाद कर इस तरह घर 
आना पड़ता था । ee 
(२6) TE 
विलियम ली की घड़ी आज कुछ तेज़ थी । वह १४ 
मिनिट पहले ही टॉमस के मकान पर आ गया । 
पहुँचने पर उसने देखा कि टिम कहीं बाहर गया है । व 


Dl 5 
और सेरी दोनों भोजन-घर में जा बैठे । विलियम को इस समय 
बहुत सङ्कोच हो रहा था । जिसके साथ उसका किसी समय 
प्रणय हुआ था उससे वह एकान्त में क्या कहे ! मेरी मता- 
भिलाषी पक्ष की और वह गृहस्थाश्रमी पक्ष का । 

कुछ देर बाद सेरी ही बाली--“'विल, च्मा करना, 
में तुम्हें इसी केम्ब्रिज के नाम से पुकारूँ गी--विल क्या 
तुम्हारा ब्याह हो गया १ 

विलियम को श्रब कुछ हिम्मत gi! बाला--“हाँ 

_ देवी, हो तो गया है ।” 
~ भेरी ने खिलखिला कर कहा--“इतना शिष्टाचार 
क्यों ! सें वही मेरी हँ और टॉमस वही तुम्हारा टिम है। 


Ba?” 
o Raai सुख से हैं । उन्हीं के सुख में मेरा सुख 
हे और मेरे सुख में उनका सुख । : 
मेरी ने लम्बी सांस लेकर कहा--“मताभिलाषिणी तो 
वह होगी नहीं !” 
विल--“इन रूगड़ों के लिए उन्हें अवकाश नहीं | घर- 
- गृहस्थी का काम-काज सँभालती रहती हैं UU 
मेरी--“कुछ पढ़ी लिखी हैं UU 
` चिल--हाँ, मैंचेस्टर के विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है | 
_ मेरी--“मैंचेस्टर के विश्वविद्यालय में शिक्षा पाकर भी 
_ मताभिलाषिणी नहीं | आश्चस्थ है ।” 
विल--“मताभिलाषिणी होने से gru ता कुछ 
बढ़ नहीं जाता | पारलियामेंट में हक्‌ प्राप्त करने की अपेक्षा 
घर में हक प्राप्त करना और घर को सुधारना कहीं अधिक 
अच्छा है ।? यह बात मेरी के कलेजे में चुभ गई । 
विल का भी खयाल आया कि मैंने कठार और अनु- 
चित बात कह डाली । उसने निश्चय किया कि इसका प्राय- 
3 श्चित्त करना पड़ेगा । 
-चिल--“टिम कहीं बाहर गया हे !” 
— मेरी--“हाँ, किसी काम के लिए । यह तो मैंने तुम से 
राते ही कहा था।” 
— s विल--क्या दुकान के काम के लिए UU 
o मेरी“ Qo i 
बे शायद कह न गया होगा १” 
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सरस्वती i 


अच्छा यह dr बताओ, श्रीमती विलियम ली सुख से. 


WTS ul 8255: 


LT [ भाग १६ F 
मेरी--“आज कल ग 
काम-काज के विषय में | 
बातचीत नहीं होती OU इम ह 
विल्ल--“तब क्या तुम उसके गृह-प्रबन्ध से = 
मेरी“ w ES A 2 
मे काई भी स्त्री किसी पुरुष के 
सन्तुष्ट नहीं हा सकती ।” | 
Ra— ad ते में भी anma Sal परन्तु सि | 
सुके विश्वास दिलाया था कि उसका गृहम्रबन्ध अच्छी तह | 
चला जा रहा है और तुम बहुत सुखी हो ।” 4 
मेरी--“इसमें शक नहीं कि टिम a सुख-समाह a 
- च xX ` y 
में भर सक सचेष्ट हे । परन्तु में सुखी नहों। झुरे घर | 
किसी बात की कमी नहीं । फिर भी मुझे ऐसा जान परता H gu 
& 2e S e गई ची ही ^ à EY र i 
में घर में कोई चीज़ ही नहीं । नोकर, नौकरानी वात 
बात में उनकी आज्ञा लेकर काम करते हैं । में तो पागल हुईं 
जाती हूँ ।? E 
विल--“मुम्ते दुःख है । मेरी, क्या तुम मेरी एक बात 
मानागी ??? 


पुरुष स्री को नहीं पहचान सकता |” | 
विल---“मेरी, सें विनीत भाव से कहता हू कि में ते| 
e & ast पालियामेंट á | वि 

क्रुद्ध नहीं करना चाहता | पर सच कहो कि पालियामेट १ 


सदस्यता पाकर ओर व्याख्यान झाइ कर तुम अधिक gl) म 
- ` Y 
होगी या घर का स्वामित्व हाथ में रख कर HR यह रा तान 


बन कर अधिक सुखी होगी : : 
मेरी--थे तो तुम्हारे वही पुराने आर सडे तक है | | 


देश खी और पुरुष दोनों का है । दोनों का y 4 व् 
मिलनी चाहिए और grat को देश के सुधार में समा 4 i 
7 उनसे खि "| म 


रात काम करती हें--उतना ही काम जितन 

हे फिर भी उन्हें पुरुषों की अपेक्षा क्यों मज 

जाती है 2”? । 
विल--“ मेरी, यह “सब सच हे । m 

कि खियाँ यदि राजनैतिक हकों के प्राप्त करा की eh m 

ता हमारे घरों का क्या हाल होगा ; (५ क 

; त पु 


E zx नदीनाला पर ही खतम नहीं हाता । सब घरों का 
| ही देश है । यदि हमारा mew जीवन नष्ट हो 
at गया तो क्या इस नाश से जो हानि होगी वह at को राजने. 
“Veg हक मिल जाने से पूरी हो जायगी ?” 

मेरी-- मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने निर्जीव हा । 
[या कारखानो की खियो की gear देख कर तुम्हारा कलेजा 
हीं पिघलता ?” 

विल--“उस FEM को देख कर मुझे बड़ी दया श्राती 
| ह AR बहुत शीघ्र यह अन्याय दूर हा जायगा | पर घरों की 
at qim इससे कहीं अधिक दयाजनक हे । हमारे गाहंस्थ 
E. जीवन में ge लग गया है। न जाने भविष्य में क्या होगा । 
M | मेरी--“इन बातों में हमारा तुम्हारा सहमत होना 
ag सम्भव सा मालूम होता है । पर एक बात मानती हूँ । 
एका प्रबन्ध खी ही के हाथ में रहना चाहिए । वह बड़ी 
क बात area के साथ घर चला सकती है । ” 

विल ने कहा--“ अच्छा तो क्या मताभिलाषिणी बनी 
सत्व ॥ हने पर भी तुम घर का प्रबन्ध ठीक ठीक कर लागी ?” 
|| मेरी--“ हां हाँ, क्यों नहीं ? टिम के हाथ से जितना 
हीं बि होता है उससे में कम खर्च करूँगी और फिर भी 
॥शाभिलाधिणी बनी रहू गी | पर तुम तो पत्थर के कलेजे के 
gen ?” 

मेंटभ॑| fer", सो क्यों p" 

sai) मेरी-- यही कि तुम मुझे मेरे हक दिलाने में सहा- 
इ राग जि न करोगे ।?? 

| विज्न--“ राजनैतिक ??? 

£I | मेरी“ नहीं, गृहस्थी-विषयक | 

न रि विज्ञ--“गृहस्थी-बिषयक | मेरी, क्या तुम्हारे विचार 
मान अखि पलट गये हैं १? 


EE 


aa") Gur करना; कुछ:तुम्हारे समझाने से नहीं | 
या | "€ सच हे कि में अपने घर के स्वत्व पहले लेना 
eq न Nest ri 9 

कप | विल “क्या तुमने कभी टिम से भी कहा £? 


मेरी. 
[m 


वाह रे जड़भरत | क्या मुभमें इतना भी 
पि नहीं कि प्रबन्ध अपने दाथ में लेने के लिए टिम 

ANY! यदि ऐसा होता ar तुम्हारी सहायता की 
परत थी १? | ^ 


»* 
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विल ने उत्तेजित होकर कहा- “भै तुम्हारी सहायता 
करने के लिए कुछ भी उठा न रक्खूँगा।? 

मेरी--“जुरा सावधान होकर काम करना । मामला 
कुछ टेढ़ा है ।” 

विल--“'चाहे कितना ही टेढ़ा हा; यथासम्भव में 
प्रयत्न किये बिना न रहूंगा | 

मरी--“ग्रच्छा तो सुने । आज टिम के प्रत्येक प्रबन्ध 
में कोई न कोई दोष निकालना । जो भोजन सामने sm 
उसे बुरा बतलाना; छिद्रान्वेपण करना; भूख हाने पर भी 
बहुत कम खाना | कहो, हा सकेगा १”? 

विल का चेहरा उदास हो गया । कुछ साच कर वह 
बोला--“'सुकसे यह श्रभद्रता न हो सकेगी | ऐसी gaaat 
करना मेरी शक्ति के बाहर हे ।”? 

मेरी-“वाह रे भद्र ! में जानती हाँ कि तुम as 
खप्प हो । ,खूब पुरुषार्थ करोगे |? 

विल--“मेरी, क्षमा करो । क्या तुमसे स्वयं ही यह 
छिद्वान्वेषण न हा सकेगा !?? द 

में तो इस काम को प्रायः किया ही करती 

हूं । पर मेरी बात तो दुराग्रह समझ कर टाल दी जाती 
हे । तुम्हारा छिद्रान्वेषण मेरी बातों की सचाई का पेषण 
करेगा | परन्तु तुम क्यों ऐसा करने लगे £ तुम ता आदर्श 
गृहस्थी के गीत गा गा कर ही देश का सुधार करना 
चाहते हो ।? : 

मेरी ने एक लम्बी साँस ली | 

विल ने मुसकरा कर कहा-- “में यह निन्द्य काम नहीं _ 
करना चाहता |? १ 

मेरी भी मुसकरा कर बोली--“निन्दनीय हा चाहे 
प्रशंसनीय, तुम्हें करना ही हागा । क्या यह जरा साभी 
काम तुमसे न हो सकेगा i^ 

मेरी की जीत हुई । विलियम ली ने छिद्रान्वेषण करने 
का निश्चय कर लिया । 


४ 
इसी समय - टॉमस * AT : पहुंचा। उसके do 
इतनी प्रसन्नता टपकती थी, माना उसे कोई निधि सिल गई 
हो । मेरी भी इस aaa saa थी । इतनी प्रसन्नता उसे 
कदाचित्‌ कभी न हुई होगी । विलियम ने. भी प्रसन्न होने 


के लक्षण दिखलाये । jg 


[TN A mee 


मेरी ने कहा “रिम, इतनी देर कहाँ लगाई ! हम 
am न जाने कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं ।” 

It टॉमस उलझन में पड़ गया। इस समय वह पुलिस के 
| इन्सपेक्टर से मिल कर आया था ओर चाहता था कि 
विलम्ब का कारण बातों में टाल दे । सच्ची बात कह देने 
से ऐसे ज़ोर का आँधी तूफान आता कि टिम के दुःख का 
पार न रहता । इस लिए उसने बात बना कर कहा-- 
“दुकान में देर लग गई । और, अभी तो ठीक आठ बजे 
हैं।” कमरे में आने के पहले ही वह नाकरानी से खाना 
लाने के लिए कह आया था । तीनों में तरह तरह की बाते 
होने लगीं । इतने ही में खाना ग्रा गया । रकाबियों में तरह 
तरह के पकवान और साग सजे हुए थे। 


AN 


M. 


_ टिम--“मैंने तुम्हारे लिए दूध-मिश्री के बहुत ही 
अच्छे wed पुए बनवाये हैं। यह देखो सेब का मुर्गा भी 
है। जिन मछलियों का ढेर का ढेर तुम उड़ा जाते थे उनको 
भी मेंने एक खास तरकीब से बनवाया हे ।” 

जिन चीज़ों की टिम ने प्रशंसा की विल ने उन्हें छुआ 
ही नहीं । वह इधर उधर की चीज़ें धीरे धीरे खाने लगा । 
विल ने कहा--“मुझे वे चीज़ पसन्द नहीं ।? 


$ टिम--“तुम यदिन खावगे ता में ही उन्हें समाप्त 
कर दूँगा।” 
विल ने श्रचार ओर चटनी खाई | साग भी खा डाला | 
टिम बोला--“अ्बे खुरोंट, gm ता खा। साग से ही 
पेट भरेगा १” 
विल- “धन्यवाद ! सुरे भूख नहीं ।” 
पर टिम ने कहा--“अच्छा जरा सा तो खाकर देख |” 
मेरी बड़ी उत्सुकता से विल की ओर देख रही थी । 
विल इस बार टिम का निमन्त्रण अस्वीकार न कर सका । 
Lu खाना'आरम्भ कर दिया | 
ओ विल ने साचा “जब तक मेंने पुए का खाना आरम्भ 
न किया था तभी तक खेर थी । एक बार शुरू करने पर 
' फिर छोड़ने को जी नहीं हाता । श्रच्छा किसी और चीज़ 
को बुरा बतलाऊँगा ।” देखते देखते विल पूरे एक दजेन 
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टिम--“एक मछली भी तो खा। gut के m 


और अन्य पदार्थों के साथ अन्याय करना कहां की है ] 
साहत हे १”? भ्र 

विल इस प्रार्थना को भी अस्वीकार न कर sm 
यह क्या कमबख्त एक दजन मछलियां डकार गया | E 

टिम ने फिर ज़ोर दिया । वह बोला के 
Bea तो चक्खो ।” -o 

विल्--“धन्यवाद | सेब का Gem मुझे बहुत का 
मालूम होता हे ।? j 

टिम--क्यों ! कब से ! तुम्हें मेरी सोगन्य, एक. 
टुकड़ा ता अवश्य ही खाओ ।” 

मेरी का दिल धड़कने लगा | 

विल ने सोचा--“'एक टुकड़ा खाकर थूक TM र 
विल से निभत्सनापूवेक कहूँ गा कि तुम्हारे गृह-प्रबन्ध के 
रहते इनसे अधिक स्वादिष्ठ चीज़ों की आशा नहीं कीज 


सकती ।” 
उसने एक टुकड़ा खाया । बहुत श्रच्छा बना था। शे 


बुरा. बतलाना अभद्गता ही न होती, किन्तु अपनी कुर्सर 
का भी विज्ञापन. होता । इस लिए उसने दूसरा GU 
भी खाया | देखते देखते विलियम पांच समूचे सेब खा गया। 

मेरी ने साचा, क्या यह राक्षस है ! 

अब के बार टिम ने कहा--“दो एक «ud भै 
खाओ | Raat से आज ही पारसल आया है ।” 

विल ने हिम्मत बांध कर कहा-“सड़ी होंगी ।” 

टिम-- “खाकर तो देखा । और चीज़ों की तरह à 
भी अच्छी ही निकलेंगी ।? | 

विल के पास इस समय कहीं से तार ग्रा जात तो कह 
बड़ा प्रसन्न होता । होशियार लोग जब किसी जगह ई 
तरह फस जाते हैं तब पहले ही से तार का प्रबन्ध कर 
हैं । यदि अधिक बैठना हुआ ते तार की परा «d 
और समाज की दृष्टि में ऊँचे हा जाते हैं। और B. 
से खिसकना हुआ at बिना किसी कठिनाई के 38 

विल ने मन में कहा-- अच्छा, 
ठीक कर लू गा । ज़रा सी बात में मेरी 
जायगा | नारङ्गी का feat उतारते at 
हो गया और खाते ही पेट तर । विल ने. नारङ्ग 
ae N गले के.नीचे उतारीं । 2 
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| di सल्या ५ ] 
Y बिलने मेरी से कहा BENE aun “नारक्यां २ तरह ता सचमुच ही 
a हैं; मेरी £” मेरी ने कहा--“हां” ओर da 


eee 


बहुत श्र 
एर सखे हुए गुलदस्ते से एक फूल निकाल कर वह 
लगी । न त 
ae विल---“मेरी, क्या तुम्हें अपनी रसाई बनाने वाली 
का गर्व नहीं ! 
मेरी ने फिर “हां” कहा ओर दूसरा फूल तोड़ने मरो- 
दो में दत्तचित्त हुई | 


इतने में कृहवे की बारी आई | विल को इस समय 
|;नुष्य-जाति से छ॒णा--नहीं टिम से खास कर झगड़ा करने 
की इच्छा--नहीं । इस लिए दो एक प्याले कृहवे के भी 
वह पी गया | 
मेरी कान मालूम सिर क्यों zi करने लगा। वह 
कमरे के बाहर चली गई । टिम इसका कारण न समक 
पका । 
टिम ने सिगरेट जला कर कहा--अच्छा अब यह 
बतलाओ कि मेरा गृह-प्रबन्ध केसा हे ? 
विल ने देखा.कि मेरी कमरे में नहीं हे । 
वह बोला--“सुझे काहे शिकायत नहीं ।” 
टिम--“पुए केसे थे ११? 
विल--“बहुत स्वादिष्ठ i” 
टिस--“मछलियाँ १°? 
विल--''इनसे श्रच्छी शायद ही पहले कभी खाई Sb 
टिम--“सेब १११ 
विल--“दो चार और होते ता बिमा खाये न मानता ।” 
| टिम-“नारक्षियां सड़ी तो न थीं !” 
fit — nr भी नहीं। वह सब बहाना था | 
टिम-- इतन नखरे कब से सीखे ? अच्छा कहवा ?” 
विल“ बीमार पड़ जाने का भय न होता तो दो एक 
भाले और पी जाता!” 
E S “कल फिर यदि हम तुम्हारा निमन्त्रण करें तो 
गे? कल शायद तुम्हें अच्छी चीज़ बुरी बत- 
की इच्छा न हो, क्योंकि आज उन्हें चख चुके etl” 
इने ह सङ्कट में पड़े मेरी को क्या जवाब दू गा; 
री भी आ पहुँची । उसका चेहरा तमतमा 
| । वह बिल से बोली-_“विल्ञियम, में तुम्हें अब तक 
फय सममती sr 
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टिम ने हँस कर कहा "अब क्या देवता समझने लगी दो Y 

मेरी--“दिवता नहीं, दानव, dear कहीं का |” 

विल के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही मेरी वहाँ से 
चल दी । विल सन्ने में आ गया । टिम बड़ी जोर से हैसा । 
वह बाला “विल, जिस चीज़ की बुराई किया करो उसे 
इतना ्रांधक न खाया करो । ” 

विल---“'हसने की कोई बात नहीं? 
टिम ने फिर श्रहास किया | 

विल ने कहा “ खूब पेट भर हँस ले । पर मूर्खाधिराज, 
तुम्हें मेरी के क्रोध का सच्चा कारण मालूम नहीं है । सफ्रो- 
जिस्ट-पल्ली के क्रोध का कारण ऐसा वेसा नहीं हो सकता |? 

टिम की हँसी रुकी | Cum जिस्ट? शब्द कान में पड़ते ही 
वह चोंका | बड़ी नम्रता के साथ उसने कहा--“अच्छा भाई, 
क्षमा करो । तुम्हारी बात में कोई गूढ़ भेद जान पड़ता हे : में 
उत्कण्ठित हो रहा हूँ | कृपा कर जल्दी बतलाओ ।” 

टिम भीतर ही भीतर बहुत भयभीत हो रहा था । 

विल ने थोड़ी देर तक गृहप्रबन्ध के विषय में टिम से बात 
चीत की ओर फिर वह मेरी से बिना मिले ही अपने डेरे की 
ओर चल दिया। 

कुछ दिने! बाद मेरी का एक पत्र विलियम के पास 
पहुंचा | कापते हुए हाथ से उसने लिफाफा खोला | पत्र में 
लिखा थाः 

“विल, उस सन्ध्या की बात का बुरा न मानना । सुरे 
सचमुच बहुत क्रोध हो आया था । में अरब देखती हू 
कि तुम उस समय यदि भोजन को बुरा बतलाते तो मेरा 
कुछ अधिक काम न बनता । तुम यदि टिम से सब बात 
न भी कहते ता मानापमान की परवा न करके सं ही 
टिम से सब कुछ कहने वाली थी । यद्यपि खिया को 
राजनेतिक हक दिलाने के पक्ष में में अब भी हू, तथापि 
यह काम में समाचारपत्रों ही के द्वारा किया करूंगी । सेरे | 
पति इसमें मेरी सहायता करेंगे। और तरह से भी सें um जिस्ट | 
लोगों को कभी कभी सहायता दू गी । पर अब स ग्रहप्रबन्ध 
में अधिक मन लगाती हूँ । खच पहले से आधा रह गया है, 
पर खाना पहले से भी अच्छा बनता हे | इच्छा है कि एक बार | 
तुम मेरा भी प्रबन्ध देख जाओ । ” : न 

विलियम ने मनही मन कहा-- खी थोर 
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नहीं । उस दिन के खाने अच्छे ज़रूर थे, पर मेरी उन्हें कम 
दामो में तैयार करवा सकती थी ।” 

दूसरे ही दिन टॉमस हंट का भी पत्र आया । उसमें 
लिखा थाः— 

“तुमने उस दिन पाजीपन ता किया, पर कर न जाना | 
यदि हमारे बनवाये खाने की निन्दा ही करनी थी ता घर 
से खाकर निकलते | अस्तु । मेरी अब बहुत सुखी है । उसके 
प्रबन्ध से खच सचमुच बहुत कम हाता है । आज कल म 
बड़े आनन्द में हू । जो अत्याचार स्त्रियां पर हमारे देश में 
किये जाते हैं उनका विरोध श्रवश्य किया करू गा; पर 
an जिस्टों के साथ रह कर नह 

“ay ता ठीक ही हे---” कह कर विलियम ली ने पत्र 
अलग रख दिया । 


nann n YY 


वृन्दावनलाल वर्मा | 


लक्ष्मण का क्रोध । 


भूपाज्ञा से राज्य छोड़ कर आज राम बन जावेंगे; 
सेंतमेंत में भारत के सम्राट भरत बन जावंगे | 

इस GAA को सुन कर लक्ष्मण शाक-सिन्धु में HH हुए, 
सभी मनारथ उनके मन के पल ही भर में WA gu ॥१॥ 
थोड़ी देर बाद जब उनके मन में अतिशय क्रोध हुआ, 
माना wd का उनको. तभी श्रचानक बोध हुआ | 


— बोले तुरत राम से जाकर नाथ ! विनय कुछ करना है-- 


अपमानित होकर जीने से अच्छा सब विध मरना हे ॥२॥ 
कृपण कामियों का इस जग में कहना करना ठीक नहीं 
बुद्धि बिगड़ती है वृद्धों की यह भी बात श्रलीक नहीं । 
इसी लिए बस आप बेठिए आज राज्य-सिंह(सन पर; 
ब्यथ विचार तनिक मत करिए वृद्ध-भूप-अनुशासन पर ॥३॥ 
सीधे का सुख श्वान चाटते यह सिद्धान्त अटल है राम ! 
श्रन्यायी के साथ न्याय भी करना हे कायर का काम | 
रघुनायक ! में अहित भरत को सहित सहायक मारू गा 
E क्या होगा परिणाम ? इसे में कुछ भी नहीं विचारू गा ॥४॥ 


eee 
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TD 
यदि वे ही अन्याय करें तो उनका शासन माने कोन ; 
यदि रक्षक ही भक्षक हो तो फिर कोई mio ॥ ` 
माता और पिता दोनों का इससे मार गा तत्काल 
आज्ञा मिले, देखिए, सज्जित हे मेरे कर में करवाल | 
राम | अधिक सं परशुराम से जग में यश फैलाऊँगा 
सूय-वंश का शोय आज में त्रिभुवन को Res ay i 
भारत का साम्राज्य भरत क्या मेरे रहते पावेंगे ? 
नहीं नहीं, मेरे हाथों से रण में वे कट जावेंगे | 
आज्ञा आप दीजिए केवल, जा न करूँ रिपु-हीन मही 
इेश-शपथ फिर नाथ | आज से मेरा लक्ष्मण नाम नहीं | 
राज्य कीजिए आप राम | आराम-सहित होकर Runs 
स्वत्व आपका छीन नहीं सकते मिल कर भी तीने! लोक| 
भरत-युक्त केकयी वन में भटकेगी दशरथ के साथ 

या नाचेगी कठपुतली सी ,कढी होकर मेरे हाथ ॥०॥ 
वृद्ध भूप को वनवासी कर राज्य कीजिए आप fag, 
बसुन्धरा साती हे सुख से राम ! कर्मवीरों के अङ्क । 

क्यों मेरी सम्मति से सहमत सच्चर होते आप नहीं ! 
अपना हक्‌ नाहकृ खोदेना--इससे बढ़कर पाप नहीं lel 
मेरे अख-शसत्र रघुनायक | शोभा ही के लिए नहीं; 
सुख-सेवन को भुजायुग्म ये मुझको विधि ने दिये नहीं। 
शोय-सहित में शीघ्र शत्र से बदला आज FRAT 
या मरजाऊं गा, पर खल को मस्तक नहीं फुकाउ गा dil 
हमको दास बताते हैं जा उनका में दू गा वनवास; 
करने से सब कुछ होता है; होते हैं क्यों श्राप निराश | 
कभी सदा के लिए सूर्य को मेघ नहीं कर सकते लस; 
क्रीड़ा करि-कुल करे तभी तक जब-तक रहे केशरी qu liil त 
पालन किया सत्य का नृप ने कैकेयी को दे वरदान) 
नहीं मान सकते हैं कोई इस प्रपञ्च को कभी सुजान । 
सचमुच ही षडयंत्र रचा हे उसमे इंसी बहाने स; | 
किन्तु कपट का कार्य कभी भी छिपता नहीं छिपाने रू WM । Rae 
यद्यपि धर्मात्मा के ऊपर चल सकता है नहीं sil 
काल-विवश हा अवध-भूप ने तो भी भारी e 
क्यों चुपचाप आप है, कहिए पुरुषोत्तम होकर i 
खल के साथ सरल होजाना कभी नहीं राजा का काम US 
देव-येग से सब हाता है नर का कुछ भी दीप i 
शि प्रलाप से मानी मन को दो सकता सन्तोष 


| 


To d 


~ sd ^ NN 
ज, जलज में ज्वाला, उद्योगी दिखलाते हैं, 
NX 


ल्‌ भर में वे पत्थर का भी पानी सा पिवलाते हैं ॥१४॥ 
at हे बड़ा देव से इसको सिद्ध करू गा आज; 
4 agit भाग्यभरोसे रहते सुको लगती rst | 
| दिखलाता हूँ प्रलयकाल का een देखिए, आप sni 
(मरा कीजिए बस अब मेरे सुटते हैं शर-चाप अभी ॥१४॥ 


रामचरित उपाध्याय । 


2४४४८ डोसन साहब का नाम सभ्य संसार 
qe i X मै कान agi जानता ? वे अपने 
s समय d अद्वितीय आविष्कारक 
& समझे जाते हैं । संयुक्त राज्य, 

f अमेरिका, की स्वतन्त्र-भूमि उनकी 

bh जन्स-दात्री है। वे अपना अधि- 
बंश समय अपनी रासायनिक शाला में व्यतीत 
करते हैं, MC सदा कोई न काई नई बात निकाल 
| अपनी मातृ-भूमि का संसार के अन्य देशों 
पेविशेष गौरवान्वित करने की चेष्टा किया करते 
(। कुछ समथ हुआ चे विदेश-यात्रा के लिए 
me थे। इस यात्रा मै उन्होने rq के सारे 
Rit को अच्छी तरह देखा । जब यात्रा करके 
शप अपने देश को ETE तब आपके देशवासियों 
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निना चाहा । इस पर उन्होंने जमनी के व्यवसाय 
शर यवसायियों की बड़ी तारीफ़ की। उनके 
[PI का सारांश नीचे दिया जाता हैः 
| ur के विषय में जमनी यारप के अन्य 
E से विशेष उन्नतिशाल है। उसके SU 
गे दिन पर दिन वृद्धि हा रही है । जमनी- 
| A बुद्धिमान्‌ Bre श्रमी है । व्यापार भरर 
Fal का काम वे मिल जुळ कर करते हैं । 
अ PRSE मे वे आपस में कलह नहीं पसन्द 
PES K प्रत्येक जमेनोनिवासी का यही उद्देश है 
| ससार के वाणिज्य का अधिकांश इसी 
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के देश वाले के हाथ आ जाय | उनका यह 
उदरा कुछ न कुछ सिद्ध भी होता जाता है | संसार 
Hada जमनी की बनी चीजें पहुँच गई हैं । 
जमैनी की गवनेमेंट अपने व्यवसायियों के इस 
काम में यथाशक्ति सहायता देने के सदा तैयार 
रहती है। 

जमैनी में आविष्कार-कर्त्ताओं के लिए बहुत 
सुभीते dg कितने ही पेसे बेक खुले हुए हैं जा 
आविष्कारकों को थोड़े qq पर रुपया उधार देते 
हैं रौर उन्हे ग्रार भी अनेक प्रकार की सहायता 
देते हे । जब कोई आविष्कारक किसी नई वस्तु 
का आविष्कार करता है तब वह उसे किसी 
कारख़ाने वाले के पास ले जाता है। कारखाने 
वाला उस वस्तु का sak गुण-दोष जाँचने के 
लिए कुछ ऐसे इंजीनियरों के पास भेज देता है 
staat की ग्रोर से इसी काम के लिए नियत 
रहते हैं। इंजीनियर लोग अपने बेंक को अपनी 
राय लिख भेजते हैं। यदि उनकी राय में उक्त 
वस्तु लाभदायक खिर हुई ते बक उस वस्तु का 
बनाने के लिए कारखाने को उसकी हैसियत देख 
कर रुपया उधार दे देत! है | संसार में ओर कहाँ 
भी ऐसी सुव्यवस्था नहा है। अन्य देशों में ते 
कारीगरों को अनेक कठिनताग्रों का सामना करना 
पड़ता है; क्योंकि कोई भी कारखाना कोई आवि- 
SEG वस्तु बनाने का काम अपने हाथ में लेने का 
उस समय तक साहस नहाँ करता जब तक 
उसके पास यथेष्ट धन नहों हाता Ae उसे इस | 
बात का विश्वास नहो हा जाता कि उस चस्तु 
के व्यापार से कुछ लाभ होने की सम्भावना है | 

जमनी के किसी भी बाजार में जाइप--ब्रार 
किसी चीज़ के दाम पूछिए। जा दाम एक छोटी 
सी छोटी दुकान वाले बतलावेंगे वही बड़ी से 
बड़ी दुकान वाले भी लगे । इसका कारण यह है 
कि प्रत्येक वस्तु के व्यवसायियां की अलग अलग 
सभाये हे! ये सभाये उस वस्तु का एक भाव 
निश्चित कर देती हें इन सभाग्रों के ऊपर गवः 
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Süz का कोई अधिकार नहा है a अपना काम 
बडी स्वतन्त्रता से अपने व्यवसायियों के हानि- 
लाभ का पूरा पूरा ख़याल करक करती = a 
यथा-शक्ति इस बात का प्रयत्न कर्ता रहती & 
कि जमैन-व्यवसायियों में आपस की चढ़ा ऊपरी 
. की आग न भड़के । उनके इस ऐक्य से छोटै से 
छाडे जमैन व्यवसायी तक को हानि नहों पहु चने 
पाती | छोटे MT बड़े--सब प्रकार के जमेन 
व्यवसायी --एक साथ मिल कर अपने व्यवसाय 
की उन्नति के लिए इन सभाओं द्वारा Wa 


करते हैं । 
जमैनी वालों ने एक We बड़ी भारी चाल 
चली है । वे मशीनों (कलों) का बहुत कम आवि- 
ष्कार करते हैं| वे अमेरिका वालों के दिमाग की 
बदलत बनी हुई मशीनों से काम लेते हैं। परन्तु 
वे इन मशीनों का अमेरिका से नहां ama | जहाँ 
अमेरिका मै कोई नई मशीन निकली तहाँ जमेनी 
वालों ने तुरन्त उसकी नक़ल कर छी। जमेनी मे 
मजदूरी सस्ती है । इसलिए वे अमेरिका की 
मशीनें का अपने यहाँ अमेरिका से बहुत सस्ता 
बना लेते हैं। जमनो वाले नई नई मशीने बनाने 
की फिराक़ मै समय नहा ख़च करते | वे जानते हैं 
कि अमेरिका वाले ता बनावहीगे; उनमें मशीने' 
बनाने की योग्यता भी हम से कहीं अधिक है । 
फिर हम क्यों व्यथै कष्ट उठावे श्रोर समय नष्ट 
करे | जब अमेरिका में कोई नई मशीन तैयार 
हागी तब हम तुरन्त उसकी नकल कर लेंगे | परन्तु 
इस बात से कोई यह न समभ ले कि जमैनी वाले 
आविष्कार करना जानते ही Agi | नहां। यह 
बात नहों है । यथार्थे में जमेनी वालों ने विज्ञान में 
बड़ी उन्नति की है। उन्होने कितने ही पेसे वैज्ञा- 
निक आविष्कार किये हैं जिनसे अमेरिका वाले 
अच्छा लाभ उठा रहे È |. 
SAAT वाले व्यापार के मैदान में बड़े लम्बे 
कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जमैन युवक, झुण्ड के 
झुण्ड, अपने देश का व्यापार i did के लिए 
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विदेश जाते हैं । अन्य देशों का माल ले जाने बह 
तिजारती जमैन जहाजों की संख्या भो दिन | 
दिन बढ़ती जा रही है। अन्य देशों में sac E gar 
के बेक धड़ाघड़ खुळ रहे हैं। जमेनो मे यया 
माल तैयार हाता है उसका अधिकांश 
ही में खच हाता है | 


जितना ; 
आज कल इँ गछेंड अन्य सब देशों से aim 


व्यवसाय में बढ़ा चढ़ा है | इंगळेंड का राज्य ब a 
विस्तृत है; उसकी नो-शक्ति भी अधिक है, गोर 
उसके पास धन की भी कमी agil जिस तरह 
इस समय जमेनी व्यापार-व्यवसाय मै उन्नति कर 
रहा है यदि उसी तरह वह करता गया ते कुछ 
ही दिनों मे इंगळेंड उससे पीछे रह जायगा। am [पी नह 
कहते हैं कि इंगलेंड का व्यापार गिरता जारहा 
है; परन्तु: यह बात ठीक नहों। हाँ, जमेनी के हित, । 
galas मे कुछ बाते' Snes मै ऐसी अवश्य ह pe 
जा यदि दूर न की जायेगी ते इंगळंड के व्यवसाय हित हैं 
को जरूर धक्का लगेगा | जमेनो वाले बड़े उद्योग 
हैं । वहाँ मजदूरी भी सस्ती है। चे रात Spes 
देर तक काम करते हैं । परन्तु eros वालों | 
ये बाते नहीँ हैं । वे परिश्रमी ता हैं; पर 
न उनके यहाँ मजदूरी ही सस्ती है र न वे प्रति 
दिन अधिक समय तक काम ही करते हैं। 


जमैनो के जहाजो की संख्या दिन पर दित | उस 
बढ़ती जाती है । लोगों का भय है कि इस ` 
किसी दिन, संसार की दो बड़ो नाविक aA 
जमनी Hr age में >घार युद्ध हागा। # 
के जहाजों की संख्या की aha उसके व्यापी, y | 
वृद्धि के कारण हुई है । सच ता यह है कि त 
का कोई भी देश वाणिज्य में उस समय तक 4 al 
उन्नति नहों कर सकता जब तक उसके पॉस y | 
जहाज न हां। आज कल जर्मनी के पात 
जहाज हैं । उनकी सहायता से वह सारे E 
में अपनी चीजें पहुँचा रहा है । प्रत्येक | 
TAR बाजार पर उसकी तीव दृष्टि है | 


हिखा गया था। अब देखते हैं किः जिस युद्ध का 
न य था वह fes गया R | 


| तसीदास की नव-रसमयी कविता । 


"8 स्वामी तुलसीदासजी सिद्धहस्त कवि थे | 

` 9) वे सब रसों का वर्णन भली भांति कर 

सकते थे । उन्होंने sega नवों wi 

हु का वर्णन किया हे । जिन लोगो ने 
26'S 3 it 

+ उनके बनाये ग्रन्थों का अच्छी तरह 

अवलेकन किया है उनसे यह बात 


सभी wat के उदाहरण देते हैं । शङ्कार, वीर, करुण, 


रहा 
नी के छुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, Um ओर शान्त ये ही नव 
eRe | कितने ही आचारय वात्सल्य और भक्ति को भी रस 


हैं। इस लिए इनका भी उदाहरण हम यहां दे देते हैं । 
१-श्रङ्गार--इस रस के लिए पुष्पचाटिका का वर्णन 
Weel उसे हमने पहले ही किसी लेख में दिखला 


द्योगी 


रे A 


२--वीर--इस रस का वर्णन कई स्थलों में कवि ने 
Mel जिस समय जनक ने कहा-- 
अब जनि कोउ माषे भट मानी | 
वीर-विहीन मही में जानी ॥ 
दिन | उस समय लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने कहा-- 
परण जो राउर अनुसासन पाउँ | 
कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ db 
काँचे घट जिमि डारों फारी । 
wet मेरु मूलक इव तोरी ॥ | 
x $45 0 5 Tz 
केमल नाल इमि चाप gA । 
सत योजन प्रमान लै धाश्रों ॥ 
3 X ~) 5 ex 
dk 00... 
बिए सना लकर रामचन्द्रजी का मनाने 
चित्रकूट जले । “दूर से देखते ही लक्ष्मण को सन्देह 
4 


छः महीने से अधिक हुआ जब यह लेख 
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तुलसीदास की नव-रसमयो कविता | 


s 


PDA AT 
wannan 


हुआ कि भरत हम दोनों का मारने के लिए ससैन्य आ रहे 
€ । तब उन्होंने बड़े भाई राम से-- 


उठ कर जोरि रजायसु मांगा । 
mag वीर रस सोवत जागा ॥ 
बाँधि जटा सिर कसि.करि भाथा । 
साजि सरासन सायक हाथा il 
आजु राम-सेवक-जस लेऊँ। 
भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥ 
राम-निरादर कर फल पाईं। 
सोवहु समर-सेज दोउ भाई ॥ 
आइ बना भल सकल समाजू। 
प्रगट करों रिस पाछिल ग्राजू ॥ 
जिमि करिःनिकर दले amyl - 
ag लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ | 
तैसहि भरतहि सेन समेता । 


_सानुज fe निपातो खेता ॥ 
जो सहाय कर संकर आई। 


तदपि हता. रण राम-दुहाई ॥ 


(अध्योध्याकाण्ड) 

रावण की सभा. में अङ्गद पहु चे | रावण ने अपने बल, 
पराक्रम, वैभव आदि की बड़ी प्रशंसा ati अङ्गद को 
उसकी बाते अच्छी न लगीं । उन्होंने क्रोध में आकर कहा 


मन महे समुझि वचन प्रभु केरे | 
सहउँ कठोर वचन -सठ did 
नाहित करि सुख-भंजन तोरा। 


ले जातेउँ सीतहि -बरजोरा॥ 


x x x 
में तुव दसन aia लायक । 
आयसु पै न दीन्ह रघुनायक ॥ 


. sa रिस होति दसा मुख तोरों । 


लंका गहि समुद्र मह बारों॥ 
गुलर फल समान तव लंका । 
बसहि मध्य जनु जंतु असंका ॥ 
में बानर फल खात न बारा। 


mag et राम उदारा ॥ . 
(लङ्काकाण्ड) ` 
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३--करुण--इस रस की प्रधानता अयोध्या-काण्ड 
में हे । और काण्डों में भी प्रसङ्गवश इसका वसन आया है | 
जब रामचन्द्र वन जाने के लिए माता कोशल्या से आज्ञा 
माँगने लगे तब कोशल्या विलाप करन लगी--- 
दारूण दुसह दाह उर व्यापा । 
बरणि न जाय विलाप-कलापा ॥ 
x x x x x 
जब जानकी भी वन जाने के लिए तैयार हुई तब 


कौशल्या-- 

मंजु विलाचन मोचति वारी । 
बाली देखि राम महतारी ॥ 

x x x x x 

रामचन्द्र ने भी कहा 

जा हठ करहु . प्रेमबस बामा। 
ते तुम दुख पाउब परिनामा ॥ 

xX > x x x 


जानकीजी ने कहा--आपके साथ वन में किसी प्रकार 
का दुःख मुझकोा न हागा-- 
श्रस कहि सीय विकल भइ भारी । 


बचन-वियोग न सकी सभारी du 
x x x x x 


अन्त में जब राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ, वन 
चले तब--- 
लखि सनेह कातर महतारी । 
बचन न आव विकल भइ भारी ॥ 
x x x x x 


जब तीने दशरथ को प्रणाम कर वन जाने के लिए 


तैयार gu तब-- 

साक-विकल सुरछित नरनाहू | 
कहा करिय कछु सूक न काहू ॥ 

x x x x x 

र--गे gegt तब भूपति जागे। 
बोलि qua कहन श्रस लागे ॥ 
राम चले बन प्राण न जाही | 
केहि सुख लागि रहे तनु माही ॥ 


X 
राम का वन में पहु . Cenni कर सुमन्त्र 
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पर उन्होंने तीनां वनवासियाँ का समाचार दशरथ s 
था 


रानियों से कहा | तब-- wl | a 


सुनत सुमत-बचन नरनाहू । 
परेड धरनि उर दारुन uma 
x xX x x 


करि बिलाप रोवहि सब रानी | 
महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 


सके तब-- 
हा ! रघुनंदन प्रान पिरीते। 
तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते॥ 
हा ! जानकी लखन हा ! रघुबर । 
at! पितु-हित चित-चातक-जलधर ॥ 


राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि| warfare ws गये सुर धाम॥ 
x X x x x 
उनके मर जाने पर-- 
साक-विकल tafe सब रानी | 
रूप सील बल तेज बखानी॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा | 
परहिँ भूमितल बारहि बारा॥ 
विलपहि सकल दास अरु दासी । 
घर घर रुदन करहिँ पुरबासी ॥ 
x x 


x x | 
a और उन्होंने UU 


भरत जब अयोध्या में पहु 
मरने का समाचार सुना तब 
तात तात हा तात gen! 

qus भूमितल व्याकुल आरी ॥ 


amarae ही करुण 
बात का 


agi 4 


इत्यादि । समस्त अ 
बार है । रसिक पाठक पढ़ कर इस 


सकते हैं | 5 
४--अद्भुत--इस रस का वर्णन भी ge | 


AAAS 
qo ~~ 


| 
कही पल में सबस मिले 

सानुज मिलि पलमह सब काहू । 
कीन्ह दूरि FA दारुन WIE 
यह बडि बात राम के नाहा | 


के लिए अपनी भारी सना के साथ गये तब राम 
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PRIA RA 


V RR E SN 
घर. मसान परिजन जनु भूता । 
सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 
(अयोध्या काण्ड) 
~ 
वेताल भूत पिसाच | कर धरे धनुष नराच ॥ 
जोगिनि गहे करवाल । इक हाथ मनुज-कपाल ॥ 


जिमि घट कोटि एक रबि rel n x X RES 
(अयेध्या-काण्ड) धरु मारु du घोर । रहि पूरि धुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाय धावहि खान । तब लगे कीस परान ॥ 


जिस समय राम-रावण का युद्ध हाने लगा उस समय 


> 
न सरण ने माया फैलाई जिससे x x S x १८ 
à देखी कपिन निसाचर अनी। भय-बिकल बानर भालु । पुनि लाग बरषन बालु ॥ 
(लङ्का-काण्ड) 


बहु अंगद कपि लक्ष्मण घनी ॥ 


बालिसुत, लक्ष्मण, कपीस बिलोकि मर्केट अपडरे । 


ig चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सा तह चितवत खरे ॥ ७--बीभत्स--कहीं कहीं इसका भी वर्णन तुलसीदास 


xA 
शज सन चर्कत विल्लोकि हसि धनु तानि सर कोसल-धनी | की कविता में है: 
शा हरी हरि निमिष महँ हरषी सकल ate-a ॥ ata स्रवत साह तन कारे। 
a | राम ने उस युद्ध में रावण के सिर और हाथ कई बार > n ic 2 x z 
॥ |; पर वे फिर उत्पन्न हो गयेः-- wg रुधिर अरु NG । 
x x x x x 


ara ही झुनि wa नबीने। 
राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 
कटित wed पुनि नूतन भथे। 


wafe श्रांत गीघ तट wal 
जनु बनसी aad चित au 


म'लक्ष्मण-संवाद्‌, रावणाङ्गद-संवाद और AREA ह 
ही हैं। ८--रोदर--का भी उदाहरण देखिए: 


अस कहि कठिन बान संधाने। 
gaa कोपि वन लगि ताने ॥ 
सरः्समूह सो छाइन लागा। . 
जनु सपच्छ धाये बहु नागा ॥ 

x x x x x 
देखि पवनसुत कटक विहाला। 


3 x x x x x 
वद वार TE तर. जोगिनि भरि भरि खप्पर सांचहि । 
: a E : भूत पिसाच विविध विधि नाचहि ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू। न " छ z * 
मानहुँ अमित “केतु अरु राहू ॥ कीन्हेसि वृष्टि रुधिर कच हाड़ा। 
| [OX x x x > x X x x x 
iil (लङ्का-काण्ड) amt गहि see ug पिसाच कर गहि mad ॥ 
qu 7 
क | tue —ga रस के परिपोषक शिव-विवाह, > > x x x 
॥ (लङ्का-काण्ड) 
: 


|  भयानक- इस रस की कविता भी कहीं कहीं है । 
| ® उदाहरण यहाँ लिखे जाते हैं:-- 

लागत अवध भयानक भारी | 

मानही कालराति अँधियारी ॥ 

धोर जंतु सब पुर-नर-नारी । 

tae एकहि. एक निहारी ॥ 
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(| क्रोधवंत धावा जनु काला ॥ 
ii x x xX x : X 
भिरे सकल जोरी सन जोरी। 


इत उत जय-इच्छा नहि dm 
सुठिकन लातन दाँतन काटहिं । 
कपि गिरि-सिला मारि पुनि डाँटहिँ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू। 
सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ 
x x x X: X: 


क्रोधवंत. तब was. अर्नता । 
waz रथ सारथी तुरंता॥ 
x x x x x 
कटकटाइ कोटिन भट गजहि | 
दसनन ओंठ काटि अति तजेहि ॥ 
x x x x x 
(लङ्का-काण्ड) 
३-शान्त--इस रस का वर्णन तो गोस्वामीजी के 
सभी ग्रन्थों में मिलता 2:— 
मन हरिपद अ्रनुराग, करहु त्यागि नाना कपट d 
महा-मोह-निसि जाग सोवत बीते काल बहु ॥ 
(बाल-काण्ड) 


दीप-सिखा सम जुवति-जन, मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग ॥ 
(अरण्य-काण्ड) 


१०--वात्सल्य--जिस समय केकेयी ने दशरथ से 
रामचन्द्र का वनवास देने का आग्रह किया उस समय दशरथ 
ने कहा:-- ences. 
जिये मीन बरु बारि-विहीना । 
फन बिनु फनिक जिये दुखदीना ॥ 
कहां सुभाव न छुल मन माही । 
ae — जीवन मोर राम बिनु नाही ॥ - 
` समुकि देखु ते प्रिया प्रवीना। .. 
जीवन राम-द्रस-श्राधीना ॥` 
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की ee E I SSE _ चा i ee | भाग. uc 
जब राम अपनी माता कोशल्या से वन SNN 
माँगने लगे तब कोशल्या ने कहाः-- श 
sag उचित नृपहि बनवासू । 
बय बिलोकि - हिय हात हरासू ॥ 
x x x १८ x 
अस बिचारि ag. करहु उपाई । 
सबहिँ जियत जिहि Weg आई ॥ 
(अयोध्या-काण्ड) 
x x x x x 


११ “भक्ति--इस रस को बहुत से आचायै शान रप 
के ही अन्तगत मानते हैं और बहुत से आचार्य श्रक्मा। 
तुलसीदासजी के बनाये जितने ग्रन्थ हैं वे सभी wy 
से सराबार हैं । विनयपत्रिका ता इसी रस को प्रधान तश 
मान कर लिखी गई है। रामायण में भी इसकी at 
नहीं हैः-- 

सियाराममय सब जग जानी | 
करों प्रणाम जारि जुग पानी॥ 

x x x x > 
राम-नाम मनिदीप धरु जीह-देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार॥ 

(बाल-काए) 


मे सम दीन न faa तुम समान ni 
अस विचारि रघुवंसमनि हरहु . विषम भवभीर ॥ 
कामिहिँ नारि पियारि जिमि लाभिहि प्रिय जिमि दाम। 


ऐसे ses amg तुलसी के मन Tl 
: E (उत्तरकाण्ड) 
बस । विशेष उदाहरण देते. की आवश्यकता 3 


तुलसीदासजी रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त थे. x 3 
सभा रसों से भक्तिरस ही को प्रधान; पवित्र ब. 
समते थे और हर प्रसङ्ग में इसकी दो चार बाते E 
कह दिया करते थे । यह थात उनके बनाये अथ, 


` ` विद्वानों 5 है | 
विचारपूर्वक पाठ करने वाले विद्वान ल Qm E 


La 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrl 


सरस्वती 


दीवान बहादुर ग्रम्बालाल साकरलाल देसाई, एम० Uo | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न. ही 3: अआअा जज ्णफजफ््)ेओओआप 
4 


į Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ Be || | 


Ie | सँख्या ५.] ` 


१ कृष्णके वियोग में यशोदा का विलाप। 
[ प्रिय-प्रवास से swa | 


मालिनी । 


प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है, 
दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ है । 
लख मुख जिसका में. आज लों जी सकी हू” , 
वह हृदय हमारा नेन-तारा कहाँ हे॥१॥. 
qa पल जिसके में पन्थ को देखती थी, 
निशि-दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती । 
इर पर जिसके है साहती सुक्तमाला , 
वह नव नलिनी से नैनवाला कहाँ है ॥२॥ 
सुक विजित जरा का एक आधार जो हे, 
वह परम अनूठा रत्न ada मेरा । 
घन मुझ निधनी का लोचनां का उजाला , 
सजल जलद की सी कान्तिवाला कहाँ 2 ॥३॥ 
प्रतिदिन जिसको में अङ्क में नाथ लेके, 
निज सकल gagi की क्रिया कीलती थी । 
अतिप्रिय जिसको है aa पीला निराला 
वह किशलय के से अङ्गवाला कहां हे ॥४॥ 
वर वदन विलोके फुछ श्रम्भाज ऐसा, 
करतल-गत होता व्योम का चन्द्रमा था । 
Wg रव जिसका है रक्त. सूखी नसों का , 
वह मधुमयकारी मानसो का कहाँ EO 
रसमय वचनं से नाथ जो सर्वदा ही, 
मम सदन बहाता स्वगं-मन्दाकिनी था । 
श्रुति-घुट रपकाता d'y जा था सुधा की , 
वह नव खनि न्यारी मब्जुता की कहाँ है ॥९॥ 
खकुल जलजै का हे जा समुत्फुलकारी 
सम परम-निराशा-यामिनी का विनाशी । 
मेज जन विहगो के gez का मोद दाता 
वह दिनकर शोभी राम-आता कहाँ है ॥७॥ 
सुख पर जिसके हे सौम्यता खेलती सी 
अचुपम जिसका हू. शील सौजन्य पातती। 


कृष्ण के वियोग मै यशोदा का चिळाप। ६२९ 


WEA लख के है जो समुद्विरन . होता , 

वह सरलपने का स्वच्छ सोता कहाँ हे ॥८॥ 
गृह-तिमिर निराशा का समाकीण जो था, 

निज-मुखदुति से है जा उसे ध्वंसकारी । 
सुखकर जिससे है कामिनी जन्म मेरा... 

वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहाँ है ॥३॥ 
सहकर कितने ही कष्ट श्रौ सङूटों को, 

यजन कराके पूज के निजरों को । 

यक सुअन मिला है जो qp यत्न द्वारा 

प्रियतम वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ॥१०॥ 
मुखरित करता जो सद्म को था श॒कों सा, 

कलरव करता था जो खगों सा वनों में । 
सुध्वनित पिक लौं जो वाटिका था बनाता , - 

वह बहु-विध-कण्डें का विधाता कहाँ है॥११॥ 
erm जिसके थे गान से मत्त होते, : 

तरुगण-हरिथाली थी महा दिव्य होती | 
पुलकित करती थी जा लता बेलि सारी , 

उस कल सुरली का नादकारी कहाँ है ॥१२॥ 


जिस प्रिय बिन सूना ग्राम सारा हुआ है, 


प्रति सदन बड़ी ही छागई है उदासी । 
जिस बिन वज भू में है न होता उजाला , 

वह निपट निराली कान्तिवाला कहाँ है॥१३॥ 
वन वन फिरती हैं खिन्न गाय अनेकों,, 

शुक भर mid भान को देखता है । 
सुधि कर जिसकी है सारिका नित्य रोती , | 

वह निधि agat का मन्जु मोती कहाँ है ॥१४॥: 


। गृह गृह अकुलाती गोप की पत्नियां हैं, 


पथ पथ फिरते हैं ग्वाल भी उन्मना हो । 
जिस कुवँर बिना में हो रही हूँ अधीरा , . | 
वह खनि सुखमा का स्वच्छ हीरा कहाँ हे UY 


` अयोध्यासिंह उपाध्याय | 


POSS जु हर छा 
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पण्डित बालकृष्ण भट्ट | 
वेश-पारिचय | 


2 freq बालकृष्ण भट्ट के yer मालवा- 
Y S प्रान्त में उज्जयिनी या ग्रवन्ती के पास 


T ® प्रा नदी के तट पर रहने वाले 
Fe, ck मालवीय ब्राह्मण थे । मुसलमानी राज्य 
के उधलापथल होने पर मालवा छोड़ 
कर वे लेग कालपी के पास बेतवा नदी के किनारे जिटकरी 
गाँव में आ बसे । भट्टजी के प्रपितामह श्यामजी भट्ट विद्वान्‌ 
पुरुष थे । वे राजा साहब कुलपहाड़ के यहाँ एक उच्च पद 
पर नोकर हा गये । उनके पांच पुत्र हुए, जिनमें से 
सत्र से छोटे पुत्र विहारीलाल पर वे अधिक स्नेह रखते थे । 
इस लिए अन्त समय वे अपनी सत्र सम्पत्ति का अधिकार 
उन्हीं को दे गये । पण्डित विहारीलाल fread से आकर 
प्रयाग में रहने लगे | उनके वेणीप्रसाद और जानकीप्रसाद दो 
पुत्र हुए । पण्डित वेणीप्रसाद के भी दो पुत्र हुए । उनमें से 
पण्डित बालकृष्ण भट्ट ज्येष्ट ओर पण्डित बालसुकुन्द भट्ट 
कनिष्ठ हैं । बालकृष्णजी का जन्म विक्रमी संवत्‌ १६०१, ्राषाढ़ 
कृष्ण द्वितीया रविवार, तीसरी जून सन्‌ १८४३ को और मत्यु, 
७१ वर्ष की उम्र में, संवत्‌ १६७१, श्रावण कृष्ण १३ 
सोमवार, तारीख २० जुलाई सन्‌ १६१४ को हुई । 


लड़कपन ओर विद्याभ्यास | 


west को लड़कपन ही से विद्या ओर सत्सङ्ग की 
रोर विशेष रुचि रही | बाल्यावस्था के बहुत से खेल इन्होंने 
खेले ही नहीं । भटजी को लड़कपन में पुराण-श्रवण में 
बड़ी रुचि रही । नगर में जहां कहीं कथा होती वे अवश्य 
` ^ ~ [2] ` 
सुनने जाते An उसे याद भी रखते; यहाँ तक कि प्रत्येक 


वक्ता के कहने के तज़ं की वे यथावत्‌ नकल भी कर देते थे । 


घारणाशक्ति इतनी प्रबल थी कि जिस बात का दा एक बार 
ये सुन लेते थे वह जन्मपर्यन्त चित्त में स्थिर रहती । बारह 


_ वर्षे की उन्र में इन्हें एक काण्ड अमर-काश और तद्वितान्त 


सिद्धान्तकौमुदी कण्ठ हो गई थी | 
पिता केवल इनके जन्ममात्र के हेतु gu! लालन- 
पालन का सब सुख इन्हें ननिहाल में मिला । ननिहाल 
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वाले संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे। 

वर्ष की उम्र तक संस्कृत ही पढ़ते रहे 
के बाद देश में अँगरेज़ी राज्य का दबदबा ina EN 
भाषा का मान बढ्ने लगा। अस्त, इनकी दरि 
जो पढ़ी em ओर हृदय की बड़ी उदार m i 
oun पढ़ने की प्रेरणा की। माँ की आज्ञा मान E ; । 
स्थानीय मिशन-स्कूल = भरती हो गये ओर घर E 
संस्कृत भी पढ़ते रहे | तीवबुद्धि होने से ये इसाइ ३ 

सुकाविले में भी बाइबिल की परीक्षा में sax इनाम ३ 

अधिकारी होते थे । पादरी लोग इन पर बहुत ही सह 
रखते थे । डेविड नाम का = पादरी इनको बहुत हो | ae 
मानता "n प्रायः ma AR पढ्ने की पुस्तके इन्हें देता ना 
था । पर, ये बराबर तिलक लगा कर जाते, जिसे वह बुरी हे 
दृष्टि से देखता | इस पर वह वाद-विवाद भी करता | ये लः 
इसी स्कूल में एन्ट्रन्स तक बराबर पढ़ते रहे । इसके Wm | ana 
इसी स्कूल में पादरी डेविड के कहने से ये अध्यापक हो 
गये । धार्मिक विषयों पर Sari से इनका अक्सर वाद- 
विवाद (हुआ करता था । कभी कभी तो झगडा हो जाता | 
ati अन्त में saat से अपनी भले प्रकार edo 
हुई न देख इनको कुछ feat बाद नोकरी छोड़नी wat 
स्कूल छोड़ कर ये पुनः संस्कृत का अध्ययन करने लगे। 
व्याकरण ओर विशेष कर साहित्य का इन्होंने ,खूब मनन 
किया । इसी समय पण्डित मदनमोहन मालवीय के चचा 
पण्डितवर गदाधर मालवीय से भट्टजी का घनिष्ठ समव 
हा गया । उक्त पण्डितजी संस्कृत के हर एक विषय a ma 
विशेष करके साहित्य के प्रगाढ पण्डित थे; : 
संस्कृत-साहित्य का जो प्रेम था वह संब पण्डित गदाधरजी | 
की कृपा का फल था | 


^ A e 
गृहस्था का भार Hit अथक | 


E faq | |: 
इनके जीवनचरित का यह भाग बहुत a ENT. | 
प्रे हे गी के भार आर Wes 
ओर करुणोत्पादक है | गृहस्थी कभ. oa 
के कारण इनको जो जा BU सहने पई = ae 
3 
पाठकों का जी दुखाने की आवश्यकता TE! । त 


थोड़ा सा उल्लेख कर देना अडुचित न होगा | 


॥ सनू vo के qm | 


बालम 
दूकान 
में बः 
६० € 


यवस 
भटजी के पिता और चचा बड़े ब्यवसायी लि PARE 


में उन्होंने बहुत कुछ पैदा किया l 


a j सल्या ५ ] 


< qum थे, किन्तु साथ ही सी के कट्टर शत्रु भी थे। 
: जब कुछ बड़े हुए तब इनके पिता ओर चचा snfa 

| ३ इने दूकानदारी और व्यवसाय में लगाना चाहा। ये 
| दो चार दिन दूने गये भी; पर जब इन्होंने देखा कि 
lag से हम अलग किये जा रहे हे तब घर छोड़ कर 
निहाल जा रहे । तब इनके पिता ने इनके छोटे भाई 
| बलमुकुन्द भद्र को दूकान पर बिठाया । उनके बैठते ही 
| कात की Gra कुछ आर ही हो गईं । उस समय दक्षिण 
[ के || बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। बालसुकुन्द भट्ट ने यहाँ से 
६० सेर का चना खरीद कर उसी को शोलापुर, बिलारी 
। ही | श्रादि में ६ सेर का बेचा । इसमें इन्होंने कुछ कम एक 
देता | लाख रुपया पैदा किया । इसके बाद रेलवे में at आदि 
बुरी | ढे के और सोने के सट्ट में भी उन्हो ने कोई एक लाख 
[| ये | त्यया पैदा किया । फिर क्या था। छोटे भाई की तूती 
रास्त | क्षेतते लगी । सभी उन्हें हाथों हाथ लेने लगे। मसल 
कह है- “जिसके हाथ लोई उसी का सब कोई” | साथ ही 
वाद: [uen का निरादर और 'ग्रपमान होने लगा। एक तो वे 
जात पिता आदि की आज्ञा न मान कर, अर्थात्‌ दूकानदारी 
b के काम से चित्त हटा कर, विद्याभ्यास ऐसे दुष्कर्म और 
i | matt में लिप रहे । दूसरे अध्यापकी से ; जो २०) या 
मनन | ४) ये पैदा करते वह घर में न देकर खयं जमा करते 
या तै | भटजी अपने पैदा किये हुए घन में से बाप-चचा 
a के देने की जरूरत नहीं समभते थे; क्योंकि जहाँ लाखों 
की सम्पत्ति है वहाँ उतना दे देने से हाता ही क्या ? फिर 

भी, जो कुछ उन्होंने पैदा किया उससे एक मकान मोल 
: उसे पिता और चचा को सौंप दिया । पर इससे उन्हें 
att न हुआ । भट्टजी स्वतन्त्र-प्रक्ृति के आदमी थे। 
|सके सामाजिक और धाम्मिक विचार भी घर वालों को 
सनद न थे। इससे ये बहुत ही गये बीते gate समझे 
दार | ते थे । समाज ओर घर वाले इन्हें “किरिस्तान” कहते 
xi ये धीरे धीरे घर के लोग इनके कट्टर शत्रु हा गये । 
di! " इनका विवाह कम उम्र में ही हा गया al! 
8 là im भी ü तीन हो गये थे । घर वालों ने इनकी 
लड़कों का दुख देना,ओर उनका अपमान करना 

a | किया । इससे इन्हें लाचार होकर पैत्रिक घर छोड़ कर 


«ry और & ; 
H ह न ! बच्चों के साथ घर से अलग हो जाना पड़ा। जिस 


न 


के 
जी में 
घरजी 
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समय ये घर से निकले सिवा दा एक लोटे an निज के 


Sq ee 
तथा बालबच्चों के कपड़े आदि के और कुछ भी इनके पास 


न था । येन केन प्रकारेण ये किसी तरह गृहस्थी चलाने 
लगे । भाग्यवश इन्हें gau सहधर्मिणी भी इनके ठुख- 
सुख में साथ देने वाली मिल गई थी । ये और इनकी पत्नी 
A कई वर्ष तक काफी आमदनी न होने से एक ही 
जून खाकर रहते थे, पर अपने पुत्रों के भरण-पोषण और 
शिक्षा में कसर न पड़ने देते थे। इधर इनके घर वाले 
लाखों की सम्पत्ति के मालिक बने हुए gaat उडाते थे । 
तब से यावज्जीवन west को आर्थिक छेश बना रहा | 
ऐसा कभी न हुआ कि भट्टजी के पास सै दो सै रुपया 
नकृद बना रहता | 


मुंशी रामप्रसाद और मुंशी ज्वालाप्रसाद आदि इनके 
मित्र थे । भटजी की गरीबी देख कर वे इनके पीछे पड़ गगरे । 
कहने लगे--“तुम्हें कुछ भी खर्चे न करना पड़ेगा। न 
दौड़ धूप ही करनी. पड़ेगी । तुम केवल विकालतनामे पर 
हस्ताक्षर कर दो । तुमको तुम्हारी पैत्रिक सम्पत्ति का पूरा 
हिस्सा हम दिलाते है” | इन्होंने उत्तर दिया--“रुपया 
सत्र हमारे छोटे भाई का पैदा किया हुआ है। हम क्यों 
उसमें जबरदस्ती हिस्सा ले । हमें हराम की कौड़ी न 
चाहिए । हमें यदि मिलना होगा तो हमारे बाहुबल ही से 
सब कुछ मिलेगा”। इस उदारता और सच्नरित्रता की 
जितनी प्रशंसा की जाय कम है। 

घर से अलग होने पर भटजी को कमाने की फिक्र 
gil व्यापार करने की इच्छा से ये कलकत्ते चले गये। 
परन्तु कई कारणों से शीघ्र ही इन्हें कलकत्ते से लोट आना 
पड़ा | साहित्यःप्रेम और दूकानदारी का परस्पर मेल नहीं | 
युवावस्था में धनाजेन की आवश्यकता पड़ने पर भइजी के 
ध्यान में यह बात न आई । जिसका मन और हृदय 
साहित्य की सुधा में सना हुआ है, उसके लिए रुपये आने 
पाई की फ़िक्र में पड़ जाने की अपेक्षा दरिद्रता का आलिङ्गन 
सै बार स्वीकार्य PO कलकत्त से लौटने पर भटजी का इस 
खरे सत्य का अनुभव हुआ और सच्चे ब्राह्मण की तरह 
जीवन काटने का सङ्कल्प उन्होंने कर लिया । 

पण्डित शिवराखन gue प्रयाग के “शिवराखन-स्कूल” 
के संस्थापक थे । वे भटजी के सच्चे हितैषी थे । उन्होंने 
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भटजी से उस स्कूल में हेड पण्डित का काम करने के लिए 
कहा । अपने मित्रों के बहुत कहने सुनने पर भट्टजी za 
स्कूल में हेड पण्डित हा गये । कई साल तक वहाँ काम 
करने के बाद आपके परम मित्र स्वर्गवासी मुंशी रामप्रसाद 
वकील ने, जा उस समय कायस्थ-पाव्शाला के प्रेसिडेन्ट 
थे, west को कायस्थ-पाठशाला कालेज में संस्कृत के 
प्रोफेसर का काम सौंपा । इस पद पर आप बीस वष तक 
m । हाल के स्वदेशी आन्दोलन में शरीक हाने. के कारण 
आपके कर्मचारियों के कोप का भाजन होना ओर लाचार 
होकर इस पद को छोड़ना पड़ा। 
हिन्दी न 
हिन्दी-प्रदीप । 

O घर से अलग होने पर. भट्टी का झुकाव हिन्दी 
लिखने की तरफ हुआ । उन feat काशी में भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र की अमर लेखनी WA का सञ्जीवनस्रोत बहाने 
लग गई थी। भट्टजी कविवचनसुधा, काशीपत्रिका और 

हारबन्धु में लेख लिखने लगे । उसी समय प्रयाग में 
कालेज के थोड़े से विद्याधियों ने हिन्दी की उन्नति के लिए 
हिन्दीवद्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की । कुछ दिनों 
तक इस सभा के मेम्बरों में हिन्दी की उन्नति का बड़ा जोश 
रहा | उसी जोश में यह निश्चय हुआ कि समाचारपत्र 
हिन्दी की उन्नति के सर्वोत्तम साधन हैं। सभा के कई 
मेम्बर धनाढ्य घरों के थे । उनका भी यह बात अच्छी लगी | 
पाँच पाँच रुपये के हिस्से करके तत्काल ही थोड़ा सा रुपया 
इकट्ठा किया गया ओर यह ठहरी कि एक वर्षे तक एक 
पत्र अवश्य ही निकले । उसी समय बाबू हरिश्चन्द्र अपने 
किसी निज के काम से प्रयाग आये हुए थे । वहाँ fed 
वद्धिनी सभा”के मेम्बरों की. उत्कट वासना हिन्दी की ओर 
देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए और आप भी उसके मेम्बर हा गये । 
qa निकालने. में यथासाध्य सहायता देने के लिए भी 
आपने अ्रभिवचन दिया और केविवचनसुधा के बहुत से 
- ग्राहकों की नामावली भेज दी । पत्र का नाम “हिन्दी-प्रदीप?? 
| रक्खा गया | उसका माटो हुआः-- ` ६ 

शुभ सरस देश-सनेह-पूरित प्रगट ह्वे आनंद भरे, 

` बचि gue दुरजन वायु सों मणिदीप सम थिर नहीं” टरै | 
: qt विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे , 
`` “हिन्दीप्रदीप”” ग्रकाशि मूरखतादि aus 6 हरे || ` 


टि d 
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बाबू हरिश्चन्द्र ही Er रचा हुआ यह पद्य हे | > é 
सितम्बर १८७७ से हिन्दीप्रदीप निकलना शुरू हुआ 
परन्तु “मूड़ wed ही ग्राले. पड़े” की मसल RE 
चरितार्थं हुई । उसी समय वनांक्यूलर प्रेस एक्ट = m | ar 
हुआ । प्रदीप में कई लेख ऐसे निकले कि वह छि |? 


ERIT a a स्थानीय | निकले 

याँ की आँख का कांटा हो गया । साल iaer 

A E E PUR यह ? 

बार मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ उसके मैनेजर और um dams 
n H 


की तलबी होने लगी । _ यह तमाशा देख जो dm चन्दा [ad 
देकर इसके मेम्बर हुए थे उन्होंने अपने रुपये से हाथ धोया। | 
प्रदीप की शिरकत से वे दस्तबरदार हो गये । कोई at पुसको 
तो स्वदेश ओर स्वभाव के इतने प्रेमी निकले कि पाँच a ही a 
देकर हिन्दी-प्रदीप का शेयर लेना उन्होंने बहुत बड़ा पाप 
समका । वे साचने लगे कि इस पाप का प्रायश्चित्त किस 
तरह हो, जा आगे कभी किसी के सुं ह से यह न निकल जाग्र 
कि छात्रदशा में ये भी हिन्दी के हितैषी थे ओर एक ऐसे पत्र 
सें शरीक थे जा गवनेमेंट के खिलाफ लेख लिखने में बदनाम 
था । अस्तु यह तय पाया कि पत्र बन्द कर दिया जाय | 


भटजी तो चाहते ही थे कि कोइ ऐसा पत्र मिल जाता | 
तो उसमें अपने इच्छानुसार लेख लिखा करते | अतएव | 
प्रदीप को सर्वथा बन्द हाते देख उसका कुल भार उन्होंने 
अपने ऊपर ले लिया और weg के लेख आप उसमें लिसमे 
लगे | एक बार रामलीला और सुहरंम एक साथ ग्रा पडे! 
उस सोके पर सुसलमानों ने हिन्दुओं को कुछ तकलीए 
पहुँ चाई। इस पर प्रदीप में एक लेख “न नीचो यवनात्परः” 
शीर्षक लिखा गया | इस कारण मुसलमानां की एक adi | 
सभा gel उसमें सम्पादक पर मुकृहमा चलाने की SUR 
पर सर uere लायल साहब ने, जा उस समय 
लेफ्टिनेन्ट गवनेर थे, enr चलाने की इजाजत pr | 
सुंसलमाने से १० महीने बाद किसी तरह प्रदीप क | 
geri उनके dia लेखों के कारण WEA RA es | 
कुछ लागों ने बदमाशों को उनके पीछे जगा दिया । निकी 
भटजी को aga तङ्ग किया । इतना होने पर भी. = 
लेखों का ढँग भट्टजी ने न बदला | MEE ` विषय 
वे बराबर लिखते ही गये । १३ वर्ष तक 
पर चलता रहा । एक से एक कड़े लेख 
को यह सोच कर कि-- फल d ^ 


m gen | ५] 


annn, 


। 
2. तासिः 
TT | i i केवल साहित्य c. 
स | «a हिन्दी-प्रदीप साहित्यविषयक मासिक पत्र कर 
कम | दिया गया तब से उसमें अनेक उपयोगी ओर मनोहर लेख 
न. निकले । प्राचीन संस्कृत-कवियों के जीवनचरित लिखने में 
क यह पत्र अद्वितीय था | इसमें कालिदास, भवभूति, श्रीह, 
दक |प्राध, भारवि, बिल्हण, गोवद्धन, बाण, त्रिविक्रम भट्ट, 
afi, deg आदि कितने ही कवियों के चरित निकले | 
प्रीमद्भागवत, वाराहीसंहिता, गीता और सप्तशती आदि 
पलकों की समालोाचनाये' भी निकलीं । इसके कुछ बहुत 
सये ही श्रच्छे लेखों की नामावली हम नीचे देते हैं:-- 


„कन रोज़ झंझट में फंसता रहे, हिन्दी-प्रदीप 
रः समांज-विषयक Wu कर दिया गया । 


कविता-सम्बन्धी:--- 
(१) कवियों की सूक का अनेखा ढँग 
(२) उपयुक्त क्रिया 
(३) उपयुक्त विशेषण 
(४) उपयुक्त उपमा 
(x) नई गढ़न्त के नये अर्थ 
(६) क्षेमेन्द्र की seat 
(७) संस्कृत-लोकोक्ति 
नाटकः— 


सा अजान, एक सुजान 

३) नूतन ब्रह्मचारी 

è) हमारी घड़ी : 
a देश, नगर, नदी, पर्वतें आदि का वर्णन भी 
-डुका है । नुपतिचरितावली नामक लेख- 


5 


qa | 
कण | मे 
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DEIR NAAN 
माला में इस देश की छोटी बढ़ी रियासतों का हाल भी 
चुप जुका है। हॅसी-दिछगी की बाते भी इसमें रहती 
इसके पुराने अङ्को में “परसन” नाम के एक लेखक 
के लेख बहुत ही हास्यपूर्ण होते थे। परसन जाति का 
कलवार था । पर Hest उसे.बहुत मानते थे | उसकी सत्यु 
के बाद भटजी उसकी याद करके ऐसे दुखी होते थे, मानो 
उनका कोई WA उठ गया al 

हिन्दी-प्रदीप के लेख नये होते थे, किसी की छाया 
या अनुवाद नहीं | west जा कुछ लिखते थे अपने दिमाग 
से लिखते थे। उनमें न्यायप्रियता का गुण सब से बढ़ कर 
था । अपनी समझ के मुताबिक जो उचित और न्याय्य 
हाता था वही आप लिखते थे । इनके लेखों से यह नहीं 
मालूम होता कि श्राप किस सम्प्रदाय या पन्थ के थे । 
कभी आप ग्राय्येसमाज के ग्रनुयायियां. की सी बातें करते, 
कभी सनातनधम्सियों की सी। बालविवाह के आप बेहद 
खिलाफ्‌ थे । कुछ न कुछ आप इस पर लिखा ही करते थे । 

waht न जाने कितनी आथिक हानि सह. कर भी, 
कुछ थोड़े से श्रनुरागी पाठकों के भरोसे, हिन्दी-प्रदीप ३३ 
वर्ष तक चलाते गये । बीच बीच में हिन्दी-प्रदीप कभी 
कभी कुछ दिनों के लिए अर्थाभाव से बन्द भी कर दिया 
गया था । हिन्दी के ग्रभाग्य से कहिए या हिन्दी-प्रदीप के 
अभाग्य से, इस पत्र की ग्राहक-संख्या दो सौ से अधिक 
कभी नहीं हुई । भट्टजी ने न जाने कितना घाटा इसकी 
बदौलत उठाया, लेकिन इसे बन्द न होने दिया । कभी 
कभी तो महीने BALA तनखाह पाने पर तनखाह 
की ange प्रेस वाले को देकर तब घर में gd हाथ आते 
थे । अन्त में, सन्‌ १६०७ में, कठोर प्रेस ऐक की कृपा से 
तीन हज़ार रुपये की ज़मानत माँगी जाने पर west को 
अपना प्रिय पत्र हिन्दी-प्रदीप बन्द ही कर देना पड़ा। : 

हिन्दी-प्रदीप ही wed की जीवनी का ade है । 
वही उनके चरित्र का उज्ज्वल चित्र अपने लेख लेख में, पृष्ठ 
पृष्ठ में, पंक्ति पंक्ति में दिखाता है। भटजी जिस दृष्टि से 
वर्षमान काल के कुत्सित मनुष्यों के दुश्नरित्रों ओर कुकायों 
को देखते थे उसका. बेधड़क कह देने में कभी न हिचकते 
थे उनकी भाषा उन्हीं की अपनी भाषा हे; उस भाषा 
की व्यज्ञयमयी get उन्हीं की निज सम्पत्ति है । जिस चरित्र 
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ग्रावृत्तिया उन्होंने कर डाली थीं । अन्त में कुम्भकानस्‌- 
सीरीज़ का छपा हुआ बड़े टाइप का नया प्रकाशित “मंहा- 
भारत” देख रहे थे | जब श्राप वनपर्व देख रहे थे तभी 
बीमार पड़े | बीमारी ही में उस पवे का खतम किया । फिर 
बहुत उद्योग करने पर भी वे आगे न बढ़ सके, जिसका 
अन्त समय तक उन्हें दुःख था। तीन मास के ज्वर से 
पीड़ित होने पर भी, सत्यु के सात आठ दिन पहले, वे अपने 
पुत्र को हिन्दी का एक लेख लिखा wal सत्यु के दो 
f दिन पहले वे अपने एक मित्र से कह रहे थे “... ...अब 
- मेरा समय त्रा. गया । gh विदा करों । sdb कई ग्रन्थ 
gga की मेरी इच्छा थी, किन्तु ग्रब वह. इच्छा पूरी हाती 
; = s ‘| अब यह इच्छा इश्वर के चरणों में 
य [gua की शुद्धता, शरीर की पवित्रता 
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d सरस्वती | 
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बल से fedet मनुष्य भी धन-शालियो का पूज्य है भटजी और जाति की सेवा का e. ईश्वर करता है तो dum 
S चरित्र की वह तेजस्विता, वह सत्यमरयता, वह निष्पापता, वह west की इच्छा की पूत्ति भी करेगा। . » 
बह ditam, वह मधुरभाषिता, ES सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक विचार | 
क्माशीलता ३३ वर्ष के हिन्दी-प्रदीप में चमक रहा E । x ^A Tan 
विद्या-प्रेम । à we किस धर्म या सम्प्रदाय के थे, यह इनके लेखे | gu 
से नहीं जाना जाता | जिससे समाज तथा देश की gas | विचार 
विद्यामियों के लिए भट्टनी की जीवनी सोने के हो ad उनका धम ET कभी a सनातनधमै झी | सनात 
oat में लिखने योग्य है । विद्या और विद्या-प्रेम ही उनका याग्य बातों की प्रशंसा करते ओर कभी o दुर्गति का वह रू 
घन था । उसी के लिए उन्होने युवावस्था ही से अपनी डालते । यही बात आय्य्रेसमाज के विषय में भी थी। | 
Soe सम्पत्ति पर लात मार दी । अन्त तक केवल पढ़ना आाय्यैसमाज के धामिक कार्य से उनकी सहानुभूति न धी। RU 
ओर लिखना ही उनके आनन्द की सामग्रियाँ थीं | आप SED सहानुभूति - य d समाजसुधार के कामें E 
जब कभी गृहस्थी के भंझट से उबते तब यही कहते-- सेथी। वे बहुधा T कि ज यदि किसी (* 
“हम चाहते थे कि हमारे कोई न होता और हम अकेले सम्प्रदाय Sua में E ता ्राय्यसमाज हैं है। p a 
रहते; हमको ऐसा स्थान मिलता जहाँ सिवा पुस्तकों के बार कलकत्त गये । उस समय मार के लिए एक |. 
ओर कुछ न हाता और हम B पढ़ा ही करते” d आप Hy सम्पादक की जरूरत et | भारतमित्र उस समा | = 
अन्त समय तक, बीमारी में भी, पढ़ते ही गये। जो उन्हें किसी आय्येसमाजी के हाथ में था। उसने इनसे कहा E. 
देखने आते उनसे विद्या-विषय पर ही आप चर्चा करते। “७४ मासिक दू गा आर आपके पुत्रों की शिक्षा का पूर i 
आपके बीमारी में अपने शरीर का कष्ट इतना नहीं अखरता प्रबन्ध कर दूँगा। आप भारतमित्र का pele ag 
था जितना इस बात का कि अब आप पढ्ने में असमर्थ पर आय्यैसिद्धान्त ,कुवूल करना होगा. जिसमें 
हा गये । वेद, वेदाङ्ग, पुराण, दर्शन, साहित्य प्रायः सभी जवाब दिया“ 'आययेसिद्धान्त कब E नात 
विषये. पर आप मनन करते थे । अपने जीवन भर में आपने क्या मतलब ? स्वामी दयानन्दः a x S T id IE 
समस्त पुराण देख डाले थे | कई ग्रन्थ ते ऐसे थे--जैसे हैं उनका अनुमोदन तो हम उङ्क की जे ग E 
भागवत, विष्णुपुराण, रामायण, महाभारत--जिनकी कई उन सिद्धास्तों के कायल हें । आत्महनन करक , न k E. 


3A पहने ता सभी आसय्येसिद्धान्त स्वीकार करे 0 
बार वछभकुल के गोसाइयो के ऊपर ie मारा! | i | E 
प्रतियाँ हिन्दी-प्रदीप की इन्हीं लोगों में बिकती थीं 
बन्द हो गई । भट्टजी पहले en के 
agaga की कण्ठी aia थे । जिस 
“महाराजा लाइबिल केस”? चला उस समय ईन 
के दूषित चरित्र से इन्हें घृणा हो ag कण्ठी 
फेंक दी और प्रदीप में उन्हें .खूब ही लथेड़ा। 
एक बार एक मनुष्य ने पूछा-- आप 
यायी हैं, सनातनधमे के या आय्यैसमाज 
जवाब दिया--“ बुद्धि के?-। आज कल के 
gaa विषय में अपने विचार BI «ef 
के एक wg में इस तरह प्रकट किया हे”? 


र 


smi 


~ agus सात ही वर्ष की कन्या व्याही जाय; जिसमें 
| _ढ कनौजिये नौ चूल्हे हों; जिसमें लड़कपन से चीरकण्ठ 
बालक का ब्याह करके स्वच्छन्द जीवन का पांव तोड़ दिया 
Ies जिसमें एक जाति वाला दूसरे जाति वाले का 
| भोजन कर लेने पर पतित हा जाय वह सनातनधर्म क्या 
लोगों के पोषण-योग्य है ! वह हिन्दू-धर्म शुद्ध 
aS a 3 
| सनातन हिन्दू-धर्म ag ह; वह जेन-धर्मे की शाखा है | 
बह eil, घर्मशाखबहिसु ख, यजमानसबैस्त्र ब्राह्मणों का 
थी। [ed कमाने का ge e | वह हिन्दूसन्तान का अधः 
धरी| उ पात करने के लिए AR ॥ बहमन ऋषियों का 
नाम ga वाला षडयंत्र ह | हम ऐसे धर्म Bl नमस्कार 
केसी करते हैं । हमारा सनातनधर्मे चक्रवर्ती युघिष्टिरादिकों का 
एक | सहचर है। हमारा सनातनधमे वह हे जिसमें भीष्मपितामह 
T ग्रादि वीर दश दश सहस्र याद्वाग्रा का नाश करक जलपान 
am [RAT हमारा सनातनधर्म वह है जिसमें प्रतिहिंसा पूर्ण 
गा [करने के लिए भीमसेन ने दुःशासन का उष्ण रुधिर पान 
ray | किया था । हमारा सनातनधर्म वह है जिसमें deren 
qu ag धर्म के लिए सहोदर आता” कणे का अजुन ने बाणों 
(qii? gei किया था । हमारा सनातनधर्म वह है 
इससे | गिसमें गुरु गोविन्दसिंह ओर शिवाजी उत्पन्न हुए । हमारा 
aa | पनातनधम वह है जिसका प्रतिपादन व्यास, alas, 
Sax | गतम, - जैमिनि आदि तपोनिधि वनवासी करते थे । 
मी की | भरा amaai वह adi जितकी व्यवस्था पण्डित 


E: 


क्रमे 


। एक | "ए पहले दक्षिणा लेकर करते हैं । हमारा सनातनधर्मे 
3 S 3 
X है जिसका श्राराधन त्रिभुवन में, त्रिकाल में; सर्व जाति 


| १० 
| लोग कर सकते हैं । वह नहीं है जिसे तीन ad मात्र 
"EU | भारतवषे भर में. ही कूपमण्डूक बन कर गँदला करे | 
बई / | मारा सनातनधर्म स्वाभाविक हे, कल्पित नहीं हे | हमारा 
rel | MUTT हमें लेक और परलोक दोतां में बचाने वाला है, 
qu कि लोभ में दुःख और परलोक में न जनि देने 
gii | शा... 


eia 


ud E 
है नहीं हाता तब. तक देश. की राजनैतिक तथा अन्य 


की उन्नति होना असम्भव है । बाल्यविवाह . के आप 
विरोधी | हिन्दी-प्रदीप का प्रायः कोई भी अङ्क 
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: की राय थी “बिना विदेश-यांत्रा किये देश की उन्नति 


केहा करते थे कि जब तक कुरीतिरूपी कोढ़ समाज 


६३५ 

IRR RRR RRR RRR ळा काक 
ऐसा न मिलेगा जिसमें इस विषय पर कोई न कोई लेख 
न हो । एक वार आपने हिन्दी-प्रदीप में बालःविवाह के 
विषय में लिखा थाः--“घर्मशाख के किसी टकसाली ग्रन्थ 
में बाल-विवाह धर्म नहीं लिखा है, प्रत्युत महा अधर्म 
SIR अन्याय अलबत्ता निश्चय किया गया है। कन्या का 
अलबत्ता योग्य वर के साथ विवाह देना कहा है, सा तभी 
जब वह विवाह के योग्य हो । और, पुत्र का विवाह करना 
पिता का धर्म कहीं नहीं कहा गया, किन्तु उचित गुण 
ओर विद्या उपाजेन के उपरान्त श्रपने मन से यदि उसकी 
रुचि हा तो वह विवाह करके गृहस्थी के बन्धन में पड़े, 
नहीं तो स्वच्छन्द रह कर लोक या परलोक के बड़े बड़े 
कामों में तत्पर हो,........।”” > 


विधवा-विवाह के आप विरोधी थे । ग्रापका कथन 
था कि बाल-विवाह रुक जाने पर विधवा-विवाह का प्रश्न 
आप से आप हल हो जायगा । आप कहते थे कि बाल- 
विवाह की बड़ी भारी कोढ़रूप कुरीति तो गले बांधे हो, 
विधवा-विवाह की दूसरी भीषण कुरीति ओर गले मढ़ना 
चाहते हा । विधवा-विवाह के सम्बन्ध में आप कहते थे 
कि हमारी कुलवधू की शाभा इसी में हे कि हर तरह के 
कष्ट झेलते हुए भी वह सतीत्व की रक्षा करे P इसी प्रकार 
विलायत-यात्रा का आप बुरा न' कहते, पर इतना आप अवश्य 
कहते थे कि वह मनुष्य हमारे fea काम का जो विलायत | 
जाकर भ्रष्ट हो; गले में एक गोरी बीबी बांध कर बिलकुल 
साहब बन बैठे और यहाँ हम लोगों से WAT करे। आप 


असम्भव Pa Regent को चाहिए कि बाहर जाकर 
कुछ पौरुष waar, यहाँ ही पैदा हा यहाँ ही कचर पचर 
बच्चे न पैदा करे; आगे पैर बढ़ावे” । E 
बहुत सन्तान-वृद्धि के आप अत्यन्त विरुद्ध थे और | || 
कहते थे कि “बहुप्रजा इति दरिद्रता” । किसी के घर ; i 
लड़का होता तो. आनन्द बधायें बजते । किन्तु आपको थह "n 
ख़बर सुन कर कठिन पीड़ा हाती । वे कहते कि हिन्दुस्तान 
में आज एक अपाहिज और बढ़ा | कोई बड़ा बूढ़ा यदि 
आपके आशीवाद देता कि gana की बृद्धि हो तो 
आपके बहुत बुरा लगता | आप कहते--यह दुःख हर: 
देखना नसीब न हो । आप कहते थे. कि fe 
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{ थोडे दिनां के लिए सन्तानोत्पत्ति बन्द करना चाहिए | 
अपने घर वालों से आप विशेष दुखी इस कारण सेभी 
थे कि इनकी अज्ञानता में इनका ब्याह कर दिया गया था 
और इसके बाद घर वालों ने इनकी कुछ खबर न at | आप 
अक्सर कहते थे कि हिन्दुस्तान के माँ-बाप गोली मार दन 
के लायक हैं, जो अपने लड़कों की शिक्षा आदि का कुछ 
खयाल न करके उनकी शादी बचपन ही में कर देते है । 
माने अपने लड़कों की शादी कर देना ही उनके जीवन 
का मुख्य उद्देश हे । 


west सहभोजन के बड़े पक्षपाती थे | आपका. कहना 
था कि हिन्दूमात्र का सहभोजन अभी बहुत दूर है; इस 
लिए अभी धीरे धीरे पग बढ़ाना चाहिए। आप कहते थे 
कि ब्राह्मण मात्र में सहभोज्यता हा जानी चाहिए | इसी 
तरह अन्य वणो में भी अपने अपने वर्णे में एक साथ बठ 
कर भोजन करने की प्रणाली जारी हानी चाहिए । एक 
बार हिन्दी-प्रदीप Huet ने इस विषय पर इस प्रकार 
लिखा थाः- “हे कुलाभिमानी हमारे भाइयो | RU हाड़ 
की उत्तमता के अभिमान में अन्धो, हे der gia छील 
f खाने वाला | हे दम्भ के अवतार | हे दक्षिणालालुप | 
| मूर्खता को गिरों wa मोटी तोंद वाले पुरोहित तथा 
पाधाओं | हे कम्बल्ली की निशानी, अ्रकिल के कोते, तरकी 
के दुश्मन, बाबा आदम के वक्त्‌ के हिन्दुओं के बुड्ढो | 
सब जाता हा at आधा देकर पिण्ड छुटावे — सवेनाशे 
समुत्पन्ने wa त्यजति पण्डितः”-यह नीति समझदारी 
के तराजू पर बावन ताला पाव रत्ती तुली हुई है । यह 
खाने पीने का wes जिसे तुम हिन्दूपन की नाक समझ 
बैठे हा उसका नई रोशनी की करतूत से अब GUN होने 
पर आया है । इस लिए उचित है कि उसका क्रम अब 
कुछ ढीला कर दो, नहीं पछताओगे । गाज पड़े ऐसे धर्म 
पर और ऐसी समक में । ऐसे भगोड़े धमे को हम कब dí 
बाँध कर जकड़बन्द किये रहेंगे जो: जरा जरा सी बात में जी 
छाड कर भागा जाता है। बफू पी लिया, धर्म गया; 
बाजार की पड़ी दांत तले दाबा, धर्म धूर में मिल गया; 
wer जाति के हाथ की रोटी खा लिया, भ्रष्ट हो गये। 
बेश्याससगैदूषित द fia होकर. धर्म कुन्दन सा Mesa रहेगा; 
बेईमानी, फरेब, जालसाजी) भूछ = अ... व्यभिचार करना-- 
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इसमें तो धर्म का कुछ जिकिर ही नहीं है। सब कर Xj 
feast सिकुड़ते हम हिन्दुओं का धर्म केवल रसना ७ 
में ग्रा टिका है । जरा बुद्धि को काम में लाकर D 
सही, हम क्या बुरा कहते हैं कि सिवा दम्भ और भेद 

के, सबाँ के सहभोजन की बाधक वर्तमान समय की E 

हम लोगों की खानपान की प्रणाली में और क्या मूल है। 

इसमें क्या gui हे कि ब्राह्मण मात्र का एक Ss 

हाजाय; इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य भी आपस में da 

खाने-पीने लगे; ऐसाही बारहों जाति कायस्थों तथा ग्रथ. 

वणा की एक रोटी हो जाय । जब कोई वस्तु अधिक दब 
खायगी तो अवश्य वह छिटक कर अलग जा गिरेगी:। गये 

सुशिक्षितों का एकबारगी हाथ से निकल बेकाबू ओर भ्र 
होजाने से यह बहुत अच्छा है कि देश-काल के अनुसार 

समाज में उन्हें खाने पीने में इतनी आसानी ओर खब्छुन्दता 

देदी जाय... ... p 4 


vest के जैसे धर्म-सम्बन्धी और समाज-संबन्धी उदार 
विचार थे वैसेही राजनीति में भी उनके विचार बहुतही 
उदार थे । जबसे नेशनल कांग्रेस होने लगा, प्रायः उसके 
सब अधिवेशनों में वे पण्डित मदनमोहन मालवीय के साथ 
प्रतिनिधि हाकर जाते थे। वे अपने हिन्दीप्रदीप में बह 
मारके के। राजनैतिक लेख छापते थे, जिससे कर्मचारियों की 
आँख का कांटा बने रहते थे । स्वदेशी आन्दोलन के सम 
आप कायस्थ-पाठशाला में प्रोफेसर थे र हिन्दी प्रदीए 
'का भी सम्पादन करते थे । राजनीति के मामलों में मीये 
शरीक होते थे। इस कारण fafa के uud | 
ने पाठशाला के कार्यकर्ताओं से इनका बाहर करने के लिए|' 
कहा । इस पर भट्टजी ने तुरन्त ही इस्तेफु दे दिया i 
इनसे कई लागों ने कहा कि तुमका नाममात्र की सम्‌ 
जायगी | शायद कुछ दिन 
रुपये की कमी होजाय और हेड से aes q 

जाव थोड़े दिन बाद वही जगह 3 E. 
मिलने लगेगी। पर जुबान रहते TT होना a 
रहते हथःकटा होना, इनके सिद्धान्त के a 
जा एक लाख की संपत्ति पर लात मार ee 

०) मासिक के लिए अपने सिद्धान्त [| 


am | 


ii 
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कसिया के निर्व्वाण-स्तूप के भीतर से खाद निकाला गया चेत्य । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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E gAs ] neo Nt 
M भटजी की हिन्दी | 

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में हे भट्टजी सदा उन थोड़े 
» प्रतिभाशाली लेखकों में गिने जायंगे जिन्हाने आधुनिक 
E के गद्य की नींव डाली हे जिस समय भटजी 
लिना शुरू किया उस समय दो प्रकार की 
हिन्दी लिखने की प्रणाली प्रचलित थी । एक के चायं 
[लू हरिरचन्द्र और दूसरे के राजा शिवप्रसाद थे । nf 
(पने को हरिश्चन्द्र का अनुयायी कहते थे। भटजी से 
da हरिश्चन्द्र की .खूब पटती थी । और समान-शील- 
दभाव और हिन्दी लिखने की प्रणाली में समानता होने 
> कारण पण्डित प्रतापनारायण मिश्र और पण्डित qur 
दण गोखामी से भी भट्टजी की विशेष बनती थी । पण्डित 
हावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू बालमुकुन्द गुप्त ओर पण्डित 
शिवनाथ मिश्र से भी भट्टजी की बड़ी मित्रता थी | 

watt की हिन्दी में भटजी की छाप लगी हुई है । 
झरी भाषा उन्हीं की श्रपनी भाषा हे । भटजी की भाषा 
ऐेएक अनोखा रस टपकता हे, जे। अन्य लेखकों की भाषा 
॥ मिलना मुशकिल हे । भटजी अकारण संस्कृत के शब्दों 
प्रयोग नहीं करते थे और न वे उदू -फारसी के शब्दों को 
पनी भाषा से चुन चुन कर अलग करते थे । . 

भट्टनी जिस विषय पर लिखते थे उसके अनुसार भाषा 
Hadid लिखते थे । यदि वे हास्य या ठठोल लिखते थे 
ग भाषा भी -वैसीही हास्यमय और ठठेख़ से भरी रहती 
| यदि किसी पर कटाक्ष करते थे तो भाषा भी न्यङ्गधपूणे 
हती थी, यदि शङ्गार रस. पर लिखते थे ता भाषा भी 
िरमयी रहती थी और यदि किसी गम्भीर विषय पर 
सते तो भाषा भी गम्भीर और साहित्य के गुणों से पूर्ण 
a । यहाँ पर इम भट्टजी की भाषा के कुछ उदाहरण 

सामने रखते हैं । | 

à aw और ARTI भाषा का नमुन सा निगडी 
5 qa LER मिट्ठी के पतले को साढ़े तीन बीता की न 
ba á = बढ़े wem E नासमभो को किससे कहने जाय ; 

à रक रसी नाजुक चीज लगा दी जिएके कट जाने की पग 
ah f साहे रहती है और जिसकी 'हिफाजत के लिए आदंगी at नै 
ime cu शुगतमान भुगतना पढ्ता हे । नुनाइश और चाहिरदारी की 
नाक क क्या कहें जिसकी रखवाली में राव से रडू तक सभी 


ह. 


+ — — 
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हैरान x vaste इस नाक में क्या जादू है कि इसके बढ़ाने की कोशिश 
* सब रहते ET इसकी बढ़ी हुई बेहट इज्जत को चटा कर एक Jmm 
SC पर लाने वाला कहीं एक भी न पाया गया । जिसने इस नाक की लाज 
के तिलाञ्जलि दे दिया उसकी बराबर सुखी दूसरा कोइ हाही नहीं सकता” । 
i “इश्वर भी क्या ही उठोल है। लोग कहेंगे इसे कुछ WHA हो गया 
है या इसे बीसवीं शताब्दी के फैशन के अनुसार नास्तिक बनने का होसला 
चरोया है जो उस ग्रगम, अपार, श्रणोरणीयान्‌ महतामहीयान्‌ के शान में भी 
W वेग्रदवी ओर ढिठाई के साथ कुफ़ का कलमा कह रहा है.। जो हा पर 
T^ तो बहुत से अस्तव्यस्त ag देख कुळ ऐसी ही जी में भासती हे 
कि वह कुम्भकरण का जेठा भाई बनने की हवस बुझा रहा है, या यदि यही 
सव अस्तव्यस्त कारखाने ईश्वरता के निदर्शन हैं तो वह घनघोर नींद में सो 
रहा है, या जागता है ता कोई बढ़ा ही ठठोल दिल्लगीबाज मसखरा है, नहीं 
ते बेफिक्र और असावधान होने में ता कोई शक ही नहों है । जिस कसोटी, 
परिभाषा और ga के अनुसार हम लोग आपस में एक दूसरे का TA ओर 
परखते हैं, वहीं परिभाषा यदि वहाँ भी लगा कर उसे परखे ते उनके 
इेशवरता की सव ed खुल जाय और दुनिया के हालात देख श्रवश्य चित्त 
में यही समाय कि यह कोई बड़ा ही अनोखा खेलवाड़ी हे? । 

LAR भाषा का उदाहरणः--- द्वानिनी से दमकते हुए 
इसके (हुमा के) रक रक सुडौल, सांचे के ढले, अङ्ग पर सुन्द्रापा बरस 
रहा था । यह अपने चने केशजालें में अलकावली की गँयन तथा विकसित-. 
पुण्डरीक-नेलो से वर्षा आर शरत्‌ ऋतुओं का अनुहार कर रही थी । वय:- 
सन्धि के कारण यह बाला बालभाव के पुण्य का ओर समझ मानो उसे ae 
रही थो । और बिना किसी के दिये भी जो यह सन्सय के श्रावेश में परवश 
हा गई से माना यावन की बन पढी कि आप से आप आकर यह उनके 
हस्तगत हुई । इसकी चढती जवानी का जोश और लवनाई क्या थो मानो 
इसको अपने प्रेम की सिद्ठपाठ मानने वालों के आँख का रक रेसा सुरसा था 
जिसे लगाते ही उनका मन इसकी ओर खिंच आता था । अथवा यो कहिये 
इसका सुन्द्रापा उनके मन के कर्षण का रक साइन समत था; या नवयौवत्त 
यवराज के विजय का कीर्तिस्तम्भ था; अथवा कुम्हार के समान ब्रह्मा के 
वार त्र सृष्टि गढने के ग्रभ्यास का फल याँ; या रूप-सजाने की रखवाली 
के लिए सिपाही था, जिसे कामदेव यथेच्छाचारी राजा ने तैनात कर wat 
था; या हरनेतहुताशदग्ध Wig को फिर से जिलाने का सज्जीवन लटका था । 
नि:सन्देह यह युवती येवनचन्द्रोदय की चाँद्नी थो; रतिरसागृत की महानदी 
थो; कान्ति की कैदी यी; दसकती दपु ति सादाभिनी थो; अनङ्गं पहलवान 
& खेल की रङ्गणला थी । पद्मराग समान लाल और पतले होठ, योल ठुटो, 
इचा दोडा माया, कुन्द॒ की कली से दांत, सीधी और बराबर उतार घडावदार 
qur की टोंट सी नासिका, गोल कपोल, eodd और रसीली TR » रेशम 
क लच्छे से सिर के बाल, सब मिल इसके चेहरे पर एक निखी fa द्रसा 

थे” 
S अब एक उदाहरण गम्भीर और उच्चभाव काँ लीजिएः-- E 
esempi ges fmt Ré देव स साहिल 
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परिपणे upwRgd रहती है वह सब उसके भाव उस समय के साहित्य की 
समालोचना से अच्छी तरह प्रगट हो सकते हूँ ।. सनुष्य का सन जब शाक- 
सङ्कल, क्रोध से sete या किसी मकार की चिन्ता से दोचित्ता रहता है तब 
उसकी मखच्छबि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है; उस समय उसके 
कण्ठ से जो ध्वनि निकलती हे वह भी या ता फुटही ढाल समान aad, 
गद्गद्‌ ओर विकृतस्वरसंयुक्त होती है ॥ वही 

उद्वेलित हा नृत्य करता है ओर सुख की 
प्रफुल्लित नेत्र 


बेताल, eu या neum, 
जब चित्त आनन्द की लहरी से 
परस्परा में मग्न रहता हे उस समय सुख विकसित कमल सा, 
माना हुंसता सा, और अङ्ग अङ्ग wet आर चालाकी से फिरहरी से फटका 
करते हैं; कण्ठध्वनि भी तब वसन्तसद्सत्त कोकिला के कण्ठरव से भी अधिक 
मीठी ओर साहावनी सन को भाती है ।.सनुप्य के सम्वन्ध में इस ग्रनुल्लङघनीय 
प्राकृतिक नियस का देशों के साहित्य भी अनुसरण करते हैं। जिनमें कभी 
को क्रोधपूर्ण भयङ्कर गर्जेन, कभी को प्रेम का. उच्छवास, कभी को शोक ओर 
परितापजनित हूद्यविदारी- mesurer कभी को वोरतागवे से बाहुबल के 
दपं में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेप से चित्त की द्रवता का 
परिणाम aama आदि श्रनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा 
जाता हे । इस लिए साहित्य यदि जनसमूह (Nation) के चित्त का चित्रपट 
कहा जाय ता सङ्गत है” । 


इतने उदाहरणों से पाठकों को ves की भाषा के 
रसास्वादन का नमूना मिल गया होगा | 


शील-स्वभाव और चरित्र | 


बड़े बड़े सङ्कट के समय में भी भट्टजी प्रसन्नचित्त रहा 
करते थे । दिछगी और चोज़ की बाते आपको बहुत ही 
पसन्द थीं । स्वयं भी लोगों से रसभरी बातें करते थे। 
Sal बातें में एक ऐसी आकषण-शक्ति थी कि प्राय 
सभी मत ओर सभी प्रकृति के लाग आपके पास आते ओर 
घंटों संलाप का सुख प्राप्त करते थे । क्या बूढा, क्या बालक, 
और क्या. जवान; क्या धाम्मिक उदार और क्या कट्टर 
arated, क्या नई रोशनी वाले ओर क्या पुराने खूंसट---सभी 
का मनारष्जन आप करते थे । जिससे आपसे एक बार भो 
बात हातीं वह फिर बिना आपसे मिले न रहता । भट्टजी के 
लेख-भी वेसेही हाते थे जैसा उनका स्वभाव था । भटजी 
saa “निगोड़ा” “निमोरिया” और “पिशाच” आदि 
गालियां दे रहे हैं; किन्तु गाली खाने वाला भी जानता है 
fe बाल-स्वभाव, शुद्ध, पवित्रात्मा भट्टजी के हृदय में सिवा 
र और दया के ओर काडे. बुरा भाव नहीं । जो : लाग 
भटजी को Atel तरह न जानते, सम्भव था वे उनका क १ 6 
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सरस्वती | 


ada देख उन्हें au समक लेते । कि 
साथही उनके भावों की शुद्धता प्रकट कर देता था 

वादविवाद आपको बहुत रुचता था। आप M 
पक्ष ले लेते आर. घंटों तक उस पर बहस करते | कि 
करके आप प्रतिपक्षी बनते और ऐसा अपने को दरसाते & 
आप उसी मत के सच्चे पोषक हैं | इस कारण. किसी वि 
यह न प्रकट हाता कि आपका असली मत क्या है। कमी | कहा 
आप आयसमाज को अच्छा बताते और कभी ftit न 
खयाल के पण्डितों की सी बातें करने लग जाते । 


भटजी क्रोधी बड़े थे । पर क्रोध उनका . क्षणिक होतो. यदि 
था । उस क्रोध से किली दूसरे को कष्ट होता हो से नहीं | pem 
वरन्‌ वे अपना ही सिर पीट डालते थे । 


न्तु क्षण भर 


थी 


शब्द आपके प्यार के शब्द Al लोगों को आपकी गाही sm 
सुनने का शोक सा था । इसी लिए लोग कभी कभी m 
छेड़ते भी थे | 


लेते dr ज़रूर अदा. करदेते | जहाँ कहीं आपका. ATA 
हाता या जिससे आपकी न पटती वहाँ फिर कभी न Allee स 
वे अपने जीवन में किसी से भी दब कर नहीं रहे। 

परोपकार श्राप में विशेष था। अपनी हानि SE mra 
हुए भी आप दूसरे की भलाई करते । सभी के'प्रति 6 के 
व्यवहार ऐसा हाता कि हर मनुष्य को यही भावना होने की 
कि भटजी हमको विशेष चाहते हैं । आपकी | 
जिस Peet को देखे वही यह. कहता था कि E ES 
अपने लड़कों से अधिक चाहते थे। 

- साहस आपमें विशेष था | 
कभी किसी से एक लोटे पानी के लिए भी न न 
कुल काम स्वयं ही करते | जबर कभी कोई श्र 
काम करदेता तब श्राप उसके किये हुए , उपकार, a 
बार याद कर निहाल End आर घट तक 
उसके बड़े ही कृतज्ञ रहते । 


अपना àr 


E आप \ थे कि यदि कोई व्यक्ति किसी की 
| „ आपसे करता. तो आप झट विश्वास कर लेते और 
पाने पर उस मनुष्य को, जिसके बारे में आपने बुराई 
थी, .खूब फटकारते । जब वह अपनी सफाई करता 
र समझा देता कि यह बात सत्य नहीं है तब आप यही 
कि फिर हम क्या जाने, फलाने मनुष्य ने हमसे ऐसा 


देतो यदि वह चरित्र का शद्ध है तो उसका जीवन बहुत ही 
qa बीतेगा ओर वह समाज में AE समझा 
५ | कोई मनुष्य चाहे केसा ही. उच्चपदाधिकारी क्यों 
a | हो और उसमें अन्य न जाने कितनी ही भली बात ही क्यों 
गाही |, यदि वह दूषित-चरित्र होता तो उससे श्राप बहुत ही 
ली है जाते और उस पर कुछ भी श्रद्धा न करते । RD Te 
गाही | ग्रापके अनेक लेख प्रदीप में निकल चुके हैं । 

रपे gag भोजन में आपकी बड़ी रुचि थी । मिष्टान्न 
पको अधिक प्रिय था । श्राप कहा करते थे कि हम बड़े 
3 3 m हैं। अच्छा भोजन न मिलने से आपकी तृप्ति न 
Sit | भोजन करने के बाद कुछ मीठी चीज़ आप अवश्य 
M गते । पान का व्यसन आपको ऐसा था कि अच्छे से 
aa 4 पाने कई तरह के ससाले डाल कर खाया करते । 
| समय श्राप बिना पान के न रह सकते | यहाँ तक 
हरात को भी सोते सोते अंवश्य पान मुह में रहता। 


E [न्त समय में भी आपके मुँह में पान था। कई आना. 


। बे केवल पान में आपका उठ जाता था | आपके पान 
(ETIN की लोग बहुत ही इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि लोग 
| गाली खाते, पर पान इनका ज़रूर खाते | 

a iud नेत्र-विकार के और कोई शारीरिक व्याधि इनको 
Au हई । लड़कपन में ये aga ही. gaa थे । प्रयाग 
haa o baa पण्डित लक्ष्मीनारायण व्यास के 
A २ आणायाम करना. आरम्भ किया । प्राणायाम 
। "अभ्यास बहुत बढ़ा चढ़ा था । प्राणायाम करने से 
ae NR हृषटपुष्ट हागया था | नेत्रों के साथ इन्होने 
` "पार किया । इनका एक नेत्र तो खुलवाने के 


ण्‌ 
TR चला गया था; केवल पक नेत्र जुगजुगा 
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रहा था । रात को बारह एक बजे तक ऐसी कमज़ोर श्राँख 
स भा ये पढ़ा करते । विद्या-व्यसनी ऐसे थे कि ज्वर चढ़ा 
हुआ है; ज़रा ज्वर कम हुआ कि फिर पढ़ने लगे। फल ae 
gu कि खत्यु के एक महीना पहले इनकी एक आंख की 
SIS जाती रही । इससे इनको बड़ाही दुःख हुआ 
आर ये अपने जीवन से निराश हो गये | 


हिन्दी-शब्दसागर से सम्बन्ध | 


कायस्थ-पाठशाला की प्रो सरी छोड़ने के बाद काला 
काकर से “सम्राट” नाम का जो साप्ताहिक पत्र निकलता 
था उसका इन्होने दा मास तक सम्पादन किया । फिर 
बाबू श्यामसुन्द्रदास के बुलाने पर “सम्राट” को छोड़ कर 
आप कोशविभाग में आये | ठीक साल भर वहां काम करने. 
के बाद बाबू श्यामसुन्दरदास की नोकरी काश्मीर में लगी । 
बाबू साहब काश्मीर गये तो-- जहाँ जहाँ बाले मियाँ वहाँ 
वहाँ पूछ”--की कहांवत के अनुसार कोश भी उनके साथ 
वहीं गया कि ब!बू साहब की देखरेख में कोश का काम होगा । 
अस्तु । जम्बू में काठ की सीढ़ी थी । बरसात का दिन था | 
पैर फिसल जाने से वृद्ध भटजी कूले के बल गिरे। इससे इनका 
कूला उखड़ गया । पर किसी ने इनकी कुछ भी खबर न ली | 
भला हा पण्डित रामचन्द्र BS का जिन्होंने west की 
बड़ी सेवा की और अपने साथ भटजी को जम्बू से प्रयाग 
पहुँचा गये प्रयाग में भट्टी छुः मास तक खाट पर पड़े 
रहे | फिर बैसाखी लेकर किसी तरह चलते रहे पर शरीर 
तभी से शिथिल होगया। खेर, बाबू श्यामसुन्द्रदास को 
फिर काशी लौटना पड़ा । काशी लौट आने पर, द्वितीय 
साहित्य-सम्मेलन के बाद, उन्हाने फिर भटजी को बनारस - 
बुलाया । भट्टी की आर्थिक,दशा उस समय अच्छी न थी । 
अतः उन्होंने बनारस जाना स्वीकार कर लिया | बनारस में वे 
फिर कोश का काम डेढ़ वर्ष तक करते रहे । परन्तु सत्यु के 
६ महीने पहले पूजनीय और वयोवृद्ध भटजी के साथ 
कुछ ऐसा भ्रशिष्ट और अनुचित व्यवहार किया गया जिससे 
wf कोश का काम छोड़ कर फिर प्रयाग ae आये । इस 
बुरे बर्ताव से उनके हृदय को बड़ा धक्का पहुंचा और: वे उसे 
याद करके सदा दुखी होते रहे । नहीं जानते, TA का. 


आदर करना am कब सीखेग | Sims uu MR 
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` आज Hest इस भूमण्डल पर नहीं हें । आज उनका 
aime शरीर पन्चत्व को प्राप्त होगया है | किन्तु उनका 
यशारूपी शरीर अब भी विद्यमान हे । राजेश्वर की प्रभुता 
का, धनवान .की सम्पत्ति का, विद्वान्‌ की विद्या का, तथा 
चरित्रवान्‌ के चरित्र का कुछ न कुछ प्रभाव "d के बाद 
भी बना रहता है । किन्तु भटजी की तरह जो लेखक, विद्या 
dm चरित्र के साथ साथ अपने लेखों और ग्रन्थों से विख्यात 
रहता है वह, अरन्य सब मनुष्यों के गुणों का प्रभाव ध्वंस 
हाजाने पर भी, लेकस्म्ृति में बना रहता है । wel इस 
nare में अपने महच्चरित्र के स्वरचित उज्ज्वल चित्र में 
विद्यमान हैं, और जब तक हिन्दीभाषा रहेगी, जब तक हिन्दी- 
प्रदीप को पढ़ने की शक्ति एक भी मनुष्य में रहेगी, तब तक 
पण्डित बालकृष्ण भट्ट इस serere में जीवित रहेंगे | अन्त 


. में पण्डित श्रीधरजी पाठक रचित एक at लिख कर इस 


जीवन-चरित को हम समाप्त करते हैं:— 
जीवन तव अ्रतिधन्य सबहि विधि अहो पूज्यवर | 
अनुदिन-अ्रनुकरनीय चरित, पावन प्रशस्यतर 
धनि स्वदेश-सुचि-प्रोम, नेम प्रिय प्रानहुँ सों पर 
सात्विक शुद्ध विचार सतत भारतोद्धार-कर 
धनि -“हिन्दी-दीप” प्रकासि जग-मूरखता-तम-त्रास-हर 
तव पुन्य नाम प्रिय भट्ट श्रीवालकृष्ण जग में अमर ! 
ES रासविहारी शङ्क । 


.— हैड्रोजन के चमत्कार । | 
(9) सवा तीन सौ बरसों की खोज | 


2yNS yF लड़के ने एक. बार याँ ही कौतुक से 


EE जस्ते का एक टुकड़ा सिरके में डाल 
ट्र ए; दिया । जस्ता सिरके में बिना गरमाये, © 


A ud त्रिना तपाये, आप ही आप चुरने लगा 
Rd ओर हवा के बुलबुले निकल निकल 


2 र कर बाहर आने लगे । जिस बरतन में 


Ren था वह अत्यन्त छोटा और कुछ तङ्ग de का था। 
हवा निकलते देख उसने बरतन के मुँह पर बत्ती की 
लो लगाई ते देखता क्या है कि वह हवा कुछ शब्द करके 


जलती और बुझती जाती है। - 
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सरस्वती । 


र अनेक लड़कों ने भूमि पर सिरका या नीबू का „ - ^ 
रिरा x du आप चुरन का तमाशा देखा होगा। m 
बुलबुले भी निकलते देखे होंगे । जस्ते या और किसी aad 
के टुकड़े का सिरके में डाल कर भी देखा होगा; E j 
लड़कों में केवल एक को ही जलाने की सूभी और E 
सूक से ही एक नई हवा मालूम हो गई । यह लड़का, है 
ART का सपूत, पारासेळूसस* था और वात ma 
नहीं चार सा बरसों की हे | 
पारासेल्सस के पीछे पाने तीन सौ बरसों तक फिर fd 
ने हवा के उन बुलवुलों की सुध न ली । वे निकलते ही à. 
परन्तु मनुष्य ने उनका स्वभाव, उनकी शक्ति, उनके जन्म पति 
ओर उनके मरण आदि किसी भी बात की खोज न की। deo 
सवा सै बरस हुए, इँगलंड में एकाएक कई ऐसे|(ब) रि 
महापुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने मानां उन बुदूबुदों के रथ फ़िर बो 
खोलने ही के लिए अवतार लिया था । इनमें एक महापुर गितल ' 
wr, प्रीस्टले ( Priestley ) ओर दूसरा था aam [पिर < 
(Cavendish) | सरे रि 
इन दोनों ने अपनी अपनी रीति पर, अपने oso: 
घर, हवा की परीक्षाये प्रारम्भ कीं । shed ने हवा | mg 
शुद्ध रूप में एकत्र कर लेने की रीति निकाली । उसने ए [छा ह 
तसले में पानी भरा और एक बोतल को पानी से सुंह ळ| (त 
भर कर ÄRA मु ह बन्द कर RW फिर तसले [mE 
उलटं कर उसे खड़ा कर दिया । इस तरह बोतल में पाती तिर हे 
भरा रह गया । एक रोंटीदार बरतन से हवा निकल a ma 
है । उसका सुँह बन्द कर देने से टोंटी से हवा fee m 4 
लगती है । टोंटी में नली लगा कर, उस नली के दूसर R 
को तसले के भीतर ले जाकर, उसने बोतल के dt : : | 
CO तयात झा च्यात या दिया । झटपट हवा के बुलबुले बोतल में भरने on 


ॐ पारासेल्सस (१४९२३- १४४१ ईसवी में) योरप मै 5 
प्रसिद्ध अवधूत और रासायनिक हो गया है। यह a E 
का निवासी था । बसले (Basle) के विश्वविद्यालय | 
काल तक चिकित्सा का यह अध्यापक भी रहा था 
अपने समय के वैद्यों में अद्वितीय था । किन्तु अपने | 
अधिक समय इसने रासायनिक eens at 
बिताया । कहते हैं कि ओषधियों म सुरमा | 
का प्रयोग यूरप में पहले पहल इसी ने किया था 


P ees 


तसले ye पानी भर कर हवा एकत्र s करने की रीति 
= | P “जाने पर En की परीक्षा सहज हो गई | Hi 
|; इसी रीति से सिरके में जस्ता डाल कर पारासेल्सस 

- हवा इकट्ठी की ओर फिर उसकी waa’ gg 
E यह हवा श्रत्यन्त हलकी थी । शद्ध हवा तो चुपचाप जल 
क fact थी, we साधारण हवा में मिल कर जलने पर 
maj (ढाके का शब्द 'होता था । केवेंडिश बड़ा चतुर और साव- 
` | था । और कोई होता ते नई नई परीक्षाओं में उसकी 
कैसी fag नहीं, तो इन wert से उसका अङ्गभङ्ग तो वश्य 
IUE MEM स्कूलों में लड़के साधारणतः उसी 
इन्म रीति से बनाते हैं । एक चोड़े सुँह की बोतल के 
ip शोग्य काग लेकर उसमें दो छेद किये । एक में ata की 
Sila) चिलमकीप लगाई और दूसरे में एक झुकी हुई नली | 
aq बोतल में थोड़े से जस्ते के टुकड़े रख कर इसी काग को 


रहस 
हापुर गितल के सुँ ह में कस दिया । चिलमकीप का नीचे का 
क्षि [रि बोतल के पेंदे तक रक्खा और wat हुई नली के 


[सरे सिरे में रबर की नली से कांच की (न) निगाली जोड़ 
fi झुका हुआ सिरा (श्र) तसले के पानी में डूबा 


E 

dm है । इस Amd का दूसरा सिरा कुछ झुका 
` ES Y EY D ७. 
ने ए प्रा ह | इसी पर एक चूल्हेनुमा. नन्हीं सी काँच 


TRAG तिपाई हे जा जल में डूबी हुई है । इसी पर 
सले मै नी भरा (ग) गेस का गिलास sitar दिया। पानी के 
प ॥तर होने से गिलास से पानी नहीं गिरता । ग्रब चिलम- 
d | P से सिरेकां या नमक या गन्धक का हलका तेज्ञाब डाल 
कहे | । बुलबुले निकलने लगे । 


बेत में पहले हवा ता थी ही । वही हवा उस बुल- 


SRNR A 
AANA 
AAA 


H 
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डॉजन के चमत्कार | } 


gat वाली 


हवा से मिल कर गैस-गिलास में र 
स में पहली 
भरेगी । जब i 


A A 

गास "उसे : 

ह TTA भर गया, उसे किसी काँच के 
या ^ Sw ~ v 

: T से ढक कर श्रोंधे ही मुँह उठा लिया और 
सक मु ह को सावधानी से at की ग्रे 
e से खोल कर किसी ला की ओर 
नद ST पास आते ही धड़ाका होगा । सावधान 
लोग इसको समझ कर परीक्षा करते हैं। दूसरी बार 


अब फिर पूर्ववत्‌ भरने और जलाने पर वह धडाका 
न होगा # | 


FAST इसे जलने वाली हवा कहता था, परन्तु कुछ 
"५७ on ` निकों ` 
बरसों पीछे वेज्ञानिकों ने इसका नाम हैड्रोजन रक्खा, जा 
अब प्रसिद्ध नाम है | 


ऊपर बताई हुई क्रिया जिन्होंने श्राप करके देखी हे 
अथवा किसी को करते देखा है उन्हे उसमें कोई विशेषता 
नहीं मालूम होती । परन्तु जो साधारण sen हे, जिसमें 
कोई शब्द नहीं निकल रहा, वह सचमुच बड़े महत्तव की 
क्रिया है। उसकी पूरी टकल बड़े से बड़े वैज्ञानिक को 
होना भी कठिन है । यदि कोई महाप्रलय शब्द से कुछ 
समझ सकता है ता उसे समझना चाहिए कि बोतल के 
भीतर सूक्ष्म-बह्माण्ड का महाप्रलय हो रहा हे, सा भी एक 
नहीं, एक एक क्षण में लाखों ओर करोड़ों । इसकी कुछ 
थोड़ी सी व्याख्या विचारवान्‌ पाठकों के लिए अरोचक 
न होगी | 


(२) बोतल के भीतर महाप्रलय । 


gam खिड़की के बहुत छोटे छेद से जब सूर्ये की 
किरणे सीधे कमरे के भीतर आती हैं तब उनमें अत्यन्त 


# मिट्टी की wat वाले नेचे से भी यह काम लेखक 
ने लिया है ।: काग, काच की नली और रबर की नली न 
मिलने पर अच्छा कसा हुआ डट्टा, कसी हुई कुलफी और 
निगाली से काम चल जाता है । यह प्रयोग करते हुए कोई 

। जलती. हुई ली. या आग पास न रहे ओर जलाना हो.तो 
दूर।जलावेः | असावधान लोगों या लड़कों को इस प्रयोग - 
में जाखिम है | S 
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छोटे छोटे कण उडते दिखाई देते हे, जा अन्य दशाओं 
में दृष्टि में नहीं ्ाते। मनुष्य की आँखों स॑इनसं छोटे 
कण दिखाई नहीं देते । संसार के सभी पदाथ असंख्य नन्हें 
नन्हें कणों से बने हुए हैं, जिन्हें अरु कहते हे । अशु इतन 
छोटे होते हैं कि सूय्ये की किरणों में दिखाई देने वाले एक 
एक त्रसरेणु में करोड़ों AY समा सकते है। सिरका आर 
जस्ता दोनों : अपने अपने ATS के बने हुए हे । इन दाया 
पदार्थों में कुछ ऐसा सम्बन्ध है कि एक जगह दोनों हुए 
नहीं कि अणुओं के संसार में महाप्रलय हो गया | जस्ते का 
एक अणु सिरके के एक अणु से इस वेग से, ऐसी तेज़ी से, 
लड़ गया कि दोनों अणु छिन्न-भिन्न हो गये । उनके पर- 
माण अलग श्रलग होकर उड चले | हेडोजन नामक परमाणु 
सिरके से उड़ कर अलग होगया ओर हेड़ोजन की जगह 
जस्त नामक परमाणु ने ले ली | जो ब्रह्माण्ड जस्त के अणुओं 
का बना था. वह us के ग्रणुग्रॉं के ब्रह्माण्ड से ऐसा लड़ 
गया कि दोनों ब्रह्माण्ड नष्ट होकर दो नये ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
हा गये । एक हैड्रोजन के दो परमाणुओं से बना हुआ 
भ्रणुब्रह्माण्ड हुआ और दूसरा जिंकश्रसिटेट नामक अणुब्रह्माण्ड 
gati. 


(3) अणु आर ब्रह्मागड-अणारणायान्‌ 
महता महायान्‌” | 


हमने भ्रणुग्रां की उपमा ब्ह्माण्डों से क्‍यों दी ? बात 

यह है कि हमारे सूस्य-ब्रह्माण्ड (Solar system) में 
पृथिवी, मङ्गल श्रादि ग्रह ओर चन्द्रादि श्रनेक उपग्रह, सबके 
सब, सूर्य की परिक्रमा करते रहते है ओर सूय्ये भी सब 
ग्रहेपग्रह लिये दिये न जाने कहाँ नो मील प्रति सेकंड के 
हिसाब से भागता जा रहा है । सूय्य-ब्रह्माण्ड की तरह 
अनेक Tee ब्रह्माण्ड इससे भी अधिक वेग से, इससे भी 
अनेक गुने बड़े, आकाश में, अन्तरिक्त में, seta देश में, 
इसी प्रकार घूम रहे हैं । जब एक ब्रह्माण्ड इसी चक्कर में 


E "ng श्रण विकृत हाकर, रेज़ रज होकर, कल्पना- 
dia ताप से तप्त होकर, और फिर NE ih कर एक 


SC RE $ 
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सरस्वती | 


“दूसरे से लड़ जाता है तब उन ब्रह्माण्डों के नायक 
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Ham Es — 
तीसरा ब्रह्माण्ड बन जाते हैं। और उन ing के 
ग्रह ? उनकी ता गिनती ही क्या है ! चे तो उसी 

में विलीन होकर बे-पता बे-निशान हो जाते हैं और 
जगह अनेक नये अहोपग्रह बन कर चक्कर मारने लगते | 
आकाश-मण्डल के अद्भुत अद्भुत दृश्यों के Text Rep 
अनन्त-आकाश-देश में दूरबीन द्वारा ऐसे दृश्य बहुत हर. 
करते हें । sepa, ब्रह्माण्ड तो ऐसे अल्प-जीवी भी Wa 
हैं जिनका उद्भव आर प्रलय इस तुच्छ प्रथिवी. ग्रह के काह 

परिमाण से मास या वर्ष के भीतर ही हो गया है। 

इसमें सन्देह नहीं कि महाप्रलय का जो वरणेन हने" 
किया है वह वैज्ञानिक है । पौराणिक वणन से यदि 
उसका विरोध हा तो पाठक हमारी लाचारी समझ कर E 
क्षमा करें # 


हमने यह दिखाया कि एक एक भ्रण एक एक sam 
के सदृश हैं । अच्छा तो Gn में ग्रह-उपग्रह कया हैं! 
एक एक ग्रण कई कई परमाणुओं का बना होता है शरौ 
प्रत्येक अणु के परमाणु इस प्रकार घूमते हैं कि जब क 
श्रणु बना हे उनका वेग, उनकी स्थिति आदि सब निश्चित 
दशा, निश्चित दिशा और निश्चित रीति पर होती है । बलि 
यां कहना भी ठीक होगा कि अणु का बना रहना TAG 
के निश्चित अमण पर अवलम्बित 


अणु या परमाणु इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म d 
साधारण आँखों d ता क्या, अब तक उत्तम सं उत्तम qu 
वीक्षण यन्त्र से भी देखे नही जा सके हैं । यदि कोई a 
वीक्षण यन्त्र ऐसा बने कि किसी पदार्थ 
बड़ा कर frat तो उससे परमाण देखे जा सरक 
ऐसे सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र से देखा जाय तो. एक 


Triibner &Co. द्वारा * 
jm s 


के इस विषय का 
Paul, Trench 
Le Bon रचित “ The Evolution © 


नामक ग्रन्थ में हे | 


aa 


NUT 
Pa | अनुमान रू 


am 

हैं ! 

है ग्रा! 

घे तक सम 3 ` ~ LAR 
जिसमें हंडोजन के दा परमाणु बराबर एक ही परिधि 


tm रहे हैं ओर इन्हीं परमाणुओं के जोड़ों का नाम 
i aa का श्रणु है । ये परमाणु जितने वेग से घूमते हैं 
ऋ क्या किसी के अ्रनुमान में आ सकता है ? यदि कहा 

गय कि एक सेकड में प्रत्येक परमाणु दस लाख चक्कर लगा 

ता है तो मनुष्य उस वेग को कितना समझेगा ? परन्तु 
[सायनिकों ने परमाणुं तक की नाप-तोल कर डाली है। 

है, कि p हैड्रोजन के परमाण एक क्रम से एक सीधी रेखा में 
| | र कर रक्खे जाय तो एक इंच लम्बी रेखा पर तेरह 
awh STAT आयेगे ओर दो हज़ार महासंख परमाथ 
जाय ता शायद एक रत्ती हो जाये & । ठंढ़ी से ठंढ़ी 


em mà 
TEN à एक सेकंड में सवा मील के लगभग, या एक मिनिट 
रेए म | `` अनहत्तर सील के लगभग, या एक घंटे में चार हज़ार 


m < के लगभग वेग से हेड़ोजन के परमाण चक्कर 
फोरनि 

(कि । फोरनियर डालबे नामक एक विद्वान्‌ का कहना 

A यदि हेडोजन को हज़ार महासंख-गुना बड़ा कर सके 
m Me 5 . _ कक हे 

E “Kinetic Theory of Gases" 


| he Meyer's 
१)]. 83 के आधार पर । 


] 
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LS 
ड्रोजन के चमत्कार | 


dr सम्भवतः उसके श्रणुओं में परमाणुओं का घूमना ठीक 
वैसा ही दीखेगा जैसे सूय्ये-ब्रह्माण्ड में ग्रहों का घूमना । 


हेडोजन के श्रणुओं ओर परमाणुओं की जितनी छुटाई 
है, जितना वेग है, जितनी शक्ति है, प्रायः उतने ही के 
लगभग ओर पदाधों के अणुओं ओर परमाणुओं के विषय 
में भी समझना चाहिए। अब यदि फिर हम उस क्रिया पर 
विचार करे जो. बोतल में हुई तो हमें यह कहना पड़ेगा कि 
जिसे हम एक सेकंड कहते हैं उतनी देर में असंख्य urit 
में असंख्य महाप्रलय हा गये | 


(५) हैड्रोजन बनने की और 


ANY 


रीतियाँ | 


हैड्रोजन प्रकट करने की एक रीति तो हुई तेजाब या 
Qe में जस्ता या लोहा डालना, किन्तु इसके सिवा और भी 
रीतियां हैं । सब में बात इतनी आवश्यक है कि जिन वस्तु 
में क्रिया-प्रक्रिया होकर हेड्रोजन का आविर्भाव होता है 
उनमें हैड्रोजन के परमाणशरों का होना आवश्यक है । इतनी 
क्रियाओं में हेडोजन वस्तुतः बनाया नहीं जाता, किन्तु अलगाया 
जाता है । वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है कि किसी पदार्थ का 
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yer es? 


Pe दंत बा iE y 
x Ee 2 


| 


नवीन रचा जाना सम्भव नहीं; केवल अलगा कर निकाल 
लिया जाना ही सम्भव हे | 


पानी दो हवाओं का बना है । उनमें एक हैड्रोजन भी 
हे । यदि कोई उपयुक्त उपाय हो तो पानी से भी हैड़ोजन 
निकल सकता है । पानी खैलाने से ता भाफ हा कर उड़ 
4 जाता है; परन्तु अत्यन्त अधिक आँच से पानी के अणु हूट जाते 
हैं और हेडोजन अलग हो जाता है । लोहे को लाल करके 
उस पर पानी की बुंदे डाले तो यही बात होती है । बन्दूक 
_ क्की नली बीच से लाल की गई हा और एक ओर से उसमें 
आफू जाय तो दूसरी ओर से हेडोजन निकलता है | हम कह चुके 
हे कि हवा में मिला हुआ हेडोजन यदि जलाया जाय तो बड़े 
जोर का धड़ाका होता है और उसमें जोखिम भी है । जा लोग 
हमारी महाप्रलय वाली उपमा का समक चुके हैं वे अनुमान 
कर लें कि वायु के अण और हैड्रोजन के अणु जब काफ़ी 
ताप पाकर एक दूसरे के निकट हो जाते हैं तब तुरन्त 
/ लड़ कर पानीका तीसरा अणु बनाते हें । इस हैड़ोजन 
ओर हवा के BUA के महाप्रलय का वेग उस समय सब 
से अधिक होता है जब हेड़ोजन के दो दो परमाणुओं से 
मिलने को वायु-विशेष का एक एक परमाणु तैयार मिलता 
हे। कभी कभी लोहे के कारखाना में इसके महा-भयङ्कर 
परिणाम देखने में आते हैं । दृष्टान्त के लिए एक घटना का 
बर्णन पाठकों को हम Gara हैं | 


- (६) दो भीषण घटनायें । 


लाहा जिस भट्ट हारा कची धातु से निकाला जाता 
वह बहुत लम्बा, चौड़ा, अण्डाकार होता हे । उसकी 
Sah १२ या ११ AWA से कम नहीं होती.। उसके सिरे 
के ऊपर से कोयला और कची धातु आदि छोड़ते हैं ओर 
नीचे से aia देते हैं। भट्ट की ज्वाला से लोहा अलग 
हर, गल कर, dS में इकट्ठा हा जाता है । एक नाली से 
mex की ओर बहाया जाता है । इस नाली के नीचे 
बगल पानी की नालियाँ इसलिए बहती हैं कि 
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सरस्वती | 


से हेडोजन निकलने लगता है । ये बाते चाहे ु 


डूब जायँगे । : 


उसमें नया बैलट लगा था। कुछ 


lw 
विलायत में geet (Wolves | 

नगर बमिंघम से छः कोस पर है। अभी Re) | 
हुए कि वहाँ के लोहे के प्रसिद्ध कारखाने में i 
घटना हा गई । बड़ा भारी अट्टा-राज दहक रहा था। i 
d शान्तिपूर्वक चला जा रहा था | एकाएक उस S 
में बिजली की कड़क से भी कहीं भीषण शब्द्‌ हुआ lm 
भयानक गरज के साथ ही साथ घु और nar 
ज्वाला निकली । उस बड़े भट्टा-भवन के इ ट-पत्यर, ~ 
आदि चारों ओर बड़े वेग से उड़े । बात क्‍या थी ? नाली के 
कट जाने से गले हुए लोहे से पानी का स्पर्श हो गया साथही" 
इतना अधिक हेड़ोजन बना कि उस गरमी में उसकी ग्रांधी 
सी बह निकली और साधारण हवा से मिल कर उप 
परिमाणातीत dH लोहे से तप्त होकर महाप्रलय की 
से ऐसे जोर का घड़ाका हुआ कि उस भट्ट और कार्यालय 
की कंकड़ी कंकड़ी उड़ गई | धधकता हुआ gA के समान 
प्रदीध्त गला हुआ लेहा--सवा सात सौ मन गला हुग्रा 
लेहा--कुछ ते उड़ कर बरस गया और अधिकांश चारं | 
ओर बहने लगा, जिससे आस पास के बड़े बड़े घर तहस 
नहस हो गये । कुछ दूर दूसरे कारखाने में छः आदमी काम 
कर रहे थे | उन्हे क्या मालूम था कि ऐसी : 
घटना होगी । 3 उड़ कर दूर दूर जा गिरे। जहाँ गि 
वहाँ gai, इट, पत्थर, चूना, तथा तक्ष ओर TA 
लोहे से घिर गये । सैभांग्यवश वे दूर थे; इससे उत 
प्राण नहीं गये । पास वालों का ता पता ही न लगा। 


SS 
भट्ट 


अशुद्ध जस्ते के पड़ जाने से तो उबलते हुए पानी है 


पाठकों का श्रराचक सी लगे, परन्तु जहाँ कलःकारख è 
वहाँ के लिए ये बाते बड़े ही महत्व की हैं । कुर्च बरस T 
एक aaz (Boiler) बनाते हुए कारीगरों ने भूल 
उसके भीतर दो चार ze) जस्ते के पड़े रहने zn P 
क्या मालूम था कि ऐसी छोटी भूल से बहुत M $ 
जायगी और अनेक कुटुम्ब चिरकाल तक शोकसा 


कुछ महीने बाद एक जहाज समुद्र में चला 


xh. 


n 
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कालिया में प्राप्त हुआ तांबे का पात्र | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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E i 
Ep  —— 
P 
हान सखद पर आनन्द से चलता रहा । इसी बीच बेलट में 
ग्रधिकाधिक ` गरम हाता चला । जस्ता भी गलने 
ant हैडोजन निकल निकल भरने लगा । Faz मै जो 
छा पहले से थी उससे मिलकर भयङ्कर मिश्रण बन गया । 
प्रवानक बिजली सी चमक उठी । आंखें चोंधिया गई” और 
हाथ ही बड़ा ही घोर शब्द त्या । उसके आगे भयङ्कर से 
यूर बिजली की कड़कमात थी | बड़ा बेलट टुकड़े टुकड़े हो 
E E S CNS CNN 
dag भङ्ग हो गये; उनके रूप हा आर क AR हो गये | साथ 
` ही सारा जहाज जलती हुई भाफ से भर गया | बहुत दिनों 
तक इस भीषण घटना का कारण किसी की समक में न 
ai एक दिन दैवयोग से वही जस्तै के टुकड़े मिले, 
जिन्होंने अन्त को अपना सारा भेद खोल दिया | 


BRIT SS 


(9) मनुष्य हारा उड़ने का प्रयत्न । 


केवेंडिश ने जब हेडोजन तैयार किया तब साध ही साथ 
सके गुणों का भी अध्ययन हुआ । हेड़ोजन गेस इतनी हलकी 
दा निकली कि एक बरतन से दूसरे में उँडेलने के लिए हेडोजन 
बले वरतन का मुँह ऊपर कर दिया और दूसरे बरतन का 
पुँह पहले बरतन के ऊपर war रक्खा । हेडोजन ऊपर 
३ धे मुँह वाले बरतन में सहज ही भर गया । ग्राज 
पासा बरस हुए, हैडोजन से हलकी और कोई हवा नहीं 
Te गई । 
| 
योरप में उस समय नई नई afat की धूम थी। 
में उड़ना भी नई जाँच की .बात थी । मांटगोलफि- 
t Montzolfier) नामक दो भाइयों ने गरम हवा 
॥ E TAN उड़ाया था | हवा से हेडोजन १४ गुना हलकी 
| भातिक विज्ञान के प्रसिद्ध फच अध्यापक शाल्स को 
७ कि हेडोजन क्यों न इस काम में लाथा जाथ। सुदृढ़ 
कपड़े पर रबर का वार्निश करके उसने उसका गुत्रारा 
E | o ऊपर वाले आधे भाग पर जाली 
ho SN q मजबूत रस्सियाँ लटकाई । उनसे एक 
hn । रोकरी में बालू के dq रखे कि gan 
TA जाय । gat में हेडोजन भरा और 
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उड गया । उसके टुकड़ों से अनेक मनुष्य मरे ओर अनेकों 
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TYAS 0. 
तीन आदमी पहले पहल हेडोजन के JER पर, १ दिसम्बर 
सन्‌ १७८३ इसवी को, आकाश में उड़े | 


हेड्रोजन वाले gant H अत्यन्त दूर जाने की शक्ति 
होती है । इस पहली उड़ान से सारे यारप में शार मच 
गया | कोपर नाम के एक लेखक ने अपने एक पत्र सें 
हास्यपूर्वक लिखा है कि क्या ग्राश्चस्ये है कि किसी दिन 
पेट में हैडोजन भरे हुए युवतियों के झुण्ड के झुण्ड आकाश 
में अप्सराओं की तरह उड़ते दिखाई पड़े । यह बात तो 
अब तक देखने में नहीं आई, क्‍योंकि हैड्रोजन से मनुष्य 
का दम घुट जाता है, परन्तु तब से उड़ने का प्रयत्न जारी 
हो गया। १८०४ में गे-लुसक नाम का एक आदमी 
हैड्रोजन की कृपा से २३००० फीट ऊँचा उड़ा । १८४० 
में ama और faf (Barral and Bixio) 
२४०००. फीट ऊँचे उड़े | १८६२ में ग्लेशर ओर बाक्सवे | 
(Glaisher . and Coxwell) ३६-३७ uc 7 : 
उड़े । इससे अधिक डुँचाई तक WA तक कोई नहीं पहुंचा] 
जिस तरह बोतल के भीतर का प्रलयःदृश्य हमारी कल्पना 
में कठिनता से ग्राता है, प्रायः उतनी ही कठिनता से हम 
उस aqua की कल्पना कर सकेंगे जो इन वैज्ञानिक 
नभश्चरो को हुआ होगा। सिर के ऊपर और चारों ओर 
अनन्त गम्मार आकाश और एक दम 'सूनसान सन्नाटा | 
न हवां के के, न बादल, E AM 
pat के बिलकुल पास ही होते हैं ।. नीचे सात मील ही 


NL 


गहराई में बहुत ही लम्बी चौड़ी विस्तृत दुनिया । इतने 
नीचे के पक्षी और मनुष्य आदि ता दिखाई ही नहीं देते थे। 
दुनिया के शब्द और कोलाहल की भनक भी इतनी ऊँचाई 
पर न पहु चती थी। न जङ्गल, न पहाड़ी, न मदान। 
ऐसी अवस्था में साढ़े तीन हाथ के शरीर वाले मनुष्य की 
अत्यन्त तुच्छुता और परमात्मा की सृष्टि की अनिर्वेचनीय 
ओर कल्पनातीत महिमा का कुछ कुछ अचुभव हो जाता हे । 
यह सब हेड्रोजन ही की कृपा का फल I 

इन बातों d कोई यह न समझे कि इतने ऊँचे चढ़ 


जाने में कोई अपूर्व आनन्द आता होगा | जान की जोखिम . 


ते प्रदत्त ही है । हवा के पतली हो जाने से आर दबाव घट 
जाने से अनेक प्रकार की पीड़ा भी होने लगती है। हमारे 
रग-रेशें में वायु भरी है । दबाव कम होने से वह फूलने 
लगती है, जिससे रक्त-वाहिनी रगे फूट जाती हैं ओर 
नाक से लेहू बहने लगता है । सांस फूलेने लगती है ओर 
नाड़ी तेज़ी से चलने लगती हे । अत्यन्त असह्य जाड़ा 
लगता है । ग्लेशियर तो मूच्छित हा गया था। काक्सवेल 
बेदम हा गया था; उसके हाथ इतने ठिठुर गये थे कि 
हेडोजन को उड़ा देने के लिए दातों से उसने रस्सी खींची । 
जब कुछ हेड़ोजन निकल गया तब Tar धीरे धीरे नीचे 
उतरा | एक ओर Jas तीन चढ़ने वालों में दो तो 
मर गये, एक ही बचा । जब से हवा का जमा कर पानी 
और RA सा करके साथ ले जाने की हिकमते निकलीं 
तब से यह जाखिम कम हो गई हे । 
had A A 
CASA का उत्पात | 

जलने वाली Tat की तरह अगर हेडोजन को जलायें 
तो सेर भर हैड्रोजन से ना सेर पानी बनेगा। हवा में कई 
गेलां की खिचड़ी हे । उसमें पञ्चमांश अक्सिजन का हे । 
यही श्रक्सिजन आठ सेर और हेड़ोजन सेर भर मिल कर 
नो सेर जल होगा । सा, जल भी इन दोनां हवाओं से 
बना है । इतने ही अक्सिजन और हैडोजन के मिलने से-- 
केवल dr सेर पानी बनने से--जितनी गरमी पैदा होती 


` हे, उसकी शक्ति से काम लिया जाय तो साठ मन का पत्थर 


दो सील ऊपर फेंका जा सकता हे | एशथ्वी में एक भाग 
थल और तीन भाग जल हे । थल में भी पानी अनेक रूपों 
में है । हवा में भी पानी हे । इस पर 000... 4003 
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— atte 


५ सपूतों ने यज्ञ के घोड़े की खाज में पृथ्वी खोद्‌ डाली an | AS 


x ९ E SS 
कहते हैं कि कई खरब वर्ष हुए (अर्थात्‌ िन्दू-गणना व) 
अनेक कल्प हुए) जब पहले पहल हैड्रोजन और न 
के अत्यन्त विकट संयोग से यह सारा जल बन "s 
अब, पाठकवृन्द अनुमान करे कि कितना घोर ताप, E डल 
प्रचण्ड ज्वाला, केसा महाप्रलयकारी अञ्नि इस संयोग ते 
उत्पन्न हुआ होगा | 


हमारे पुराणों में कथा है कि सगर के साठ =, an 
९ 


hers 2 कीच हड 
पाताल में पहुँचे । कपिलदेवजी ने श्रपनी आँखो की ज्वाला क प्रक 
ee ~ ७ ति 
से उन्हें वहीं भस्म कर डाला | सगर के वंशज wink, सि 


भगवती भागीरथी को अपनी तपस्या के बल से feud व्य 
से लाकर पृथ्वी पर बहाया ओर सागर को भर दिया । ह प्र 
क्या आश्चय्ये हे कि पाताल में ( प्रथ्वी के अम्यन्तर में) न 
श्रद्यावधि रहने वाली कल्पनातीत ताप रखने वाली am ऐकि 


के (agama के ? ) प्रकोप से अक्सिजन ओर हैडोजन का |; से 


हा । ऐसे बड़े स्फोट से पृथ्वी का ऊँचा नीचा हो जाना 
स्वाभाविक है। इन्हीं गत्ता में भर कर सागर का बन जाना 
भी स्वाभाविक हे । गङ्गा आदि बड़ी बड़ी प्राचीन नदियों |, 
का भी साथ ही साथ या पहले ही उत्पन्न हो जाना भी | ae 
नियम के विरुद्ध नहीं । हमने पौराणिक कथा-भाग a तनी: 
आपेक्षिक समता दिखाने के लिए अत्यन्त संक्षिप्त कर दिया él, m 
कथा के मुख्य mg ही लिये हैं, क्योंकि कवि की कल्पना ते करो 
कथा विस्तृत हो जाती है और उसके समस्त agi में समता 
दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है । s 

€-हैडोजन की राज्य-सीमा | 


हैडोजन और अक्सिजन के मिलने से यद्यपि इतना 


` - EY il ह्वा 
` भयानक स्फोट हाता हे तथापि यह बात si I we Tae 
Ex A USC. त्यन्त होने Mr 
में हैड़ोजन न हो । हैड़ोजन के अत्यन्त हलका 2. . S lan 


भाग अ्रधिकांश gei 
ल की सृष्टि हुई उस 3 | 
ए गया । बचा 97 


चायु-मण्डल का सब से ऊपर का 
ही का है । अर्थात्‌ जिस समय ज 
सारा हेडोजन खर्च नहीं कर दिय 
त्तक तेल की और कोयले की खानों से, आकाश 
तारों के (उल्कापात के) इकडे से, कहीं क ail 
खाने a और ज्वालामुखी पतों से भी. fre 
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T gen ५ ] 
" PM ङ data वनस्पतियो से sh निकलता है l एक चैज्ञा- 
क की तो मत हे कि सूर्य की इतने वेग से भागने से 
git हेडोजन RES RAS खाकर arg- 
पडल में ग्रा जाता हे । कुछ भी हा, हडोजन हलका होने 
9 कारण वह हमारे वायु-मण्डल के ्रधोभाग में aara 
क्म रहता है | 

कोई पचास बरस हुए, कुछ वैज्ञानिकों ने यह देखा 
कि हेडोजन afa अनेक मालिक पदार्थों के जलाने से जो 
g प्रकाशित होता है वह प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न हे । 
agra पर एक बड़ा ही उपयोगी यन्त्र निकला जिसे 
लोक कोप (रश्मि-चित्र-दर्शंक या. रश्मि दर्शक) कहते हैं । 
या bal प्रकाश के देखने से पता लग जाता है कि यह प्रकाश 
मे) किन वस्तुओं से आ रहा है । अब तक यही मालूम हुआ 
भ्रा | कि जितने तारे हैं सबसे हेड़ोजन का ही प्रकाश आता 
नका |¦, सा भी थोड़ा नहीं, इतना कि हिसाब करके मनुष्य 
काल प्रय में डूब जाता हे । १८७१ में अ्रध्यापक यंग ने 
गिर (नो द्वारा सूर में अद्भुत EH देखा | हेडोजन की लपक 
जाना |; फैलाव एक लाख मील ओर उँचाई diaa हज़ार मील | 


H ।5५० में लांगले ने देखा कि हेडोजन की लपक साठे 
दिया ^ उची हे A e 
, |ति लाख मील ऊँची हे । ये लपके' पृथ्वी से लाखों गुना 


* ही हें। पर वैज्ञानिक कहते हैं कि और ओर तारों पर 
rl नी लम्बी चाडी लपके' हैं उनके सामने तो इन लपकों 
Pn N हिसाब ही नहीं, क्योंकि वे तारे स्वयं सूर्य से 
i करोड़ गुना बड़े हैं | इनमें अनेक तो हैड़ोजन के ही 
al! है और हैडोजन भी अपने यत्परोनास्ति भार से सङ्कुचित 
d ईसपात से भी कहीं ठोस और कठोर हो 
र अपरिमित ताप से तक्ष हाकर धधक रहा है। 
इतन वेग से उसके चट्टान ट्टते हैं कि ्रनन्त-आकाश- 
| करोड़ों मील तक उड़ जाते हैं । हमारे qe ही पर 
k ही र शिखाये और अनेक तप्त गेस, महावेग 
2 । : | एक सेकंड में ४०० मील के हिसाब से, 
सम | हँ | 
शर 


| ES हैडोजन की चर्चा हुई जो प्रकाशित 
mas दोरा देखा जाता Pa उसके अतिरिक्त जो 
3 Rue में हे उसे कान जान सकता 

हू.) अनेक वेज्ञानिकों का मत हे कि समस्त 


हैड्रोजन के चमत्कार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


4 


६४७ 
I +... 
वि SY x A 
वे की सशि और प्रलय में हेडोजन-भगवान्‌ की अनेक 
क्रियाये दिखाई पड़ती हैं । क्या seh हे कि मूलप्रकृति 
से भी इनका कोई घनिष्ट सम्बन्ध हो ! 


१ ०-पदार्था की मृत्यु और मूलप्रकृति | 


a a ह थे कि हवा a जमा कर 
25 हले पहल फुरडे (Faraday) ने 
रीन (Chlorine) हवा को जमा कर za कर दिया । 
तब से वज्ञानिक लोग हवा के पीछे पड़ गये। धीरे धीरे 
सब को जमा जमा कर पानी सा द्रव और बरफ सा ठोस 
कर लिया । केवल साधारण हवा तथा हेडोजन आदि कुछ 
गेस रह गई थी । अन्त का डिवार ने हवा को भी जमाया 
आर बरफ सा ठास कर दिया । इससे ग्रत्यन्त शीत उत्पन्न 
हुआ । इस तरह विविध Tat को जमाते, अधिकाधिक 
शीत उत्पन्न करते करते, अन्त में १८८४ में, (057९ wsky) 
ओल्सज़िउस्की (रूसी) ने हेडोजन का भी अरक सा कर 
लिया । Ran ने इससे भी अधिक शीत उत्पन्न करके 
हेडोजन का बहुत सा द्रव बनाया । यह स्वच्छ जल सा 
चमकता हुआ शुद्ध गन्धहीन था। परन्तु इतना उंढा था 
कि शरीर पर लाल लोहे की तरह लगता और रक्त और 
मांस को ईसपात की तरह ठोस ओर कठोर कर देता था, 
जिससे बड़ी पीड़ा होती थी और छाले पड़ जाते थे । 
हलका इतना था कि काग उसमें इस तरह डूब जाता था 
जैसे पानी में सीसा। इस द्वव हेडोजन को अपने आप 
खाल कर उड़ने देने से ओर भी अधिक शीत उत्पन्न हो 
गया, जिससे हैडोजन ठोस हो गया । 
इस असीम ठंढ की दशा में संसार की सभी वस्तुये 
अत्यन्त स्तब्धं, निर्जीव और सुप्तसी हो जाती हैं । वस्तुओं का 
स्वभाव बिलकुल बदल जाता है । ईसपात और ताँबा हीरे 
से भी अधिक कठोर होजाता है। डुकनियों का रङ्ग नष्ट 
होजाता है । बहुतेरे पदार्थ बिजली से परिपूर्ण होजाते हैं। 
८गति”मात्र का नाश होजाता है | प्रकृति की मानें मत्यु 
होजाती है । कहते हैं कि आकाश में असंख्य तारे So होकर 
इसी सतत-शृत दशा में पड़े हुए हैं । 
डिवार का कहना है कि यद्यपि यह स्तब्ध और गति- 
हीन दृशा प्रतीत हती है तथापि यह दशा अन्तिम नहीं d 


ee 


| 
र 
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सकती | इसमें अणुओं ही की गति रुक जाती है; vmi 
की गति नहीं रुकती । 

अभी बीस बरस भी नहीं हुए कि कई वैज्ञानिक महा- 
त्माओं ने मूल-प्रकृति का ही. पता .लगा डाला । इस स्थान 
में उसकी चर्चा-ता अयुक्त हे; किन्तु प्रसङ्गवश इतना कहना 
पड़ता है कि उन्होंने हिसाब लगाया है कि हैड़ोजन का 
प्रत्येक परमाणु बिजली के लगभग हज़ार कणों का बना 
हुआ है । इतना ही नहीं । सभी पदाथा के परमाणु इन्हीं 
विद्युकणों से बने हैं । अथवा, विद्युत्कण या विद्युत्‌ 
ही मूल-प्रकृति है | 

पाठक ! विज्ञान की कथा पुराणों की कथा से कम 
राचक नहीं है । उसमें वे वे अद्भुत घटनायें हैं जा सहस्रः 
रजनी-चरित्र से भी अधिक मनोहर हैं । उसकी खोज जासूसी 
drum करती हे और उसकी सत्य बातें, उसके सत्य 
सिद्धान्त, उपन्यासां की मिथ्या कल्पनाओं से कहीं अधिक 
minum हैं । परन्तु बड़ी भारी कठिनाई यह है कि वैज्ञा- 
निक साहित्यज्ञ कम होता है । अतः हेडोजन की कथा में 
लेखक जो यथेष्ट रोचकता नहीं ला सका, उसके लिए 
पाठक उसे क्षमा करे | 


eee 


Ree 


रामदास गोड़ 
(विज्ञानपरिषद्‌ की आर से) 


A | 
तक्षशिला । 


O नसांग चीन देश का रहने वाला था । उसका 
और उसकी यात्रा का उल्लेख कई TH 
सरस्वती में हे! चुका है । ६३० ईसवी से 
f ` e 

६४४ इसवी तक उसने भारतवष के 
भिन्न भिन्न स्थानों में भ्रमण किया था । 


res 
उसने अपनी भाषा में सिउ-इउ-कि नामक ग्रन्थ लिखा है । 
उसमें उसके भारत-भ्रमण का विस्तृत वर्णन है । उस ग्रन्थ 
को देखने से उस समय की Ec a Sm सामाजिक 
अवस्था के सिवा और भी बहुत से ऐतिहासिक रहस्यों का 
पृता लगता है। .. 000 
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तच्तशिला नास का एक बहुत प्रसिद्ध "nds 
था । वहाँ पर पुराने ज़माने में एक राजा रहता यम mg gui 


काल बली ने उसे नामशेष कर दिया हे । उसके 
५-३ ३१८ सुशकिल से मिलते हैं । iuh 
ने अपने त्रमण'वृत्तान्त में इस राज्य का ब 
वर्णन किया हे । पाठकों के मनोरञ्जना उसका 
दिया जाता हे | 

तक्षशिला-राज्य का क्ष त्रफल कोई आउ हज़ार वग मोह 
है । उसकी राजधानी का विस्तार कोई चालीस कोत A) 
यहाँ का राजवंश नष्ट होगया । इससे उचश्रेणी के d iu र 
अपना अपना शासन चलाने के लिए आपस में कहे उनमें स 
लगे । पहले यह राज्य कपिशा राज्य के अधीन था । परतु E 
इस समय यह काश्मीर के राजा के शासन में है । यहाँ की p- 
gala बहुत उपजाऊ है, फूसल बहुत अच्छी होती है। Ra 
इस देश में बहुत सी नदियाँ और मरने हैं । यह देश बहुत 
ही रमणीक है । न यहाँ गर्मी श्रधिक पड़ती है, न सर्दी | 
फूल और फल यहाँ यथेष्ट होते हैं। यहाँ के निवासी बड़े 
साहसी ओर प्रसंन्न-चित्त हैं । ये लोग त्रिरल (१) का बहुत |. 
आदर करते हैं । यहाँ बहुत से संघाराम (२) हैं; किन्तु इस |, . 
समय वे सब प्रायः उजाड़ हैं aga थोड़े यति वहाँ रहते है। "i 
à सब महायान-सम्प्रदाय के हैं । राजधानी से कोई बीस कोत | E. 
उत्तर-पश्चिम की ओर नागराज इलापत्र का सरोवर él a 
इसका जल पवित्र. और स्वादिष्ट है । यह सरोवर नाना UI 
के कमल-फूलें से शोभायमान है । यह नागराज पहले m | 
ब्राह्मणजातीय था । कश्यप बुद्ध के समय में E qam Aai 
वृक्ष को नष्ट किया था। अ्रतएव इस देश के लोगों ae 
af की आवश्यकता होती है तब वे लोग sei 


इही मुळ 
सारांश यहाँ 


(५) वोद्धधर्मं में बुद्ध, 


f xX - जैसे - vatis 
बातें को त्रिरत्न कहते हैं । हिन्दूधर्म मे जस BE 
Qo > AS A ud मं fact j i | सिप 
का एकत्र वणन आता है quel बाद Eu 
` 3 , > द्ध धर्म की दीक्षा लेने a Y 0९७ 
उलेख किया जाता हैं | ब pee 
प्रथमही कहना पड़ता हे कि e सरणं m il 
सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि | aca 
(र) संघाराम बौद्ध यतियों के निवासःस्थान* | = 


हैं; इसका दूसरा नाम विहार भी है। - 


RAAT ARR RR RAN 
aaan. 


वन : को साथ लेकर सरोवर के किनारे जाते हैं और 


Ww | गरज की प्रार्थना करते हैं | इससे उनका अभीष्ट सिद्ध 
| ता है । 

नाग-सरावर से कोई साठ कोस दक्षिण-पूर्व की ओर 
हम दो पर्वतों के बीच एक द्री में पहुँचे । यहाँ पर अशोक 
का बनवाया हुआ एक स्तूप हे । यह स्तूप कोडे सै फीट 
इचा है । बुद्धदेव ने इस स्थान पर यह भविष्यद्वाणी कही 
धी कि जब राजा मैत्रेय इस जगत्‌ में आविभू त होंगे तब 
उनके साथ साथ चार रत्न भी आपही आप प्रकट होगे । 
उनमें से एक रत्न इसी देश में रहेगा । लोगों की जबानी 
प्रलूम हुआ कि जब भूकम्प होता हे तब इस स्थान के 
ey | ओर सौ कृदम तक की एथ्वी जरा भी नहीं हिलती | 
| 3 पदि कोई इस स्थान को खोदे तो भूकम्प हाने लगता है । 
E. लूप के पास एक हूटा हुआ संवाराम 8 E बहुत दिनो से 
श।| aaa खाली पड़ा हे । यहाँ कोई भी यति नहीं । 
| बे | TAa के उत्तर, कोई २४-२१ कोस पर, अशोक 
बहुत i Sua हुश्रा एक स्तूप है । उत्सव के समग्र इल स्तूप 
" शी निकलती हे । यहां स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हाती 
UR साथही साथ स्वर्गीय वाद्य की ध्वनि भी सुनाई 
बोस [री है ! लोग कहते हैं कि प्राचीन समय में कुष्ठरोग से 
yy [हत एक स्री यहाँ रहती थी। वह एक दिन चुपचाप 
E R AR । उसने इस स्तूप की अनेक प्रकार से पूजा की 
पद यहीं अपने सब पापों को स्दीकार किया । फिर इस 
am | के mm का साफ़ करके फूलों ओर सुगन्ध-द्रव्यो से 
अब सुरभित किया | उसके बाद नील कमल के फूल लेकर 
| पर चढ़ाये । इससे उसका कुष्टरोग जाता रहा । उसके 
रकी बहुत ही दिव्य कान्ति होगई | इसके सिवा उसके 
3 नाल कमल की सुगन्धि भी निकलने लगी | वही 
den र स्थान में भी aia फेल गई । 
ल || ३६ = के di का संघाराम प्रायः उजाड़ पड़ा हुआ 
e सदान हे यति उसमें रहते हैं | प्राचीन समय मैं सूत्रः 
Is ns E ऊँमारलब्ध नामक विद्वान्‌ ने is EU 
| : Sd की थी | नगर के aiutà, 
Wi k x Tale ऊँचा एक “aK -भी . स्तूप ह । 
h के राजकुमार की आंखें फोड़ी गई थीं। 


k ^ 


d WT ` ` 
शशाक का बनवाया. हुआ है । इसके सामने 
7 


i 


लड़ने 
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तक्षशिला । १ 


माना करने से अन्धों की ग्रासे खुल जाती हैं । कुनाल 
अशोक को पहली पटरानी का लड़का था । वह देखने 
स बहुत ही सुन्दर और दयावान्‌ था । जब पटरानी की 
UZ हुई तब एक और रानी ने उसका स्थान पाया । उसने एक 


दिन राजकुमार कुनाल से अनुचित प्रस्ताव fr à इस पर 
कुनाल ने उसे बहुत 


i त फटकारा । इसीसे कुपित होकर उसने 
राजा सं कहा कि ज्येष्ठ पुत्र कुनाल को aT- का शासन- 
कर्ता बनाना चाहिए । कुनाल बड़ाही दयालु और धैय्मेवान्‌ 

भा । अतएव राजा का यह प्रस्ताव सुन कर वह वहत खुश 
हुआ । अशोक ने तुरन्त ही कुनाल को तत्त-शिला E: tem 

S PEERS 

करने के लिए भेजा । इधर कुनाल की विमाता ने बदला 
लेने की इच्छा से माम से एक पत्र लिखा। फिर चोरी से 
अशोक की मुहर उस पर करके एक दूत के हाथ उस पत्र को 
तक्षशिला के मन्त्रियों के पास भेज दिया । मन्त्री लोग उस 
पत्र को पढ़ कर बहुत विस्मित हुए । वे सब एक दूसरे को 
देखने लगे । राजपुत्र ने मन्त्रियों से विस्मय का कारण पूछा । 
इस पर उन लोगों ने कहा कि महाराज ने इस पत्र में 
आपको अपराधी ठहराया है ओर आपकी आंखे फोड़ कर 
खरी के साथ पहाड़ की ओर निकाल देने का आदेश दिया èi 
किन्तु हममें राजा के इस आदेश का पालन करने की शक्ति 
नहीं । जब तक फिर आज्ञा न श्रावे तब तक हम श्रापको 


सिफ केद करके GAT | 


e 


NNN 


यह सुन कर राजकुमार ने कहा कि जब पिता ने ऐसी 
आज्ञा दी हे तब उनकी आज्ञा का पालन अवश्य होना 
चाहिए । उनकी मुहर से मालूम होता है कि यह आज्ञा 
सत्य है | इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं । यह कह कर 
उसने चाण्डाल को AT आंखें निकालने की आज्ञा दी । 
इस तरह नेत्रहीन होकर कुनाल अपनी स्री के साथ जगह 
जगह भटकता हुआ भित्ता-द्रारा ATA प्राणों की रक्षा करने 
लगा । घूमते घूमते एक दिन वह अपने पिता की राजधानी 
में पहुँचा। वहाँ श्रपनी at से कुनाल ने कहा--कि एक 
समय À राजपुत्र था; किन्तु आज में राह का भिखारी हो 


` रहा हूँ | इसके बाद कुछ 'साच विचार कर वह राजा के 


बाग में गया | रात को वह वहाँ वंशी बजाने ओर बहुतही 
करुणस्वर से गाने लगा | उस समय राजा अपने किले की. 
ga पर बैठा था | वह .करुणखर सुन कर उसने गानेवाले को. 


PPS 


TEN 


र 
अपने पास बुलाया । अन्धा कुनाल राजा के सामने लाया 
शया । उसे देखते ही अशोक शोक-विह्नल होकर फूट फूट कर 
रने लगा । आंसुग्रों की धारा बहाते हुए उसने कहा: 
“हाय | किसने मेरे प्यारे कुनाल की यह गत gt? 


कुनाल भी बहुत रोया । पिता को उसने धन्यवाद 
दिया और कहा--“सुझमें oaks का अभाव था | aa 
कारण भगवान्‌ ने ही मुझे यह दण्ड दिया है | अमुक वष, 
wm महीने के अमुक दिन मेरे पास आपका एक आज्ञा- 
पत्र गया । उसी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अन्धा 
हुआ हूँ ।” यह सुनते ही राजा समक गया कि यह उसकी 
दूसरी at ही की करतूत थी | अ्रतएव उसने उसी क्षण 
उसको मार डालने का हुक्म दिया | 


घोधि-वृक्ष के निकट वाले संघाराम में घोष नामक एक 


: i ~ zx थे A, 
रहत्‌ (१) रहते थे। वे त्रिविद्या में बहुत निपुण थे ओर 


भविष्यत्‌ की बातें बता सकते थे । अन्ध कुनाल को साथ 
लेकर अशेक उनके पास गया और ऐसा उपाय बताने की 
उनसे प्रार्थना की जिसमें कुनाल को फिर भी देख पड़ने 
लगे । गरत्‌ ने कहा--“कल मैं धम्मापदेश करूंगा। तुम 
ग्ाज्ञा दो .कि प्रत्येक आदमी एक एक पात्र हाथ में लेकर 
उस समग्र मेरे पास आवे और अपनी अपनी आँख का आँसू 
उसमें इकट्ठा करे ।? दूसरे दिन देश-देशान्तर के खी-पुरुष 
इकट्टे हुए । तब अहंत ने द्वादश-निदान-सम्बन्धी आलो- 
चना आरम्भ की । उसका उपदेश सुन कर प्रत्येक आदमी 
की आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई । सबने अपने अपने 
पात्र में अश्र -बिन्दु एकत्र किये । तब वह सारा जल एक 
सोने के पात्र Hwa गया । फिर उस पात्र का लेकर 
अर्हत्‌ बेलाः-- बिद्धदेव के सम्बन्ध में मेंने जा कुछ कहा 
है वह यदि सत्य न हो तो कुछ बात नहीं; परन्तु यदि 
सत्य हा तो यह अन्धा आदमी इस जल से आँख ata ही 
फिर दर्शन-शक्ति लाभ करे ।?? यह कहकर उसने ज्यांही उस जल 
से कुनाल की आँखें थाई त्योंही उसे फिर देख पड़ने लगा । 
इसके बाद राजा ने मन्त्रियाँ को अनेक प्रकार के दण्ड दिये । 
कई आदमियों को उसने देश से निकाल भी दिया ! 
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9 सरस्वती । 


स्थानान्तर हुआ । सबसे प्राचीन तक्षशिला नगरी उस स्थान | 


E (3): ang -साधु ¬ कित + कहते है । 


% 
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हन साङ्ग के वर्णन का यही सारांश हे | इससे प CE 
कल्पना कर सकते हैं कि उस समय तक्षशिला नगर 
सरूद्ध स्थिति में रहा होगा । पर काल बली के सपारे a 
कर वह आज नाम-शेष हो गया है । उसके Gay हे दे की । 
पुरातत्व-वेत्ता्रों ने बहुत दिन तक चेष्टा की, पर सफलता E 
हुईं । हाल में पुरातत्व-विभाग की ओर से डाक्टर a, एच, | 
माशंल की इस काम पर नियुक्ति हुई | आपने बडे कष्ट झा | 
कर तत्तशिला के खंडहर हू ढ़ निकाले । आपने पन्जाब की 
ऐतिहासिक-समिति के सम्मुख २८ अगस्त को एक emen 
दिया, जिसमें तक्षशिला की खुदाई के विषय में ग्राफ, 
बहुत कुछ विवेचन किया । 

आपका मत है कि तक्षशिला नगरी का तीन snnm 


पर थी जहाँ हाल में 'बीर टीला! हे । इस स्थान पर वह ईसा |हते हैं 
के लगभग १४०० वषे पहले से लेकर सोय राज्य के अन्त |बहीं पर 
तक रही । अनन्तर्‌ ग्रीक लोगों ने उस पर आक्रमण किया |३ सिः 
ओर किञ्चित्‌ उत्तर को नई तक्षशिला बसाई | ईसा के पहले पा è 
दूसरी सदी के मध्य काल से सन्‌ ७० ईसवी तक वहाँ ग्रीक, 
सीथियन, पार्थियन और कुशाण लोगों की सत्ता रही। | १ 
स्थान से जो कि “सिरकाप' नाम से प्रसिद्ध है, : 
राजाओं ने और भी कुछ उत्तर की ओर नई नगरी बसाई। 
यह स्थान ges नाम से परिचित है । इन तीनों am, 
रियं के सिवा और भी कई पुराने टीले और ध्वंसावशेष है । | 
उनमें “चीरटोप? और “मंडियाला टीला' geri! 
चीरटोप में डाक्टर साहब ने एक बड़ा WT हद jafar ( 
निकाला है । स्तूप के पूर्व में, ऊपरी प्रदक्षिणा के ऊपर m ü 
पत्थर, नकृश किये हुए मिले हैं । यहाँ की त्रिदली i 
तथा अन्य कई बातों का देख कर आपने सम्मति दी 
कि इस स्तूप का ऊपरी भाग ३०० इसवी के सा ma 
होगा । क्योंकि ईसा के तीसरे तथा चोथे शतक में व s Mis 
अनेक छोटे छोटे स्तूपों में भी इसी प्रकार कीन गर राई 
जाती है । स्तूप के दक्षिण में भी कई कोठरियाँ खेद i 
गई हैं, जिनमें पक्की मिट्टी के बनाये हुए सूति 
यत से पाये गये हैं । पश्चिम.की ओर जा ह 
हैं उन पर बेल-बूटे खुदे हैं | यह ढंग zal के af as 
में प्रचलित हुआ था । स्तूप के पश्चिम में ara” | शक 


29, 


AANA 


T > ह 
d सा मन्दिर भी पाया गया है । इसके फृश के नीचे एक 
ger में चांदी का एक कटोरा Brem हे । इस चांदी 
| ३ केरे में सोने की एक डिबिया और चाँदी का एक पत्र था | 
! पत्र पर एक लेख हे, यह ४ लेख एजेस ( Azes ) नामक 
| पार्थि राजा के शकवर्ष १३६ की आपाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 
| a Arar गया था। लेख से यह भी ज्ञात होता है कि डिबिया 
के भीतर भगवान्‌ बुद्ध के अस्थि-शेष दै । इसके सिवा यहाँ 
पर भगवान्‌ बुद्ध की एक प्रचण्ड सूतिं और बुद्ध-चरित्र-दर्शक 
jet हुए कुछ चित्र भी पाये गये हैं । एक में भगवान्‌ बुद्ध 
lgan में ( सारनाथ ) धर्म-चक्र फिरा रहे हैं। दूसरे में 
एक आदमी ढोल पर सिर रख कर साया हुआ है। इसी 
पन्दिर के पश्चिम, थोड़ी दूर पर, दो, छोटे छोटे स्तूप और 


जगह, 
खान |लोद निकाले गये हैं । वे ईसा की तीसरी सदी के मालूम 
' ईसा होते हैं । भू-गभ के जिस थर पर वे पाये गये हैं उससे तथा 


ग्रस्त [हौं पर मिले हुए कुशाण वंशी राजा हुविष्क तथा वासुदेव 
किया के Ret से उनके निम्माण-समय का अनुमान किया 
quim है | 
रक || प्राचीन 'सिर-काप” शहर के ध्वंसावशेषो से 
ली T शहर सावशेषं से डाक्टर साहब 
१ एक बड़ा मन्दिर खाद निकाला हे । इस प्रकार का गुम्ब- 
| कार मन्दिर भारत में और कहीं नहीं हे । यह मन्दिर 
झाणवंशी राजाओं के सत्ता-काल के आरम्भ में ही बनाया 
ध्या होगा । इसके अवशिष्ट अंश को देखने से विदित होता 
किड्स मन्दिर के आस पास प्रदक्षिणा थी और उस प्रद- 
a kr E ही ii जाने के लिए दरवाज़ा था । इस 
; बारे : a 3 ण्‌ ES घर के | चिह्न पाये गये हैं, जिसके 
» चाक था ओर चारों ओर दो मंजिला कोठरियाँ 
॥। इन्हीं में से ` Rài X. pm: 

। दो कोठरियों में कुशाण-वंश के प्रथम राजा 
ER ee 
Nas स के भी थोड़े से सिक्के मिले हैं। 
ह ३ Ue में एक सुन्दर बे stant 
ONE ग्रीक कारीगरों की कुशलता की दर्शक है | 
के उस!थर में मिली है जो पाथि यन राजाओं के 

इसी थर में एक मिट्टी का घड़ा भी मिला है | 
र 


Wal _. 
र A UE चांदी के ढकने से बन्द था । उसके भीतर 


m 8r 


रत-जड़ित बहुत से अलङ्कार थे । इसके सिवा 
डायनीस का एक चांदी का सिर, कुछ चाँदी 
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के चम्मच तथा और भी कई चीज़ मिली हैं । ग्रीक लोगों 
के T £8. iS j 
UU की ae सुवण-हार तथा कई पार्थियन 
जार सिक्क में नहीं 
ee, 2 नके El इतिहास में ग्रब तक नई 
पाये जाते, मिले हैं। "SENS नीलम की एक अंगूठी 
हे । उस पर एक ग्रीक योद्धा का चित्र हे । ब्राह्मी-लिपि में 
कुछ A à ° - v, 
कुछ लिखा भी हे | डाक्टर मार्शल ने इस अंगूठी का काल 
इसा का पूर्व-वाही- द्वितीय शतक निश्चित किया हे । आपको 
अभी A ऐसी ANA A 
- अभी ऐसी कई बहु-मूल्य चीज़ मिलने की आशा है, क्योंकि 
[१ E ^ - 
चन आर ज वर गाइ रखने की चाल उस समय भी प्रच- 
लित थी | 


और भी दो घर खोदने का काम चल रहा है। इनमें 
से बड़ा दक्षिण की ओर wha नगर के बीच में हे । इसकी 
पूर्व-पश्चिम लम्बाई २४० फीट है ओर उत्तर-दक्षिण 
चाड़ाई २०० फीट । पूर्व और उत्तर की ओर इसका | x 
सिलसिला दूर तक चला गया है । इसमें पाँच आँगन हैं Cae 
पश्चिम की ओर सबसे बड़ा आँगन हे । उसीके आसपास | 
ख़ास रहने के घर थे | उनमें से एक हस्माम या स्नान-घर भी 
था । हम्माम के बीच में छोटा सा एक कुण्ड हे और पानी 
लेजाने का नल भी है । उसकी दाहिनी ओर भी एक छोटा 
सा आँगन है, जिसके आसपास के घरों में नोकर-चाकर 
रहते रहे हागे । बाई' ओर जनाने कमरे जान पड़ते हैं । वे 
अभी पूरी तार से खोदे नहीं गये। पूर्व की ओर चोथा 
आँगन हे । उसके चारों तरफ़ ऊचे ऊचे AN है । जान 
पड़ता है कि यहाँ दीवान-ख़ाना रहा होगा। इसकी एक 
शरोर पाँचवाँ आँगन और कई कमरे हैं । ये कमरे बहुत करके 
अतिथियों के उहरने के लिए रहे होगे औरं आंगन सरकारी 
या सार्वजनिक कामें के लिए रहा होगा। यह घर बड़ा 
कुतूहल-जनक है । पर हमारे कौतुक की सीमा तब ओर भी 
बढ़जाती है जब यह बात ध्यान में आती है कि sun 
सिया देश के असीरियन राजाओं के महल भी बिलकुल ऐसे 
ही हैं । खुरदाबाद में सारगोन का जा महल हे वह बिलकुल 
इसी ढँग का है | फारिस और उसके श्रासपास & देशों पर 
असीरिया का जो परिणाम पड़ा वह श्रसीरियन ढंग के इन 
पार्थियन महलो से अच्छी तरह ज्ञात होता है। 
सँडियाला टीले से भी एक पूरा मन्दिर खाद निकाला 
गया हे । यह मन्दिर भारत के ज्ञात मन्दिरों से भिन्न प्रकार 


MR न ase Sama Foundation c : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and . | 


! सरस्वती । 


Bar l 
शी nes 
का है । इसका ढँग ग्रीस के देवालयों जेसा हे Wd कवल 
इतना ही है कि इसके मध्य-गर्भागार और पीछे की ड्योढ़ी के 
बीच में एक मीनार थी । मीनार की उ चाई का अ्रन्दाजा 
उसकी ३० फीट से भी अधिक गहरी waa किया जा 

* सकता है । मार्शल साहब का मत है कि यह मीनार मन्दिर 
से ऊँची रही होगी । यह पत्थर की थी । इस पर चढ़ने के 
लिए सीढ़ियाँ थीं । यह मन्दिर न बाद्ध-धम का ह, न हिन्दू: 


Wa का, न जन-घम का | क्योंकि यहाँ पर मूति एक भी 


नहीं पाई गई । इसीसे डाक्टर साहब का तक हे कि यह 
मन्दिर झोरो-आस्ट्रिन (पारसियों के धर्म का) होगा आर इस 
मीनार पर अभिवेदिका रही होगी । यह बात सब लागा 
पर विदित ही है कि पारसी लोगों के afer ऊँची 
जगह पर होते हैं । सम्भव हे कि असीरिया के मन्दरो के 
नमूने पर पारसी लोगों ने अपना अ्सि-मन्दिर बनाया हा | 
जिस समय का यह मन्दिर हे उस समय भोरो-आस्ट्रियन 
धर्म तक्षशिला में खूब प्रचलित था । इस बात की गवाही 
कुशाण राजाओं के सिक्के ही दे रहे हैं, जिन पर कई मोरो- 
आस्टियन देवताओं के चित्र पाये जाते हैं । 

हरि रामचन्द्र दिवेकर | 


शरद | 


वर्षाऋतु व्यतीत होने पर शुभ्र शरदऋतु आई हे, 
मिटी मलिनता, मन में प्रकटी जैसे सुखद सचाई है । 
मेघविहीन नभोमण्डल अब अवलेकन में आता हे, 
, विगत-विकार gia uedi का ज्यों निर्मल हा जाता है ॥१॥ 
कहीं अचानक भी चपला की दिखलाती sa चमक नहीं, 
जैसे सज्जन-स्वच्छ-हृदय में काम, क्रोध की दमक नहीं | 
मेधो का आवरण हट गया, दिनकर दर्शन होता हे, 
जैसे ज्ञानाङ्कर समुदित हा महा-मोह-तम खोता हे ॥२॥ 
पावस गया, खन्जरीटाँ का शरद्‌-समय आगमन हुआ, 
मिटने पर आलस्य रलानि के ज्या मन उद्यम-भवन हुआ | 
सरःसरिताग्रों का निर्मल जल हुआ वस्र ज्यों धोने से,. 
` फूले कमल प्रजा का मन ज्यों न्यायशील नृप होने से ॥३॥ 
ai आर qaet फूली श्वत कांस छवि छाई 
मानें कीत्ति मही की उज्ज्वल देती प्रकट दिखाई हे । 
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क | 
नाश eum s| 


खिली चांदनी हे चटकीली सारे तम का 
मानों नष्ट AAA होकर विद्या-विशद-प्रकाश हु hey 
स्वच्छ कामुदी देख कुसुदिनी प्रमुदित विकस रही केसी 
महाशयो की कीति श्रवण कर सज्जन-हत्कलिका जैसी | 
मन्जु मालती आर AGT दखा हैं कर रहीं विकास 
आहा कसा शरद-समय यह, इसका AAR सुखद्‌ विलात m 


श्यामसेवक मिश्र । 


आय्येसमाज का कोप) ` 


घे स प्रान्त के आय्येसमाजो की एक प्रति. 
निधि-सभा हे | उसका दफूर ques 
शहर में है । उसके मन्त्री ने एक wp 
या घोषणा-पत्र जारी किया हे | उसकी 
एक कापी हमारे एक मित्र हमें दे 
गये हैं । इस सरकुलर की नकल 


नीचे दी जाती हे: 

ग्राय्ये ग्रन्थकारो से सविनय निवेदन है कि वे अपनी लिखी पसो क 
सरस्वती सस्पादक पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी के पास समालोचनार्थ कार 
न भेजा करे । पक्षपात के बिना न्यायप्रवेक पुस्तक के गुण दोष वर्णन कण 
प्रत्येक समालोचक का प्रथान कर्तव्य हाना चाहिये । परन्तु खेद है कि द्विक 
जी इस TAR कभी कभी बिलकुल भूल जाते हैं । GAS के उपर 
उनके क्रोध की साता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हे । AM हाल में श्रे 
रक पसतक की समालोचना करते हुए श्री स्वामी दयानच्दूजी सररता aT) 
महर्षि विरजानन्दजी प्रज्ञाचच्ध के ऊपर गन्दे शब्दों की arate करके E. 
महावीरता का प्रचण्ड परिचय दे डाला है । ऐसी दशा १ हमारी स 
कि कोई WA ग्रन्यकार अपनी पुस्तकों को वहाँ न भेजें । 


बनात -7 
zm प्रातानाच सभा MW en 
SUSIE tse M. A. D. b B 

६-१ ०--१ ४ मन्ती सभा 
समालोचना करने के लिए सरस्वती नियम " 
d पे डॉच सकता ६” 
समालेचना से साहित्य को लाभ प 
भी समालोचन 


उसका रिवाज हो गया है । इसी लिए हम i 
दिया करते है । परन्तु इस समालाचन-काय्य aed 
रत्ती भर भी लाभ नहीं । इस काम 
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बाबू कालीप्रसाद खेतान, एम० Wo, बी० gao, बरिस्टर-एट-ला। 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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wg a लग जाता है । इस श्रम और समय के ख़च से सम्पा- 
E al अन्य आवश्यक fs IR भी आता है । 
इसे यदि किसी का लाभ ag चता हे ता साहित्य का तथा 
aan को जिनकी पुस्तकों की कुछ कापियां सरस्वती के 
समालोचनात्मक विज्ञापन से बिक जाती हैं। इस दशा में 
agaa की प्रतिनिधि-सभा के विद्वान्‌ मन्त्री ने यह 
qgec जारी करके हम पर बड़ी कृपा की । एतदर्थ हम 
उनके हृदय से कृतज्ञ हैं और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते 
है। उनकी इस कृपा सं समाले।चना-सम्बन्धी हमारा काम 

Jag बहुत अवश्य कम हा जायगा | 


यदि यह सरकुलर मन्त्री महाशय ही की उपज हे तो 
सर्वथा उपेक्षा का विषय हे । यदि प्रतिनिधि-सभा की आज्ञा 
पे यह जारी किया गया है तो उपेक्षणीय adil हम इस 
ली बात की सम्भावना समझ कर ही कुछ निवेदन 
कना चाहते हैं | 

इस सरकुलर में कुछ कमी है । मन्त्रीजी ने केवल 
ria से अपनी पुस्तके न भेजने के लिए सवि- 
त्य निवेदन किया हे । परन्तु हमारे पास MAN, 
MI ओर श्राय्ये-बुकसेलर भी समालोचना के 
लिए पुस्तके भेजा करते हैं । फिर, संयुक्त प्रान्त ही से हमारे 
स पुस्तके नहीं थाती । पन्जाब, बम्बई, बिहार आदि 
MU के शराय्ये भी सरस्वती से समालोचना का काम 
तत è । मालूम नहीं, मन्त्री महाशय ने सारे भारत के 
Tal से पूर्वोक्त निवेदन किया है या केवल संयुक्त-प्रान्त 
PA m से। न भेजा हा तो उन्हें सभी ordi में 
ना REA भेज देना चाहिए | i 

सरसती में पुस्तकों की समालोचना रोक देने से यदि 
शयेसमाज के उद्देशा की सिद्धि हा सकती हो तो हम स्वयं 
i के साधन में, इस समाज की सहायता करने 

र है | क्योंकि, इससे बिना हमारी किसी प्रकार की 
m oe SF भाइयों के लाभ की सम्भावना है । अतएव 
bry पर इस OU s किसी आय्येसमाजी लेखक, 
चना BT आर . बुकसेलर की भेजी हुई पुस्तक की 
haa करगे । आय्येसमाजी होने का चिह्न न मिलते 
l Pis असक की आलोचना निकल जाय ता, आशा 
n ' RH दमा करेंगे । रहे अन्य प्रान्त वाले, सो जब 


» 
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तक वे लोग यह न लिख भेजंगे कि उ 


न्हे बुलन्दशहर 
के मन्त्री जी का प्रस्ताव उलन्द॒शहर की सभा 


ca स्वीकृत नहीं तब तक हम उनकी 
a E Be o न करेंगे। हाँ, जनसमुदाय और 
लोचना करने की हम i 5 su pru 
लेकर ferg क झो ता s dm 
समान की पि n oe । उससे अपने 
काम होगा | एक बात ओर र | ee aly] Hi 
पत्रों के सम्पादकों की आज्ञा से a ससज क 
uo रस्वती का बदला उनके 
ais हाता हे । उन्हें यदि मन्त्री जी की आज्ञा मान्य à 
ते वे अब कृपा करके अपने अपने पत्र परिवर्तन में भेजना 
बन्द कर दे । ऐसा करने से हम उनके बहुत कृतज्ञ हागे । 
क्योंकि, सम्भव है, उनके पत्रों के किसी लेख की समालोचना 
करने की भी इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाय । यह 
सम्भावना भी दूर हो जाय तो भ्रच्छा। सरस्वती सभी 
wat ओर सम्प्रदायो की सेवा के लिए है । न वह किसी 
का अणु-रेणु भर भी पक्षपात ही करती है और न किसी से 
हष ही रखती है। ् 
मन्त्री महाशय ने सरस्वती पर यह अ्रपराध लगाया 
हे कि उसमें पुस्तकों की समालोचना पत्तपातरहित और 
न्यायसङ्गत नहीं हाती । मन्त्री जी हमें क्षमा करे, उनका 
यह आरोप aan निमू ल, श्रतएव मिथ्या, हे । हमारे 
fae आस्थैसमाज, सनातन-हिन्दू-सभा, तथा अन्य धार्मिक 
सम्प्रदाय. तुल्य हैं । प्रसङ्गवश दो एक दफ़ो हम इसका 
उल्लेख भी सरस्वती में कर चुके हैं आर एक Bate द्वारा 
अपने हृदय का भाव भी हम व्यक्त कर चुके हैं । इस Vary 
को हम फिर भी नीचे उद्छत करते हँ“ | E 
` रुचीनां वैचितर्याजुकृटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव | 
मन्त्री जी का दूसरा . आरोप हम पर यह है eux . 
समाज पर हमारा कोप दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसके . 
प्रमाण में आपने “जीवन-चरित्र” की समालोचना पेश की हे) o 
आपका कथन है कि हमने उसमें खामी विरजानन्द सरस्वती | 
पर “न्दे शब्दों की age” की है। इस पर हमारी 
प्रार्थना है कि हमारी Arg? तो Saat श्यं की a x 
साभी आनुमानिक अथवा शतिया शब्दों की | स्वामी 


जीन कार 
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की age केसी थी सो पाठकों से छिपी नहीं । परन्तु उस 
पर मन्त्रीजी ने पश्चात्तापसूचक एक शब्द भी कहने की आव- 
श्यकता नहीं समी ! क्या मन्त्री जी ने उसे कोइ बड़े पुण्य या 
aah का काम समझ रखा है ? क्या कल्पना और कृत्य 
में कुछ भी अन्तर नहीं ? फिर. अधिक क्रोधी कान हुआ ? 
हमारी जा बात “कभी कभी? आपको खटक जाती है उसे, 
अन्तरात्मा की प्रेरणा से लिखी गई हमारी सच्ची राय समने 
की उदारता आप क्यों नहीं दिखाते ? आप क्या यह नहीं 
जानते कि सत्य सदा ही मधुमिश्रित नहीं हुआ करता ? 


जिस समालोचना पर मन्त्री महाशय स्वयं कुपित हुए 
हैं, ठीक उसी के नीचे, गत सितम्बर की सरस्वती में एक 
और भी आ्येसमाजी पुस्तक की समालोचना प्रकाशित हुई 
है । उसका नाम हे - दष्टान्तसमुच्चय | यह पुस्तक भी 
उन्हीं महाशय की भेजी हुई है जिन्होंने स्वामी विरजानन्द 
को “जीवनचरित्र” भेजा था । इसकी समालोचना में सर- 
स्वती के कुछ कम दो कालम und हुए हैं। परन्तु ढाई पंक्तियों 
के सिवा ओर कहीं भी इस पुस्तक का एक भी दोष नहीं 
दिखाया गया । इस पुस्तक की उपयोगिता बताने के लिए 
इसके दो दृष्टान्त तक नकल कर दिये गये हैं । इसी पुस्तक 
के ठीक नीचे एक और भी आय्येसमाजी की पुस्तक की 
समालोचना है । ये ऐसे वैसे आय्यसमाजी नहीं | इस पुस्तक के 
लेखक हैं लाला लाजपतराय | इसका नाम हे--छंत्रपति 
शिवाजी । इसकी भी समालोचना में तारीफ ही तारीफ़ है । 
दोष केवल इतना ही दिखाया गया है कि इसमें मराठों के नाम 
कहीं कहीं गलत लिख दिये गये हे । अच्छा, इसे भी जाने 
दीजिए । इसी सितम्बर की संख्या में “orga” नाम की 
भी एक पुस्तक की समालोचना है ।,यह भी एक नामी आस्ये, 
प्रोफेसर बालकृष्ण, udo uo की पुस्तक हे SU 
पंक्तियों में इसकी तारीफ हे । इसके श्रागे कुछ दोष दिखाये 
गये हैं, जो tra हैं। aa पाठक ही न्याय करे कि 
पक्तपात-पूर्ण समालेचनाग्रें करने ओर आय्येसमाज पर 
क्रुद्ध हाने. का. जो आरोप हम पर लगाया गया है वह कहाँ 


. तक सच है । अतिनिधि-सभा के मन्त्री भी, शाग्रद, ओर लोगों 


क्री तरह, .समालाचना नहीं, किन्तु केवल प्रशंसा गन हैं। 
यदि . वे. प्रशंसा ही को न्याय-सङ्गत . और पक्तपात-रहित 
समालोचना समकते हा तो जहां छे उन्हें वह प्राप्त हा सके 
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वहीं वे आय्येसमाजी अन्थकारों की पुस्तके मिजवाया lo 
आपकी घोषणा निकले तीन हफ्ते हुए । तिस E y 
ग्राय्येसमाजी ग्रन्थकारों की पुस्तके agag ^w | 
नार्थ? हमारे पास ग्रा रही हैं। उनमें से जिनकी ७. | 
लेचनाये लिख ली गई हैं वे अब न निकलेंगी, dd i 
कम्पोज हो चुकी हैं वे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जायेगी | P 


Hk 
है; जो 
fira t 


किसी किसी को शायद यह खयाल हो कि सनातः) है। । 
घम्मै के श्रनुयायियों की पुस्तकों में दोष न दिखाये = 
होंगे । इंस शङ्का की निवृत्ति. वे गत जून की सरस्वती देह 
कर कर सकते हैं । उसमें देवीचरित्र, sade की gee 
ओर हिन्दी शालोपयोगी भारतवर्ष--इन तीन पुस्तकको की 
समालोचनाये मिलेंगी । उनमें इन पुस्तकों के दोप भी 
दिखाये गये हैं ओर गुण भी दिखाये गये हैं । सरखती 
के परम मित्र पण्डित माधवराव सप्रे की भी रियायत 
नहीं की गई ओर सनातनधम्मे के ग्राचाय्ये पण्डित |; 
भीमसेन शर्म्मा की पुस्तकों के विषय में भी सरखती 
ने श्रपनी सच्ची सम्मति प्रकट करने में कमी 
नहीं की । सनातन wed के महापदेशक पण्डित ज्वालाप्रसाद 
मिश्र की लिखी हुई बिहारी-सतसई की टीका कीजे, 
समालोचना सरस्वती में लगातार कई महीने निकल चुकी 
है वह ua तक पाठकों को न भूली होगी | 

जो बात ma तक किसी को न सूमी थीव 
आय्ये-प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री को सूमो है । हिन्दू धम 
पर श्राघात पर आघात gud पर वह अरब तक जीता d pen 
बोद्धों ने उसके उच्छेद का बहुत बड़ा उद्योग किया | M 5 
स्वयं उसी का उच्छेद इस देश “से हो गया । नैनो ने | E 
'पर न मालूम कितने आक्रमण किये । परन्तु उसन s 
भी सह लिया; वह मरा नहीं। जैनों के द्वारा क. 
से कठोर समालेचनाये इसी. भारतवर्ष में हुई र | 
तक होती चली जाती हैं। यही क्यों, Raim | 
भी कितने ही दार्शनिकों और पण्डितों ने परस्पर एक E | 
के मला. और घाम्मिक तथा आध्यात्मिक E à 
बड़े खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ लिख डाले । तिस पर id 
इनमें से किसी का भी लोप नहीं हुआ | पर्छ मालू 
हे, आय्येसमाज के आअनुयाबियों का मत या 


` । 
ही कमजोर हे--वह कचे uu के सद्य t 


ज़रा से धक्के से भी उसके टूट जाने का डर 
यवा, जान पड़ता है, वह RI का नाजुक पौधा 
" समालोचना की फूँक से भी कुम्हला जा सकता है | 
lue में सहनशीलता नहीं, जिसमें दूसरों के किये 
ब्राधात-प्रत्याधात और आक्षेप-प्रत्याक्षेप सहन करने और 
> की शक्ति नहीं वह कब तक अपनी खेर मना सकता 
P जिसके सर्वमान्य ओर परमपूज्य अन्थों में दूसरे धम्मो 
और धरम्माचुयायियों की बड़ी से बड़ी निन्दा की गई हा और 
ग उनके विषय में fara से भी घणित कुवाच्य कहे गये हों वही 
Jog दूसरों की कठोर आलोचना सुन कर भयभीत हो उठे 
और उसका द्वार बन्द करने के उपाय निकालने दौड़े, पर 
ग्रपने उन दूषित ग्रन्थों का संशोधन न करे, तो समझ 
हेना चाहिए कि उसमें कितना आत्मिक बल है और उसकी 
का कहाँ तक संफल हो सकती है। हमें an में भी 
हाल नथा कि स्यैसमाज में आत्मिक वल, साहस 
» [si सजीवता की इतनी कमी है । 

यहां तक लिख चुकने पर अजमेर से एक चिट्टी हमें 
|प हुई । उसकी भी नकुल नीचे दी जाती हैः 

“आपकी सेवा में आय्यै विद्यार्थी सभा अजमेर के निम्न 


प्रस्ताव । 
“यह सभा एक स्वर से महावीर प्रसादजी द्विवेदी पर 
Votes of censure pass करती है क्योंकि उन्होंने 
ह है। | ऐखती में महर्षि. विरजानन्दजी सरस्वती तथा धर्मवीर 
[ | प डत लेखरामजी के लिये अपमानसूचक शब्दों का प्रथोग 
ने उसमा है । और सम्पादकजी को यह नेक सलाह देती है कि 
ने fata ही सरस्वती के आगामी अंक Ho अपने किये पर 
E प्रकट करे' । = 
भवदीय 
WER शारद्‌; बी०- To एल एल० .बी० 
E - प्रधानः jud विद्यार्थी सभा अजमेर ।” 
। का के विद्याथियों तक के: हासले का.यह 
M al दिन मूत्ति-पूजकों के परमेश्वर पर भी 
i Ksure pass” कर देंगे !!! जिसके विषय 


c 


i SORT 'लाभ--यह इस सभा.के dogo, 


निष्फल हे 


माह प्रदान . करने 
ET करने.की शक्ति -नहीं उस पर - अप्रसन्नता . 
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आर्यसमाज का कोप | १ 


eg ——. 9 


* ६५५ 


नहीं साचा । हमारे विषय 
का प्रसाद और रोष दोनों 


एल-एल० dio मन्त्री ने भी न 
में ता इन वीर विद्याथियों 


प्रसादो निष्फलो यस्य यस्य क्रोधो निरर्थकः । 
कि करिष्यति स TE: प्रीतो वा कि प्रदास्यति ? 


जिस समाज © विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर 
चूल डाल कर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हे 
“नेक सलाह” देने हे at 3 न 
Ma का अधिकार हे उसके बड़ों और विद्वानों 
` 
के पराक्रम की सीमा कोन निर्दिष्ट कर सकेगा ? 


> 

मालूम होता हे कि इस सभा के मन्त्रीजी का कुछ 
सम्बन्ध श्रीयुत रामविलास शारदा से श्रवश्य हे । क्योंकि 
MIA N ` A A 
य भा शारदा हैं आर वे भी। रामविलास शारदाजी ने 

७ ~e 
“आय्यघम्मन्द्रजीवन” नाम की एक पुस्तक लिखी हे । 

ME CORN S 

उसमे लेखरामजी की तरह आपने भी दण्डी विरजानन्द के 
किये हुए भद्टेजी-दीच्षित-सम्बन्धी पूजा-प्रकार का वर्णन बड़े 
गवै से किया हे । 


चाँदकरणजी IRG: का यह पत्र पढ़ कर पाठकों 
कों अवश्य कुतूहल होगा ।. परन्तु हमारे पास इससे 
भी बढ़. कर कुतूहल-जनक पत्र आये हैं । बनावटी 
या सच्चा नाम देकर बी० सिंह नाम के एक महाशय 
ने आगरे से एक पोस्ट काडे हमें उदू' में भेजा है। उसमें 
अनेक gaat ओर att के अनन्तर इस बात 
प्र दुःख प्रकट किया गया है. कि राज्य San, 
अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता | 
भाई सिंह, दुःख मत करो । आय्येसमाज की घर््मोन्नति 
होती हो तो-- 

“कर कुठार आगे यह शीशा”” 


जिन लोगों का यह हाल है उनके विषय में परसेश्वर 
से हमारी प्रार्थना है कि 


येषां चेतसि मोह-मत्सर-मद-भान्तिः समुज्जस्भते। 
तेऽप्येते दयया दयाधन विभो संतारणीयास्त्वया ॥ 
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वन तज कर घर बना बना कर रहना सीखा , मान न रहा विशेष बहुत कुछ कहना सीखा । 
पारस्परिक सहानुभूति दुख दलना सीखा , हाथ पैर की जगह पेर से चलना सीखा। 
सीख-साख में स्वाथवश चोरी डाका सीख कर। 
बना गया बीता बहुरि वनचर-गण से चतुर नर ॥१॥ 
चोरी है लें माल किसी का आंख बचा कर , डाका है लें लूट किसी को आँख दिखा कर । 
श्रम अतीव कर लोग अर्थ-संग्रह- करते हैं , डाकू उसका छीन पेट अपना भरते Eg 
कैसा भीषण पाप है रोता रह जाये धनी। 
हाय ! हाय ! तेरा बुरा हो डाइन डाके-ज़नी ॥२॥ 
कितने घर बर्बाद किये डाइन तूने हैं, पृथ्वी तल के कौन भाग तुक से सूने हैं। 
बहुरूपिणी विचित्र रूप क्या धर रक्खे हैं , कितने ही भूपाल स्ववश में कर wae 
sep देश को लूटने जाते वे सज साज = 
ज्यों बलहीन बटेर पर गिरते बढ़ कर बाज़ E ॥३॥ 
द्वेष-लेम से कभी कभी मदमाते होकर , परोत्कर्ष को देख डाह से निज मति खो कर | 
करके कभी विचार नष्ट व्यापार करेंगे, कभी सोच है शत्रु पुराना दपं ud! 
चढ़ जाते पर देश पर सङ्ग लिये अ्रगणित श्रनी । 
कौन कहेगा फिर कहा समर नहीं डाके-ज़नी uu 
JA घर दो चार जहाँ पर डाका पड़ता , किन्तु युद्ध से हाय ! देश का देश उजड़ता । 
डाके में दो चार आदमी यदि हैं मरते , समर-सिन्छु में लक्ष लक्ष श्रसि-घाट उतरते । 
बह जाती है देश में मनुज-रुधिर की धार ही। 
ग्रा जाता है लोक में मूत्तिमान संहार ही ॥५॥ 
प्रलय-मेघ से गरज गरज तोपों के गोले, गिरते मानो विश्रान्त ज्वालामय ओले । 
जल के क्या क्या धाम धूल में हैं मिल जाते , क्या क्या रम्याराम धूल में हैं मिल जाते। 
diet हा भझशिर होते खण्डित ताइ a! 
होकर भस्मीभूत हैं भवन Hard भाड़ से ॥६॥ 
ab करतीं एक ओर संहार दनादन , एक ओर “गन? छोड़ रहीं गोलियाँ सनासन । 
संगीनों की मार प्राण लेती है पल में , हिल जाता यमराज-हृदय भी इस हलचल में । 
` ` मनुज पतिंगां की तरह भुनते रण की आग से | 
दल के दल हैं काटते निर्मम हा. कर साग से ॥७॥ zi 
कोई कहता हाय | हमारा . बेटा प्यारा , असमय में ही छोड़ हमें SIS HO | 
कहती कोई नवल वधू व्याकुल रो रोकर , हाय | रहा क्या पास प्राणपात तुमका खा कर । 
करुणा ऋन्‍दुन कठिन पर दिये न जाते कान हैं । र 
बाल, वृद्ध, वनिता सभी बन जाते दुखखान हैं il 
पीड़ित होते कृषक लाग. अति >> से , चापट होते. खेत AA 
gue घर बार विकल मारे फिरते हैं , र्ता का.न उपाय विपृदु के घन 


की amit से |; 
EC हैं | . 
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Bp — III A 


a ६५७ 


= III AND 
कहाँ जाय किसकी शरण ग्रहण करें इस काल में | ET — 
रह जाते रो पीट कर समझ यही था भाल में ॥३॥ 
ब्यापारी व्यापार छोड्‌ कर सिर घुनते हैं , घर बैठे बेकार विकल तिनके चुनते हैं। 
लुटता है घर बार देखते रह जाते हैं , होते हैं निरुपाय घटी ह सह जाते हैं। 
इस गड़बड़ से देश में पड़ जाता दुष्काल है। 
; फसते लाखों लोग हैं wy बिछाती जाल हे ॥१०॥ 
और कहाँ तक कहें समर क्या दुःख दिखाता , ऐसी कौन विपत्ति नहीं जो है यह लाता । 
खोता है स्वातन्तर्य जाति परतन्त्र बनाता , गिर जाता है देश कभी फिर सँभल न पाता । 
धन्य धन्य वह देश हे वही भाग्य का हे धनी । 
हा न जहाँ सौभाग्य से युद्धरूप डाके-जनी ॥११॥ 
धन्य वीर हैं जा स्वदेश की रक्षा करते , जय जय जननी जन्मभूमि कह कह कर मरते i 
लेते लोहा प्रबल शत्रु को मार भगाते , देते ऐसा कूट लूट का मज़ा चखाते। 
जिसमें फिर साहस न हो ऐसे श्रत्याचार का। 
समुपस्थित अवसर न हो cad लाक-संहार का ॥१२॥ 
क्या ऐसा दिन कभी विभो ! जग में आयेगा , लोक-च्तय-कर समर भयङ्कर उठ जायेगा। 
विविध जातियाँ सुखी रहेंगी रोष भूल कर , होगी भनसम्पन्न uel फूल फूल कर। 
समरानल में भस्मवत्‌ होंगी कभी न भ्रान्तिसे। 
सीखेंगी संसार में रहना सुख से शान्ति से ॥१३॥ 
सनेही 


oa आओ 


कि डिक es यह इतनी ही रही हो तो भी इस समय जितने सैनिक योरप 
FAIS AI eee में रक्तनिपात नर-संहार कर रहे हैं उनकी 
अपेक्षा जरक्सीज्ञ की सेना भी किसी गिनती में नहीं। न 
नपे।लियन के युद्धं में, न १८७०-७१ इसवी वाले mw 
जर्मन युद्ध में और न मकदन में लगातार सात दिन तक हुए 
रूस-जापानी युद्ध ही में इतनी सेना मार-काट में लिस हुई 
6 डे बड़े इतिहास-वेत्ताओं का कथन है कि थी । अतएव यह निश्रान्त है कि संसार में ऐसा युद्ध अब 
q जैसा सीषण युद्ध इस समय योरप में तक और कोई नहीं हुआ । जो शक्तियां या जो देश इस 
हो रहा है वैसा और कभी नहों ER समय लड़ रहे हैं उनके पास कितनी सेना है, इसका विश्व- 
हक) 
| ihe चढ़ाई की थी उसमें ४६ जातियों के बसे गाल व ^t l F इस हिसाब का | 
L हे सम्मिलित थे । उनकी संख्या कोई १० लाख थी। qaad योद्धा युद्ध के लिए पस्त ET RS € 
ud. सही होने में बहुतां को सन्देह है । पर यदि ; 
8 


१--युद्ध की बातें । 


एक करोड़ त्रेसठ लाख योद्धा ! 


EN 
sant नीचे दिया जाता ६ 
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फालतू सेना की संख्या मित्र-त्रितय ` १,०४,७२,८५१ 


सा इन पाँच ही शक्तियां की शिक्षित सेना की संख्या 
एक करोड़ बासठ लाख के अपर पहुँच जाती है | इसमें 
सरविया, बेलजियम ओर माँटिनिग्रो की सेना भी शामिल 
कर लीजिए | फिर हिन्दुस्तान ओर उपनिवेशां से गई हुई 


ges की सेना को भी मिलाइए। ऐसा करने से इन 


शसत्र-धारियों की संख्या कोई दो करोड़ तक पहुँच जायगी !!! 
टर्की भी इस युद्ध में अब शामिल हो गया gl उधर 
इटली और पोचु गल में भी रण की भेरी बजने के लक्षण 
दिखाई दे रहे हैं । यदि ये देश भी युद्धाझि में कूद पड़े dr 
इसे युद्ध क्या, धन ओर जन दोनों का नाश करने वाला 
महाप्रलय ही उपस्थित हुआ समझ लीजिए । फ्रांस के २४० 
मील लम्बे युद्धचेत्र में कम सें कम ३० लाख र रूस- 
जर्मनी-आस्ट्रिया की सीमा पर कम से कम २९ लाख सेना 
लड़ रही है भ्रतएव दोनों qub में मिला कर ५ 
लाख सेना नरसंहार-काय्ये में लगी है। इन सेनाओं का 
कितना अंश कट गया और कितना घायल या केद होकर 
्रकर्म्मण्य हा गया, इसका ठीक ठीक हिसाब मालूम नहीं । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपार ओर अनन्त STU 
हुआ है और बराबर हा रहा है । इस कमी को पूरा करने 
ओर "ER d का पूर्णतया परास्त किये बिना युद्ध बन्द 
न करने, के इरादे से लगभग एक करोड़ शिक्षित सेना लड़ाई 


क्र 
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सभी देशों में हर आदमी को कुछ समय तक फौज में का 
करना पड़ता है । इसी से उन देशां की सेना की संख्या । 


ही ग्रेट-ब्रिटन यथेच्छ सेना एकत्र कर रहा है। कई तात. 
तो वह एकत्र भी कर चुका | उसकी fewer" जारी हैं| 
शीघ्र ही वह भी मैदान में उतर पड़ने योग्य हो जायगी। 
ऊपर जो हिसाब दिया गया है उससे सिद्ध है कि उसका |$ मुका 
पक्ष खूब सबल हे | उसकी और उसके मित्रों की सेना तो ने 


आस्ट्रिया) की अ्रट्टावन ही लाख हे ! 
जहाजी शाक्ति । 


zana अच्छे न होने से, कमसरियट को प्रबन्ध उर a L १ 
से, गोली-बारूद. समय पर न पहु चने से भी हार 
है । इस दशा में थोड़ी सेना भी बहुत बड़ से 
सकती हे । परन्तु जा देश इस समय लड़ रह 

रण-शिक्षा में दक्ष हैं। अतएव, यथासम्भव, १ 
दुघेटनाये होने की कम सम्भावना E । आर, ` 


ना;को ह 


EES 
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o pi i अतएव इनर WEAR जाने दीजिए। हिसाब देखिए । देखि 


न रण-सामग्री पर विचार कीजिए । फौज ए किस देश के पाल किस किस किस्म | 


| धा के कितने कू जहाज हैं CR V UP SENS 
BE प्र! - ` कितने लड़ाकू जहाज हैं । इससे NE 

* m Pr जन m nA * ह ` इसस इन देशों की जलयुद्ध- 

a Rem ऊपर दिया हो जा जुका ह । अब जहाज़ों का सम्बन्धिनी शक्ति का भी हाल मालूम हो जायगा । |o 
NEC ar ड RNR o o————- NU = — e 
BE जहाज ग्र-निरन | फ्रांस | ख्स जर्मनी | आस्ट्रिया | femp |. मित्र-त्रितय ; 
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` थलःशक्ति में तो जर्मनी ओर आस्ट्रिया के एक सैनिक विदेशों के साथ अपने व्यापार का बहुत कुछ Wd रखने में 
सुकाबले में रूस, फ्रांस और ग्रेट-ब्रिटन दो सैनिक रण- समर्थ है। । 

MEUS IE अर्थात्‌ मित्र-द्वय की सेना से मित्र" 
| की सेना दूनी हे । जल-शक्ति में Gaga और भी कम- 
षो हैं । जमनी श्रे र आस्टिया के एक जहाज़ का मुकाबला करने 


A 


th oa 
SUM 3 स्स, फ्रांस और ग्रेट-बिटन के पास एक नहीं, दो नहीं, 


तीन ES de देशे 
| "ज़ है। अर्थात्‌ जल-युद्ध में इन तीनों देशों की शक्ति 


उसका | 
IM i ee 
वर्तमान युद्ध थल में भी हा रहा हे, जल में भी हो. 
रहा है और आकाश में भी हो रहा हे । जल और थल की 
सेना तथा लड़ाकू जहाज़ों का ब्योरा ऊपर दिया जा चुका | 
आकाशी युद्ध की सामग्री का भी कुछ हाल सुन लीजि 


Ki fa UN > 

हे |. वे देशां की शक्ति से तिगुनी है ! भेट ब्रिटन के दो देश हाई जहाज Si 
पकती RN जनी ने डुबा दिये हैं । परन्तु जिसके पास १०८ em A yoo 
हष ^ bas दा चार की हानि कुछ भी नहीं खल सकती । ख्सं à i 
haana जमनी को जो हानि पहु चाई है वह उसकी जमनी २३. 

dal "hae स कहीं अधिक है । जल-शक्ति में म्रेट-ब्रिटन की आस्ट्रिया Y 

aul 5 जहाँ कर सकता। इसी शक्ति की बदौलत वहं अपनी ETS 


: E ममरआङ्गण में ,निःशाङ्क भेज रहा है. और re मित्र 


पुर A 
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~~ 


हवाई जहाज से हमारा मतलब Dirigible Airships 
से और ब्योमयान से मतलब Aeroplanes È ÈI इस 
सामग्री में भी ग्रेट-ब्रिटन, फ्रांस ओर रूस तीनां मिल कर 
जर्मनी और आस्ट्रिया से eae शक्तिशाली हैं ZH साल 
के seq तक ग्रेटनिटन के पास १९ हवाई जहाज़ हो जानें की 
आशा हे, क्योंकि आठ नये जहाज़ तैयार हो रहे हैं | यानां की 
संख्या में मित्र-त्रितय यद्यपि मित्र-द्वय से अधिक है तथापि 
जमेनी के सेपलीन नामक हवाई जहाज बहुत बड़े और 
विशेष शक्तिशाली हैं । इस प्रकार के कडे जहाजो के एंजिनों 
की शक्ति एक हजार धोड़ों की शक्ति से भी अधिक है | 
इनकी चाल फी घंटे साठ साठ मील से भी अधिक है । इन पर 
तापे. भी रहती हैं। जर्मनी वाले इन्हीं से बम के गोले 
बरसाते हें । यह सब होने पर भी शब तक जर्मनी इन 
जहाज़ों से गोले बरसाने के सिवा और कोई बहुत बड़ा काम 
नहीं कर सका | 
हाँ, जमनी में क्रप के कारखाने में बनी हुई “सीज nen 
(किले तोड़ arti) से उसने भ्रलबत्ते बड़े बड़े काम कर दिखाये 
हैं । इतनी बड़ी और इतनी भयङ्कर तापे मित्रत्रितय के 
पास नहीं । उनके बनाने का भेद जर्मनी ने गुप्त रक्खा हे । 
इन तोपों के गोलो की मार से मज़बूत से भी मजबूत किले 
` बहुत दिन तक नहीं टिक सकते । और सभी बातों में अधिक 
शक्तिशाली हाने के कारण इस इतनी कमी से मित्र-त्रितय की 
विशेष क्षति की सम्भावना नहीं | 
२- संयुक्तप्रान्त में प्रेद्योगिक शिक्षा | 

y सितम्बर १६१४ के प्रान्तीय सरकारी age d 
औद्योगिक शिक्षा पर एक महत्पूर्ण मन्तब्य प्रकाशित हुआ 
है | उसका मतलब नीचे दिया जाता हैः-- 

१३०७ में ही औद्योगिक ओर .शिल्प-शिक्ता के प्रचार 
का प्रय्न किया गया था.। पर अनेक कारणों से saa विशेष 
सफलता न हुई । तब से चारों ओर इस तरह की शिक्षा के 
लिए पुकार मच रही है । सब लोग देश कीं उन्नति के लिए 
| O RAAN की बड़ी जरूरत समकते हैं । इस कारण गवने- 
। भेट इस मामले में श्रव कुछ न कुछ करना श्रपना कत्तव्य 
 समफती हती हे । ; 

FE में सरकार ने ओद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में 


जो सूचनाये' प्रकाशित की थीं "ncc हा बहुत कुछ शलाचना.. 
" इतक Un: 
" ¢ ii वितरित a की 
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_ मेम्बर अब इस पर विचार करेंगे कि. aie 


हे! चुकी हे और बहुत कुछ परीक्षा डक पहरा म हो उ 5 
आलोचना और परीक्षा पर विचार करके quu à | 
यह भी निश्चय किया है कि उद्योग-धन्धे की शिक्षा के MI 
कारीगरी के कामें की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया 3 
zan उद्योग-घन्धे की शिक्षा देने वाले स्कूल खोलने 
सिवा a सा कला-भवन खोलने की भी जरुरत हे | 

SPR दा तरह के होते Eu. होने 
जिनमें Bat से काम लेना सिखाया जाता है; जैसे लखनऊ शोर 
आर गोरखपुर के स्कूल | दूसरे वे जिनमें बढ्ई, लुहार, gu 
इत्यादि का. काम सिखाया जाता है, जैसे बरेली, बनास. 
आदि के स्कूल । आज कल पुतलीघरों और कारखाने के 
मशीन चलाने वाले और बिगड़ने पर उन्हें ठीक करने वाले 
शिक्षित लोगों ओर शिक्षित कारीगरों की बड़ी जरूरत है। 
इसी लिए पहले प्रकार के स्कूल खोले गये हैं | कुछ लोग 
कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस तरह के और a 
खुलने चाहिए । यह ठीक नहीं | वतेमान स्कूलों से पढ़ का 
जा लाग निकलते हैं उनको ही काम मिलने में कठिनता 
हो रही है। दूसरे अभी यह भी ठीक ठीक पता नहीं लगा 
कि वर्तमान स्कूल उद्योग-धन्धे और ब्यापार की वतमान 
आवश्यकताओं को कहाँ तक पूर्ण करते हैं । फिर इन खूलो 
में खच भी बहुत पड़ता है । ऐसी अवस्था में नये सूर 
खोलना युक्ति-सङ्गत नहीं जान पड़ता । 

प्रारम्भिक स्कूलों में शिल्प-शिक्षा का प्रबन्ध करा 
गवर्नमेंट को अभी उचित नहीं जान पड़ता । पर RAR 
के मिडिल स्कूलों में विज्ञान की वह ऐसी शिक्षा AT) 
प्रबन्ध करना चाहती है जिससे शिल्प काय्यै की थोर लड़कों 
की प्रवृत्ति बढ़े । ; à 

बड़े कला-भवन की स्थापना d दो काम होंगे । एकते 
नई qi! बातों की खोज, दूसरे उपयोगी कलाओं का गिरी 
यह कला-भवन कानपुर में स्थापित होगा । उसमे श्र 
विशेष करके कपड़े en -उनहें साफ़ करना an gu 
वनस्पतियो से तेल निकालना, तेलों को साफ करत? 
कमाना, लकड़ी का काम करना, इत्र gei 
सिखाया जायगा | GR यही गनीमत है | 

इस सम्बन्ध में एक कमिटी बनाई गई a 


[2 
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माननीय पण्डित बिशननरायन दर, बारिस्टर-एट-ला । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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EF. gents J 


Es कार्य में परिणत करने के लिए क्या करना 
। उनकी रिपोर्ट पाने पर गवनमेंट अगली काररवाई 
दती । अभी शङ्कुर निकला है । पेड़ बड़ा होकर फल देने 
मेँ देरी है । " 
` ३--संयुक्त प्रान्त मै प्रारम्भिक शिक्षा | 
apagar की रिपोर्ट में Y है कि १ से १० वर्ष 
क्षीउम्र के लड़कों की संख्या, इन मान्तो में, ३३, १७, ३४३ 
है। गवर्नमेंट प्रजा की मां-बाप है । इस कारण उसका सबसे बड़ा 
व्य यह है कि वह इन सब लड़कों के लिए कम से कम 
` प्रारम्भिक शिक्षा की प्राप्ति का प्रबन्ध करदे । पश्चिमी देशों 
| पण्डितों की राय है कि यदि कोई श्रपनी सन्तति के 
Ane we TT SUO शिक्षण का प्रबन्ध न कर सकता हो 
asa विवाह करने का अधिकार नहीं। क्योंकि किसी 
प्राणी के जन्म का कारण होकर उसे ग्रशिक्षित कर डालना 
ग्र उसके शरीरारोग्य आदि की रक्षा न करना जुम है । एक 
प्रकार से राजा भी प्रजा का मां-बाप हे । अतएव प्रजा के 
प्रबन्ध में उसका जो कतंव्य हे उसे उसको भी पूरा करना 
चाहिए | प्रजा पर आधिपत्य करके उसकी शिक्षा का पूरा पूरा 
रध न कर सकना मानें अपने कतेन्य से च्युत होना 
१॥ बहे दुःख की बात है कि हमारे प्रान्त में maddie अब 
क प्रारम्भिक शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध नहीं कर सकी । इस 
ए में सुख की बात केवल इतनी ही है कि गवर्नमेंट अपनी 
m wt का समझती हे । इसे उसने २६ अगस्त १६१४ 
| E में कबूल भी किया है । इस दा में 
NICE धीरे धीरे, जेसे जैसे सुभीता होता जायगा, 
शि कमी की पूत्ति करती जायगी । यह कमी कितनी है, 
RR हिसाब सुनिए । ; 
eee E शिक्षा पाने के ge हैं, पर 
लाख लड़के शिक्षा पा रहे हैं । बाकी 


रेषा काया तो प्रबन्ध ही नहीं या किसी कारण से 

AW उन्हें स्वयं ही मदरसे नहीं भेजते । पिछली 
à कही जा सकती है 
वष के लड़के अपने घर का कुछ भी विशेष 
E केर सकते । देहात में अलबत्ते नीच जाति वालों 
"धारण किसानो के छोटे छोटे लड़के खेत रखाने 


` 
^ 


हेत कम लड़कों के विषय में 
ek Üow विषय में 


. CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri ollection, 
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) 
NNN OS 
काम करते हैं। ऐसे लड़कों का 
डाला जाय तो भी बी 
>> ऐसे बच रहेंगे जिनकी शिक्षा a ks 
नहीं । श्रथांत्‌ उनके घर के पास कोई प्रारम्भिक मदरसा नहीं | ; 
इसका परिणाम यह हुआ है कि सौ में कोई ८३ लड़के मूख | 
अपढ़-रह जाते हैं। सबसे भ्रधिक परिताप क्री बात तो यह है | 
कि इस प्रान्त में शिक्षा की इतनी कमी होने पर भी यहाँ 
शिक्षा-विस्तार के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता । 
शिक्षा के लिए यहां खच की कमी ही बनी रहती हे । sm 
[a दूसरे प्रान्तों का हाल देखिए । देखिए वहाँ फी सदी 
न लड़के शिक्षा पा रहे EI यह हिसाब १३१ २-१३ 
का है :-- 


EY c 
आर गाय-भॅस चराने का 
कुछ अंश यदि निकाल 


प्रान्त फी सदी शिक्षा पाने वाले लड़के 
मद्रास ३३ : 
बस्बई | ३६ 

बङ्गाल ४० 

बिहार 2 २६ 
पञ्जाब १८ 
ब्रह्मदेश - WU 
मध्यप्रदेश ; २* 
आसाम de 


पर बेचारे संयुक्त प्रान्त में १०० में केवल १७ लड़के 
मदरंसे जाते हैं | वह अन्य सभी ग्रात्तों से पीछे हैं। जी | 
शिक्षा की तो यहाँ और भी दुर्दशा है। १०० में २ लड़कियां | 
भी यहाँ शिक्षा नहीं पातीं | जिस प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा 
की यह दशा हो उसमें और प्रान्तो. की ater शित्त की मद. 
में अधिक खुचं हाना चाहिए। परन्तु यहां यह बात नही । 
आबादी के हिसाब से, यहां, हर आदमी पीछे ey / 
मुश्किल से खूचे किया जाता है । जिन ग्राल्तों में शिक्षा का 
प्रचार बहुत अधिक है वहाँ इससे कहीं अधिक wi किया 
जाता है--हर आदमी पीछे, कहीं कहीँ, खच 
तीन रपये साल से भी अधिक पड़ता है 
का प्राचुय्य है वहाँ ते खुं अधिक 
जहाँ अत्यन्त हीनत्व है वहीँ व be - i हुत ही 

प्रारम्भिक शिक्षा से सम्ब र्त 
की रिपोट प्र गवनमेंट ने sir T qe x अभी 
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शित किया हे उसमें लिखा है कि aadis शित्ताप्रचार के 
काम को अवश्य बहुत बड़े महत्व का समकती है । परन्तु इस 
काम में खर्च करने के लिए उसके पास अभी अधिक 
रुपया नहीं । अतएव अभी वह उतना ही रुपया दे सकेगी 
जितने से पाँच लाख के बदले आठ लाख लड़कों को प्रारम्भिक 
शिक्षा दी जासके | खेर इसी को हम गनीमत समझते हैं। 
गवर्नेमेंट की इस कृपा के लिए हमें कृतज्ञ हाना चाहिए | 
उसने प्रारम्भिक ओर मिडिल स्कूलों के अध्यापकों की तन- 
wale भी बढ़ा दी हैं ओर एसी शिक्षा दी जाने का प्रबन्ध 
किया हे जिसमें देहाती लड़के मदरसा छोड़ने पर अपने घर 
का पेशा अच्छी तरह कर सके । उससे वे नफूरत न करे । 
मुसल्मानां के लिए अब यह सुभीता कर दिया गया है कि 
यदि कहीं २० लड़के HATHA के एकत्र हा सके ता उनके 
लिए अलग मदरसा खोल दिया जाय । उसमें सिफ उदू ही 
पढ़ाई जाय ओर अध्यापक सुसल्मान ही रहें। इस पर 
मुसल्मानां का बधाइ हे | 
४--दो विशेषाङ्क | 

amet पर हिन्दी के दो साप्ताहिक पत्रों ने अपने 
विशेषाङ्क निकाले हैं--एक wets के अल्मोड़ा-अख़बार 
ने, दूसरे कानपुर के प्रताप ने ! अ्रल्मोड़ा-अख़बार ४४ वर्ष 
का पुराना पत्र हे । जब से इसका सम्पादन-काय्ये नये 
सम्पादक ने अपने हाथ में लिया हे तब से इसमें बहुत 
अधिक सजीवता आगई है । इसके दशहरे के विशेष अङ्क में 
दस पन्द्रह लेख हैं । वे प्रायः सब के सब सुशिक्षित सज्जनों 
की लेखनी से निकले हैं। देश, aa, समाज, साहित्य, 


स्वराज्य, स्त्रीशिच्ता, पतितोद्धार आदि सभी आवश्यकीय विषयों o. 
पर लेखकों ने अपने विचार ब्यक्त किये हैं | साथ ही कई एक : 


चित्र भी हैं । कमायूं में ही हिन्दी-भाषा ओर नागरी लिपि 
का सबसे अधिक प्रचार है । यदि वहां अख़बार पढ़ने के प्रमी 
भी सबसे अधिक हो जाय तो श्रल्मोड़ा-अख़बार की ओर भी 


अधिक उन्नति हो जाय । उसका यह विशेषाङ्क बहुत 
अच्छा निकला है | 


प्रताप के विशेषाङ्क का नाम है--राष्ट्रीय अङ्क za 
को निकलते मुश्किल से श्रभी एक वष हुआ हे | 
इसके प्रताप ने धूम मचा दी हे । उसके इस अङ्क 


में पचास साठ पृष्ठ हैं । अङ्क सचित्र और पुस्तकाकार È | 
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E [ माग ७ 
कुल लेखों ओर कविताओं की संख्या ३० E. 
लेख राष्ट्रीया ओर जातीयता के भावों 
सुसल्मान सज्जनों के भी दो लेख हैं। कई 
अङ्क में लिखने की कृपा की हे। यों तो इसके 
लेख को छोड़ कर सभी लेख पढ़ने लायक Y 
लेखों के विचार बिलकुल हो नये, एव लेखकों 


कड एक 


। इस पत्र की समुन्नति हनर 


NS 


ह्‌ I aai ; 
सभर = ए 


ने मो 


कवितायें भी बहुत सुन्दर 
के सोभाग्य की सूचक हे | 


दीवान बहादुर अस्बालाल साकरलाइ - 
देसाई, TA To, पल-पळ० बी० | 


कई पुरुष-रत्न परलोक को प्रस्थान कर गये । बाबू गङ्गाप्रसाद 
TA और राय श्रीराम बहादुर के जाद, दीवान anm 


गुजराती थे । अहमदाबाद आपकी जन्मभूमि थी। ६७ a , विनर 
। इर 


विद्वान्‌ थे । adie में बहुत समय तक चीफ जज रहे । बह 
इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। राज्य के 


[त [पिया उ 


बदौलत हो गई | इस बात को एक जमाना हुआ । १९९४ 
में जो कांग्रेस अहमदाबाद में हुईं थी उसकी अभ्यर्थनाक | 
के ये सभापति थे । कांग्रेस के साथ कुछ समय से जा द्योः | 
निक कान्फरन्स होने लगी हे उसके भी, एक बोर, ये सभा | 
पति चुने गये थे। प्रारम्भिक शिक्षा SS दी जाने 
शी उद्योग-घन्थो की उन्नति के ये बहुत पक्षपाती 
इनके लेख ओर वक्तताये बड़े We की होती at : | 
मूर्ति काशिनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग के. साथिया म 
तेजस्वी थ । 


६--कसिया के स्तूपो को am ae 
प्राचीन भारत का सच्चा इतिहास gr. ता | fn 


बहुत जाना जा. सकता है तो पुराने सिको 


qe ५] 


AA ~ 


[ताजा सकता हे । हमारे प्रान्त मे भी पितत ema 
| दुत एने हैं। कव तो RT के gi उनकी zat 
T s इमारतों के भग्नावशेष अब तक T हुए है। गोरखपुर के 
। ए | तुले में कसिया नाम का स्थान ऐसा ही हे । उसका उल्लेख 
ia |परखती में कई दफे हा चुका हे । वहाँ बौद्ध काल की नष्ट 
र्फ हुई इमारतों के कई टीले अब तक विद्यमान हैं । यह बोद्धो का 
mlae सा है । लङ्का, तिबत, नेपाल, ब्रह्मदेश और 
पान तक के भावुक बौद्ध यहाँ यात्रा करने आते हैं | कसिया 
- वही स्थान हे जो बोद्धो के साहित्य में कुशनगर या कुशिनार 

नाम से उलिखित हुआ है ओर जहाँ गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा 
े N aee s 
eig । इसके टीले कई aF खोदे जा चुके हैं । (उनसे जो मूर्तियां 
प्रस fe, शिलालेख आदि bu पदाथ निकले हैं वे सब 
ह prem में यस्नपूर्वक सुरक्षित हैं। उनसे प्राचीन इति- 
। ग [US पर बहुत प्रकाश पड़ता हे । उनकी बदौलत अनेक ऐति 
ia [सिक ग्रन्थियाँ अब तक सुलभ चुकी हैं । कसिया के विषय 
; a | विन्सेट ए० स्मिथ साहब ने एक पुस्तक ही लिख डाली 
पुणे ft! उसे प्रकाशित हुए कोई ९४ ad हुए। वह पढ़ने 
ने क्‌ है । 


A, 


कसिया के एक प्राचीन मन्दिर में गोतम बुद्ध की एक बहुत 
| हे निर्व्याण-मूत्ति हे । उसके पी छे एक प्रकाण्ड-काय, पर भग्न, 
a पिप हे । कलकत्ते के बह्मदेशवासी digi ने कोई दस हजार 
| बात [पया जमा करके उसकी मरम्मत कर देने के इरादे से गवनमेंट 
इनकी | इजाजत मांगी । इस पर गवर्नमेंट ने सोचा कि इसकी मर- 
॥ ६०२ मित करने के पहले ज़रा इसे गहरा खेद कर देख तो लेना 
कमिटी गिहिए कि इसके भीतर से कुछ ऐतिहासिक चीज़ें निकलती 
ga {पा नहीं | यह काम सरस्वती के पाठकों के परिचित पण्डित 
ieee एस० Go, के सुपुदै किया गया | 
उस स्तूप की तथा उसके पास वाले अन्य स्थलों की 


॥ E करके बहुतसी Mig निकाली । इस सम्बन्ध 
लाग | जो की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है । 


से हमें ये x 
WA सब बातें मालूम हुई" ।: 
के र pee ha SN 
zu के दो भप्न स्तूपो में से सब से बड़े स्तूप के 
Mss शकल का एक पात्र तांबे का मिला । उसके 
ies ताम्रपत्र था । उस पर संस्कृत-भाषा में बोद्धों 
VU का कुछ अंश खुदा हुआ ओर कुछ काले 


N 
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3 के मसाले से लिखा हुआ था । 
- E 
i MU र = ताम्रपत्र तथा पात्र की 
ब्वाय म पिरति थी । उसी ने उस didam 
hé स्थापना की थी जिसका उल्लेख 
E e कुमारगुप्त के समय का चांदी का एक 
bo मिला ।चाँढी की एक डिविया के भीतर सोने की 
Be डिबिया भी मिली । उसमें दो बूँद पानी के रूप 
में कोई चीज़ निकली । साथ ही कुछ खड़िया ओर बालू 
चा xi निकली | इन सब चीज़ों को पाने पर भी शाख्रीजी 
को pill Si Geil Er र गहरी खुदाई की तो 
एक छोटा सा समूचा निव्वांण-चेय निकल आया | उसमें 
ध्यानस्थ बेठी हुई बुद्ध की अखण्डित मूर्त्ति मिली । इससे 
सिद्ध हुआ कि यह निरव्वांण-चैत्य पहले का हे | इसी को घेर 
कर बड़ा स्तूप, पीछे से, बनाया गया था । 
ओर और जगहों में खुदाई करने से शा्रीजी ने मिट्टी 
की कितनी हीं get’, कितने dt ada और vam की हुई 
पन्द्रह सोलह सा वपा की पुरानी इटे Zu निकाली । 
एक संघाराम का भी पता आपने लगा लिया । कुछ और 
सिक्के भी श्रापको मिले । सिफ तीन हज़ार रुपये के खर्च 
से यह इतना काम हुआ । यदि गवनेमेंट ऐसे ऐसे कामों के 
लिए विशेष खर्च करे तो भारत के प्राचीन इतिहास के 
ज्ञान की बहुत अधिक सामग्री सुलभ हा जाय | 
७--जाबू कालीप्रसाद खेतान, एम० To, ato 
एल०, बारिस्टर-एट-ला | 
बाबू केदारनाथ गोयनका ने देहली से एक सचित्र 
लेख भेजने की कृपा की है । उसका सारांश नीचे दिया 
जाता हैः-- 
जयपुर में राय-बहादुर सेठ नेरङ्गरायजी खेतान बड़े नामी 
आदमी हैं । आप वहां जेल के सुपरि ess हैं । महाराजा जय 
पुर के भी आप gama हैं और अंगरेजी गवर्नमेंट के भी । 
१३०३ Ñ गवन भेंट ने आपको, खिलत के तौर पर, एक 
तलवार भेंट की | लाडे हारडिंग उस साल जब जयपुर 
गये तब आपको एक बड़े मोल की सोने की घड़ी नज़र कर 0 
आये । राय बहादुर बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। आपके सात 


x 
l 


पुत्र है 


हरिबल नामक बोद्ध 


^ 
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मारवाड़ियों में विद्या का प्रायः अभाव हे । चनःवभन MM m चेष्टा Ru करते है । आप Gen हैं हि: 
और ब्यापार में तो वे .खूब बढ़े चढे हैं; पर विद्या में ah कांग्रेस के प्रजिडेंट हो चुके है । आप बड़े अच्छे d "m 
Í सबसे पीछे हैं । हां, राय-बहादुर का घराना इस सम्बन्ध म और वक्ता है । उदू. के कवि भी हैं । राजनैतिक मामले धि | ददु 
अपवादरूप हे । आपके दो पुत्र ऊँची शिक्षा प्रास करके खूब समते हैं । बड़े लाट की कौंसिल की मेमरी E era 
अपना अपना काम कर रहे हैं। तीसर पुत्र कालीप्रसादजी मुबारक हो । अन्यत्र आपका चित्र प्रकाशित हे) | ge 
बारिस्टर होकर अभी हालही में स्वदेश को लौटे हैं । मारः a 
वाड्यों में यही पहले बारिस्टर हैं । इन्होंने बी” ए० की Ag ia 
i परीक्षा बडी नामवरी के साथ “पास” की | कलकत्ता-विश्वविद्या- पुस्तक-पराक्षा | 

- लय की एम० ए० की परीक्षा में “पास” हुए छात्रो a १--आद्श जीवन । काशी की नती 
र इनका नम्बर पहला रहा । इस उपलक्ष्य में इन्हें सोने के दो सभा ने जिस “मनोरञ्जन eR व 
t पदक मिले ओर दो सौ रुपये का नकृद इनाम भी मिला! विज्ञापन दिया था उसकी यह पहली पुस्तक है। ता 
बी० एल० की परीक्षा में भी इनका नम्बर पहला रहा | “Plain Liuing and High E qu 
परीक्षा के उपलक्ष्य में भी कई पदक ओर कितनी ही पुस्तक "——— Áo X€ 
(2 सी) e a d SESS रामचन्द्र VE ने इसे लिखा हे और बाबू श्यामसुन्दरदास | 7 
बड़ा नाम किया । पाँच परीक्षाओं में से चार में ये पहले बी० ए० ने इसका सम्पादन किया है। ges में | अन्त 
नम्बर पर “पास” हुए । डेढ़ दो हमार रुपये के इनाम वहाँ प्रकरण हैं--पारिवारिक जीवन, संसारिक जीवन, area, | बड़ी 
भो इन्होने पाये । इन बातों से स्पष्ट है कि nie कालीप्रसाद आचरण, अध्ययन और स्वास्थ्यविधान | इतने में मनुष्य-जीज | संख्य 
खेतान बड़े ही कुशामरुद्धि और विद्या-्रेमी हैं । मारवाड़ी- साश्रेक करने के लिए प्रायः सभी आवश्यक बातें आ गई | | मका 

समाज के वे चमकते हुए Wel उनसे इस समाज को बड़ी अच्छी पुस्तक है । सभी के पढ़ने लायक Y 
बहुत कुछ लाभ पहुंचने की आशा E | बाबू. कालीप्रसाद अच्छी है। पतली जिल्द Š हुई हे। २३० Hi] | 
के चारों छोटे भाई भी विद्याध्ययन में लगे हुए हैं। वे भी समाप्त हुई है । मूल्य केवल १) है। मासि 
सब बड़े होनहार मालूम होते हैं । उनमें से बाबू दुर्गाप्रसाद > 


खेतान ने एम० go “पास” कर लिया है। अब वे बी० 
एल० और अटारनी की परीक्षायें “पास” करने की तैयारी 
में हैं। 
८--माननोीय पण्डित बिशननणायन दर, 
बारिस्टर-पट-ळा | 


पण्डित बिशननरायन दर बड़े नामी पुरुष हैं । आपका 
चरित सरस्वती में प्रकाशित हा चुका हे | इस प्रान्त के 
कौंसिल में प्रजा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आपको अब 
रावर्नर जनरल की कौंसिल का मेम्बर चुना है | माननीय राय 
| ` श्रीराम बहादुर, सी० "mie $o के मरने से बड़े कौंसिल में 
ज्ञो जगह खाली हुई थी उसी पर दर महाशय की नियुक्ति 
हुं है | अस्वस्थता के कारण लखनऊ छोड़ कर आपको बहुधा 
wane में रहना पड़ता हे । तथापि आप aga विद्वत्तापूण 
लेखों Ar लेकचरों से राजा और प्रजा दोनों को लाभ पहुं- 
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२- कत्तेव्य कौमुदी | यह कोई साढ़े चार are 
की पुस्तक है । मनोहर जिल्द at हुई है । प्र कीमत à 
सिर्फ़ आठ आने है | -इसमें पालनपुर निवासी ; जेन मुनि 
पण्डित रत्नचन्द्रजी के रचे हुए २३३ cal 
का वृत्त . शादू ल-विक्रीडित है और भाषा संस्कृत । 2 
विद्यमान हैं । ġo १६७० में ही आफ्ने : इसकी रचता 
की हे । श्लोक देवनागरी-टाइप a ote = 
भावार्थ गुजराती में है । भावाथ के p 
विवेचन भी गुजराती में है । इस पुस्तक म वत्त | 
के अनुसार मनुष्य के साधारण कत्त व्य 
निरूपण है । पुस्तक में तीन खण्ड का 
निर्वाह की महत्ता, कर्तव्योत्तजक गुण, कत r 
आदि का वर्णन है। दूसरे में या 
ब्रह्मचय्य, आरोग्य, आज्ञाधीनता आदि ad? 


A ५] 


~ | RES 


wt Maso निरुपण हे । तीसरे में उदारता, सहिष्णुता, 
w ॥ a आदि गृहस्थजनोचित गुणों तथा स्त्रियों, पुरुषों और 
Í En a s आदि के कत्त eat का विवेचन è । बड़ी सुन्दर 


विधवा ; < os 
क है | इस कोसुदी के संस्कृत-पद्यो का भावार्थ और 


लिखने वाले श्रीयुत चुनीलाल वर्धमानशाह, 


पुर 


विवेचन WS A ^ ^ EY 
ane, अहमदाबाद को लिखने d यह मिलती है । 
३--सरल गीता | यह इस नाम की पुस्तक का 
हो | दूसरा संस्करण है । महाभारत में जहाँ पर गीता का 
ज्ञ) ग्राभ हुआ है वहाँ तक की भारतीय कथा का सारांश 


३... | पहले, थोड़े में, दे दिया गया है । इससे गीता की बातों का 
सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है । फिर सूल गीता के अठारह 
fq | wem तद्वत्‌ संस्कृत में छाप दिये गये हैं । आगे 
रदास | ग्रथ्याय-क्रम से गीता का हिन्दी-अनुवाद छापा गया है | 
मे इ: | अन्त में गीता-गत aat ओर उपदिष्ट विषयों का आशय 
मत, | बड़ी योग्यता से समझाया गया है। पुस्तक दिव्य हे । पृष्ट- 
संख्या २२ % २७२; मूल्य १२ आने; प्रातिस्थान-- nd 
ag | | प्रकाशक समिति, नं ४ पत्थरगली, बनारस सिटी । 
पी $ We cl Acree 
४- सचित्र कुसुममाला | मराठी भाषा में अनेक 
मासिक पुस्तक निकल रही हैं ओर अनेक नई नई निकलती 
जाती हैं । एक और अभी हाल में निकली है | इसका नाम 
है ङसुममाला । चार पुष्प या अङ्क इ 'के हमें समालोचना 
कीमत | * लिए मिले हैं । इसके प्रकाशक के “दो शब्द” से मालूम 
SU मुख्य मुख्य त्योहारों पर, साल भर में, इसके 8 
अङ्क निकलंगे । मूल्य इसका १ ।= ) वार्षिक रक्खा गया हे । 
' शकार इसका छोटा हे । हर अङ्ग में ६४ से ८० तक पृष्ठ 
wd है । इसका रङ्गीन टाइटिल पेज हर gp नया लगाया 
शता हे । हर अङ्क में बड़े सुन्दर दस बारह चित्र रहते हैं । 
विताय और छोटी छोटी कहानियां ही इसमें अधिक निकः 


तौ है । मिलने का पता--सचित्र अन्थ-प्रसारक मण्डली, 


| कको ज्या क्षत्राणी । इसमें अनेक बीर क्षत्राण्यिं 
न्न it zm बोलचाल की कविता में, है । कविताये वीर- 
. N है जर मनाहारिणी हैं । ये लाला भगवानदीनजी की 


V ई । वीररसात्मक कविताओं का यह अच्छा संग्रह 
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SAA 


है । इसमें बड़े आकार के १०% 
च्छु ES 

अच्छा आर मूल्य १२ आने 
"Ne ९ 

प्रिंटि aaa, बनारस | 


लु 
है । मिलने का पता--ग्राट' 


: अशोक की RON | अशोकवर्धन के 
अनेक लेख, Radi और स्तम्भों पर खुदे हुए, भारत के 
भिन्न भिन्न कितने ही स्थाना में पाये जाते हैं । उनमें से 
कुछ खरोष्टी लिपि में हैं और कुछ ब्राह्मी में । साहित्याचाय्य 
पण्डित रामावतार eal, एम० Qo, ने उन सब का भावार्थ 
हिन्दी में लिख कर प्राचीन इतिहास के प्रेमियों पर बडा 
उपकार किया | ३२ पृष्टों की इस पुस्तक में वही अनुवाद 
प्रकाशित किया गया है और गया के लक्ष्मी प्रेस से मिल 
सकता है । मूल्य २ आने । 


७-ध्रीभगवद्गीता | saat में साहित्यः 
संवद्धिनी समिति नाम की एक संस्था है । उसका qu 
हरीसन रोड के ११६ नंबर वाले मकान में हे । यह समिति 
हिन्दी में अच्छी अच्छी ओर सस्ती पुस्तके प्रकाशित करने 
के लिए स्थापित हुई है । इसी की प्रकाशित भगवद्गीता 
की एक कापी समालोचना के लिए हमारे पास आई है। 
पुस्तक सुन्दर चिकने कागज़ पर बहुत अच्छे टाइप में छुपी 
हे । ऊपर बड़े टाइप में मूल हे, नीचे पण्डित बाबूराव विष्णु . 
पराडकर का किया हुआ हिन्दी-अनुवाद्‌ | अनुवाद ठीक है; 
उसकी भाषा सरल ओर शुद्ध है | पुस्तक की पृष्ठसंख्या 
२१४ होने पर भी मूल्य केवल ३ आने है । यह मूल्य लेना 
«él, सुफू बाँटना है। 
नीचे नाम दी हुई पुस्तके' जिन महाशयों ने भेजने की 
कृपा की है उनके हम बहुत कृतज्ञ है: > ु 
(१) Report of the National ihe Seaca 
Council of Education, | कह, 
Bengal, for 93. Lge CU 
(२) साधु-गुण-परीक्षा--अकाशक, कः | E i 
a __.लेखक, . श्रीयुत कुभीलाल जैन, | 
(३) वीरे्द्रवीर नाटक ) IY Penna 
श्रीयुत लक्ष्मणाचाय्यै, 
नरसिंह देवला । 


(v) खीधम्म-शिव्वा--लेखक, 


०० % «च 


E RPL III INNIN 
DRO 


> (x) श्रव्यय-बृत्ति:--लेखक, श्रीयुत so ब्रह्मदत्त । . 


न /) Tal \ __लेखक, बाबू सूरजमल जेन, हरदा | 
(८) नेपोलियन बानापाट--अषक, सस्तुं साहित्यवधंक 
कार्यालय, बम्बई । 

: (s) मूत्तिमण्डन--प्रेषक, श्रीयुत जसवन्तराय जना 
R! 

(१०) दुयानन्द-अभिप्राय-प्रकाश--लेखक, श्रीयुत हजारी- 
लाल अग्रवाल । 

(११) कन्योपनयन-निषेध-- लेखक, पण्डित वीरभानु शर्मा 
ठट्टा । 

(१२) छालो पालो मरी मसालो-प्रकाशक, डी? पी०— 
मादननी कम्पनी, सूरत | 

(33) Prospectus of the | प्रेषक, प्रिंसिपल, टेनिंग 


Training College 
for Men, Baroda | कालेज, बड़ीदा | 
(39) दशरथ का . जीवनचरित ) - प्रकाशक, बाबू 
(34) लक्ष्मण का जीवनचरित चिम्मनलाल वैश्य, 
(३६) रामचन्द्र का जीवनचरित 
तिलहर । 


(३७) श्रानन्दमयी रात्रि का aa 


E ES 
ER 2 चत्र-पारचय ः 

माता का दुलारा | 
माता अपने बालक को किस तरह प्रेम करती हे यह 
बात सब पर भली भांति विदित हे । माता अपने बालक के 
सुख से सुखी और उसके दुख से दुखी रहती हे । बालक यदि 
स्वच्छन्दता-पूर्वक खेल-कूद करता रहे तो वह भी मन 
ही मन प्रसन्न हाती है ओर उसका चेहरा प्रफुछित रहता 
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सरस्वती | 


RI EIS IIE 


भावों को चित्र-द्वारा प्रकट करने से वह AT 


le ee 
a Krishna Boso, at the Indian Press, 


AINE SIS IS IESUS II 
~~ हिः i 


स्वाभाविक दशा में परिवर्तन होगया है । उस पर जयासी; 
हे & | उसके हाथ पेर में चञ्चलता नहीं। वे भी निस्तेज E 
के तहां पड़े Sl जो बालक अपनी माता को, देखते ः 
बड़े चाव. से हाथ बढ़ाकर हँसते हुए “माँ” का E: 
सुहावना सम्बोधन करता था आज वह निरूब्ध है। 3 
बालक इधर उधर की चीज़ों का तोड़ने फोड़ने मे सदा 
व्यस्त रहता था आज वह एक जगह चुपचाप पढ़ा है) | 
यह अवस्था देख माता का भी मन चिन्ता-युक्त हो रहा 

। अपने घर का सब काम-काज आज वह भूल गई है। 
उसका जी ओर कहीं नहीं लगता । आज वह अपने gu 
की बगल में हाथ पर हाथ रख कर खिन्न बैठी di 
उसका सुख मलिन होरहा है | 


यह विलायत के एक विख्यात चित्रकार जोसेफ ae 

की चिन्न-चातुरी है । झार्क का जन्म सन्‌ १८३४ Hea 
था | आप १३ वर्ष की ही उम्र में अपने जन्म-स्थान से भाग 
कर लन्दन चले आये ओर चित्र खींचने की विद्या सीखने | 
लगे । जब आपकी उम्र २३ वषं की हुईं तब आपने एक 
बड़ा भाव-पूर्ण चित्र बनाया जिससे सपै-साधारण को उनके 
कोशल का परिचय: मिल गया | तदनन्तर आप बराबर चित्र | 

नाते रहे ओर संसार को चकित करते रहे । उनका IAF 
केवल reu ही नहीं हाता था । वह जिस ढंग का चित्र 
बनाते थे उसमें उनको सर्वोच्च स्थान मिला था। कामत 
ने समय में एक | 
ही थे। जो चित्र इस अङ्क में दिया जाता है वह सन्‌ १८६ । 
में रायल एकेडेमी में प्रदशित किया गया था | gm 
महाशय ने एक बार कहा था--“में बालकों को बड़े चाव | 
से देखा करता हूँ और जब वे बीमार पड़ते है त 

करूणोत्पादक मुख का BR पर बहुत असर पड़ता है” । हस. 
चित्र में जा माता है उसका भाव उनका अपनों ही पीस 
मिला और अस्वस्थ बालक का चित्र उन्हान अपने ही वाल. 
को देख कर खींचा था | मालिक च 
टेट गालरी नामक चित्रशाला म हैं । 


* cu 
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सचित्र मासिक पत्रिका । 
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माग ९५, खण्ड २ ] ९ दिसम्बर १९९४--मार्गशीषेशुक्क ९४, १९७१ । [ संख्या ६, पूर्ण संख्या ९८० 


भ्रमरी । रायबहादुर लाला बेजनाथ, बी०ए । 


[ बैजनाथ जी का जन्म १८५३ fedt 
की c अगस्त का दिल्‍ली के एक 
पुराने तथा प्रतिष्ठित अग्रवाल" 
कुल मै हुआ था । इनके 
पुराने ES से लेन a का का 
LAM [ता रहा नके पिता 
निशि यद्यपि हे कुछ दूर अभी; वरसिंह भो यही E करते 3 पहले E 
दिन देख नहीं सकते afta ^ ` चटशालो में गणित की कुछ शिक्षा बालक बेजनाथ 


को दिलाई गई । इसके बाद, दस वर्षे की उम्र मे, ये 
दाखिल [गये at ये पढ़ने 


| 5m इस मोहन-मानस के 
बस मादक हैं रस-भाव सभी; 
मधु पीकर AR मदान्ध न हो, 


SS जा अब हे कुशलत्व तभी । 


YE जयि न पङ्कज-बन्धन मे, | 


किसी जन का सुख-भोग कभी ॥ 
आओ मथिलीशरण गुप्त । 


= पट क र i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


६६८ : 


के अलावा तीसरे या छठे महीने ही में एक d 
qut qui मे चढ़ते रहे । १८६८ में इन्हांने कल- 
कत्ता-विश्वविद्यालय की एऐट्रन्ल परीक्षा पहले दरजे 
में पास की । इस पर इनके इनाम के अलावा 
तेरह रुपये महीना छात्र-वृत्ति भी मिलने लगी | दा 
वर्ष बाद ही इन्होंने एफ़० ५० की परीक्षा पहले 
qui मै पास की MT अपने सब सहपाठियों में 
अव्वल रहने के कारण बहुत से रुपये, पदक AIT 
पुस्तके इन्होंने इनाम में पाई । इसी तरह दिल्ली- 
कालेज ही से बी० To भी इन्होंने पास किया | एक 
मोळवी के व्यवहार से नाराज़ होकर कितने ही हिन्दू 
लड़कों ने Gena लेली थी; उनमें ये भी थे। इस 
लिए मदरसे वालों का बाध्य होकर संस्कृत के 
शिक्षण के लिए एक पण्डित रखना पड़ा था। 
बी० ए० परीक्षा मै बैजनाथ अपने कालेजवालों में 
ता अव्वल रहे ही; सारे विश्वविद्यालय में भी इनका 
AT छठा Tel MC इन्हें बहुत कुछ इनाम मिला | 
रुड़की की पकाउन्टेन्सो परीक्षा भी इन्होंने पास की | 
लड़कपन से ही बैजनाथ ईश्वर मै भक्ति रखते थे | 
यह भक्ति का भाव अपने पिताजी को देखादेखो 
इनके हृदय मै उत्पन्न हागया था । ये बेनाग़ा घण्टेश्वर 
महादेव के दर्शन करने जाया करते थे। कालेज मे 
पढ़ते समय ये कुटुम्ब की सहायता के लिए कनल 
fas के हिन्दी Me फ़ारसो पढ़ाते थे | 


जब इनके पिता मरे तब इनकी आयु केवल 
अठारह वषे की थी । पिता की मृत्यु से सारा बाक 
इन्हीं पर आ पड़ा | पहली नोकरी इन्हे लाहार में 
मिली । ये कन्ट्रालर के दफ़र में ५०) के छुक हुए | 
इसी जगह पर इनके ८०), ÀIT उस महकमे की 


एक परीक्षा पास कर लेने से १००) arma | पटि- 


याला-राज्य की ओर से ६६) महीना इनको Ng- 
वाद करने के लिए भी मिलने eur इन्होने 


फ़ोलर की aha ac टेलर के Manual of 


Ancient History का हिन्दी मे अनुवाद किया | 


१८७३ में ये गुरुदासपुर के ऐक्सिक्यूटिव इ जिनि- 


यर के GHC में भेजे गये ग्रौर qui से अम्बाले की 


i 


ic 
er yn 
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बदली हुई। यहाँ इ'जिनियर से न बनने m 


इन्होने इस्तैफा दे दिया MT १८७४ के अमत | 
हाशियारपुर के ज़िला स्कूल के अस्थायी E । 
स्टर हुए | यहाँ से छोड़ कर अलीगढ़ के मुस : 
कालेज मे ये सेकंड मास्टर gu | कुछ Rim. गो | 
सैयद अहमद के सेक्रेटरी का काम भो al | 
किया | सर सेयद इनसे सदा सन्तुष्ट रहते N 
१८७५ में हाईकाट की परीक्षा पास करके we 

मै ये अलीगढ़ की जजी में अनुवादक हुए [3 ‘ E. 
से stooge के सु सिफ हुए । १८८० त le 
पुर में ओर १८८४ तक मेरठ में मुसिफ़ रे। काम 
मेरठ से बदल कर १८८६ तक आगरे में रहे। नोकरी Eis 
के अलावा इन्हाने मिस्टर मलाबारी के साथ ै cir 
जिक सुधार के कामें में भी याग दिया। यहाँ से [ars 
सरकार ने इन्हें इन्देर का चीफ जस्टिस बना कर, |क ब 
८००) मासिक वेतन पर, भेजा । इन्दार से, KA | यह 
मै, महाराज होळकर के साथ, जुबली के अवसर | किया 
पर, ये इं गलंड गये । अपनो यात्रा का हाल SUM] इ 
“इंगलेंड एंड इंडिया” नाम की पुस्तक में छपवाया ua 
था । यह guum अँगरेज्ञी ग्रोर हिन्दुस्तानी : | 
भाषाग्रों में छपी थी A इसकी बड़ी कद्र हुई थी। प्रच 


सेवा में, सदरआला होकर आगये। RN 
इनकी मुलाकात arg गुलाबदास से होगई न a 
Qia इनकी रुचि वेदान्त की योर बढ़ाई si Tu 
काशी में ये. स्वामी भास्करानन्द से मिळे तथा | तमा! 
अपना गुरू मानने लगे | जानपुर से 7 E 
rc वहाँ से आगरे आये | यहाँ 
हागये | यहाँ शारदामठ के स्वा 
से इन्हाने उपनिषद पढ़े | १८९४ 
qued का कार्य भी विशेषरूप 


a q 
जातीय सुधार में याग देने के का 


VIDES DU ER 


um Ex मी (= ~ 

| Ed रानडे से भो इनको मुलाकात हा 
|g. सर्वसाधारण के _कामों में भाग लेने से ही 
| gaze डबल्यू० efte बनर्जी, बाबू मनमोहन Sw, 
a em महेन्द्रलाल सरकार, बाबू नरेन्द्रनाथ सेन, 
पण्डित अयोध्यानाथ, मिस्टर काशीनाथ 5यस्बक 
eg आदि से इनका परिचय होगया | 


| आगरे के बाद ये प्रयाग, बाँदा, जनपुर, फ़रू- 
‘ वाद, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली, आज़मगढ़, 
| |गाजीपुर, बनारस ओर मुरादाबाद में रहे । इन्होने 
फर सिरक Rc सेशन्स जज रह कर कितनी ही जगह 
[हे | काम किया । काम से जो वक्त, बचता उसे ये 


, होने सम्पूरी महाभारत, वाल्मीकीय रामायण, 

भागवत, योगवारिष्ठ, ब्रह्मसूत्र AIT ग्यारह उपनिषद्‌ 
` Q 

कई बार पढ डाले । इनके अलावा एमसन, कालो- 


१९०४ में, जब पुंग ने प्रयाग में बहुत ऊधम 
| मचा Gera, कुछ लोगों ने एक कमिटी बनाई 
|श्ोर इन्हे उसका सभापति चुना । इस कमिटी ने 
|सर्वैसाधारण की अच्छी सेवा की । अपने तजरिबे 
से इन्होने ga पर एक छोटी सी पुस्तिका भी 
। यह पुस्तिका हिन्दी, उर्दू He अँगरेजी 
a a भाषाओं में छपी sre इसकी बड़ी तारीफ 
CHIRI कितनी हो भाषाओं मे इसका अनुवाद भी 
थी, इमा | आयुर्वेद के एक नुसख से तैयार की हुई, 
MIT दूर करनेवाली, लाखों ही गोलियाँ भी इनके 
उतसाह से बाँट गई | इनसे सर्वसाधारण का 
षा लाभ हुआ । इसी तरह Fat की भी लाख 
: लाख गेलियाँ बाँडी जाचुकी हैं। १९०६ के 
BRS के समय भी इनकी कमिटी ने यात्रियों का 
रेत कुछ पीछा Ba से छुड़ाया। १९०८ मे 


i 5 [यता 
गीय की थो । समय भी कमिटी ने बड़ी सह 
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* डर । तब महाराज के निमन्त्रण देने पर 
ये बडोदा गये और “ लक्ष्मीविलास ” भवन मे 
जातीय सुधार के ऊपर इनका एक व्याख्यान हुआ | 

का बहुत अच्छा असर पड़ा । ये ग्रोर भी कई 
बार बड़ोदे गये । वहाँ के महाराजा तथा उनकी 
शासन-प्रणाली की ये सदा प्रशंसा किया करते थे | 
स्वामी रामतीर्थ से इनका परिचय, १९०२ में, 
आगरे में, at! फिर ते ये उनके बड़े ही भारी 
भक्त हागये आर उनके साथ गङ्गोत्तरी, जमनोत्तरी, 
आदि स्थानों में घूमे उनकी स्मृति मै इन्होने हृपो- 
केश मै “रामाश्रम” की स्थापना की | यह आश्रम 
१९०८ में बनवाया गया था और अब तक इसका 
काम अच्छी तरह चल रहा है। वर्ष में करीब छः 
महीने छाला साहब इस आश्रम में रह कर gd 
ग्रन्थों का अध्ययन करते तथा हिन्दी-अंगरेजी में 
पुस्तकं लिखते थे । विद्या-्यसन के कारण ही १८९८ 
में आप प्रयाग-विश्वविद्यालय के सदस्य चुने गये 
तथा उसी वर्ष आपके “रायबहाढुर” की उपाधि 
भी मिली ! 

इन्हें धार्मिक नेताओं तथा साधुओं की asta 
बहुत पसन्द थी | स्वामी दयानन्द सरस्वती, मैडम 
ब्लेवेट्स्की, पनी .वेसेन्ट आदि से qa परिचय 
था । लाड लिटन भी इनसे GUT) श्वास, शल, | 
आमवात, ज्वर आदि रोगों के रहते इए भी इन्हाने 
अन्त तक कुछ न कुछ काम किया ही | इनका देहान्त _ 
१४ अक्तूबर को हुआ | इनके दो पुत्र हैं, जे ईश्वर. 
की कृपा से सुयोग्य हैं | बड़े, बाबू मनोहरलालजी 
बी०ए०, एल qoo ato दिल्ली में व्यवसाय करते É l 
छोटे, बाबू कृष्णलाल बी० To आगरे में पढ़ते हैं । 

राय बहादुर ने समाजसुधार का बहुत काम 
किया । मेरठ की प्राविंशल सोशल कानफ्रेन्स के 0 ||| 
आप सभापति भी हुए थे । इसके अछावा, १८९९ 7 EA | 
में, लखनऊ में सोशल कानफ्ररन्स के Hm १९०७ में Ly 
प्रान्तीय ग्रेद्योगिक सभा के सभापति हुए थे । 


ds. x^ छः 


| FF ६७ ° 6 


| dan के समय आपकी तन ख्वाह एक हजार 
रुपया थी । आगरे में कैलाश पर बनवाया हुआ 
कमरा MLTR आपकी एकान्तवास-प्रियता का 
परिचय दे रहे हें। |. 
इन्होंने अंगरेज़ी मे कई पुस्तकं लिखी हैं, जिनमे 
से मुख्य ये हैः-- 
(2) Hinduism, Ancient andModern. 
(२) अष्टावक्रगीता तथा अध्यात्मरामायण का 
अनुवाद. 
(३) Bhagvad Gita in Modern Life. 
हिन्दी Are उदू मै भी कितनी ही पुस्तकें 
gaa लिखी हैं । हिन्दी में इनकी मुख्य पुस्तक ये 
&:—(2) येगवाशिष्ठ महारामायण, (२) धर्मविचार, 
(३) घमेशिक्षा, (४) शास्त्रोक्त उपासना, (५) हिन्दू- 
| सोशल रिफामे, (६) सनत्सुजातगीता, (७) सच्चा 
| साधु, (८) पशुपालन, (९) अनुगीता--इनके अलावा 
| अजु नगीता HIC भगवद्गीता छप रही हैं | | 
। इसमे सन्देह नहीं कि लाला सांहब के उठं जाने 
| से इस प्रान्त की बड़ी हानि हुई है | 
| बद्रीनाथ भट्ट 


— 


हिन्दी-कविता किस ढँग की हो ? . 


Genet | स तरह संस्कृत की कविता का आरम्भ एक 
? (es गारवपूर्ण आदर्श-चरित को लेकर हुआ 


> We C हे उसी तरह हिन्दी की कविता का 

E525 आरम्भ भी एक महत््व-पूर्ण इतिहास 
को लेकर हुआ है हिन्दी-काब्य का 
पहला गणनीय ग्रन्थ “रासा? ही समझा जाता हे । वह 
हमारा जातीय काव्य है । यह दूसरी बात हे कि भाषा- 
न के कारण ग्रब हम उससे यथाचित लाभ न उठा 


कथा 
+ 
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C. d 
` गई और जो प्रधान थी उसका तिरोधान हा गया | 


e हित ES 
. फिर भी अधिकांश में वह श्रादश-रहिंत ह 


| भेद केवल इतना ही है कि रामायण हमारे विजय-. 


भीतर एक ऐसी चीज़ है जा हृदय को | 


ei im 
. यहीं clc wp ERE हमारी पराधीनता का 
विजित जाति पर विजेताओं का प्रभाव 
प्रभाव वेश-भूषा ही तक नहीं रहता, आचारों और जि? 
पर भी थोड़ा बहुत पड़ता हे । हमारी भी यही M | 
हमारे साहित्य--विशेष कर कविता--पर वह प्रभाव s | 
रूप से पड़ा । मुसलमानां के संसग से, उन्हीं के j 
वह विल्लासिता की ओर अग्रसर हाता गया। उसकी गति 
यहाँ तक बढ़ी कि भूषण को अपनी कविता के श्रोताओं से. 
हाथ घो डालने तक को कहना पड़ा। भूषण-सम्बन्धित । 
यह जन-श्रुति मिथ्या भी हो सकती है, पर अवस्था Hu. 
में ऐसी ही हुई । 

परन्तु यह अवस्था सहसा नहीं हुई । क्रम क्रम से al 
पूर्व और परवर्ती कवियों की रचनाओं का परस्पर मिलान करने 
से यह बात स्पष्ट हा जाती है । ज्यों ज्यों कविता का झै 
बदलता गया त्यो त्यो. वह अपने उद्देश से गिरती गई | अन्त | 
में उसकी सीमा यहां तक सझ्लूचित हुई कि नखशिख cm 
नायिका-भेद ही उसके विषय रह गये । में यह नहीं कहता 
कि इन बातों के वर्णन की आवश्यकता न थी। नहा, 
पहले भी इन बातों का वर्णन होता था शर हिन्दी के | 
प्राकालीन कवियों ने भी इन बातों का वर्णन किया है।| 
परन्तु वे लोग इन्हीं बातों का कविता का उद्देश न मान | 
बैठे थे । समय के फेर से एक श्रप्रधान बात तो प्रधान वत 


आरम्भ होता है। 3 
पड़ता हौ है le 


a n i 


एक बात अवश्य हुईं । वह यह कि हमारी भाषा को | 
बहुत कुछ उन्नति हुई | क्रमशः परिष्कृत होती a वह | 
व्रज-भाषा के रूप में आई । समर्थ कवियों के हाथों म पड़ 
कर परिष्कृत और अलङ्कत हुईं, और इतनी हक | 
गई कि आज भी हम में d बहुत लोग उसी में कविता | 
करने का आग्रह करते हैं । र्क | 

भाषा की यह उन्नति निस्सन्देह आश्रयमयी & | x 
| पीछे से उस 
कृत्रिमता भी श्रा गई । नूपुरों का रव at ह ह 
सुन पड़ता है; An तरह की ध्वनियां कम सुनाई e 
उसमें आवेग हो सकता है, पर संयम नहीं | श्रसंयम श्र 


al 4 
ह उसके um 
है । ऊपर से वह मधुर अवश्य gb पर wan कर देत. | 
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2 । उससे हमारी नाड़ियों में जीवनी शक्ति नहीं दोडती । 
|, रक्त सञ्चालन का वेग वह अवश्य बढ़ा देती हे । शब्द- 
quai विभूति उसमें अवश्य हे, पर उच्च भावों की 
पहानुभूति विरल है । लोकानुभूति ता 9m भी विरल है 
फिर कहिए कोरी विभूति को लेकर क्या करे ? थाप बड़े 
इसतिःशाली हैं, परन्तु यदि जनसाधारण के साथ आपके 
हृदय में सहानुभूति नहीं तो उस सम्पत्ति से उन्हें क्या 
aa? इसी कारण से हमारी कविता का सम्बन्ध सर्व 
साधारण के साथ न रह सका । यदि थोड़ा बहुत रहा भी 
" तो वह भगवान्‌ के नाम-संयोग के कारण । कवियों ने चाहे 
जेसी कविता लिखी, परन्तु उसके साथ उन्होंने विशेष कर 
प्रीराधाकृष्ण का सम्बन्ध जोड़ दिया । बहुतां ने ता निमित्त 
मत्र के ही लिए ऐसा किया | उदू की आशिकाना Gi 
के विषय में भी Ha बहुधा सुना है कि वे. इश्के हकीकी 
का ही वर्णन करती हैं और उसी ओर लक्ष्य करके लिखी 
गई हैं। चाहे जो हो, पर असर अच्छा न हुआ । बहु 
पे कवियों ने तो ऐसी ऐसी बाते कह डालीं कि उनका 
उल्लेख करते हुए भी सङ्कोच होता है । तुल्लसीदासजी भी 
भक्तकवि थे, पर उनकी भावना का प्रभाव दूसरी ही ओर 
WI उन्हीं के भाई नन्ददासजी की एक कविता सुनिए:-- 
“चिरियन के after ढुलही उठि प्रात जागी, 
धीरे धीरे आयके जसुदा के पाय लागी | 
जसुदा दई असीस अचल अहिबात तेरो, 
सुन्दर जोरी निहार हिय सिरात मेरा । 
| सुख की करनि दुख की हरनि कीरति की जाई, 
Wega बड़े भाग बहू ऐसी पाईं dl 
इन्ही का एक पद्म ओर लीजिए a गोपियां उद्धव से 
कहती हैं: 
“जो सुख नाहि न हतो कहा किन माखन खायो ? 
uct बिन गो-संग कहा वन वन को धायो १ 
ग्रोखिन में अजन दियो गोवरधन लियो हाथ, 
नन्द जसादा पूत हे कु वर कान्ह व्रजनाथ ॥? 
कितने सरल और स्वाभाविक वर्णन हैं--बनावट का 
4 ps कान कह सकता है कि.इन कविताओं के भाव 
नहीं !-सूरदासजी का भी एक पद लीजिए:-+ 
B माहि दाऊ aga खिकाया 
कहत माल को लीन्हों ताहि जसुमति कब जायो 
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, गोपीनाथ हैं तो दूसरे स्थल में योगेश्वर भी हैं। वे मुरलीधर 


त x ६७ १ 
aana 
कहा कहीं यहि रिस के मारे हों खेलन नहिं” जात 
पुनि पुनि कहत कीन है माता कौन तिहारो तात ? 

गोरे नन्द जसोदा गोरी Ja कत स्यामल गात 

चुटकी दे दे ग्वाल सुनावत हँसत सबै asta 

मोही को मारन सीखी दाऊहिं कबह न खी 

मोहन को सुख रिस समेत लखि जसुमति मन अति ae 

सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत 

सूरस्याम मा गोधन की सें हों माता तू पूत ।?? 

ऊपर लिखी हुई सब कविताये' केसी स्वाभाविक और 
सरल है । उनके भाव केसे सर्वकालीन और व्यापक =! 
उनके प्रकाशन का ढँग केसा सीधा सादा है और अपने 
आराध्य देवां के साथ लेखकों की केसी एकान्त सहानुभूति 
ह | क्या परवतो कवियों में ऐसे कवि ad हुए कि 
वे ऐसी कविता कर सकते ! चाहे इतने समर्थ न हुए हों, 
पर हुए अवश्य हैं ओर उन्होने सरस कविता भी की है। 
पर रुचि बदल गई । वह केवल www में ही उलक 
गई । उनके पात्र अधिकतर अन्तःपुर में ही रहने लगे। 
यदि भूल कर कभी वे इधर उधर दिखाई भी दिये ता उसी 
साज-बाज के साथ | पूर्व कवियों ने भी श्रद्भार-रस का वर्णन 
किया है ओर a किया है, पर वे उसी के पीछे नहीं 
पड़े रहे । और बातों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया हे । 
अथवा यह कहना चाहिए कि उनके आराध्य-देव . केवल 
विहारी ही नहीं, वे दानवारि भी हैं। एक स्थल में वे 


अवश्य हैं, पर समय समय पर पाञ्चजन्य का गगनभेदी नाद 
भी करते हैं d केवल प्रज-बालाभ्रो में प्रीति-विधान ही 
नहीं करते, नीति-निधान के रूप में भी दिखाई देते है। 
और परवती कवियों के श्रीकृष्ण ? वे विशेषकर के विहारी 
ही हैं। वे विश्वेश्वर अवश्य हैं, पर उनके दर्शन ay 
के ही रूप में होते हैं । ब्रज में भी वे बहुधा कुञ्जो से बाहर | 
नहीं निकलते। व्रजवासियों को कभी कभी उनसे यह कहने 
की भी आवश्यकता नहीं दिखाई जाती कि-- अरब की 
राखि ag गोपाल ” यदि कभी प्रसङ्ग पड़ता भी ह तो 
वह भी ऐसा ही किः 

“मेरे कर मेंहदी लगी है नन्दलाल प्यारे । 
लट उरभी है नेक बेसर सुधार दे ॥” 
इसी से यह दशा है । 4 
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६७२ : s 
यहाँ पर कहा जा सकता है कि व्रज-भाषा में वीर-रस 
की कविता भी तो है । अवश्य है, और ऐसी कविता यथा- 
सम्भव उपयोग में भी लाई जा सकती हे । परन्तु मेरी 
प्राधैना यह है कि क्या वह विशेष-रूप से उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है ! ओर तो क्या, भूषण की कविता के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती Eg कितने ही 
कवियों ने अपने आश्रय-दाताओं के विषय में वीर-रस की 
कविता की है, पर वे प्रायः शब्दाडम्बर के पीछे ही पड़े 
रहे हैं । उनकी भाषा बनावटी EO कानों का कोंचने वाली 
परुष पदावली उनमें अधिक दिखाई देती है , पर हृदय 
को उत्तेजित करने वाली सामग्री बहुत कम । वही बाह्याडम्बर, 
वही घटाटोप और वही कृत्रिमता ! उनके वीरों के काय्यै 
Saat वीरों के से काये जान पड़ते हें । wel की भङ्कार 
आपके बहुत सुन पड़ेगी, पर क्या हृदय की वास्तविक 
हुझार भी सुनाई देगी ? बहुत कम । वीरों का शारीरिक 
संघर्ष भी बहुत मिलेगा, पर उनके भीतरी भावों का घात- 
प्रतिघात केवल कभी कभी । उनमें कोशल हो तो हो, पर 
सरलता और अकृत्रिमता नहीं | वाक्य-विन्यास हा, पर स्वाभा 
विकता नहीं । इसी से जीवनी-शक्ति भी नहीं | देखिए: 


nannan 


> Ma ES > [Md 
qua तड़क्कें घड़क्के महां हैं 
प्रलै चिलिका सी wee जहाँ हैं । 
>~ वेरि n ~ 
ase खरी aR छाती भड़क 
age गये सिन्धु मज्ज गड़के ॥ 
x x x x xX 
चली चहरें त्यों मचे हैं धड़ाके 
छुड़ाके BID सड़ाके खड़ाके 
छुटे सेर बच्चे भजे वीर कच्चे 
> ~ Se ES 
तजे बाल बच्चे फिरें खात दच्चे 
ns Sv GS, 
छुटे ag सिप्पे करं दिग्घ टिप्पे 
सबे शत्र छिप्पे कह हैं न दिप्पे 
व ~ 
कराबीन छुट्ट कर वीर ge 
>~ इते >~ 
करीकन्ध Ze इतै उत्त gz 
चली ताप atat Tat धाइ जग्गी 
धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा होन लग्गी 
अड़ामड़ झडा वीर बाँके छुड़ावे' 
भड़ाभड़ भड़ाभड़ भड़ा त्यों मचावे d 


८ 
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ह एक प्रसिद्ध कवि की a; àl | 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | बात यह है कि पर 


गण वीर-रस की कविता लिखते समय तदनुकूल वृत्ति, | 2» 

निर्वाह में ही लगे रहे । इसके लिए उन्होंने भाषा के ) d E 
बिगाड़ दिया । शब्दों को जैसा चाहा तोड़ा मरोड़ा | E 3 
के समय की बात जाने दीजिए । उस समय भाषा का 3 alt 
i स्थिर त्या eg पीछे वह परिष्कृत हो चुकी थी। E. 
तो भी कवियों ने उसे मनमाना रूप दिया । अतएव a | राब 
एक ओर वह मधुर भाषा के रूप में दिखाई देती हे बहा ||स 


दूसरी ऑर हल य आपा भी कह सकते हैं । ग्रस्तु । आ 
सरी राता अक्तितिषयकाक ति को छोड़कर | रने: 
दूसरे ढंग की पुरानी कविताओं: से हमें विशेष लाभ नहीं | ग्रवस्थ 
पहु च सकता | एक अंश में हम पर उनका बुरा प्रभाव gay । साध र 
पड़ सकता È l उनमें मनोरञ्जन चाहे जितना हो, पर लोक | होते ८ 
शिक्षा की ओर उनका लक्ष्य नहीं । ओर इसी से वे हमारे uem 
जीवन की सङ्गिनी भी न हा id क्म सु 
देव उच्च श्रेणी के कवि थे अथवा यह कहना चाहिए | प्रकाश 
कि उनमें उच्च श्रेणी की कवित्व-शक्ति थी । पर क्यों उनकी | ही रा 
कविता का प्रचार तुलसीदास की कविता के समान न हुग्रा | mud 
मतिराम आदि में भी श्रच्छी कवित्व-शक्ति थी, पर क्यों रहीम | उनके 
की रचना के समान वह सर्वसाधारण तक न पहुँच सकी | | करना 
केशवदास की रामचन्द्रिका के समान क्यों उनके दूसरे AH | था औ 
ने प्रचार न पाया ? गिरिधर की कुण्डलियां क्यों इतनी पेत | न किय 
गई और उनसे अच्छी कवित्व-शक्ति रखने वाले a सबसे 
कवियों की कविता ने क्यों वैसा प्रचार न पाया! ay) कि 
कवियों ने विशेष कर चमत्कार की ओर ही ध्यान ससा S केदार 
उपयोगिता की ओर नहीं । कविता के अङ्ग वर्णन करने म है GE 
उन्होंने सारी शक्ति लगा दी । इसी से सर्वसाधारण dm E 
सम्बन्ध न रहा । यही कारण है कि भूपण की कतित र 
आल्हा का अधिक प्रचार हे । और ऐसा होना खा अधिक 
ही है । भूषण ने शिवाजी के विषय में कविता vU > ‘GE 
पर ढँग वही रहा । Baga उनकी कविता छ. 
विद्वज्जन भले ही अपना मनोरञ्जन करलं पर a 
को उससे बहुत कम लाभ पहुंच सकता है | aa 


साथ और भी कुछ चाहते हैं ह. RS 
के यह के वह होत है जह ऐसा e 
भूषण सो सन्देह है या में नहि Fe 


T- | aen ६ | 


uc त दोहे को न॑ जान कर क जाता ना परत ऐसा 
३ | द्वाम है करत कोऊ TERA हैं, सिद्ध हैं, देवा है, कि सेवा 
[pm उक्ति का अर्थ समझने में काडे वाधा नहीं आती । 
भी | और-- इव जिमि जस्भ पर गाव सु-अम्बु पर” श्रधवा-- 
n | वाज कहा खगराज कहा अति साहस में शिवराज के 
के! | ga /--कहने से उतना लाभ नहीं जितना साधारण कवि 
Ai | $ द्वारा लिखे गये याल्हा के उस स्थल को पढ्ने से हे जहाँ 
जहाँ | ज्ञानक ग्राल्ह को मनाने गया è । परमाल के बुरे व्यवहार 
वहां | कवा सरण करके आल्ह ने उसे फटकार दिया | तब वह देव- 
Jaana गया ओर उनसे RA की दुदेशा का वर्णन 
कर करने लगा । अपने महोवे ओर अपने राजा परमाल की 
नही | भ्रवस्था का हाल सुन कर देवलदे का हृदय द्रवित हो उठा | 
वश्य | साथ साथ सुननेवाले भी afta हो उठे | AA स्वथं ऐसा 
नाक. | होते देखा है । परन्तु शिवराजभूषण को पढ़ कर चित्त 
मारे | चमत्कृत हाने के सिवा क्या ओर भी कुछ होता है ? कम से 
कम मुझे तो इसका अनुभव नहीं । कविता तो भावों की 

fey | प्रकाशक होती हे । उसका सम्बन्ध कानों से कम, हृदय से 
ही श्रधिक. है। “* मणिमय महल शिवराज के इमि राजगढ़ महँ 
met ?--कहने की अपेक्षा शिवाजी का चरित्र वर्णन करके 
उनके हादि क भावों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित 
करना भूषण का काम था। उन्हें ऐसा करने का सुयोग भी 
था और ऐसा करने की शक्ति भी उनमें थी । पर उन्होंने ऐसा 
पत |न किया, यह उनका ग्रभाग्य हे, शिवाजी का अंभाग्य है और 
a सबसे अधिक हमारे साहित्य का भ्रभाग्य है | पर बात यह 
en ; कि वह जमाना ही और था । लोग रूढ़ि और अन्ध-परम्परा 
के दास थे । इसीसे शायद भूषण जैसे कवियों का भी ध्यान 
भावमयी कविता लिखने की ओर नहीं गया । 


ग्रा? 
रहीम 
की? 
zii 


, इसी प्रकार रसराज, जगद्विनाद, रसरहस्य, रसार्णव 
di कविकुलकल्पतरू की ater रामचरितमानस की कहीं 
AR आवश्यकता हे । परन्तु खेद की बात है कि हमारे 
4 E कवियों ने इस ओर लक्ष्य न दिया; वे एक और ही 
eg का भेदन करने में लगे रहे | उनकी वह प्रतिभा जा 
TW सामने अनेक आद्‌शी का विकास कर सकती थी 
"बातों ही की ओर स्फुरित हाती रही । 

i के अङ्गों.का वर्णन करना मम्मंट का काम है, 
Nite का नहीं । विश्वनाथ उन बातों की आलोचना 
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हिन्दी-कविता किस ढँग की हा? 


n ६७३ 


mU, SET को इससे क्या ? यदि कालिदास और भव- 
भूति ame ओर विश्वनाथ का काम करे ता बताइए, फिर, 
AN, कुमारसम्भव, शकुन्तला ओर उत्तररामचरित आदि 

हाँ से आवे ? हिन्दी के कालिदासो ओर सवभूतियों ने 
मम्मट ओर विश्वनाथ का ही अनुसरण किया है । इसी से 
उसमें रघुवंश, कुमारसम्भव, शकुन्तला और उत्तररामचरित 
आदि का अभाव हे । कैसे परिताप की बात है कि वे शिल्पी 
जो अपूर्वं मन्दिरों का निर्माण कर सकते थे, उनके चित्र 
बनाने में ही लगे रहे | जा माली नन्दन-कानन की ग्रति- 
स्पर्दा करनेवाले उपवन तैयार कर सकते थे वे उनके फलों 
के स्वाद की ही कल्पना करते रहे | ऐसी ही स्थिति के 
कारण आज हमें इस बात पर विवेचना करने की आवश्य. 
कता हुई है कि हिन्दी-कविता किस Sa की हो ? 


AAA 
OOO NN SIA 


इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक 
है कि किस उद्देश को लेकर कविता की सृष्टि हुई है । मेरी 
राय में उसीसे इस प्रश्न का समुचित उत्तर मिल सकता है । 
ता, आइए, पहले उसी ओर चलें | 

शान्त तपोवन हे । वृत्त फूले-फले हैं। उनके नीचे 
ब्रह्मचारि-गण वेदाध्ययन कर रहे हैं । ऊपर शुकादि पक्षी 
कभी कभी उनके शब्दों की आवृत्ति कर देते हैं । सुरभित 
समीर उस पवित्र ध्वनि को यज्ञ के धुवे के साथ अनन्त 
नभोमण्डल में फेला रहा हे | कहीं मयूर नाच रहे हैं, कहीं BT 
विचरण कर रहे Eg सब faa हैं । पास ही निर्मल-नीरा 
नदी बह रही है । उसमें जलचर जीव क्रीडा कर रहे हैं। एक 
ओर, तट पर, ऋषिःकन्याये' घड़ों में जल भर रही हैं । उनकी 
सुन्दर और सरल मूतियों का हृदय में धारण करके जल 
माने और भी लहरा उठता है। चारों ओर प्रेम ओर ममता का 
मिलन हो रहा है । किसी को किसी से Fa नहीं। खाभा- 
विक वेर रखनेवाले जन्तु भी मानें हिल-मिल रहे हैं । ये सब 
बाते' महर्षि के उस तप के प्रभाव से थीं जिससे वे स्वयं भी ' 
नृशंसभाव से इस पद को प्राप्त हुए थे। वे कान थे ? 
महषि वाल्मीकि | 

एक दिन महपि_ इसी पुण्याश्रम से जा रहे थे । लताये' 
उनके चरणों में पुष्पाञ्जलि दे रही थीं । सुगन्धित सप्तीर 
उनकी कीति. फैला रहा था । ae पर बेडे हुए पक्तिगण | 
उनका जय-जयकार कर रहे थे । BAMA अपने विशाल 


^ 
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सरस्वती | 


eee eee es — 


६७४ दै 


ओर सरल नेत्रो से उनकी ओर देखते हुए कृतज्ञता का भाव 


प्रकट कर रहे थे । UN महापे ? d इन सब बाता का qu 


कर एक अव्यक्त राज्य में विचरण कर रहे थे । किन्तु हाय ! 
अचानक यह क्या हुआ ? इस शान्त तपावन म यह किस 
का चीत्कार गूँज उठा ? महपि चौंक पड़े । वह विषाद- 
ध्वनि उनके रोम रोम में बज उठी । उन्हाने घूम कर देखा । 
दिखाई दिया कि समीप ही एक बाण-विद्ध रक्ताक्तकलेवर zig 
पक्षी पृथ्वी पर छुटपटा रहा है ओर उसकी प्रेयसी पक्षिणी 
अपने पर फेलाये हुए उसी के ऊपर, आकाश में, चीत्कार कर 
रही हे | निकट ही एक कालमूति निषाद अपने लक्ष्य की 
सफलता का गोरवानुभव करता हुआ मुग्ध-दृष्टि से अपने 
शिकार की ओर देख रहा है ! 
इस दृश्य को देख कर महपि का अपार दुःख हुआ । 
उनका हृदय करुणा से द्ववीभूत हा उठा। Ag के प्रति 
उनकी सहानुभूति यहाँ तक बढ़ी कि वह एक अपूवे- जो 
पहले कभी नहीं देखी गई थी--मूति धारण करके निषाद 
का उसके निन्द्य काय्ये के लिए धिक्कार देती हुईं अकस्मात्‌ 
बाहर निकल पड़ी । उसी शब्दरूपिणी निन्द्य-काय-विराधिनी 
SIR सहानुभूति प्राणा-सुन्दरी मूति का नाम कविता हे । 
कविता की वह मूति अपूर्वे ता थी ही, साथ ही मना- 
_ हारिणी ओर विलक्षण शक्ति-शालिनी भी थी । स्वयं nef 
उसे देख कर चमत्कृत हा गये । महषि ने देखा कि वह संसार 
का असीम हित कर सकती हे । परन्तु यह भी देखा कि 
दुरुपयोग करने से वह अहित भी कर सकती है । वह उस 
दीपशिखा के समान हे जा समाज के मन्दिर को आलोकित 
कर सकती E, परन्तु यदि श्रसावधानता से उसका प्रयोग 
किया जाय ता वह उसे भस्म भी कर सकती है । क्योंकि 
महषि ने देखा कि वह हृदय पर अधिकार कर लेनेवाली 
वस्तु है । तब उन्हें दूसरी चिन्ता हुई । उन्होने साचा, क्या 
करना चाहिए जिससे उसके द्वारा मानव-जाति का कल्याण- 
to ` साधन हा । सोचविचार कर उन्हाने उसका सम्बन्ध एक 
raat के साथ जोड़ना स्थिर किया । सौभाग्य से आदर्श 
भी ऐसा मिल गया जिसकी समता श्राज तक नहीं पाई 
Me | वह आदर्शं हमें भ्राज भी रामायण में देखने को मिलता 
बस, मणि-काञ्चन का संग्रोग हा गया | ef भी Fa- 
कृत्य हो गये । संसार में नये युग का आरम्भ भी हुआ |. 


g 
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| साग १ 
सभ्यता की इस आरादि-भूमि में कविता का यह हू ) 
अत्यन्त महच्च की घटना हे | किन्तु आप कह सकते ३ 
इससे क्या ? प्रश्न ता यह हे कि हिन्दी-कविता किस dna 
हा P ठाक ह, परन्तु मरी राय में कविता उसी इंग की होगे 
चाहिए जिससे उसकी उद्देश-सिद्धि हा । और उद्देश क्या ३ 
सो उसके इतिहास से ही भली भांति प्रकट हो जाता है| 
gata HA यहाँ उसका उल्लेख करना उचित समझा | 


जेसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, सहानुभूति के E 
ही कविता की उत्पत्ति हे | उसका काय बुरी बातों का विरोध 
ua हे आर उसकी सफलता आदर्श का विकास कर में 
हे । अतएव यह स्पष्ट हे कि कविता इसी ढेंग की होनी 
चाहिए | प्‌ 

मेरी राय में हिन्दी ही क्या किसी भी भाषा की कविता 
ऐसी ही हानी चाहिए । जहाँ इन बातों से उसका सम्बन्ध 
न रहे वह केवल मनोाविनाद की सामग्री समभ्ही जाय--बहों 
समझना होगा कि उसका उद्देश नष्ट हो गया--उसका A 
बिगड़ गया । दुर्भाग्य से हिन्दी की कविता में ऐसा ही हुग्रा 
है । इसीसे हिन्दी में कविता का आधिक्य होने पर भी 
काम की कविता थोड़ी ही पाई जाती हे | इससे यह ग 
aaa चाहिए कि हिन्दी के कवि काम की कविता न का 
सकते थे । ऐसा समझना भूल हे । मेरा यह um 
कदापि नहीं । मैं ता यही कहूँगा कि समय के फेर से रुचि 
बदल गई । यदि हमारे कवियों की प्रवृत्ति एक ही ओर को 
न हो गई हाती तो आज यह प्रश्न पूछने की आवश्यक 
ही न पड़ती कि कविता किस ढँग की हा । यदि हमारे क 
एक ही ओर न झुक जाते ता आज हम भी विश्व-सभ्यता बै 
मन्दिर में ऐसे ऐसे भाव लेकर उपस्थित होते कि उने 
प्रभाव से कुछ निराला ही प्रकाश पड़ता । AA मानता 
पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा का प्रयोग समुचित रीति पर M 
हुआ । नहीं तो भारतेन्दु की तरह यदि हमारे E. | 
पाखे पतिवत ताखे uU कहने से अवकाश पाते तो d 
कितने ही सत्यहरिश्चन्द्र और नीलदेवी आदि qr जाते 


qm 
परन्तु अब भगवान्‌ की कृपा से समय ने a | 
हे ओर हम लोगों की रुचि बदलन लगी S "A 
से भारतीयं--विशेष कर बड़ाली--कवियों छ: 


में मेघनादवध, gadan आर पलाशीर युड 


Je ६] 


। लिख डाले E I यही नहीं, श्रीरवीन्द्रनाध ठाकुर ने अपने 
प्र à 


| pars से सारे सभ्य संसार को चकित करके दिखला 
| 3 हे कि यदि भारतीय कवित्व-शक्ति का प्रयाग उचित 
ति पर हो तो अब भी उसकी समता कोई देश नहीं कर 
ता । उद्योग करने से हम भी ऐसा ही कर सकते हैं । परन्तु 
gar श्रभी यही विचार रहे हें BR हिन्दी-कविता किस ढँग 
की हो | ,खैर, यह भी गानीमत है | 

कविता की उद्देश-सिद्धि के विषय में उसके इतिहास से 
आ तीन बाते प्रकट होती हैं उन्हीं के विषय में अब में कुछ 


कहू गा । 


पहली बात सहानुभूति है । साथ साथ अनुभव करने 
का सहानुभूति कहते हैं । कवि में इस गुण का होना अनि- 
qa है । जब्र तक हम स्वयं किसी विषय का अनुभव न कर 
gait qa तक दूसरों को उसका अनुभव केसे करा सकेंगे ? 
जिस कविता में सहानुभूति के भाव नहीं वह यथार्थ कविता 
नहीं। सहानुभूति ही ऐसी चीज़ हे जा सबके मन को 
mfra कर सकती है । उसकी उत्पत्ति सहृदयता से होती 
है। उसके लिए उदार हृदय की आवश्यकता है | कवि को 
खयं ऐसा हाना चाहिए ओर अपनी कविता-द्वारा ऐसे भावों 
को परिस्फुट करना चाहिए । 
कवि की कविता में मुख्य विषय के साथ अलक्ष्य भाव 
पे उसकी सहानुभूति रहती ही है । यह स्वाभाविक हे । 
jm की यक्ष-पत्नी का स्मरण कौजिए p उसकी जो दशा 
| की गई हे उसके साथ कवि की सहानुभूति -स्पष्टतया 
| कट होती हे । यक्ष मेघ के हृदय में भी उसके प्रति सहा- 
Tt उत्पन्न कराने की चेष्टा करता हैः-- 


“सा संन्यस्टाभरणमब्रला पेशलं धारयन्ती 
शय्योस्सङ्ग निहितमसक्द्‌ दुःखदुःखेन गात्रम्‌ | 
ARIA नवजलमयं माचयिष्यत्यवश्यं 

प्रायः सर्वा भवति करुणावृत्तिराद्वान्तरात्मा UI 
“सेज परे कोमल खरे बिन आभूषण गात | 
ma श्रबला हायगी परी विकल बिलखात | 
"n हू आंसू जलद देगी अवसि बहाय। 
परस-हृदुय जन होत हैं बहुधा खदुल-स्वभाय? ॥ 


& 
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हिन्दी-कविता किस इंग की हे । 


A 


E. 


यही नहीं, यक्त अपने विषय में भी मेघ के हृदय में 
ES पहले सहानुभूति उत्पन्न कराता है | देब वह सन्देश 
ले जाने की प्रेरणा करता हे । वह उसे मार्ग में सुन्दर सुन्दर 
दृश्य देखने का लोभ भो देता है, परन्तु पहले---“सन्तप्तानां 
तमसि शरणम्‌ —_ सन्तप्त जने का रक्षक है--यही 
कहता हे । जिन सुन्दर दृश्यों के देखने का लोभ वह मेघ 
को देता है उनके विषय में भी उसकी अनुभूति प्रकट होती 
है ओर वह अनुभूति यथार्थ में कवि-कुल-गुरु की ही हे, 
जिसे उन्हाने पाठकों के हुदयों में प्रकट किया हे । हमारे 
कवियों को भी ऐसा ही करना चाहिए । हमारी कविता इसी 
ढँग की हानी चाहिए कि उसके विषयों के साथ पाठकों की 
सहानुभूति हो ओर वे विषय सामयिक हा । अर्थात्‌ समय 
के अनुकूल विषयों पर हमें कविता करनी चाहिए और उनके 
साथ लोगों में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 


६७५ 


मान लीजिए कि घोर दुभिन्त है । लोग भूखों मर 
रहे हैं । हर दम लुटेरों का भग्र है | पल पल कठिनता से बीत 
रहा है । लोगों को जीवन की आशङ्का है | ऐसी दशा में 
हमने गाने बजाने की ठानी । ता, कहिए, हमारा यह काम 
किसे रुचिकर होगा ? गाना अच्छी चीज़ है ओर सबके लिए 
है, पर ऐसे समय में स्रैसाधारण से उसका क्या सम्बन्ध 
होगा १ उसका स्वर कितना ही लय-विशिष्ट क्यों न हो, पर 
वह समप्रोचित नहीं कहा जा सकता | वह उल्टा विरक्तिकर 
होगा । इसी प्रकार हमारे समाज की तो कुछ और ही दशा 
हे और कविजी और ही कुछ कह रहे हैं। तो, कहिए, उनका 
यह काम कहाँ तक उपयुक्त होगा £ स्वयं ऋविजी भले ही 
उससे आनन्दित हो, किन्तु हमें उससे क्या ! 

अथवा, सान लीजिए कि एक समाज विलासी और 
mad हो गया है । लोगों में बुरी बाते फैल गई हैं। 
ऊँचे भाव दूर हो गये हैं | ऐसी दशा में कवि का यह कर्तव्य 
हे कि वह अपनी कविता में ऐसे भावों पर इ॒णा प्रकट करके 
लोगों के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की 

| E 

5 E: यह न समझना चाहिए कि वर्तमान समय में हमें अ 
श्र गार-रस की कविता,लिखनी ही न चाहिए, अथवा उससे _ 


सर्वथा उदासीन हो जाना चाहिए । ऐसा नहीं । ® gi 


° 


“६७६ , 


दास्पत्य-प्रेम के भाव भी प्रकट करना आवश्यक है । दुर्दिनों 
में भी यह भाव विलुप्त नहीं हो सकता ! फिर केसे कहा जा 
सकता है कि हमें इसका त्याग करना चाहिए ? परन्तु इतना 
अवश्य कहा जायगा कि इस विषय में हमारे वर्णन सुरुचि- 
सङ्गत होने चाहिए ओर उनकी एक सीमा रहनी चाहिए। नङ्गी 
नङ्गी बातें का वर्णन adur श्रनुचित है । पर खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि अब भी हमारे उपन्यासों में इस ओर 
ध्यान नहीं दिया जाता । दत्त, बङ्किम और रवीन्द्र बाबू के 
उपन्यासां में भी श्टगार-रस का वर्णन हे । पर उन्हें पढ़ कर 
sea में दाम्पत्य-प्रेम की ही शिक्षा मिलती हे | इधर हमारे 
squat की इससे विपरीत दशा है । उनके परिणाम तक 
पहुँचने के पहले ही इतनी कुरुचि फेल जाती है कि उनकी 
शिक्षा के लिए स्थान ही नहीं रहता ! उनके श्रादर्श-पात्र 
भ्रूण-हत्या तक कर डालते हैं !!] यह सर्वेथा अनुचित है | 
ऐसा न होना चाहिए | अस्तु | 
मतलब यह कि हमें श्रपने समाज से सहानुभूति होनी 
चाहिए और हमारी कविता में उसके अनुकूल सामयिक 
भावों का विकास रहना चाहिए | तभी समाज का कल्याण- 
साधन हो सकता हे | पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने 
की ओर भी हमें लक्ष्य रखना चाहिए । उसके बिना उन्नति 
का मार्ग नहीं खुल सकता | सहानुभूति ही एक को दूसरे की 
सहायता करने में प्रवृत्त करती है | उसी की ?रणा से कुन्ती 
दीन ब्राह्मण के बदले भीम को राक्षस के मुंह में भेज देती 
है । भूखा रन्तिदेव आगे आया हुआ थाल दूसरों की ओर 
सरका देता है ओर बुद्धदेव राज-पाट छोड़ कर METER के 
लिए भिक्षुक बन जाते हैं. । अतएव सहानुभूति को उत्पन्न 
करना, उसे फैलाना और स्थिर रखना कवि का मुख्य कर्तव्य 
है । हमारे कवियों को ऐसा ही करना चाहिए | एक 
विद्वान्‌ कहता हैः | =a 
“क्या तुम लेखक बनना चाहते हा ? तब तुम अ्रपनी 
जाति की से! सौ शताब्दियों की सञ्चित -दुःख-कथा का 
वर्णन करा । यदि इतने पर भी तुम्हारा हृदय द्ववित न 
हा--वह रो न उठे--ता लेखनी फक दो। सब कोई 
तुम्हारे पाषाण-हृदय को पहचान ले ।?, : : 
दूसरी बात, बुरे कामों का विरोध हे । इसके सांथ 
एक बात और है । वह यह कि अच्छे कामों का अजुरोध । 
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सरस्वती । 


ee 


- भाग १५ 


A 
NA 


मनुष्यमात्र में प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक hee ae 
sfi वन क EN l प्र Sa s. q फा 
Á daa & अतएव जब बुरे कामों का विरोध | 
कविता का काम हे तब अच्छे कामों का अनुरोध शा | gat 
A A ` . i 
स्वतःसेद्ध हे । हमारे कवियों को सर्वदा. इसका ७... 
रखना चाहिए ओर अपनी कविता में यह विरोध 
अनुरोध बराबर दिखलाना चाहिए । हमारे समाज a 
समय जो सर्वे-सम्मत बुराइयाँ फेल रही हैं उनके rat, फ्रि 
`, b. x = 
हमारे सामने प्रकट करके दिखाना उनका mi cs |S 
ही अच्छी बातों के सुफल भी दिखलाना उचित Bla EUR 
कविता से लाभ हो सकता है। कोरा मनोरञ्जन Aaa | "° 
z S ` ^ A is qu 
में भी हा जाता है । यदि कविता का भी यही काम हैतो .. 
A s $i १ 
उसका होना न होना बराबर हे । फिर उसमें विशेषता à d - 
र. द = 3 
क्या? आप कह सकते हैं कि यदि उसमें कुछ विशेषा |. 
छ ; AR R अपनी 
नहीं ता उन बातों के होने में भी ऐसी कोन सी विशेषता | . 
x i = DE उपस्थि 
€ ? झूठ न बाला, परोपकार करो ओर ईश्वर में विश्वात eal 
wa, ये बाते तो धमेशाख आदि ग्रन्थों में स्थान स्थान 


a र ALME | हक 
पर लिखी ही हैं ओर इन्हें साधारणतः सभी जानते हैं। रहिए 
ठीक है। क्या इन बातों का उस रूप में हम पर विशेष के 


प्रभाव पड़ सकता है ? झूठ न बोलने की ही बात लीजिए। m 
हम. जानते हैं कि झूठ बोलना बुरा है। फिर भी हमार Dr 
इस बात पर विशेष ध्यान नहीं जाता। क्योंकि यह वाक्य Es 
ऐसा नहीं है कि हृदय को आकर्षित कर सके । इस वाक्य rs. 
में उपदेश ता है, पर रस adil इससे इसमें हृदय के —- 
आकर्षित करने की शक्ति भी नहीं । किन्तु कविता उपदे | T 
को नीरस. नहीं रहने देती | वह उसे मधुर aa al वित 
इसी से हृदय उसे सानन्द ग्रहण कर लेता है । कवि की | 
यही सबसे बड़ा महत्त्व हे कि वह शिक्षा को सरस बता 
देता हे । वह उपदेश देता है, पर परोक्ष-भाव से । श्रा 
इससे बढ़ कर उपदेश देने की कोडे दूसरी रीति नही! | 
ऐतिहासिक घटनाओं अथवा काल्पनिक कथाओं का है | 
मधुर भाषा में वर्णेन करके उनका सजीव चित्र वह €T 
सामने उपस्थित कर देता है । उन घटनाओं अथवा Gul 
के परिणाम हम प्रत्यक्ष की तरह ded हैं। उस क. ! 
स्वयं ही समझ लेते हैं कि अमुक बात का UHT an य 
होता है । इसी से कविता का महत्व है | झूठ न द” 
धर्मशाख का उपदेश है । पर कवि इस बात का T 
तरह से aaa है । बहुतों ने शस 


E. PPP 


~ ! nS 


बे का | क कहानी सुनी हागी जा जङ्गल में Ay चराता हुआ 
"ww M Ta Tu 
UE EG बाघ बाघ कह कर चिल्ला उठता था । उसका 


ggal सुन कर खेतों से लोग दोड़े आते थे ओर वह 

"m पद देख कर हँस देता था। दो चार qR ऐसी ही दशा 
M देइ कर फिर लोगों का उसका विश्वास न रहां। अतएव 

EU | कर कोई उसके चिल्लाने पर ध्यान न देता। एक बार 
णाम gag ही बाघ श्रा गया | चरवाहा बहुत चिल्लाया, पर 
साध anit का विश्वास उसकी बात पर से उठ ही गया थां। 
TH | लिए कोई न आया । अन्त में वह बाघ के द्वारा मारा 
शप. (य़ा । कवि के उपदेश देने की यही रीति हे । झूठ न बोला-- 
तो | न में जा बात नहीं हे वह इसमें है; ओर .खूबी यह है कि 
| हा कवि को यह नहीं कहना पड़ा कि झूठ न बोले । उसने 
पता ग्रपनी कवित्व-शक्ति के बल से हमारे सामने उसका परिणाम 
पतो | पर्थित कर दिया, जिसे देख कर हम स्वयं कह उठे कि 
बाघ | बोलना ऐसा बुरा होता है । अर्थात्‌ कवि ने स्वयं न 
थिन कह कर हमीं से कहला लिया कि कूठ न बोलना चाहिए | 
El late, कितनी बड़ी वात है अतएव जो लोग कविता 
राप | केवल मनाविनाद की सामग्री समझते हैं वे भूलते हैं । 
E | | कविता का काम मनोरञ्जन के साथ शिक्षा. देना हे । कवि 
d झे वाक्य कान्ता-सम्मत ama कहलाते हैं । अर्थात्‌ जैसे 
Wal ग्रपने हाव-भाव-सैन्दयं आदि से मन को अपने 

T ।ग्रधीन करके इच्छानुसार काय्य करा लेती हे ओर मन 


के अनुकूल कार्ये करने का उद्यत हो जाता है, aa ही 
: ym भी मन का आकर्षित करके सार-गभित उपदेश 
a je! अतएव हमारे कवियों को मनारभ्न के लिए ही 
War न लिखनी चाहिए | उसमें यथास्थान सदुपदेश 
"जिना अवश्य करनी चाहिए । हमारे समाज में जो आलस्य, 
Raana, अकर्मण्यता और स्वार्थ-परायणता आदि दोष 
मारे |" गये हैं उनके दुष्परिणाम हमारे सामने रखने चाहिए | 


देश |: 
3 


ग्रो | प्रकार उनके प्रति हमारे हृदय में विरोध उत्पन्न करके 
हम | Rutt की ओर हमारी प्रवृत्तियां को उत्तेजना देनी चाहिए | 
[त 

«A तीसरी बात आदर्श दिखलाने की है । हमारे कवियों 
परी à आर भी ध्यान देना चाहिए । आदशं-चरित पढ्न 
हे ie र पाठकों की विशेष रुचि रहती हे | उसमे एक 


8i 
Rt आग्रह सा रहता हे । -कविता में उसका वर्णन 


हिन्दी-कविता किल ढँग की हो ? a 


AU 
PDP SDDS ST, 
PP RRP PARAL. 
SLL AT UU VE 


खयं ही आग्रह, आनन्द ओर उत्साहपूवैक उसकी इच्छा - 
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थर भी मधुर हा जाता है | इस देश में असंख्य AER 
जन हा ग हे । उनकी धाम्मिकता,' धीरता, वीरता, उदाः 
रता, परोपकारिता ओर न्याय-प्रियता एथं-शील और से।जन्य 
आदि गुणों से इतिहास आलेकित :हो . रहा हे । उनके 
ऊपर अनन्त काव्य-नाटक आदि लिखे जा सकते हैं। ऐसे 
काव्य चरित्र-गठन में सहायक ही नहीं होते बल्कि उसके 
कारण होते हैं । संस्कृत में इस तरह के चरित्रात्मक काब्य 
लिखने की - परिपाटी: विशेषरूप से रही है । परन्तु पीछे से 
उनमें भी कथा-भाग गोण होता गया, उसके मिस से 
कवियों ने केवल अपने कर्तव्य-कोशल का ही विस्तार अधिक 
किया हे | कालिदास के रघुवंश और माघ के शिशुपालवध 
को मिला कर देखिए । दोनों महाकाव्य हैं। पर उनकी 
रचनाओं में विशेष अन्तर हे । कालिदास के आखेट, प्रभात 
ओर ऋत्वादि के वर्णन आवश्यकता के अनुसार ही होते 
हैं ओर उनमें उनका कथानक छिप नहीं जाता। परन्तु 
माघ को देखने से जान पड़ता हे कि उन्हें उन बातों का 
वर्णन करना अभीष्ट था । इसी लिए उन्होंने उनके लिए 
प्रयत्न किया है, और कथाभाग उनमें छिप सा गया है । 
हमें इस विषय में कालिदास का अनुकरण करना उचित 
हे । सश्टि-सेन्द्य का अनुभव कराना कवि का अवश्य 
कर्तव्य है, पर उसके पीछे पड़ कर हमें मुख्य विषय कोः 
न भूलना चाहिए । स्थान स्थान परं उसकी योजना अवश्य 
करनी होगी, किन्तु ऐसे काव्या में उसको ही कथा-वस्तु 
न बना लेना होगा | bt 


किसी किसी की राय हे कि महाकाव्या की श्रपेच्षा 


खण्ड-काव्य लिखना अधिक उपयोगी है। इसका कारण 


यही जाने पड़ता है कि महाकाव्य के कितने ही विषय कवि . 
पर एक प्रकार का दबाव डालते है Ria कथा में उनकी 
आवश्यकता न॑ हा उसमें भी उन्हें लाने से अप्रासङ्गिकता 
का डर है। पर उनके बिना महांकाव्यत्व नहीं रहता | वनः 
aada, जलकेलि-वेणेन, आखेट-वणन, पड्क्रतु- 
वर्णन, fata और समुद आदि के वर्णन सभी महाः 
ज्यों के लिए आवश्यक समके गये हैं । परन्तु इस विषय 
में हमें naa होना उचित नहीं । समय आर कथानक के i 
अनुकूल बातों का ही वर्णन करना उचित है। इन बातो. | 
के विनां महाकाव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता | मेरी राय में 


a 


a 
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किसी एक विषय पर भी कविता लिख कर महाकवि होने 
का परिचय दिया जा सकता है ओर कविता-मर्मज्ों से 
स्वीकार भी करा लिया जा सकता हे । प्राचीनो के मत से 
मेघदूत खण्ड-काव्य है, पर उसे महाकाव्य मानने में कोई 
बाधा का कारण नह । लोग उसे महाकाव्य मानते भी 
£a फिर हम लोग उसके लिए कुछ विशेष बातों की. 
प्रतिबन्धकता क्यों स्वीकार करें ? जो बाते' किसी विशेष 
कथानक से सम्बन्ध रखती हैं वे उसी के साथ अच्छी 
मालूम होती हैं ।: तो क्या हमें महाकाव्य लिखते समय 
हर दफ उन्हीं के अनुकूल कथानक खोजना होगा ug 
ता उलटी बात हे । कथानक के अनुकूल विषय-याजना 
हानी चाहिए । महाकाव्य के कितने ही विषय समयानुकूल 
भी नहीं । ऐसी दशा में उनके बिना महाकाव्यत्व नष्ट नहीं 
हा सकता । 


हमारे Brea की भाषा यथासम्भव सरल रहनी चाहिए | 
प्रसाद-गुण. के बिना सारे गुण दबे रहते हैं.। -राष्ट्रीयता 
ओर व्यापकता के. लिहाज से बोलचाल. की: भाषा में 
कविता लिखना विशेष उपयोगी है। खुशी की बात है 
कि इसका . प्रचार दिनां दिन बढ़ रहा है और. इसके विरो- 
frat की संख्या .घट.रही.है । जा लाग “खड़ी बोली” को 
। कविता के योग्य नहीं समते. और पुरानी भाषा में ही--- 
जिसे खड़ी बाली वाले चाहें तो पड़ी बोली कह सकते है-- 
कविता किये. जाने का आग्रह, करते हैं, वे सच पूछिए तो, 
हमारी राष्ट्रभाषा के जानी दुश्मन हैं। वे उस पर व्यर्थ 
दोषारोपण करके उसकी योग्यता में बट्टा लगाने की चेष्टा 


बात है कि ऐसे लोगों की संख्या घट रही है और बोल- 
चाल की भाषा की कविता feat दिन अपनी लोकप्रियता 
सिद्ध कर रही है। तथापि एक बात का ध्यान रखना उचित 

_ है । वह यह कि हमें अपनी भाषा दुरज्ञी न होने देना 
चाहिए | कितने ही कवियों की भाषा ऐसी - होती हे 
कि उसे नई और पुरानी भाषा का मिश्रण कह सकते हैं | 
सा न हाना चाहिए । यह असमर्थता और हीनता-सूचक 
उद्देग-जनक भी है । श्रतपुव इससे बचना चाहिए। 


a 


॥ ऐसी कविता यद्यपि अभी बहुत थोड़ी 


DN 
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सरस्वतीं | 


है ओर होती हे तब कोई कारण 


करते हैं। परन्तु, जैसा .ऊपर. कहा गया है, प्रसन्नता की a 


z E Ei भाग १६ 
प्रकाशित हुई है, किन्तु यह बात भावी अभ्युदय की 
है | अतएव ऐसी कविता लिखने arat को उत्साह मित | 
चाहिए । जब्र दूसरी भाषाओं में ऐसी कविता à 3 
में न हा सके । अनुप्रास मिलाने में कभी mh 4 | 
अवश्य हानि पहु चती हे ओर, कविता के लिए भा 
ही मुख्य वस्तु है। अतएव शब्दालङ्कारों के पीछे E 
लड्कूरों का बिगाड़ना ठीक नहीं । भाव को अन्नुण्ण R 
कर यदि अनुप्रास आवे dr निस्सन्देह कविता की at 
प्रियता ag जाती है, तथापि . तुकहीन कविता यदि apes 
को खटके ता उसे कानो का ही विकार समभना चाहिए। 
बस, अब मुझे. यही निवेदन करना है कि-- 
केवल मनोरञ्जन न कवि का कर्म्म होना चाहिए | 
उसमें उचित उपदेश का भी मम्मे हाना चाहिए | 


मेथिलीशरण qa | 


मर्यादा-पुरुषोत्तम राम | 


-इश्वर का अवतार वही जो तारे जग को, 
` विस्तृत जा कर सके परिष्कृत वैदिक मग को । 
-राम, आपके काम सदा ऐसे होते थे, 
ईश आपको समक सभी सुख से सोते थे ॥१॥| 
` करते थे उपकार देश का तन मन धन से, 
war सत्य-सङ्कल्प आप थे बालकपन से | 
Suara नीतिज्ञ चतुर वर विजयी ज्ञानी, 
राम आप सा और जगत में हुआ न ज्ञानी ॥२॥ 
जत्र तक जग में रहे आप तब तक जगती पर 
पुत्र-शाक से एक मनुज भी हुआ न कातर l 
` इति-भीति का नाम नहीं था, रहे न रागी, 
सब दिन जन सर्वत्र सभी थे सुख के भोगी ॥३॥ 
- पिताः भक्ति का पाठ आपने हमें पढ़ाया, 
और लोक पर आत-भाव का रङ्ग चढ़ाया । 
पर-सम्पति पर-नारि आपने देखी जैसे, A 
दृष्टि हमारी उसी भांति कब होगी तैसे ! ॥१ 
पतितोद्धारक प्रथम आपही यहाँ हुए थे, का 
दीन-बन्धु, हे राम, थाप से कहा ड * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीपण्डित हृषीकेश भट्टाचाय्यै शास्त्री | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


a 
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Y. ६] 
m २ 
| फुल खा करके आप प्रेम-युत शबरी-कर से 
: gu प्रशंसित लोक-मान्य तुम सब के उर से ॥१॥ 
qa, आपने केवट का भी कण्ठ लगाया 

पल भर में अस्प्रश्य जाति को स्पृश्य बनाया | 
की कृतज्ञता प्रकट आपने उस पर भारी, 

दिखा दिया भगवान-मान्य हे जन-उपकारी ॥६॥ 
gaara भी हुआ न कोई आप सरीखा; 

वचन-बद्ध हा नहीं आपने हटना सीखा । 
गारा बालि तुरन्त बात थी तुमने हारी; 

यश-श्रपयश की कथा तनिक मन में न विचारी ten 


| राम, श्राप थे धर्म-नाशकत्ता के नाशक; 
सकल लेक के एक आप ही थे अनुशासक । 
जिसने किया अधर्म आपके राज्य-काल में, 
तुरत आपके हाथ गया वह काल-गाल में ॥८॥ 
रात्तसियों को दण्ड आपने उचित दिया हे, 
धर्म-च्युत है दण्ड्य सभी-यह सिद्ध किया है । 
श्राप न्याय निष्पक्ष नहीं यदि करते ऐसे, 
मर्यादा-रत श्रेष्ठ आप फिर होते केसे ? ॥६॥ 
पतिता थी, हा गई पवित्रा गोतम-वामा, 
राम, आपकी चरण-रेण से लाक-ललापा | 
ma हजारों faat पड़ी हैं बिना सहारे, 
ज्ञान, तपोबल, तेज हाथ क्या हुए हमारे ॥१०॥ 
श्रसुर देश में गमे तदपि निज वेश न भूले, 
आर वहाँ के दोष ग्रहण कर आप न फूले । 
\ किन्तु आपका शिष्य विभीषण हुआ धन्य है, 
राम, आज आचाय हमारे हुए अन्य है ॥११॥ 
tra से कठिन आपके तीर्ण तीर थे; 
धर्म-धीर थे आप wares कर्म-वीर थे । 
Sg रढ बांध चढे लङ्का के ऊपर 
3 d जीत कर, राम, किया अक्षय यश भू पर ॥१२॥ 
ण अन्य आप सा कहीं नहीं था य 
धन्य, आप में तनिक लोभ का नाम नहीं था । 
रा लङ्का मिली समर करने पर भीषण; | 
भवत्कृपा से हुआ उसी का भूप विभीषण ॥१ a 
p WWE से सदा आप डरते र 
ए कुछ कभी दुःख को भी सहते थे । 


सिन्धु 


d 
| 
प्र 


_ है 
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ee र हि 
हा ! सीता को भेन्न दिया था घर से चन में 

TAN यही अभीष्ट रहा उनके भी मन में ॥१४॥ 
आप दुष्ट के लिए क्रोध के कालानल धे 

शरणागत के लिए किन्तु अद्भुत वत्सल थे | 
यद्यपि रहा जयन्त मारने ही के लायक, 

ता भी जीवन-दान दिया उसका रघुनायक ॥११॥ 
परशुराम-सम राम आप क्या वीर नहीं थे ? 

पर fast के लिए ्रापके तीर नहीं थे । 
शक्तिमान हो विप्र-चरण में भक्तिमान थे 

आप धर्मे के लिए कल्प-पादप समान थे s all 
कपटी मुनि पर तुरत श्रापने खङ्ग चलाया, 

उसे मार कर दीन विग्र का तनय जिलाया | 
राम, आपके चरित सभी अद्भुत हैं ऐसे, 

नहीं कह सके शेष, कहूँ में उनको कैसे ! ॥१७॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


pia बिल | 
3/2228 महीने हुए “सरस्वती” के किसी 
B E o ay मे हिन्दुस्तानी बेडी के विषय 
टर मे बहुत सी जानने योग्य बाते, 
2 Gies 3 
MYOOX एक लेख मे, प्रकाशित हुई था | 
A उसमें प्रसङ्गवश aie बिलों 
* का ज़िक्र भी था। आज में इन्हाँ 
कैंसिल बिलें के विषय में कुछ बाते विशेषं रूप 
से बतलाना चाहता ह | 
भारत-सरकार को प्रति वषे क़रीब २७३ करोड़ 
रुपये हाम arig Home Charges HAVA ३ गलड | 
को देने पड़ते हैं। भारत-सरकार इस इतनी बड़ी 
रकम को इं गलेंड किस प्रकार भेजती हे । क्या वह 
यहाँ से जहाज़ों पर लाद कर सोना या गिन्नियाँ 
भेजती है, या इण्डिया से काम निकालती है, या 
दोनों बाते' करती है? उत्तर यह है कि साधारण 
nandi मै यह रक्कम जहाजों के द्वारा न पहु- 
चाई जाकर हुण्डयां से ही भेजी जाती है । 
हुण्डियां का नाम कौंसिल बिल दै । 
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६८७ 
ज्ञा विलायती सादागर भारत से कच्चा माल 
mak उन्हे उसका मूल्य भारत भेजना पड़ता 
है | वे यह मूल्य चुकाने के लिए सोना न भेज कर 
(यद्यपि कभी कभी ऐसा भो होता है) स्टेट-सेक्रे- 
टरी से, ठच्दन में, उतनी रक्कम के Situs बिल 
ख़रीद लेते है जितनी रकम उन्हे भारत भेजनी 
हाती है। तब वे उन frat के अपने पजन्टो के पास 
डाक से भारत भेजते हैं | वे एजंट भारत-सरकार 
के वे बिल दिखा कर उससे उतनी रकम, रुपये 
या नोटों या दोनो के रूप में, ले लेते हैं। इस 
प्रकार, प्रति वर्ष, भारत-सरकार को २७३ करोड़ 
रुपयाँ की हुण्डियाँ इन पजंटों को Gary पड़ती 
हैं । ये बिल ख़रीदारों की इच्छा के अनुसार कल- 
कत्ते, बम्बई या मद्रास में चुकाये जः सकते 
हें। पर इन में से लगभग आधे कळकत्ते मे ही 
चुकाये जाते है । इस दशा में जितनी रकम भारत- 
सरकार, प्रति वषे, अपने काश से, रुपये Hm नोटों 
के रूप में, निकाल देती है उतनी ही रकम, wa 
मे, स्टेट-सेक्रेटरी के काश मे, गिन्नियों के रूप मे, 
इकट्टो हा जाती है | इस प्रकार के व्यापार से 
भारत-सरकार को ग्रोर व्यापारियां का, दोनों का, 
लाभ होता है | अच्छा यह लाभ कैसे हाता है ? 


॥ PO 
AS eet 


~~ 


हमारा एक रुपया अँगरेजी १ शिलिङ ४ पेन्स 
के बराबर है | यद्यपि यह दर कभी कभी घटा 
बढ़ा करती है, ता भी साधारण HazMat में वह 
gaat ही रहती है, तात्पर्यं यह कि यदि किसी के 
यहाँ से १ रुपया इँगळेंड भेजना हा ता उसे वहाँ 
कम से कम t शिलिङ ४ पेन्स ज़रूर देने होंगे | 
लाख दा लाख रुपये भेजने हाँ ता भी इसी दर से 
देना पड़ेगा। तथापि विलायत मै फ़ी रुपया कुछ 
ग्रार भी देना पड़ता है। बैङ्क आव्‌ tags में 
maat जमा करके atlas बिल खरीदने होंगे | 
इस सादे मे १ शिळिङ ४ पेन्स की दर से ee 
सेक्रेटरी को कुछ भो लाभ न होगा," उलटा व्यर्थे 
तकलीफ़ उठानी पड़ेगी | इसलिए इुण्डी-खरीदारों 


 कोफ़ी रुपया 2 पेन्स से कुछ कम ओर भी रकम 


C@0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देनी पड़ती è| अथोत्‌ Snag a we 
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भेजने मै फी रुपया 3 पेन्स wd पडता है। | E 
खचे जहाज़ के किराये, बीमे मर सूद को tu 
5 नै a "Aa | Ad 
लिए देना पड़ता है । इन तीनों मदें मे से किसी J 
में भो कमी वेशी होने से ख़र्च की रक्प 2 D. 
कमी वेदी हा जाती है । पर साधारणतः याप | 
fat के फ़ो रुपया ईर पेन्स ही खचे लगता है। [dr 
इसलिए यदि fet की दर १ RUSE ४६२ पेन्स | मैसे 
से कम रही àr, विलायती व्यापारी उन्हे खरीद |गिन्नि 
लेते है sc dg आव्‌ इंगलेंड में उतनो खम उन: 
गिन्नियां मै, जमा कर देते हैं। यह खरीद हर घर ' 
हपृते बुधवार को सुबह होती है। उसके पहले (2 ' 
स्टेट-सेक्रेटरी उस रकम-की घाषणा प्रकाशित कर [eur 
देते है जितने की हुण्डियाँ उन्हे उस दिन aaa ही 9 
हैं । पर कम से कम कितनी दर पर स्टेट-सेक्रेटरी 
उस दिन कैँसिल बिल बेच सकेंगे, यह बात wu 
साधारण पर नहों प्रकट की जाती | क्योंकि ऐसा |' 
करने से खरीदार उससे अधिक देने का तैयार 
न होंगे। सब से अधिक बाळी बोलने वालों को 
पूर्व प्रकाशित रकम की हुण्डियाँ बेच दी जाती है। 
यदि वह दर फायदे की है ओर खाथ ही frat की | l 
माँग भी अधिक है, तो आगामी बुधवार का पह ‘NF 
से अधिक रकम के बिल बेचने की घोषण करर | 
ज्ञाती है। यदि कोई खरीदार, जरूरत के कारण हे Fi: 
आगामी बुधवार के पहले ही किसी दिन बिल 
ख़रीदना चाहता है, ता गत बुधवार की स से 
ऊँची दर से उसे ३२ पेन्स अधिक देना पड़ता | | 
इन बिळे! का “विशेष” (Special) विछ कहते ९ 
है वि भजने मै | 
इस प्रबन्ध से यह लाभ है कि सोना ui 
है में ही द्यापार्सि | 
जितना खच पड़ता है उससे कम we 
का काम चल जाता है | उधर फो BS S 
४ पेन्स से वे जितना अधिक देतै दै उ ह 
सेक्रेटरी ma स्टेट को मुनाफ़े मै मिल ur. 
विलायत से १५ ae a डाक भारत er गी उ 
इसलिए Sites बिलों का पहुँचने HI 
सरकार से रुपया छेने में भी कम 7070 


E. P E Tonnen LEDER 0 
s g समय लगता È । कभी कभी विलायत के 

ग आपारी इस विलम्ब को हानिकारक समते हैं | 

य्‌ | प्रतणव उसके सुभोते के लिए सेक्रेटरी आव स्टेट 

[के | “gro ढी०” (T. T. अर्थात्‌ Telegraphic Trans- 

E jers) की बिक्री करते हैं । 

पा. | इनके लिए खरीदारों के फी रुपया १२ पेन्स 

है। |ग्रैर देना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि 

mq | जैसे ही लन्दन में dg के भीतर व्यापारियों की 

fe |गिन्नियाँ खनकने लगती हैं, वैसे ही इस देश में 


कम उन व्यापारियों के प्रतिनिधियों के दरवाज़े पर तार- 
हर |घर के चपरासियां की चपरास चमकने लगती 
(2) “इतनी गिन्नियाँ यहाँ जमा कर दी गई । उनके 
इपये या नोट भारत-सरकार से ले ला? | तत्काल 
ही प्रतिनिधि लोग सरकार से रुपये ले लेते हैं | 
उस. रुपये को वे यहाँ हिन्दुस्तानी Isl में सूद पर 
- गा देते हैं, जिससे उन्हें १५ दिनों मे फ़ी रुपया 
kia से अधिक मिल जाता है | इन टी० टी० 
Ret का खरीदना और उन पर ३३२ पेन्स अधिक 
भारत के बैङ्को के सुद के निख पर अव- 
daa रहता है। यदि निख अधिक हुआ तो 
|ाधारणतः sto sto की बहुत माँग होती है। 
is दिन मै १२ पेन्स कमाने के लिए सूद का AS 


Ns 2 
fe का निख इससे ऊपर हुआ तो. ठी० टी० की 


[रण a 
Re. aga रहती BO यदि इससे कम रहा ते 
बसे | [धारण sis बिलों की ही खरीद होती है । 


Note की बिक्री से सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट को दो 
कार से लाभ होता है | एक ते फी रुपया ३२ पेन्स 
मि बचत होती है, दुसरे यदि भारतीय सरकारी 
शिश में रुपये अधिक ene हा गये हां ते इधर 
(का निकास हो जाता है, रोर उधर स्टेट-सेक्रेटरी 
EN की पूति हा जाती है | 

है| | मै ऊपर कह आया हूँ कि सेक्रेटरी आवू स्टेट 
ही रकम की हुण्डियाँ बेचते हैं जितनी 
[सत |, उन्हें हाम चाज्जेज्ञ के लिए जरूरत पड़ती है । 
sat "कमी कभी इसमें कमी-बेशी भी होती है । कभी 


^ 
~ 


Lal सदी हाना चाहिए। इसलिए यदि भारतीय : 
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६८१ 
कभी युद्ध, अकाल अथवा और किसो कारण से 
भारतीय काश को अवस्था शोचनोय हो जाती है | 
इससे भारतीय सरकार हाम awa की रकम 
अदा नहा कर सकती। उस समय Hikes बिले! की 


बिक्री की रक्कम घटा दी जाती है। तब सेक्रेटरी आव 
स्टेट इं गलेड में भारत के नाम पर या तो कर्ज लेकर 
या saa के काश में पूर्व-लब्चित रुपये से 
हाम चाजेंज का खर्च चलाते हैं। कभी कभी उन्हे 
ऐसी रक्कमे भी विलायत ही में मिल जाती हैं जिन्हे 
भारतवर्ष वाले wea से Hau हें । इस तरह 
भो भारतीय कोश के सिर का भार कम aq 
जाता हे | 

यह ता feat की बिक्री की कमी की बात 
हुई । अब अधिक बिक्री की भी सुनिए । सेक्रेटरी 
आव्‌ स्टेट इस साधन का अवलम्बन तभी करते हैँ 
जब वे देखते हैं कि ऐसा करने से-- 


(१) उन्हे उस समय बिलों के अच्छे दाम मिल 
रहे हैं ग्रेर शायद आगे उतनी ऊँची दर से बिलों 
की उतनी अधिक माँग न हो; अथवा-- 

(२) आगामी x के लेन-देन में उनकी 
आर्थिक स्थिति qa मजबूत रह सकेगी, अथवा 

(३) आर्थिक सङ्घोगेता के समय भी उनकी 
अवस्था अच्छी बनो रहेगी; अथवा -- 

(४) ळन्दन में जा रकम amg जमा रहती है 
उसे सूद पर लगाने से कुछ मुनाफ़े की आशा है | 

इन चारों बातों पर विचार करने से मालूम 
हाता है कि fat की दर में थोड़ी भी कमी-बेशी 
हाने से कितना हानि लाभ हा सकता E यदि 
frat की दर सन्तोष-जनक रही ग्रोर सेक्रेटरी आव्‌ 
स्टेट ने भो सम्रयानुसार fasi की खूब बिक्री की 
ते दोनो पक्षों को लाभ gar! यदि बिलों की 
माँग होने पर भी उन्होंने उन्हें न बेचा ता देखिए 

बया होता है - 
sm विलायती व्यापारियों का वहाँ से | 


रुपया भारतवर्ष भेजना जरुरी है AT वे फी रुपया | 


१ शिलिङ्ग ४३ पेन्स.से अधिक की दर से बिलं O OOo | 


ae 


2 
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का रुपया नहीं दे सकते, इस कारण वे gues 


से भारत को सोना रवाना कर देते हैं। इस सोने 
के विनिमय मे भारत-सरकार को रुपये AT नेट 
देने पड़ते हैं । यदि इसी प्रकार कुछ दिनों तक काम 
चलता रहा ते परिणाम यह होता है कि भारतीय 
कादा में रुपये की कमी FT सोने की अधिकता 
ग्रेर gaa के कोश मै haat का अभाव हा 
जाता है। षप्यां की कमी के कारण नये रुपये 
ढाल्ने के लिए सरकार XT विलायत मै चाँदी 
खरीदने के लिप साना भेजना पड़ता है | इससे उसे 
बहुत नुकसान उठाना पड़ता है | यही नहों, सेक्रेटरी 
आव स्टेट को fat की बिक्री से फो रुपया 
जा ४ पेन्स के लगभग लाभ होता है, वह भी, 
विक्री बन्द कर देने से, नहों हाता। इस प्रकार 
भारत-सरकार को देहरी चपत लगती È | इतने 
ही से बस नहों होता; और भी गुल खिलते हैं | 
कन जानता है उस समय छन्दन के बाजार में 
चांदी का क्या भाव रहेगा। वहाँ के चांदी के 
दलाल बड़े get हाते हैं । चाँदी का बाजार बहुत ही 
सङ्कचित होता है। खाद्य पदार्थों के बाजारों के 
Sar इसका बाजार विस्तृत नहों हाता । नतीजा 
यह होता है कि वहाँ के कुछ सिर उठे दलाल, 
AT पाकर, अन्याय से अपनी मुठ्ठी गरम करना 
चाहते हैं जब इन मुठ्ठी भर दलालें का पता लग 
ज्ञाता है कि सरकारी रुपये का काश कमजोर ÈT 
गया है ग्रेर वह चाँदी खरीदने वाली है, तब वे 
सब मिल कर उसका दाम चढ़ा देते हैं। इससे wc 
कार का प्रौर भी नुकसान होता È | 


इन सत्र बातों से स्पष्ट है कि १ शिलिळू 
४३ पेन्स या इससे कुछ कम दर मे इण्डियाँ बेचने 
से सरकार का लाभ के सित्रा हानि नहा, यदि उस 
समय भारतीय काश में साना जमा रखने की कोई 
आवश्यकता न हो | इसलिए सेक्रेटरी वू स्टेट 
की हमेशा यही काशिश रहती है कि यदि बिलें 
की इतनी अधिक माँग हा कि व्यापारी १ शिलिङ्क 
४3 पेन्स तक देने के तैयार हा ते वे हाम चाजज 
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की रक्कम से भी अधिक की हुरिडयाँ बे B uw, 
अपनी आर्थिक स्थिति का उन्नत कर लें | "X 
ऊपर जा कुछ लिखा गया उसका सारा 
है कि जा रुपये भारतवासियों के pee 
७ र D उनके q 
पदाथै, जूट, रुई आदि की बिक्री से, e 
उन्हे वे भारत-सरकार को लगान, मालगुज : 
तथा अन्य करों के रूप में दे देते हें | भारत स 
उसी रक्कम का विलायती व्यापारियों के तिनि 
ar कौंसिल बिल दिखाने पर दे देती है। साथ i 
उतनी ही रकम सेक्रेटरी mq स्टेट के काश में, m ga 
मै, जमा हा जाती है, जिले वे हाम चाजेज़ की पन्न जाय 
भिन्न nit में खच करते हैं। अतएव ज्ञा any LE 
होम चार्जेज के लिए लन्द्न मै खच किये जाते है वि 
हैं वे भारत-वासियां के पास फिर कभी नहाँ प 
Saal इसी को अँगरेजी में “डन” ( Drin) वेः 
कहते हैं । 
ऐसी अवस्था में लोगों का यह कहना न्याय 
कि यदि हमारे बड़े बड़े अफसर हिन्दुस्तानी ही हेते | 
यदि खर्च की जितनी चीजें बाहर से मँगाई जाते | ft 
हैं वे सब यहीं बनाई जातों, ग्रोर यदि राष्ट्रीय क 
gea में न लेकर यहाँ भारतीय धनिको से ठि 
जाता, तो हमारे कच्चे माल की प्रायः सारी aimi 
यहीँ xg जाती | | 


सुपाइवदास It! 2 


c———À 


वृत्तों में जीव । 
लोग qu वनस्पतियां 
लताओ आदि से बड़ी ने | 
* B 2 बतीव करते हैं । यह देख कर 5. । 
JUMBPVS हाता है, e “z 
मेः” का d भारत ही p 
हे । किन्तु उसका प्रयाग मनुष्यों रोर १" 
हत्या ही तक परिमित है । 
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गैर | वाहिण कि वह बे-जुबान पशुओं को सताने ही 
के विरुद्ध है । यारप में भी ऐसी सभाये हैं 
जिनके सभ्य पशुओं से कर बर्ताच न करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं। शाक-भाजन के प्रचार के लिए 
शी वहाँ सभाये' बनाई गई हैं | इस समय विचार 
इस बात का करना है कि अहिंसा का भाव मनुष्यों 
ac पशुओं ही तक परिमित रखना चाहिए अथवा 
m प्राणिमात्र के विषय E मे ड्से चरिताथ करना 
gg [चाहिए । E- वृक्षाविकरां मे जीव, चेतनता या 
R सुखदुःख अनुभव करने at शक्ति विद्यमान मानो 
भित्र जाय ता हमे अपने आचरणां के सम्बन्ध मे अवश्य- 
हण मेव गूढ विचार करना चाहिए। यह हा सकता 
है कि'आजकळ के स्वार्थी नर-नारी ;इस बात 
नहीं [पर ध्यान न दे, किन्तु कोई समय ऐसा अवश्य 
| MAM जब इस प्रश्न पर गूढ़तम विचार होगा | 
इस देश के प्राचीन साहित्य के पाठ तथा लाक- 
$ प्रसिद्ध अध्यापक वोस की परीक्षाओं के परिणाम 
aà देखने से यह बात स्पष्ट हा जाती है कि वृक्षों मे 
[Wa है ग्रोर सम्भवतः वे सुख-दुःख अनुभव करते 
a है। अतपच यह विचार उपस्थित होता है कि क्या 
हव [हारी लोग भी पाप के भागी नहीं ? जीवहत्या 
कीमत रिना अवश्य पाप है। इसमें किसी को सन्देह 
E ud हा सकता। फिर यदि gat Hm लताग्रों 
| में भी जीव है ते नर-नारी क्या खाकर 
wale किया करे ? 
यहाँ पर वृक्षों की सजीवता के विषय में कुछ 
माण दे देना असळूत न होगा । 
TOME (६। ३२ । 2) 8 लिखा है कि वृक्षों मे 
| यथा! -- 
ता aS एथिच्यां ना दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः | 
enne a जिस ब्रह्म के कारण quf We 
qa] गद न पृथिवी पर है न आकाश में है। 
T RE (५। १२१) में लिखा है कि यह 
मनहाँ कि जिसमें बाह्य ज्ञान न हा वह जीव- 
lI Be | वृक्ष, गुदम, : लता, aah, वनस्पति 
| म बाह्य ज्ञान नहाँ | वे अत्तज्ञोती हैं; भाक्ता 


3 


am 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ya Samaj Foundation Chennai and टया 


वृक्षों a जीव | $ 


३८३ 


fe MR >. 
८ wi के x शरीर ही हैं, जैसा कि हम 
पू चुके EI धमेशास्रो ने भो है 
कि वृक्षादि शरीरी हैं | bru 


ER (५३) में लिखा है R— dent 
CIT अवति” । अ्थोतू अधम जीव पाँच प्रकार 
के हातै हँ--पशु, मृग, पक्षी, सरीखप ओर 
स्थावर वृक्षादिक | 

गरुड-पुराण का मत नीचे sara किया 
जाता है।-- 

यमाज्ञया HEY प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः | 

वृत्तगुल्मलतावल्ली गिरयश्च तृणानि च ॥ 

स्थावरा इति विख्याता महामाहसमावृता; । 

कीटाश्च पशवश्चेव पक्षिणश्च जलेचराः ॥ 

चतुरशीतिललेषु कथिता देवयोनयः | 

एताः सर्वाः परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम्‌ ॥ 

अध्याय ४, WR ६०-६२ 

अर्थात्‌ — यम की आज्ञा पाकर नरकस्थित जीव 
इस भूमि पर वृक्षादि Batis रूप को धारण 
करते हैं। महा माह से व्याप्त वृक्ष, गुल्म, लता, 
agt, गिरि, तृण ये सभी स्थावर हैं । कीड़े, मकाडे, 
पशु, पक्षी, me आदि जीवां की चारासी लाख 
यानियाँ कही गई है । इन सब में से गुजर कर 
जीव मनुष्य-जन्म पाता है। 

हमारे शास्त्रों ने यह भी निश्चय किया है कि 
कैसा पाप करने वाले मनुष्य थावरत्व को प्राप्त 
हाते हैं। गरुड़पुराण (५--३६) मनुस्मृति (१२। 
५८) याज्ञवल्क्यस्मृति (३ | २०८) में भी यही 
विचार प्रकट किये गये हैं। लिखा है कि गुरुपली 
से अनुचित व्यवहार करने वाला पुरुष तृण-गुहम- 
लता का शरीर धारण करता है | 

महाभारत के शान्तिपव के अध्याय १८४ 
मैं यह बात और भी स्पष्टतापूर्वक कही गई है । 
उसमें इस विषय पर यह लिखा हैन “वृक्ष 
रागी होते ग्रोर सूख जाते हैं। इससे स्पश-शक्ति _ 
की विद्यमानता प्रकट होती है । आँधी, अग्नि 
ग्रेर agai की गड़गड़ाहट से उनके ASRS | 
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गिर जाते Ea शब्द ndun सुना जाता है । अतः 
रक्षो के कान हैं। वृक्षों के xd गिदे लताये उनसे 
लिपट जाती हैं । अन्धा अपने आस पास की चीज़ 
नहीं देख सकता । अतः वृक्षों के aia हैं । वृक्ष 
सुगन्ध या ge के लिए फूल उत्पन्न करते हैं | 
अतः उनमें घ्राण-शक्ति है | वृक्ष अपनी जड़ों से जल 
ऊपर को खोँचते हैं । वे राग-प्रस्त हाते हैं रार उनके 
राग उचित ग्रोषधियें ग्रेर विधियों से दूर किये जा 
सकते हैं | अतः उनमे रखन-शाक्ति भो है। उनमे 
पाचन-शक्ति की विद्यमानता का प्रमाण भी मिळता 
हे। वे सुख-दुःख का भी अनुभव करते हैं। कारे 
जञाने पर वे बढ़ते हैं। ये बातै स्पष्टतया सिद्ध 
करती हैं कि वृक्षों में जीव है । वे निर्जीव नहीं ।” 
उदयनाचाय्य ने बड़ी sanat À वृक्षो मे जीव 
हाने का सिद्धान्त निश्चित किया है | देखिए: 
qmi: प्रतिनियतभोकृत्यधिष्ठिताः जीवनमरणस्वप्त- 
जांगरणरोगभेषजप्रयेगबीजजातीयानुबन्धानुकुलेपगमप्रतिकूला- 
पगमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत्‌??--- 
अथात्‌--जीवन, मरण, स्वप्न, जागरण, राग, 
दवा, बीजों के द्वारा सन्तति, स्वजातीय की Ae 
जाना ग्रोर जातिविएडो से दूर रहना आदि बातें प्रसिद्ध 
जङ्गम शरीरों की भाँति वृक्षों मै भी पाई जाती हैं। 
FAA उनमे जीव HIC सुखुःख-ज्ञान का भाव 
अवश्य है । इस प्रकार के अन्य भी प्रमाण दिये जा 
सकते है--“अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः? | 
वृक्ष सुख Hm दुःख का अनुभव करने वाले तथा 
खेतनत। रखने वाळे अवश्य हैं। हाँ यह चेतनता कुछ 
क्षो मे aga कम होती है, किन्तु होती अवश्य है | 
इस दशा मे गुल्म, लता, शाक आदि काटने 
श्रोर पकाने मे जिस प्रकार की निदेयता का बरताव 
हम कर रहे हैं क्या यह पाप नहीं है? होना ता 
चाहिए । इसी से ज्ञानी पुरुष इनके छेदन आदि से 
यथाशक्ति बचते आये हैं | अतपच हमे भी इस विषय में 
अवद्य विचार करना चाहिए कि हमारा कतेव्य क्या है। 
बालकृष्ण (काँगड़ी) 
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श्राद्रषाकश भट्टाचाय शास्त्री | [e 


3 feat a संस्कृत-साहित्य 'पर 8g M 
विपत्ति ग्रा रही हे कि कुछ कहा sj 
जा । यह दुःख सहा नहीं जाता कि और र 
उसे असहाय दुशा में छोड़ कर एक | Rar 
एक करके उसके रक्षक विद्वान्‌ इस | sale 
E संसार से उठे जा रहे हैं, और dy 
उनकी जगह को सँभालने वाला नजर नहीं आता । Ges. |. यः 
get समाज 3 लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात और चिन्त. लि 
का विषय हे | बहुत थाइ समय में, देखते देखते, एक के पीछे | m 
एक, महामहोपाध्याय श्रीगङ्गाधर MÄ, महामहोपाध्याय ॥ प्रारम्भ 
श्रीभागवताचाय्यै, श्रीअप्पा शास्त्री ओर श्रीहृषीकेश शास्री | याकर 
इस प्राकृत जगत्‌ को त्याग कर देवःलोक में जा विराजे। [gan 
इनमें से पहले दा महाचुभावों का संक्षिप्त चरित यथासमय | care 
सरस्वती में प्रकाशित हा चुका हे । अन्तिम महोदय का | हसी 
यह पवित्र चरित सरस्वती-भक्तो की भेट है | ape 

पण्डित श्रीहृपीकेश शास्री की जन्म-भूमि, जिले | भी हो 
चाबीस परगने में, कलकत्ते से १२ कोस उत्तर की ग्रा | पश्चात्‌ 
गङ्गा के किनारे, सुप्रसिद्ध भाटपाड़ा नगरी हे । wa से| र ६ 
dig दो सौ वषं Wd नारायण नामक इनके आदि इस में इन 
जा एक अलैकिक सिद्धि-सम्पन्न महात्मा ge थे, ad |एक व 
ग्रा कर बस गये थे । थोड़े समय में ही इनके वंश'विसा | m 
से वह जनपद व्याप्त हा गया । केवल विस्तृति के कार Re 
ही नहीं किन्तु सदाचार, FAIRE, न्याय स्मृति, > 
तन्त्रादि समस्त शास्त्रों के पाण्डित्य, घर्म-निष्ठा, तया sae 
ब्राह्मणे।चित eqq के कारण इस वंश ने अत्यधिक प्रति ये सुन 
और प्रसिद्धि प्राप्त की । इन्हीं गुणों से मोहित होकर क ई 
के कुलीन ब्राह्मणों ने एतद्वंशीय ब्राह्मणों को 4 cm 
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अपना 'दीक्षा-गुरू बनाया | gud “गुरुता' ही न E ! 
हे ग्रे जमाने 

जीविका हो गई । इस गय गुजरे ज ह जर 
i : त सद्गुण बता फेल ३ 


दीक्षा-गुरुओं में अनेक ब्राह्मणोचि 
हें । अस्तु | 

श्नेक-शाखा-समन्वित इसी सुप्रसिद्ध तान 

में. १७७२ | 


की पण्डित-परम्परालङ्कत एक शाखा स 
के ज्येष्ठ. मास की दशमी तिथि का, इस 


OO 


हृषीकेश ने जन्म लिया । इनके पितामह श्रीमान्‌ 
| aaa शिरोमणि अनेक शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान्‌, 

वरे और बङ्गाल के पण्डितों में सुप्रसिद्ध थे। इनके 
| ie. sh शर्मा waa स्खतिशाख्र के अध्यापक 
और चचा यादवचन्द्र शम्मां तकैरल नवीन न्याय के प्रसिद्ध 
त्‌ थे | पितृ-कुल की तरह इनका मातृ-कुल भी परम 
प्रतिष्ठित और विद्वञ्जनालङ्कत था | 


पीछे mg का पाचवा वर्ष बीतने पर, बालक हृषीकेश 
कृता. | यथाविधि विद्यारम्भ हुआ । एक वपं में ही amai 
waa लिखने-पढ़ने में निपुणता प्राप्त करके, इन्होंने संस्कृत- 
पीठे भाषा का पझनाभ-विरचित “सुपझ-व्याकरण” पढ़ना 
amima किया । आयु के तेरहवे वे में हपीकेशजी ने 
शास्री jama में अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त कर ली। बिना पढ़े 
राजे | | हितापदेशादि बाल-पाठ्य संस्कृत-ग्रन्थ समझने और गद्य- 
समय | पद्यात्मक संस्कृत-वाक्य-रचना में ये कौशल Raat लगे। 
य का | सी अवस्था में इन्होंने अनुष्टप्‌-छन्द में बहुत सी कविता 

भी रची इसी समय बड़ी धूमधाम से इनका पाणिग्रहण 
बलि भी हो गया। पर पढ़ने लिखने का क्रम जारी रहा । इसके 
ain | पश्चात्‌, चार वषं तक, अपने पितामह से ये काब्य, अलङ्कार 
IR छन्दः शास्त्र के ग्रन्थ पढ़ते रहे । qug वर्ष की रायु 


एक वर्ष महामहोपाध्याय श्रीयुत राखालदास ara से 
| 9 कर, फिर ये अपने चचा पण्डित यादवचन्द्र aha के 
काण | शिष्य हुए । mama के पाठ के समय ही, बीच बीच में, 
Wat के सुप्रसिद्ध अध्यापक, अपने पिता, श्रीमधुसूदन 
शरन शस्मा सट्रति-र्न के पास नवीन स्पृति-ग्रन्थों का पाठ भी 
प्रति सुनते रहे । इसी व्यापार में तीन चार वर्ष बीत गये। 
बगा | अव इसे gee की प्रबलता कहो, या भवितब्यता का खेल 
समो, या तकदीर की qst माना कि इन्हीं feat सहसा, 
Sues बिना किसी बाह्य-प्रेरणा के--अँगरेज़ी पढ़ने की 
ii ER हुनका चित्त चला, और बड़ी तेजी से चला । आजः 
र| Sith पढ़ना कोई बात नहीं समझी जाती | पर उस 
3 अय जमाना ही और था। ख़ास कर कुलीन ब्राह्मण 
एव | शेजी के नाम काने पर E घरते थे और उसके पढ़ने 
I RU महापातक समझ कर दूर भागते थे । विशेष कर 
qm केराजी के “दीक्षा-गुरू कुटुम्ब के लिए ता यह बात 


EK 
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में इन्होंने नवीन न्याय पढ़ना शुरू किया, जिसे शुरू में . 
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बड़े ही कलङ्क की थी | हपीकेशजी की यह “gafa” 
दख कर इनका संस्कृत-कुटुस्ब बड़ा घवराया सारे कुटुम्ब 
को यद्यपि हपीकेशजी से बड़ा प्रेम था, उसने उनके लालन- 
पालन आर इच्छा'पूत्ति में कोई उपाय उठा न WAI था, 
पर पतित होने की शङ्का और प्रबल लोकापवाद के भय 
से इस नई प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा इनके कुटुम्ब को 
करनी ही पड़ी | कुटुम्बियों ने हर तरह से समझा बुझा कर 
हृषीकेश को अँगरेज़ी पढ़ने से रोका । परः-- 
“कि इप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमु्ख प्रतीपयेत्‌? 
अभीष्ट अर्थ की ओर फुके हुए मन और नीचे की 
तरफ ढले हुए जल की गति को कोन है जो उलटा फेर 
सके ! 

Tea की आज्ञा से कुछ समय तक भ्रॅगरेज़ी पढ़ने 
की उस प्रबल प्रवृत्ति का रोक कर हृपीकेशजी पूर्ववत्‌ अनन्य 
मन से संस्कृत पढ़ने में लग गये सही, पर उस इच्छा को 
वे बिलकुल छोड़ न सके । थोड़े दिनों के पीछे, जबरदस्ती 
रोकी हुई उस प्रवृत्ति का प्रबल प्रवाह, आँसुओं की wet 
की तरह, फिर ange बह निकला । इस बार इन्होंने 
एक और उपाय हूढ़ निकाला | उसी गांव के रहने वाले 
जयगोपाल वन्द्योपाध्याय नामक एक महाशय हुगली-कालेज 
में पढ़ते थे । उन्हें उनके पाख्य संस्कृत-ग्रन्थ पढ्ने के बहाने, 
बदले में गुप्त-रूप से आप उनसे Am पढ़ने लगे । इस 
Ša से ये चुपचाप तीन वषं तक अँगरेज़ी का अभ्यास करते 
रहे । इतने में इन्होने Gea की योग्यता प्राप्त कर ली। 
अन्य विद्यार्थी निरन्तर १२ वर्ष के अध्ययन से जो फल 
पाते हैं वह इन्होंने तीन ही वर्ष में प्राप्त कर लिया। पर 
यह “चोरी? भी aga दिनों तक छिपी न रह सकी | आखिर 
को जाहिर हो ही गई । फिर चारों ओर से निन्दा-बाण 
चलने लगे, जिनसे बेतरह घबरा कर इनके कुटुस्बियो ने 
इन्हें एकान्त में समकाना, डराना, धमकाना ओर बराबर 
लानत मलानत करना शुरू किया । इस दबाव से खिन्न 
होकर हृषीकेशजी संस्कृताथ्ययन से भी पराङमुख होकर 
किंकर्चव्य-विसुख हो बैठे | इसी बीच में इनके बे च्छ 
अरेजी-अध्यापक, जयगोपाल, ate Geo 


९. ES = Ss 
कहीं पञ्जाब की ओर चल निकले | इस दुघेटना से। 


` 


की परीक्षामें | l 
त्ती होकर लज्जा और पश्चात्ताप के कारण घर छोड़ 
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केशजी के दो वर्ष बड़ी मुसीबत में कटे ! एक ओर Sans 
पढ़ने की प्रबल इच्छा का व्याघात और दूसरी ओर संस्कृतः 
शिक्षा के अनादर से गुरुजना की फटकार । इन दो सन्तापो 
ने मिल कर इन्हें व्याकुल कर दिया । इस दशा में इन्हें 
घर में रहना भारभूत प्रतीत. हाने. लगा। इस लिए ये भी 
सन्‌ १८७२ ई० में छिप कर, बिना किसी से कहे सुने, 
अपने एक बालमित्र के साथ, पञ्जाब को चल दिये । उन 
दिनों वे पूर्वोक्त जयगोपाल महाशय गुजरांवाले के मिशन- 
स्कूल में सेकंड मास्टर हो गये थे | सा ये भी वहीं उनके 
पास जा पहुंचे । जयगोपाल इन्हें देख कर बड़े प्रसन्न हुए 
गर बड़े आराम से एक महीने तक इन्हें अपने पास ठहराये 
रहे | उन्हीं fat पञ्जाब-विश्वविद्यालय ने पहली बार 
संस्कृत-परीत्ता लेने की घोषणा की सा जयगोापालजी ने 
इन्हें परीक्षा से तीन दिन पहले अपने खर से “प्राज्ञ” 
परीक्षा देने के लिए लाहौर भेज दिया । लाहौर पहुँच कर 
ये पन्जाब-महाविद्यालय-सभा के प्रधान सभ्य, श्रीयुत बाबू 
नवीनचन्द्र राय AR श्रीराधाकृष्ण गोस्वामी से मिले । 
उन्होंने इनकी परीक्षा लेकर सम्मति दी कि तुम्हारी योग्यता 
के आगे प्राज्ञ परीक्षा तुच्छ हे | इस वर्ष शाखि-परीक्षा 
का प्रबन्ध नहीं किया गया zu लिए तुम इस वषे की 
सब से बड़ी “विशारद” परीक्षा दे. डालो । अगले साल 
शास्री कर लेना ।. हपीकेशजी ने. .घन्यवादपूर्वक कहा कि 
सेने अब तक न ता .विशारद-परीक्षा. की नियमावली ही 
देखी है, न उसके Gero ही मेरे .पास है । TAT- 
प्रारम्भ होने में सिफ एक ही, दिन बीच में हे । इसके 
अतिरिक्त फीस दाखिल करते का भी मेरे पास कुछ नही हे । 
यह सुन कर उक्त दोनों महाशय बोले कि इसकी चिन्ता 
मत करो । ये ला पुस्तके. हमारे पास से ले ज्ञाओ और 
फीस भी दाखिल हो जायगी । तुम नियत समय qv -परीक्षा- 
भवन में उपस्थित हा जाना । यह सुन कर, get खुशी 
पुस्तके ले, ये अपनी जगह पर लोट wat उस दिन 
तमाम रात एकाग्र-मन से पाब्य-पुस्तके देखते देखते ही 
इन्हें दिन निकल आया । दूसरे दिन केवल पहले दिन 
हाने वाली परीक्षा के ग्रन्थ इन्होंने cai उसके अगले 


. दिन परीक्षा प्रारम्भ हो गई । तीनों दिन त 8 के 
उत्तर इन्होंने च्छे लिखे | चोथे दिन की area परीक्षा 


T 
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>> 
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में भी इन्हें बहुत अच्छे नम्बर मिले । परीक्षा समाप्त ni A 
पर उक्त दोनों महानुभावों ने इनकी सस्कृत-रचना-नि र 
आर वयर पर प्रसन्न होकर कहा कि बहुत x 
स हमारा विचार एक संस्कृत-मासिक-पत्र 


निकालने इ) | 
EY EN j 
हे । पर कोइ योग्य सम्पादक न मिलने से अब तक à 
ST cen = a 
प्रकाशन की इच्छा पूरी न हा सकी । अब हमें आशा है 


कि आप इस काम को भ्रच्छी तरह कर सकेंगे । यदि omy 
` ~ x 
पत्र-सम्पादन के भार E ग्रहण कर ता इस काम के लिए 
य A वे NN aK 
२१) रुपया मासिक तन आपको मिलेगा । इन्होंने बद 
XM यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उसी समय 
Aga? पत्र का जन्म हुआ । एक मास पश्चात्‌ परीक्षा 
व्यास भी Rx आया । हृषीकेशजी “विशारद” हो 
गये । उत्तमतापूवेक परीक्षा पास करने के उपलक्ष्य में इले 
१२) रुपया मासिक ap मिलने लगा । फिर ये ni- 
वाले लोट कर न ग्रे । लाहौर में रह कर पत्र-सम्पादत 
ओर शाख्तरि-परीक्षा की तैयारी करने लगे । साथ et sat 
SO . AUN LA ९ ७ 
में Ura की पाठ्य-पुस्तके भी देखते रहे | एक वषे के पश्चात्‌ 
इन्होंने एक साथ strat परीक्षाये --शास्त्री और एंरेन्स-- 
CENE N NS ew A ` ` 
दे डालीं | दोनों परीक्षाओं मे ये पास हो गये । 
N S A 
सब स पहल शास्त्रा 
उस साल शास्त्रि-परीक्षा में सिफ एक यही पास हुए 
` GN A. रियों D 
थे । इस हिसाब. से भारत भर के शाख्त्री-डपाधिधारियों मं 
सब से प्रथम “सरकारी शास्त्री” श्रीमान्‌ हृषीकेश uml | 
ही gud क्योंकि सनू १८७३ ईसवी में सब सं qe 
पन्जाब-विश्वविद्यालय ` ने ही: शाखि-परीक्षा जारी की | उणे, 
वर्ष सब परीक्षार्थियों में केवल यही उत्तीण & । सत 
१८७३ ईसवी का पञ्जाब-विश्वविद्यालय का केलेन्डर ३९ 
A à अनुकरण म 
बात का साक्षी है । पब्जाब-विश्वविद्यालय के अचुक | 
AnA ` WS ~ थियो ar “नाली! | 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने याग्य विद्याधि 
l 
उपाधि देने का प्रस्ताव उसके बहुत पीछे जारी किया 


c = gre 9/ 
शास्त्रि-परीक्षा की उत्तीणता के उपलक्ष्य A RE es | 


बस इतने ही में इनकी छात्रावस्था समाप्त ar गई DN 
पश्चात्‌ ये लाहोर के ओरियन्टल कालेज, 
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(१) बैठे--पण्डित रमाशङ्कर वाजपेयी, बी० सी० एल०, बारिस्टर-एट-लाँ | 
(२) खड़े--पण्डित गिरिजाशङ्कर वाजपैयी, बी० एस-सी०, आई० सी० एस० । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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E. ६] 
Bp . WEN. ge NONE TEES 
(०४२) में संस्कृत-प्राफ़िसर हा गये, और दस वषे तक 
| बढी योग्यता से इस पद पर प्रतिष्ठित रहे । अध्यापक-दशा 
f E विद्यार्थी और AR सब इनके काय्य से बहुत 
सन्तुष्ट रहे । 

पण्डित हृपीकेशजी की इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति 
ओर प्रतिष्ठा को देख कर भाटपाड़े के उन धामिक लोगों 
की राय भी बदल गई जिन्होंने इनके Su पढ्ने पर 
फबतियाँ उड़ाई थीं और धर्म की दुहाई देकर प्रबल विरोध 
प्रकट किया था। उन लोगों ने भी इनकी $ed से या 
समय के शासन के आगे सिर झुका कर अपनी सन्तान;को 
act पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उस पण्डित-प्रधान 
भायपाड़े में अँगरेजी पढ़े लिखे कुलीनां की संख्या संस्कृतज्ञो 
की भ्रपेक्षा कहीं बड़ गई । 


लाहौर में स्थिति के समय पण्डित हृषीकेश me को 

कई शेकमयी दुर्घटनाओं d पराहत होना पड़ा | चार वर्ष 

के भीतर ही इनके SAA में चार मृत्यु हो गई । पहले 
इनकी स्नेहमयी माता का स्वर्गवास हुआ । माता की wey 

पे इन्हें असह्य दुःख पहुँचा । यह शोक अभी ताज़ा ही 
पा-चार महीने भी न बीते थे--कि इनकी पत्नी भी चल 
बसौं । डेढ़ वर्ष पीछे प्राण-प्रिय एकमात्र कनिष्ठ आता के 
पलोक-गमन की ख़बर पहुँची । इस दारुण दुर्घटना से 
इनका चित्त बिलकुल ही व्याकुल हा गया। ये घर गये 
HR अपनी जगह पर लाहोर लौटने का विचार छोड़ दिया | 
VR समाने बुझाने से किसी प्रकार ये लाहार चले आशे । 
लाहोर आये इन्हें अभी एक ही वर्ष बीता था कि इनके 
RAS प्रधानावलस्ब इनके पितामह का भी स्वर्गवास 
er) पितामह महोदय की अवस्था यद्यपि ८२ वर्ष की 

| % पर इस श्रवस्था में भी वे बड़े क्रियाशील थे । उनका 
RM उत्साह और अप्रतिहत पुरुषार्थ नोजवानो से कहीं 

| हो चढ़ा था। घर भर की देखरेख का भार उन्हीं पर था I 

| जके उ5 जाने से वह सारा भार इनके वृद्ध पिता पर ग्रा 

| गे। ऐसी. दशा में इन्होंने अपने कुटुम्ब से इतनी दूर 
TRH रहना अच्छा न सममा | लाहोर का वास झोड 
| कहीं घर के पास रहने का विचार ये करने लगे | इनके 


A 


-Da 5 ऐसे 
Tf ने बहुत समझाया कि ऐसे दुष्प्ाप्य पद को, 
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श्रीह्ृषीकेश भट्टाचार्य शास्त्री | 


ID IA 
Mo OA ROE 


^" i 
n C x 
à आगे चल कर उन्नति की यथेष्ट आशा है, छोड़ना 
क हि परन्तु इन्होंने अपनी भावी उन्नति की सब 
आशाओं को तिलाक्षलि दे (s 
d US देकर पितृ शुश्रूषा करना ही उचित 
समका । RARE से उस समय कलकत्ता-संस्कृत-कालेज 
में एक अध्यापक की जगह खाली हुई | उक्त कालेज के 
yarat हामहोपाः हेशचन्द्र 
ela ब्यापक महामहोपाध्याय महशचन्द्र न्यायरून के अनु- | 
राध स वह पद इन्होंने स्वीकार कर लिया | नियत समय के | 
पश्चात्‌ यहीं इनकी पेन्शन हा गई | 


` पण्डित हृषीकेश शालनी के जीवन के साथ पञ्जाब- 
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कालेज के प्रिन्सिपल SH 
लाइटनर का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस लिए इसका उल्लेख 
भी संक्षेप से कर देना उचित प्रतीत होता PU डाक्टर 
साहब प्राच्य-विद्याओं के बड़े अनुरागी थे। अरबी के तो 
वे असाधारण विद्वान्‌ थे ही, संस्कृत से भी उन्ह बड़ा प्रेम 
था । उनके प्रबल उद्योग से ही पञ्जाब-विश्वविद्यालय और 
ओरियन्टल कालेज की नींव पड़ी थी । हृषीकेश eet का 
जब लाहोर में प्रवेश हुआ तब डाक्टर लाइटनर किसी 
सरकारी काम से सीमा प्रदेशां में गये हुए थे। उनकी जगह P 
पियरसन साहब काम कर रहे थे । डाक्टर लाइटनर ने लौट 
कर अपने कालेज में जा एक अपरिचित बङ्गाली का काम 
करते देखा तो यह बात उन्हें बहुत खटकी, क्योंकि बङ्गालिया | 
से इन्हें नफरत थी । इस कारण उन्होंने आते ही हृषीकेश . 
शास्त्री के साथ अनादर-ब्यवहार शुरू किया। परन्तु थोड़े 
ही दिनों में यह अनादर-भाव प्रगाढ़ स्नेह में परिणत 
गया । डाकुर साहब पण्डित हृषीकेशजी की अपूर्त योग्यता 
पर इतने माहित हो गये कि उन्होंने इन्हें अपना अन्तरङ्ग रि 
बना लिया । अब बिना शास्त्रीजी के डाकुर साहब को 
न पड़ता था । शाखीजी की सम्मति के बिना चे विद्यालयः 


लाहोर छोड़ने से ६ महीने पूर्वे, SH सा 
खराब होने के कारण, दा वर्ष की छुट्टी ले 
जाने लगे तो शाख्रीजी के लिए गवनेमेंट-कालेज 
प्रोफेसर के पद की खास तौर पर सिफ़ारि 
वह पद कुछ दिनों बाद खाली होने 


TE Tl SE 
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६८८ सरस्वती । 


Rs IS ESI I PS UIS IS INI SIS IS ISI P Inm S 


डाकुर लाइटनर विलायत से लोट कर अपनी जगह पर 
आये ता MSN को वहाँ न पाया । तब उन्हे बहुत श्रफू- 
सास हय़ा ओर जल्दी ही किसी आवश्यक-काय के बहाने 
वे शाखीजी को लाहार वापस लाने कलकत्त पहुच । 
डाक्टर साहब ने शास्त्रीजी को गवनमेंट-कालेज के संस्कृत 
के प्रोफेसर पद्‌ के साथ ही पञ्जाब-विश्वविद्यालय के AA- 
स्टेन्ट रजिस्ट्रार की जगह देने का भी वादा किया । गरज 
किसी तरह समभा-बुरा कर उन्हें वे अपने साथ लाहोर ले 
ही आगे | WHA लाहोर रहना ओर डाक्टर साहब की 
कृपा का फल पाना शास्त्रीजी के भाग्य में न बदा था। 
शास्त्रीजी को लाहोर पहुँचे एक महीना भी न हुआ था कि 
सख्त बीमार पड़ गये । अच्छे होने की आशा कम हो चली । 
यह दृशा देख कर डाक्टर साहब ने शास्त्रीजी की बदकिस्मती 
पर ग्रफसास ज़ाहिर किया, और २००) रुपया देकर उन्हें 
विदा कर दिया । परन्तु, जी से नहीं भुलाया । डाक्टर साहब 
पेन्शन पाकर जब विलायत गये तब भी बराबर २१) रुपया 
मासिक, “ विद्योदय ” के प्रकाशन का खच, शास्त्रीजी को 
भेजते रहे | जब तक डाक्टर साहब जीवित रहे यह खच बरा- 
बर भेजते रहे | डाक्टर साहब की मृत्यु के एक वर्ष पीछे उनके 
पुत्र ने यह वृत्ति बन्द कर दी । यद्यपि डाक्टर साहब संस्कृत 
के स्वयं विद्वान्‌ न थे, परन्तु देव-वाणी के साथ उनका यह 
अकृत्रिम प्रेम सहस्र वार प्रशंसनीय था । वास्तव में डाकुर 
साहब की उदारता से ही “ विद्योदय ” निर्बांध अवस्था में 
प्रकाशित हाता रहा । पीछे, अ्रथाभाव से उसके प्रकाशन 
में शिथिलता आ गई | डाकुर साहब की मत्यु पर विद्योदय 
में जा “महाशनिपात” नामक विलाप छुपा था वह बड़ा ही 
करुणात्पदक ओर हृदय-द्रावक हे | 


शास्त्रीजी का हिन्दी प्रेम 


शास्त्रीजी का जन्म बङ्गाल के एक पण्डित-कुल में हुआ | 
उन्नति sq भाषा के केन्द्र पन्जाब में हुई | स्वयं संस्कृत के 
महारथी लेखक ओर संस्कृत के सबसे पुराने पत्र के जन्मदाता 
बने । तथापि हिन्दी भाषा के एक से बढ़ कर एक विरोधी 
कारणों की विद्यमानता में भी हिन्दी भाषा पर उनका असीम 
प्रेम और निरुपम कृपा थी । इन्हाने कई शास्त्रीय ग्रन्थों का 
अनुवाद हिन्दी में किया और कई स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना 
हिन्दी में की । यद्यपि किसी हिन्दी-प्रधान प्रदेश में. उनकी 


*CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ame Haridwar 


wu सकता । हिन्दी पर कृपा करते हुए भी वे संस्कृतम 


हः. भाग १५ 
~ न्या | 
स्थिति नहीं रही, न हिन्दी के लेखकों के साथ 0 
साहचय हा रहा, तथापि वे कामचलाऊ हिन्दी अच्छी लि 
लेते थे । उनके ग्रन्थ इस बात का प्रमाण हैं । सबसे अधिक 
ग्रादरणीय हिन्दी के लिए उनका वह अहेतुक प्रम | 
आदर-भाव था जो उन्हे इस दशा में भो हिन्दी लिखे 
लिए प्रवृत्त करता था । शास्त्रीजी संस्कृत-पत्रो का भी SW 
अक्सर हिन्दी में देते थे । इस लेख का लेखक प्रायः उन 
सस्कृत म पत्र लिखा करता था | पर वे प्रायः हिन्दी में पत्र 
लिखते थे, यद्यपि संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी लिखना उनके 


DPA AAA AA 
NANA 


उत्तर श्राप हिन्दी में लिख गये । शायद उत्तर संस्कृत में ही 
लिखने की उनसे प्रार्थना की गई थी, क्योंकि उनकी संस्कृत 
लिखने की शेली इस लेखक को बहुत पसन्द थी । अन्त मे 
आपके खयाल आया तो लिखते हैं:-- 

“ श्रीमदूभिर्देवगिराऽहमनुशृहीता मयात्वनवधानतो नृगि- 
रोत्तर प्रत्तं तत्ताम्यन्त्वत्रापराधे श्रीमन्तः ।? 

शास्त्रीजी का हिन्दी-प्रेम अन्य भारतीय पण्डितो के लिए 
अनुकरणीय है | शास्त्रीजी का उदात्त उदाहरण इस बात का 
एक अच्छा प्रमाण हे कि चाहें ता भारत के सब प्रान्तों के 
पण्डित हिन्दी भाषा को अपना सकते हैं ओर हिन्दी भाषा 
के व्यवहार से उनके पाण्डित्य को कुछ भी पातित्य-दोप नहीं 


त्र X 
पत्र निकाल सकते और ग्रन्थ लिख सकते हे | साथ ही 
अँगरेजी आदि वैदेशिक तथा बंगला आदि अपनी प्राति | 
| 
भाषाओं पर बराबर अपना अधिकार AGU रख सकते ह । 


शास्त्रीजी के हिन्दी तथा AA AA 


लाहोर की स्थिति के समय, अबसे कोई ४० वर्ष पहल; i 
शाख्लीजी ने “ हिन्दी-ब्याकरण '” और “ छन्दाबोध ' नामक 
दो स्वतन्त्र ग्रन्थों का सङ्कलन किया । “हिन्दी व्याक 
अब नहीं मिलता; इस लेख के लेखक ने उसे नहीं e 
किस ढँग का था । “छुन्दोब्रोघ”--देखा है। उसमे ग्र | 


उदाहरण-सहित व 
पुस्तक है । वह आवश्यक संशाधन के पश्चात्‌ 
हानी चाहिए । लैगाक्षि-प्रणीत Maa 


— क 
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(र संग्रह? का हिन्दी-अजुवाद भी शास्त्रीजी ने किया था | 
स | gat श्रव uer है । घमे-शाख-सम्बन्धी “दत्तक 
घेऊ | वृद्धिका” और वेशेषिकशाख-सम्बन्धी "equi पुस्तकों 
मर | > आपके रचित, हिन्दी-अनुवाद बहुत सरल और पाण्डि 
LE EE 
mW वङ्ग-भाषा के तो आप प्रसिद्ध लेखक और कवि d ही । 
N | तुप्रसिद्द रघुनन्दन भट्टाचाय के दुरूह uat 
पत्र | gat fet हुए, बगला-अ्रनुवादा का बङ्गाल की पण्डित- 
नके | परण्डली में बड़ा आदर हे । “मेघदूत? का समझछोकी अचु- 
बाद भी आपने बंगला में अपूर्व ही किया हे । “विद्योदय'' 
| ही | # अतिरिक्त संस्कृत में भी आपने अन्य अनेक ग्रन्थों का 
कृत | सम्पादन an प्रणयन किया हे । उनमें “सुपद्म-व्याकरण”! 
त में | ढ़ी प्रायः aa gen सुविस्तृत टीका बड़े प्रौढ़ 
miea से लिखी गई है । एक “प्राकृत-व्याकरण” भी 
R | श्रापने संस्कृत में लिखा हे ओर Bast में उसकी टीका की 
है । कालिदास के “ संस्कृत-श्रुतबोध * के श्गाररस-पूणं 
सम्बोधन-पदों का परिवत्तन करके उसे आपने ब्रह्मचारी विद्या- 
धियो के पढ़ने योग्य बना दिया हे । “ कवितावल्ी ? में 


विद्योदय 

पण्डित हृषीकेश शास्त्री ने “विद्योदय” द्वारा संस्कृत- 
मापा की जो सेवा की हे वह कदापि भूलने योग्य नहीं | 
| यद्यपि विद्योदय से wd भी दो संस्क्ृत-पत्र .निकले थे--एक 
। अशी से “काशी-विद्यासुधानिधि,” दूसरा saad से “Aa 
Varad ”। पर इन दोनों में प्राचीन ग्रन्थ ही प्रकाशित 
हत थे । सामयिक पत्रता का उनमें dur अभाव था | 
THe के उद्धार के साथ सामयिक घटनाओं पर 
WET ओर नवीन रचनाओं को प्रकाशित करनेवाला सबसे 
| एला संस्कृत-मासिक-पत्र “विद्योदय” ही निकला। वह १८७३ 
सवी में शाखरीजी के सम्पादकत्व में लाहोर से प्रकाशित 
| । आमरण, ४० वर्ष तक, शाखीजी उसे चलाते रहे । 
[Saat के ज़माने में इतने Rat तक संस्कृत पत्र के 
aa रस को चलाये जाना शास्त्रीजी के असीम साहस और 
शितं Jn TRUD का पूरा पता देता हे । “ eure: और 
सेवत्सरः” विद्योदय के पुराने अङ्क में जा लेख है 
ने कठिनाइयों का पता चलता है जिनका सामना 


META भट्टाचार्य शास्त्री | 


॥ श्रापकी कुछ फुटकर संस्कृत-कविताश्रों का सुन्दर संग्रह है । 


६८९ 

मकाशन म उन्हें पद पद पर करना पड़ता था | कई बार 
पत्र बन्द करने के सामान दीखने लगे । पर शास्त्रीजी ने 
हिम्मत 7 हारी । वे विघों को ललकार कर बराबर यही कहते 
रहे कि “ न खल्वस्ति भगवत कृतान्तस्यापि प्रथमं मामनु- 


Roa विद्योदयस्योच्छेदाय सामथ्यम्‌ s 
शास्त्रीजी की लेख-शल्ली 


वत्तमान समय के संस्कृत-लेखको में शास्त्रीजी rads 
एक प्रतिभाशाली और अपूव लेखक थे। उनके लेखे! में माधुयं, 
प्रसाद, चमत्कार ओर व्यङ्गय का अपूव समावेश हे | उनकी लेख- 
शेली सुप्रसिद्ध गद्यकवि बाण भट्ट के fn की है । बाण के 
ढग की संस्कृत लिखनेवालों में सबसे अधिक सफलता शास्त्रीजी 
को ही प्राप्त हुई हे | उनके बहुत से लेखों में “ कादम्बरी?” 
का मज़ा आ जाता हे । 


पत्र- 


विद्योदय के पुराने weal में कई निबन्ध बड़े मार्क के 
निकले हैँ । वे यदि पृथक पुस्तकाकार छुपा दिये जाय तो 
संस्कृतःसाहिय की शोभा ओर वृद्धि का हेतु हों और 
संस्कृत पढ़नेवाल उनसे बहुत कुछ लाभ उठा सके †। गद्य 
के समान पद्यरचना भी शास्त्रीजी की श्रत्युत्तम हाती थी | 
शास्त्रीजी ने ग्रपने लेखों में देश की धामि क और सामाजिक 
दशा का चित्र कुछ ऐसे कौशल से खींच कर दिखलाया है कि 
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हषं की बात हे कि wrest के साथ “ Relea ^ 
का अन्त नहीं हुआ | वह BA तक जीवित है। शास्त्रीजी 
के सुयोग्य विद्वान्‌ पुत्र श्रीभवविभूति विद्याभूषण, umo uo 
और पण्डित श्रीभवभूति fea ने योग्यता-पूवंक उसके 
चलाने का उपक्रम किया है । परमात्मा करे यह संस्कृत का 
सबसे पुराना पत्र चलता रहे । 

† इस लेख के लेखक ने ऐसे कई प्रबन्ध “विद्योदय” 
के अप्राप्य फाइल से उद्धत करके और शास्त्रीजी से ही उनकी 
नजरसानी कराकर (जिनमें आवश्यक परिवतैन और परिवर्धन 
कर दिया गया है, तथा एक अत्युत्तम प्रबन्ध जा अधूरा था 
पूरा कर दिया गया है) ' (प्रबन्ध-मञ्जरी” नाम से पुस्तकाकार 
gua हैं । यह पुस्तक शीघ्रही प्रकाशित होगी । इसके पश्चात्‌, 
दूसरे भाग में, अन्य प्रबन्धों के भी छुपाने का विचार 


है । लेखक | 


^ 


^ 


६९० 2 
उसकी उत्तमता बस देखते ही बनती है । ममेस्ट्रक करुणा 
ओर fup व्यज्ञय-पूर्ण हास्यरस के वे सिद्ध-हस्त लेखक 
थे । उनके “यमराजविचारप्रहसनम्‌ ” नाटक में, जो विद्यो- 
दूय में कई वर्ष तक निकलता रहा है, ओर “यमप्रतिसम्भा- 
षणम्‌ ” आदि लेखों में पढ पद पर इस बात का परिचय 
मिलता है । वर्तमान समय की सम्माहिनी सभ्यता की छीले- 
दर का जो सुन्दर चित्र उन्होंने “महारण्यपयवेक्षणम्‌ ” 
नामक लेख में खींचा हे वह देखने ही योग्य हे “gar 
aaqa” निबन्ध में वर्णाश्रम-घर्म ओर संस्कृत भाषा की 
रक्षा के लिए जो ज़ोरदार अपील उन्होंने की हे वह उनकी ही 
ओजस्विनी लेखनी के योग्य हे । “ उद्भिज्जपरिषद्‌ ” में 
शास्त्रीय मतों के अपूर्वतापू्वंक मनाहर निदर्शन के साथ, 
qaaa मानव-समाज की अहमन्यता का जो खाका शास्त्रीजी 
ने उड़ाया है वह विचारशील लोगों की आँखे खोलने के 
लिए grat का काम देता हे। “ दुगानन्दस्वामिन 
आत्मवायोरुद्वारः ” नामक लेखमाला और “ ग्रनामिका- 
dem: quu लेख शास्त्रीजी की परिहासप्रियता ओर 
जिन्दादिली के पर्याप्त प्रमाण हैं । उक्त दोनों लेख दूसरे के 
नाम से इस ढंग से लिखे गये हैं कि पढ़नेवालों को विश्वास 
हो जाता हे कि सचमुच इनके लेखक कोई दूसरे ही व्यक्ति 
हैं, सम्पादक नहीं | इन लेखों में विद्योदय के सम्पादक को 
भी खूब जली कटी सुनाई गई हैं | पर सम्पादक ने बड़ी 
गम्भीरता से, उन आक्रमणों का सहन करते हुए, आत्मगापन- 
कला का विचित्र कोशल दिखलाया है । “ अनामिकादेव्याः 
पत्रम्‌ ” की लेखिका, प्रसिद्ध संस्कृत-विदुषी पण्डिता रमा 
बाई समकी गई थीं | अब तक उस पत्र के पाठक प्रायः यही 
समकते हैं । पर शास्त्रीजी वास्तविक बात को अन्त तक 
छिपाये रहे । इसमें उन्होंने पाण्डवो के “अज्ञातवास”? को भी 
मात कर दिया । कई भ्रॅगरेज़ी-ग्रन्थों का अनुवाद भी शास्त्रीजी 
ने प्रारम्भ किया था, जिनमें शेक्सपियर के gate (Hamlet) 
का गद्य-पद्यात्मक “हैमलेटचरितम्‌” और हमिट (Hermit) 
का Aa पद्यात्मक-अनुवाद “ परमहंसोपाख्यानम्‌”” 
मुख्य हैं । जिन्होंने उक्त मूल ग्रन्थों को उनके श्रसली स्वरूप 
में पढ़ा है उनकी सम्मति है कि अनुवाद बहुत ही उत्तम हुए 
हैं । खेद है कि ये अनुवाद पूरे न हा पाये । पर जितने हैं 
उतने ही से शास्त्रीजी के दोनां भाषाओं के ग्रगाढ़ पाण्डित्य का 
परिचय अच्छी तरह से मिल जाता हे | 
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सरस्वती । 


समालोचक भी आप पहले दर्ज के थे | ८ आवास कि ant 

“ प्रभातस्वम्मम्‌ ” तथा “ 'अभिज्ञान-शकुन्तलोतरर | 

इत्यादि विषयों पर जो विस्तृत और मामि समा Sn 

विद्योदय में निकली हैं वे पढ़ने ही लायक हैं। श्र 

खण्डन-मण्डन की शेली बहुत ही निराली du मनोह Ae | 

थी । प्रतिपक्षी के प्रति कटूक्ति करना आपको पसन्द a 

जो बात कहते थे बहुत संयत भाषा में--जँची, तुली ज | शै उ 

व्यङ्गयभरी, और ऐसी कि पढ़नेवाले के चित्त में चुभ जाय। | शर 
yali: 
इसे र 

नथा, 
निवन 
प्रास, 
दिया 
निबर 
कि दुर 
अपने : 


alam} 


सच्ची देश-भक्ति ओर जातीयता के उभारनेवाले भाव आपके 
लेखों में ग्रात-ओत भरे हुए हैं । उनको पढ़ते समय सहृदयः 
पाठक तन्मय हो जाता है । खेद है कि इस छुद्र निवन्ध गे 
शास्त्रीजी की उत्कृष्ट लेख-शेली और रसमयी कविता के Ed 
हरण देकर उनकी उत्कृष्टता दिखलाने का अवकाश नहीं है | 
ist a ~ ec ~ 
शास्त्रजा क धासक विचार 

यद्यपि इस लेख के लेखक को शास्त्रीजी के साक्षात्कार का 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तथापि उनके लेखों से जो कुछ पता 
चलता है उससे मालूम होता है कि उनके धामि क विचार AR ₹ 
बड़े उदार थे । वे वैदिक वैष्णव थे । उनके लेखों ओर wed | परव वि 
पत्रों के प्रारस्भ का मङ्गलाचरण-- “श्रीराम; शरणम्‌ ” था। प 
सरस्वती देवी सुरभारती के वे अनन्य-भक्त ओर परमो- 
पासक थे । इस विषय में उनकी यह प्रार्थना पठनीय शरोर कफ: 
स्मरणीय हेः-- हो गय 
शर्वांणि | निर्वाणपदं न याचे, यीर्वाणभूयं नहि वाथितं मे। [ही उतः 
"गीर्वाणवाणी कृपया चिराय, विलासनृत्यं प्रतनातु कण्डे N NE: 


शास्त्रीजी की अस्वस्थता और स्वस्थता [ऐशा 


शास्त्रीजी का स्वास्थ्य बहुत at से खराब चला ग्रात 
था दो तीन वर्ष पूर्व उनकी शारीरिक दशा नितान्त शोचनीय 
हा गई थी । उस समय डाकुरो और वैद्यो ने एकमत हत 
उनको अन्तकाल की सूचना देकर साफ़ कह दिया था कि 
आपका यह जीर्ण-शीण शरीर अब बहुत दिन नहीं fait | 
अब लिखना-पढ़ना छोड़ कर चुप-चाप पड़े पड़े र 
भजन कीजिए । पर शरीर में प्राण रहते शास्त्रीजी विधा 
व्यासङ्ग केसे gre सकते थे ? “प्रथमं मामनुच्छिय गा 


पण्डित 


गेदयमच्छेत्त शक्तिः ईसं प्राण गयो 
कृतान्तहतकस्यापि विद्योदयसुच्छेतत m i सकते थे | न 
पण-पूर्वक किये हुए अपने मरण को वे e या | | 
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"n qd यह कि वे बराबर बै अपनी धुन में लगे रहे और इस 
६” | इकति को चरितार्थं कर गये कि 
ny “लिखे जब तक जिये सफर नामे-- 
पकी. चल दिये हाथ में paa au? 
ti गत वर्ष जब लेखक ने उनसे विद्योदय के कुछ निबन्धों 
a पुरूकाकार छपाने की आज्ञा मांगी और साथ ही एक 
ग्रा x 
E रूर निबन्ध को पूरा कर देने तथा _ मकाशनीय निबन्धो के 
. | uaaa की प्रार्थना की तब आपने बड़े हृदयेछास-पूर्वक 
Wa | इते स्वीकार किया । यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक 
ag, तो भी अपूण निबन्ध की पूत्ति' और अवशिष्ट 
प में | लिबन्धों की पुनरालोचना के कठिन कार्य को आपने अना- 
दा. | पास, बहुत ही स्वल्प समय में, सम्यकृतया सम्पादन कर 
| (दिया । तथा, विद्योदय में प्रकाशित ste भी कई उत्तम 
निबन्धो के पूरा कर देने की आपने आशा दिलाई । शोक हे 
का |कि दुर्भाग्य-वश वह आशा पूरी न हा सकी । उनके हृदय में 
पता | ग्रपने सुद्वित aed को देखने की प्रबल लालसा रह गई 
चार | गैर हमारे चित्त में अभीष्ट निबन्धों की पूत्ति की इच्छा, जो 
नगी [9 किसी प्रकार पूर्ण नहीं हा सकती । 
T । | गत वपं १ दिसम्बर को हमारे चरितनायक 
ai Wea हृषीकेश meih को प्रबल उर चढ़ा । 
र TRU बढ़ता हुआ वह सान्निपातिक रूपे में परिणत 
5 हा गया ओर अन्त का उन्हें चारपाई से उतार कर 


4 रौ उतरा । शास्री जी & दिन तक बीमार रह कर, X वर्ष 
J 


hi अवस्था में, नवीं दिसम्बर १३१३ इसवी को मानव- 
[ [ऐशा संवरण करके परम धाम को पधार गये । इस प्रकार 
[भारती का एक सुपुत्र, Agee का नायक-मणि, 
कित साहित्य का महारथी द्रोण, विद्याव्यसनी प्राचीन 
att का सच्चा प्रतिनिधि, ग्आाय्यसभ्यता का AAE 


कर | d 

कि |. ' NA समय का “बाण? इस संसार d उठ गया और 
Ju 'साहिदय-सेवियों को यह भूली हुई उक्ति फिर याद दिला 
का | ' अब कभी.न yard जा सकेगी-- 


णयिनि विधिना शायिते सृत्युशय्याम्‌ ॥ 
E 


विश्वदैवं | : ६९१ 
Mie ied 
शास्त्रीजी की सन्तति और शिष्य-समदाय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ndation Chennai and eGangotri 


ky 


Om विषय में शाखीजी वडे 

k : 

वग आर सन्तान दोना ही सुये 
Q 

ii इस समय महामहेपाध्याय 

Cl कलकत्ता-संस्कृत-विद्यालय 


भाग्यशाली थे । उन्हे शिष्य- 
ग्य मिले । उनके शिष्यों में 
ओर विद्वन्मण्डली के मण्डन 
के प्रधानाध्यापक महामहो- 


पाथ्याय श्रोप्रमथनाथ तकेभूषण, नानादुर्शनपरमाचार्य 
श्रापञ्चानन तर्करत्न, पणि f 

: “o qosan श्रीदुर्गाचरण वेदान्त- 
Wel, पण्डित श्रोवीरेशनाथ काव्यतीथे, कविवर श्री- 


> ee 
हेमचन्द्र राय, एम० ए०, वि 


i य द्यानिधि वेद्यावतंस कविराज 
श्रीगणनाथ सेन, एम० ए०, 


ST Galo एम० एस इत्यादि बङ्गाल 
स शार श्रारियन्टल-कालेज लाहोर के संस्कृताध्यापक पण्डित- 
वर Mgaa शास्त्री आदि पञ्जाब में mih के 
प्रधान शिष्यो में हैं। आपके चार पुत्र हैं, जिनमें बड़े श्री 
भवभूति विद्यारत्न संस्कृत और अंगरेज्ञी के सुयोग्य विद्वान्‌, 
सस्कृत कालेज-कलकत्ते के प्रोफेसर हैं। दूसरे श्रीमवविभूति 
विद्याभूषण, एम० ए० “विद्योदय” के प्रधान-सम्पादक, एक 
होनहार विद्वान्‌ हैं । छोटे दो, कालेज-स्कूलों में अभी शिक्षा 
पा रहे हैं, जो, आशा हे, समय पाकर, श्रच्छे पण्डित 
बनेंगे और-- 

“क्रे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः” 
की उक्ति को चरितार्थ करेंगे | इत्योम्‌ ।# 

श्रीहृषीकेशविदुषश्ररित परमाङ्कुतम्‌ | 

यशश्च विशदं लोक विदुषां मुदमावहेत्‌ ॥ 
पद्मसिंह शम्मां | 


ह 
[वश्चदव | 
हे विश्वदेव | दिये दिखाई आज तुम किस वेश में, 
देखा तुम्हें प्राची-गगन में, पुण्य-पूर्ण स्वदेश में । 


आलोक से उज्ज्वल तुम्हारा नील नभ ही भाल है, 
` निस्तब्ध आशिष सा अभयकर कर हिमाद्रि विशाल हे । 


m लेखे के लिखने में “विद्योदय” में प्रकाशित 
शास्त्रीजी की afta संस्क्ृत-जीवनी से विशेष सहायता ली 
गई है । लेखक 


L4 
^ 


aoe 


FEES epo er UE eS RT पक. उमर 
# श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता का भाव | 
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सागर चरण छूकर तुम्हारी चरण-रज है धो रहा, 
Raat हृदय पर जाहंवी का हार शोभित होरहा I 
देखा हृदय को खोल कर बाहर तुम्हें सोलास है, 
इस प्रिय सनातन देश में पाया तुम्हारा वास E | 
हमने सुना स्तवमन्त्र तब गत तपोविपिनों में अहा ! 
मथकर असरःऋषि-हृदय जो जग में ध्वनित हे हो रहा । 
रविरूप में प्रातः समय हे देव | उदयाकाश में- 
तुम दीखते हा जब ग्रथित कर सुख सुवर्ण-प्रकाश में । 
प्राचीन नीरव कण्ठ से उस समय गायत्नी-कथा-- 
उठती हुई सुनते यहाँ वन-विहग-रव-मय सवैथा | 
हे देव ! है हमने सुना बाहर खड़े हाकर अहा ! 
तव गान भारतवपं में कब से न जानें हो रहा । 
en मू दकर हमने सुना जानें न कब किस वर्ष d— 
तव सुखद शंख बजा रहा भारत ERU से, ed से। 
जो लीन कर देता धरा का प्रबल रण-हुङ्कार है, 
जा भेद जाता वणिकगण का विपुल धन-भङ्कार है | 
अविरुद्ध गति निविन्न जिसकी उच्च और उदार है, 
गुन्जित गगन करता हुआ उठता अहा डकार है | 
भारत-हंदयरूपी सु-विकसित विमल शुभ्र सरोज में -- 
तव पद तले वाणी खड़ी है एक ग्रद्भुत ओज में | 
आनन्दमय उल्लासमय सङ्गीत की शुभ तान से-- 
आकाश उथला जा रहा है एक अनुपम गान से | 
देखा समय को सोचकर दग मद एक निमेष में, 
तव विजय का शुभ शङ्क है बजता हमारे देश में ॥# 
'सियारामशरण गुप्त | 


जन्हु-स्थान | | 
गड़ाजी का नाम जान्हवी भी है। 


Qu. जान्हवी नाम क्यों पड़ा, यह 
di श्री हद) पुराणें में लिखा है । राजा 
१,२८२ S भगीरथ गङ्गा का लिये जा रहे 


(5.9९9२९) थे । गङ्गा बड़े वेग के साथ 


चढी जा रही थी । मार्ग मे राजषि जन्हु तपस्या 


में मग्न थे । तपस्या में बाधा आती देख वे AGT 
का अपनी अञ्जली में लेकर पान कर गये। 
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राजा के प्राथना करने पर उसे उन्हाने फिर E Y 
कर दिया । तभी से गङ्गा का नाम qnas 
पड़ा | कुछ लोग कहते है कि sud हरदा 
` = è X q 
केइसी तरफ कहां पर BO किन्तु उसका ठीक 5H 
ठीक पता नहों चलता । जिस खानका मे वरम 
करने जाता हृ TAT को बहुत लाग WEA कहते 
हैं। उस स्थान के आस पास वाले उसे इसी नाग 
से पुकारते हैं | वतैमान समय में इस खानका 
नाम gaans है । वह भागलपुर जिलेमे, 
गङ्गा के दाहिने किनारे पर, बसा हुआ है। यह एक 
छोटा सा कसबा है सोर ई० आई० रेलवे का. 
स्टेशन भी है । यहाँ व्यापार बहुत होता है | gaat- 
नगञ्ज नाम से प्राचीनता नहों ऋलकती है, क्योकि 
सुल्तान का अर्थ बादशाह और गञ्ज का aÀ 
खजाना है--अथात्‌ जहाँ बादशाह का सज्ञाना 
रहता हा | यह नाम पड़ने का मुख्य कारण यह 
ज्ञान पड़ता है कि जहांगीर बादशाह यहाँ आकर 
ठहरा था । gatang से एक मील पच्छिम उसने 
एक नगर बसाया । उसका नाम जहांगिरा पड़ा। 
वह इसी नाप से अब तक पुकारा जाता है | पहले 
जहाँगिरा से सुल्तानगञ्ज तक शहर बला हुआ था। 
वह काल-क्रम से उजाड हागया | केवल यत्र तन 
deer रह गये हैं । जहाँगिरा का अब कुछ ही निशान 
बाकी है। सुरतानगञ्ज अद्यावधि आबाद है | इसका 
मुख्य कारण यह है कि वह तीथे-स्थान है। वहाँ पई | 
गढ़ है, जिसकी लम्बाई चौडाइ Bre x ४०० तथो 
ऊँचाई ८ गज़ के लगभग है | वत्तेमान समय मग 
पर बनेळी के राजा की कोठी है | वहाँ राज मा i 
ही का है । देखने से. जान पड़ता है कि गढ़ B महार 
पुराना है । लागों का अनुमान : कि - 
राजा करी का बनवाया हुआ है, क ait 
(भागलपुर) तथा करण चौडा (सङ्गर) से a 2 
कांश में मिलता है | शायद राजा क, आस|' | 
पर देहाती कचहरी रही हा । सुलतान: जाती 
पास यत्र तत्र वोद्धों की भग्न मूत्तियाँ TS ई 
| TAR सोस 
हैं, जिससे सूचित होता हा 
वहाँ बाद्ध-घमे की अच्छी SA 


A gat ६ | 


POO 


सुल्तानगञ्ज रेलवे स्टेशन के उत्तर कई ऊँचे 
à | वे खान हैं, जिनका खोने से वहाँ की इतिहास- 
विषयक बावी का शायद पता em" सके । वे सब खान 
UP EE E सुरक्षित हैं । उन्हे काई खे।दने 
नहीं पाता | सुनते हैं, काई ३० वर्ष पूर्व अष्ट-घातु की 
एक मृत्ति तथा यार भी कुछ चीज वहाँ निकली थीं 
ज्ञा सब कलकत्ते भेज दी गई । उस मूत्ति के साथ 
एक ताम्र-पत्र भी निकला था। इससे वहाँ फिर 
खुदाईहुई are फिर भी बहुत चीज निकली | 

सुह्तानगञ्ज में गङ्गा-किनारे एक शिव-मन्दिर 
है। उसमें एक शिला-लेख है । उसके अक्षर मैथिली 
वरीमाला से मिळते-जुळते हैं । पर लेख नहीं पढ़ा 
जाता | कारण यह कि एक ता अक्षर अटपटे, दूसरे 
उन पर मैल जमा हुआ है। 

कई वर्षे zz, स्वर्गीय पण्डित Arteta झा 
के दरवाजे, मिट्टी ares समय, श्याम पत्थर 
की गुज भर ऊँची भगवती की एक मूर्ति 
निकली थी । वह बहुत ही दिव्य मूत्ति है।इस 
समय वह “हरिस्मरण सभामण्डप” की बगल में 
बाबा बूढानाथ महादेव के स्थान मै स्थापित है । 
aj इन बातों से स्पष्ट जान पड़ता है कि geata- 
शात | PI नाम ते नया है, पर जगह बहुत पुरानी है। 
सका | व्ही प्राचीन समय में ज़रूर आबादी रही होगी | 
qi ' सुर्तानगञ्ज मै जन्हुस्थान बड़ा ही -रमणीक 
तथो थान है। गङ्गा की मध्यधार में पक पहाड़ी है। 
ग किंवदन्ती है कि जन्हु ऋषि उसी पर तपस्या करते 
नेही | पे। इस समय पहाड़ी के शिखर पर अजगैबीनाथ 


बहु, महादेव का मन्दिर है । यह मन्दिर कब बना, 
गढ द i 


ता- 
im 
थै 
Tat 

यह्‌ 
[कर 
सने 
gi 
हले 
था। 


जच्द्रु-श्थान | 


` 
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इसका ठीक ठीक 
EIER का बना हु 
अनेक देव-देवियों 
पार्वती ग्रोर भग 


पता नहीं चलता । परन्तु मन्दिर 
आ है। पहाडी के चारों तरफू 


r वान्‌ के दशावतारों की 
Ed यहां हैं | अजगैबीनाथ E Nes 
गो की एक भग्न मृत्ति है x 
यरे aa है । वह कोई TH भर ङ ची 

बाहर एक ऐसी मूत्तिं है जिस पर 
कुछ खुदा हुआ है, परन्तु पढ़ा नहों जाता । 
माचीन-लिपिज्ञाता पुरातत्त्वज्ञों के ये लेख पढने 
चाहिए | पहाड़ी के नीचे गौरीशङ्कर Ste शेषशायी 
भगवान्‌ का पक मन्द्र हे। 
अजगैबीनाथ का मन्दिर ई'शें का बना हुआ 
है। इससे वह बहुत प्राचीन नहा हा सकता। 
तथापि वह बहुत नया भी नहीं । कई सौ वर्ष का 
पुराना अवश्य है। इस खान के आस पास की 
ज़मीन ही कह रही है कि यहाँ, पुराने जमाने में, 
इमारतें ati मन्दिर से पूर्व, कोई ४०० गज की 
दूरी पर, गळू के किनारे, पक Bre पहाड़ी है | 
वहाँ भी अनेक देव-देवियां की मृत्तियाँ हैं। पर 
साथही पहाड़ी के शिखर पर एक मसजिद भो है। 
इससे अनुमान होता है कि मुसव्मानों ने यहाँ के 
प्राचीन मन्दिर को तोड़ कर उसकी जगह पर 
मसजिद बनवाई है । 


_ गङ्काके भीतर ज्ञा पहाड़ी है उस पर पानी के 
टकराने से पक अपूव्वे शब्द होता है | पहाड़ा पर 
रहने वालों का सांसारिक दुःखें का हाहाकार 
सनाई नहीं देता | वहाँ रहने से मन की चञ्चलता 
कम अवश्य होजाती है.। मन्दिर में प्रवेश करते ही 
सन्नाटा सा छाया जान पड़ता है | पहाड़ी से 
पडिचम की ओर दृष्टि दौड़ाने पर गङ्गा की धारा 


. का जल ही जल सर्वत्र दिखलाई देता है । वहाँ 


से पर्व्वेत-श्र शी का de ea भी बहुत ही 
सहाधना मालूम होता है AT ऐसा जान पड़ता 
है कि मानो गङ्गा उसी पर्व्वत-श्रणी से निकल 
कर बह रही है । यहाँ का प्राकृतिक ETT सच- 


मुच ही परम मनोहर है | ; DG 


की मूत्ति याँ खुदी हुई हैं । महादेच- . 


| N 


६९४ t 


सल्तानगड़ज के आस पास गङ्गा का किनारा 
ऋषियें के निवास-याग्य ही माळूम होता है। 
यहाँ के स्थान ही वैसे हैं। सुल्तानगञ्ज से कोई 
३० मील पूर्वे वटेश्वर नामक एक स्थान, गङ्गा के 
किनारे, पर्वत पर शोभायमान है | वहाँ इस समय 
वरेश्वरनाथ महादेव का मन्दिर है । यह स्थान 
दुर्वासा ऋषि का निवास कहा जाता है । मैने स्वयं 
/ इस खान को देखा है वहाँ अनेक गुफाये हं | 
| इसी भागलपुर जिले में मन्दार-नाम का एक पर्वत 
है | वहाँ भी तपस्या करने याग्य कई खान | 
इस समय भी वहाँ साधुग्रें का जमघट रहता है | 
नृसिंह भगवान्‌ की एक मूर्ति भी वहाँ है। इसी 
तरह खड़पुर-पर्वेत में. ऋषि-कुण्ड- नामक एक 
स्थान ऋषियें का जान पड़ता है । . 

सुल्तानगञ्ज से गड़ाजल वैद्यनाथ आदि अनेक 
देव-थानें के लिए नित्य ही जाता है। यात्री भो 
दूर दूर से वहाँ आते हैं। हर महीने अमावास्या 
ओर पूणिमा को मेला हाता है। भादे की ग्रोर 
माघी पूर्णिमा तथा ग्रहण ग्रौर natga आदि 

पवां पर ता बहुत ही बड़ा मेला लगता है। | 
[es तारिणीप्रसांद मिश्र । 


“ र a ETT 


श्रीमद्धगवद्वीता | 


o met के मासिक पत्र “माडने-रिव्यू'” में, 
कुछ समय हुआ, wo होक की एक 
गीता प्रकाशित हुईं थी । इस, गीता को 
श्रीयुत एन० जी० देसाई नाम के एक 
सज्जन ने बाली द्वीप में प्राप्त किया था | 

` इसे उन्होंने भीष्मपर्व की एक हस्त- 

लिखित पोथी से ढ़ ढ़ निकाला था । इस संति गीता के 
विषय मे और भी कई सामयिक पुस्तकां और पत्रों में लेख 
निकले हैं । इसे पढ़ कर कुछ लोगों ने यह सम्मति दी है 

Taglar का पुराना भ्रतएव असली रूप यही है। 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णजी ने जा कुछ wat से कहा था वह 
इन्हीं ७० छोकों में है । जो गी८. इस देश में प्रचलित हे 
उसमें कुछ विशेषता नहीं--उसमें २।र कोई भिन्न सिद्धान्त 
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नहीं । वह बढ़ इस लिए गई हे कि उसमें ud 
सिद्धान्तों का व्याख्यान भी सम्मिलित हो गया है। à 

यह सिद्धान्त gaat निञ्रान्त नहीं जान Wm 
बिना अन्य दृढ़ प्रमाणों के इसे सहसा कोई भी पर 
करेगा | क्योकि प्रचलित श्रीमद्भगवद्गीता का श्रादर क 
के उपनिषद्‌ भाग से कम नहीं है । E 

भारतवर्ष में महाभारत की हस्तलिखित सैकड़ों नं 
«eei पेथियाँ अब तक वतेमान हैं । पर किसी भी पोथी 
में भीष्म-पर्वे के अन्तगत भगवद्गीता के पूर्वोक्त सत्तर ही 
aie नहीं मिले, ओर न किसी को अब तक प्रचलित गीता" 
के सूल ग्रन्थ न होने का कभी भ्रम ही हुआ। महाभारत 
की रचना भारतवर्ष में हुईं थी और बाली द्वीप में हिन्दू 
यहीं से गये थे । महाभारत की प्रति भी वे लोग भ्रपने ही 
साथ ले गये होंगे | क्या कोई बिना दृढ़ प्रमाण के इस बात 
पर विश्वास कर लेगा कि इन हिन्दुओं के बाली चले जाने 
के पश्चात्‌ भारतवर्ष के हिन्दुओं ने ७० sate की गीता के 
रूप का जान बूझ कर परिवर्तन करके उसका ७०० शोक 
का बना दिया ? यूरोप के विद्वानों ने भी महाभारत की 
बड़ी छानबीन की है | परन्तु मुझे जहां तक विदित है 
किसी ने ७०० होकों की गीता में मूल ऑर टीका का 
समावेश नहीं बताया । अतएव यह कहना कि भारत मे 
प्रचलित गीता मूल गीता नहीं, बिलकुल ही प्रमाण 
हीन बात है । इस समय गीता के कई संलिप्त रूप यहाँ 
प्रचलित हैं, जैसे aaa, अष्टादशश्ोक्री गीता इत्यादि | 
कोई आश्रय्य नहीं जा इसी प्रणाली के अवलम्ब पर बाही. M 
के उस व्यक्ति के पूर्वजों ने भी, जिसके घर यह ७० शी 
गीता मिली है, उन्हीं छोको में गीता का सार अभिनिवि 
हुआ समझ कर, अपने लिए उसे बना लिया हा | 

प्रचलित गीता के सच्चे होने के पक्ष में पहला प्रमा 
स्वयं महाभारत ही है । उसमें भीष्म-पर्व ki लत 
अध्याय में लिखा हैन घट शतानि सविंशानि ad 
प्राह केशवः । ASA: सप्तपंचाशत्‌ सप्तषष्टि तु सज F 
धतराष्ट्रः Mare गीताया मानमुच्यते”” | । 
६२० ोक श्रीकृष्ण भगवान्‌ के, ९७ लाक al eel | 
सब्जय के कहे हुए हैं और एक शोक ce 
हुआ है । इन सब की संख्या ७४४ हा oia 
भगवद्गीता में छन्दोबद्ध um ७०० NÈH 


! 


डाकूर जी० थीबा, पी० एच० डी०, सी० आई० Zo l 
इंडियन प्रेस, प्रयाग। 
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प्रनुमान श्रसङ्गत न होगा कि शेष ४९ की संख्या “श्रीभग- 
at” और “अर्जुन उवाच zT ` वाक्यां से, जिनकी 
ग्र संख्या भी ox के ही लगभग हैं पूर्ण हुईं होगी | क्योंकि 
शती की भी जो पुस्तके प्रचलित है उनमें भी ७०० 
हक घुन्दोबद्ध नहीं है, यद्यपि वह सप्तशती ही कहलाती है । 
दवावान्त-वाक्य ही मिला कर ७०० की संख्या उसमें भी पूर्ण 
gèl अस्तु । पूर्वोक्त अवतरण से यह प्रकट है कि मूल 
गीता में सत्तर ही झोक नहीं, किन्तु ७०० से भी अधिक हैं । 

प्रचलित गीता ही मूल ग्रन्थ है, इसका दूसरा 
। नाण यह है कि स्वामी aguada ने इसके sun 
| ध्यायो की टीका की है । कहीं भी अपनी टीका में उन्होने 


यह शङ्का नहीं की कि उसका कोई भाग प्रक्षिप्त ÈI 


een A 
शहूराचार्य का समय कोई तो ईसा की पांचवीं और कोई 
आठवी सदी में मानता हे । इधर इसका पता नहीं कि 

ü e 
बाली द्वीप में महाभारत कब गया । यदि वह शङ्कराचाय 
A ९ 
के बाद गया हो तो वह और मीष्म-पर्वान्तगत ७० 
छोकों की गीता, शङ्कराचायं की प्रचलित सटीक गीता 
से श्रधिक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती | 
तीसरा प्रमाण भी लीजिए । श्रीमान्‌ काशिनाथ as 
3 ~ Yv ~ A उन्होंने e 
deg ने गीता का अनुवाद अगरेज़ी में किया हे । उन 
उसकी भूमिका में, बड़ी छानबीन के अनन्तर, गीता के 
> 3 E 
मूलप्रन्थ के विषय में अपना यह मत प्रकट किया है: 
“Before closing the introduction, it is desirable 
to add a word concerning the text of the Bhagvad- 
gita, The religious care, with which the text has 
een preserved, is very worthy of note, Schlegel 
and Lassen have both declared it as their opinion 
that we have the text now almost exactly in the 
condition in which it was when it left the hands of 
the author. There are very few real various readings, 
and some of the few that exist, are noted by the com- 
tentators. Considering that the Mahabharata must 
have been tampered with on numerous occasions, this 
Preservation of the Gita is most interesting.” 
भावार्थ यह है कि भगवद्गीता के मूलग्रन्थ की रक्षा 
बड़ी ही सावधानी से की गई है । स्लेजल शर लैस्सन 
नामक दाना विद्वानों का मत है कि जा गीता इस समय 
t प्रचलित हे वह प्रायः उसी दशा में है जैसी कि वह अपने 
रचयिता के हाथ से निकली थी । बहुत ही कस पाठाल्तर 
| उसमें हुए हैं । जो थोड़े बहुत हें भी उनका उल्लख टीकाकारो. 
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ने कर दिया है | महाभारत में बहुत स्थल प्रचिप्त हैं। इस 
रहना विस्मयो- 


त्पादक है। 3 

इससे स्पष्ट है कि १८ अध्याय की गीता ही मूल- 
ग्रन्थ है । अन्य प्रन्थ, जा इससे न्यून हैं, कल्पित = | 

चौथा प्रमाण भी लीजिए । aa तक केवल दो पुराणों 
में मुझे गीता-माहात्म्य मिला है, अर्थात्‌ वाराह-पुराण और | 
पद्म-पुराण में । वाराहपुराण में गीता के विषय में लिखा हैः-- 

Ameni परं पार्थ सगुणं वात्र frm: । 

सोपानाष्टादशेरेव परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 

इसका तात्पर्यं यह कि सगुण या निगु ण awed 
पर-ब्रहम-पद्‌ तक पहुँच, गीता के १८ अध्यायरूप सीढ़ियों 
से ही हाती है। पद्म-पुराण के अन्तरगत गीता-माहात्म्य में 
यह Ws हैः 

वक्ताणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्यायाननुक्रमात्‌ | 

दशाध्याया सुजाशचैकसुदरं द्वौ पदाम्बुजे ॥ 

भगवान्‌ लक्ष्मीजी से कहते हैं कि गीता मेरा शरीर है । 
उसके पांच अध्याय मेरे सुख हैं । दस अध्याय मेरे हाथ हैं । 
एक अध्याय मेरा पेट है, और दो अध्याय मेरे पैर हैं। 
इस तरह उसके अठारह अध्याय सिद्ध होते हैं । इसके पश्चात्‌ 
RET अध्यायों के एथक TAR माहात्यं भी वणित हैं। 

सनातन-धर्मानुसार ग्रठारहों पुराण वेदःच्यासजी के 
रचित हैं । उनका जन्म-समय द्वापर माना गया है | आनिक 
अँगरेजी-शिक्षित लोग पुराणों के अधिकांश को प्रक्षिप समझते 
हैं । उनको वे खार्थ-सिद्धि के लिए ब्राह्मणों की कपाल-कल्पना 
मानते हैं । तिस पर भी यह अनुमान करना अनुचित न 
होगा कि बाली द्वीप में महाभारत की हस्त-लिखित प्रति 
वाराह-पुराण और पद्मपुराण की रचना से पहले कदापि - 
न गई होगी | सम्भावना यही है कि जो प्रति वहाँ गई वह - 
अविकल रूप में नहीं गई । किन्तु किसी भारतीय pe 
बाली के हिन्दुओं के उपकाराथे उसको छोटे रूप में परिवत्तित 
कर दिया होगा और गीता को विशेष आदरणीय मान 
कर उसके केवल कुछ अंश, जिनसे गीता का संक्षिप्त अर्थ 
विदित हो जाय, उसमें डाल दिये होगे | 5 

बाली में प्राप्त ७०. श्लोक वाली गीता के विषय में 
किसी किसी ने यह सम्मति प्रकट की है कि उसे पढ़ने से यह 


^ 
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नहीं मालूम होता कि उसका कुछ अंश छूट गया है। इस 
पर मेरा निवेदन है कि बाली के मूलगीता के प्रथम श्लोक 
‘Dy स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ | 
न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे” ॥ 
को यदि कोई ऐसा मनुष्य पढ़े, जिसने प्रचलित १८ 
ग्रध्यायां की गीता पहले न पढ़ी हो, तो उसको यह न ज्ञात 
होगा कि इसका कहनेवाला कोन है । निस्सन्देह इसमें “कृष्ण” 
सम्बोधन विद्यमान है । उससे यह तो जान पड़ेगा कि कृष्ण से 
कोई कह रहा हे । परन्तु वह कहनेवाला कान है ! इस 
श्लोक से यह भी नहीं ज्ञात हाता कि यह संवाद किस स्थान 
में किस अवसर पर ओर किस कारण हुआ । बिना भीष्म- 
qi dr पहले पढ़े इसका प्रयोजन तथा आविर्भाव नहीं 
जाना जा सकता | इस श्लोक के Gals से अर्थ भी पूरा पूरा 
नहीं निकलता--“हे कृष्ण इमं स्वजनं युयुत्सु' समुपस्थितं 
हट्टा? (कि जातम्‌ ? ) अर्थात्‌ हि कृष्ण इन अपने बन्धु- 
वान्धवों को युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित देख कर” बस-- 
यह तो वाक्य ही अपूणं रह गया | इससे कुछ भी भाव न 
निकला । उत्तराद्ध के क्रियापद “पश्यामि? का कोई सम्बन्ध 
qais से नहीं । उसंका सम्बन्ध sul अद्धभाग की वाक्य- 


रचना से हे--जैसे “ स्वजनं आहवे हत्वा श्रेयश्च न पश्यामि ।? 


अर्थात्‌ स्वजनों को युद्ध में मार कर में कल्याण नहीं देखता | 
यह ता इसके पहले शलोक का हाल हे । इसके सत्तर 
श्लोको में कई श्लोक खण्डित या अपूण भी हैं । किसी किसी 
के पूरे पाद ही छूटे हुए हैं । यद्यपि इन सत्तर श्लोकों में कृष्ण 
भर अजुन के कई सम्बोधन हैं, परन्तु जिन्हाने श्रष्टाद्‌शाध्यायी 
रीता पहले न पढ़ी होगी वे इन सम्बाधनों से कथाप्रसङ्ग कदापि 
न समझ mal. ग्रतएव इस ७० श्लोकवाली संक्षिप्त गीता 
-से पूरी गीता का श्राशय कदापि नहीं जाना जा सकता | 
किसी किसी को यह बालीवाली गीता इतनी पसन्द आ गई 
है कि श्रपनी सम्पूण गीता के सभी मूल सिद्धान्त उन्हें उसमें 
दिखाई देते हैं । उनकी यह सम्मति कहां तक ठीक है, इसका 
निर्णय dr वे भ्रध्यास्मवेत्ता ही कर सकते हैं जो गीता के 
मूल-सिद्धान्तों का भली भाँति सममे gu हाँ । हम dtm 
इतना ही कह सकते हैं कि g ती, uz ती, Afters dt sf 


“सब सम्प्रदायों ने गीता का अर्थ अपने अपने ढाँचे पर ढाला. 


हे. और अपने. अपने अनुकूल उसके भावार्थ निकाले हैं | 
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बाली की गीता के प्रेमी ही Me... कि उसमें किस 4 

सिद्धान्त का प्रतिपादन हे १ हम ATT. लोगों केचे à 
Tq 

] 

| 

$ 


लिए प्रचलित गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त Bs 
मूल-सिद्धान्त गीताकार ही ने बता दिया है । यथा:__ न 

२--अध्याय सांख्य-याग ३--कमे-योाग ea 
Yee SR ६--अभ्यास-येग ७--ज्ञान-विज्ञानयेग 
SAWANT ६--राजविद्या-राजगुहथ-येग ३५. 
विभूतियोग ३३--विश्वरूप-दर्शन १२--भक्तियोग १३... 
क्तत्र-क्तत्रज्ञ - विभाग १४--गुणत्रय-विभाग ५ ४--पुरुषोत्तम- 
योग १६--देवासुरसम्पत्ति-विभाग १ ७श्रद्धात्रय-विभाग १८-- 
AT AMSAT | क्या कोई कह सकता हे कि बाली की गीता 
“के ७० श्लोकों में इन सब विषयों का निचोड आ गया है 
ओर उसके पढ़ने से ये सब सिद्धान्त हृदयङ्गम हा सकते ह! 

हमारे प्राचीन धर्मे-ग्रन्थों की उलटी सीधी समालोचना पट 
कर सहस्रां हिन्दुओं Savas होने का डर है | आज कर 
समय ही ऐसा लगा हे | अतएव ऐसी समालेचनाग्रों और 
्राक्रमणों से अपने ग्रन्थों की रक्षा कराना हमारा परम कतेब्य 
हे । इसीसे मुझे यह छोटा सा लेख लिखना पड़ा | gaa 
एक बड़े स्वधर्मे-निष्ठ हिन्दू मिश्र के निम्न-लिखित पराम 
ने ऐसा करने के लिए बलात्‌ प्रेरित fear: — 


* Every Hindu Scholar has to keep a watehfil 
eye upon such assertions * * * with regard to the 
antiquity of.their sacred literature and their religion 
And Jet him have the publie spirit to expose their 
ineorrectness as much as he can, Misrepresentation 
The day of refutations has con® || 


had their day. “fi 
and the history of the. sacred literature of the Hin us 
has to be re-written by Hindus themselves.’ ह 


में (विद्वान्‌ ) (Scholar) होने का दावा «d 
करता । हाँ ead का सेवक अवश्य हूँ । अन्त में में fit 
दूभूषण काशिनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग महाशय के Freee 
ami पर स्वधर्मांवलम्बी हिन्दुओं का ध्यान a 
करता हूँ | इन वाक्यों का उक्त महाशय ने गीता के Em | 
अनुवाद में लिखा है । देखिए उन्होंने भी गीता P 
रूप ही का मूळ गीता माना हैः i 


num 
mew 
Sans 
trea 
ficat 
jmp 
may 
that 
com] 
(the 
sible 
prop 
stre 


श्लो 


सकः 


(५ | सँख्या ६ ] 


SAN 
>; numerous and essential topics, ranges itself as a 
भूः nember of the Upanishada group, so to say, in the 
Wà | sanskrit literature. Its philosophy, its mode of 
treating its subjects, its style, its language, its versi- 
सको cation, its opinions on sundry subjects of the highest 
jmportance, all point to that one conclusion, W 

may also, I think, lay it down as more than probable 
that the latest date at which the Gita can have been 
तयाग composed must be earlier than the third century B. C 
(the italics are mine), though it is altogether impos- 
sible to say at present how much earlier. This 
proposition, too, is supported by the cumulated 
NA: strength of several independent lines of testimony. 


गीता की यह यथाथं प्रशंसा क्या बाली द्वीप की ७० 


गीता | इलोकों वाली गीता के विषय में भी quan चरिताथ हो 
या है सकती है ? 

UN : राय साहब, लीलानन्द जाशी, श्रल्मोड़ा । 
[पठ 

केल aN 

an [नवदन | 

Re (प्रातःकालीन तारों के प्रति |) 

मको (भेरवी) . 

मं चिढ़ाते हो कयां हमको यार, 


धीरे धीरे टूट रहा है सभी तुम्हारा तार ॥१॥ 
हँस हँस कर हमको निहारते; 

ala’ मरकाते न हारते | 
मिर जाश्रोगे पलक मारते, 

रहे मिनट दा चार ॥२॥ 
निज को सुखी समते हो तुम, 

सब से तभी उलक्तते हो तुम । 
अपनी बान न तजते हो तुम 

करो न आत्म-सुघार ॥३॥ 
वृथा घृणा सब से करते हो, 

रों का क्यों Ga हरते हा ? 
ध्यान न कुछ मन में धरते हा-- 

किसका हे संसार ? ॥४॥ - 
श्रासमान पर खड़े हुए हा, 

सबसे ऊँचे चदे हुए हो । 
सब बातों में बढ़े हुए हो 
i न तनिक उदार ॥॥ 
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सुकरात ओर छुटी के दाशेनिक विचार | 


—— TIPS ES I PI PSU PSU 


जिस प्रभु ने हे तुम्हें बनाया 

उसने ही सत्र जग प्रगटाया । > 
हमको भी उसने जन्माया-- 

तुम कसे सरदार ? ॥६॥ 
पीछे से पछुताओगे तुम, 

रवि की ठोकर खाग्रोगे तुम । 
यम के घर उड़ जाओगे तुम-- 

ले कम्मा का भार ॥७॥ 
चिढ़ाते हो क्यों हमको यार | 


बद्रीनाथ भट्ट 


सुकुरात ओर Fat के दार्शनिक 
विचार | 


म रप में यूनान नाम का एक देश हे | इसी 
यूनान की राजधानी एथन्स में सफ्रोनिसकस 
(Sophroniscus) नामी एक af 
कार रहता था । उसकी पत्नी का नाम 
फेनरीट (Phaenarete) था । इसाई 
सन्‌ से ४७० वर्ष पहले इसी दम्पति के 
एक बालक हुआ । उसका नाम सुर्क्रात Gar गया | देश 
की प्रथा के अनुसार इस बालक को भी गाने और कसरत 
करने की शिक्षा मिली | जब वह कुछ बड़ा हुआ तब उसने 
रेखागणित और ज्योतिष-विद्या भी सीखी | इसके बाद 
उसने. यूनान के इतिहास और wake आदि का भी 
अध्ययन कर डाला | अब उसने अपना पेतृक काम मृत्तिया 
बनाना--आरम्भ किया । पर थोड़े ही दिन बाद उसने इस 
काम को छोड़ दिया और शिक्षा की तरफ झुका | वह सम- 
कता था कि में परमात्मा की ओर से लोगों का अज्ञान दूर 
करने आया हूँ | 

पहले वह राजनीति से भ्रलग रहा । क्योंकि उसका 
खयाल था कि इससे मेरे उद्देश में बाधा पड़ेगी। परन्तु 
एक बार उसे 'सेनेट” (वहाँ की राजसभा) का सभासद होना 
ही पड़ा इस. सभा में कभी कभी उसे ओर लोगों का 


= 
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६९८ सरस्वती । 

ME TTT E — र्‌ 
मुकाबिला करना पड़ता था । इस कारण वह कुछ लोगों से उसका सम्बन्ध था । जिस समय उसकी RS 
को खटकने जगा | परन्तु उसने इन लोगों की कुछ भी बहुत से मित्र देश से निकल गये । उनमें S Hw s 
परवा न की र निर्भय होकर अपना काम करता रहा। एक विद्वान्‌ था । उसके विचारों की बानगी दे "भी सि 
एक बार उसके प्रतिपत्तियों ने उससे कहा कि यदि लोगों Sat ईसा के ४२३ वर्ष पहले पैदा इञ्रा a i 

को बहस करना तुम सिखलाग्रोगो ता एक खास कानून के अनु- ८० वषे जीवित रहा | जिस समय T ae 7 èl 
सार Ge कड़ी us दी जायगी । इसके कुछ ही दिनों बाद समय उसकी उम्र २७ वर्ष की थी। dE या : मिला धीरे 
कवि मेलीटस ( Meletus) चमड़ेवाला ग्रनिटस शिष्य रहा । त तक असक्ष al | 


( Anytus ) और व्याख्यानदाता लाइकान ( Lycon ) 
ने उस पर यह इलज़ाम लगाया कि जिन देवताओं का सारा 
देश मानता है उनको सुक्रात नहीं मानता, उसने नये नये 
देवता चलाये हैं । अपने व्याख्यानां से वह देश के युवकों 
को बिगाइता है । इस इलज़ाम की सफाई देते समय सुक- 
रात ने न्यायाधीशों को QI फटकारा । उसने दया की 
प्राथना नहीं की । जाँच के समय २८० “वोट? उसके अनुकूल 
थे और २२० प्रतिकूल । तथापि वह दोषी ठहराया गया । उसे 
मात का दण्ड देना निश्चित हुआ । परन्तु वह इस दण्डाज्ञा 
से ज़रा भी न डरा । तीस दिन वह जेल में रहा, पर तनिक 
भी विचलित न हुआ । बराबर भ्रपने मित्रों से वह आनन्द 
के साथ मिलता ओर ज्ञान-चर्चा करता रहा । अन्तिम दिन 
उसने बड़ी gat से विष का प्याला पी लिया । 
az नेतिक बातों पर बहुत ज़ोर देता था | अपने देश- 
भाइयों की नेतिक और मानसिक दशा सुधारना ही उसका 
मुख्य उद्देश था । वह 'दुकियानूसी' विचार का आदमी न 
थो । नई नई बाते पैदा करता था । अपनी दार्शनिक 
नवीनता ही के कारण उसे मोत का प्याला पीना पड़ा । 
वह शिक्षक न था; शिद्षा-प्रचारक था । गिरी हुई अवस्था से 
लोगों का उठाना ही उसकी शिक्षा का मूल मन्त्र था। प्रश्नोत्तर से 
वह अपने सिद्धान्तों का प्रचार करता था | वह कहता था कि 
ज्ञात से ही अज्ञात का पता लगता हे । जो सिद्धान्त ब्यव- 
हार में लाने से ठीक न निकलें उन्हें न मानना चाहिए । 
वास्तविक ज्ञान तो अप्राप्य है । परन्तु व्यावहारिक ज्ञान की 
प्राप्ति से सब काम ठीक ठीक ज़रूर होने लगते हैं। न्याय, 


पवित्रता, ear इत्यादि गुण ज्ञान के रूपान्तर हैं जिस 


काम से लोगों को लाभ हो वही अच्छा काम है । 
सुक्रात बड़ा त्यागी था | जा लाग उससे कम दरजे 


“क थे उनसे वह afte प्रेम रखता था । हर प्रकार के लोगों 
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aha 

टो की बा में देश में राजन | मीत 
; पु ho ल्यावस्था में सारे देश में राजनेतिक Bs 
हलचल मची हुईं थी | वह एक रईस का लड़का था | is 


A ~ - A a 

लए उसका बचपन बड़े सुख से बीता, क्योंकि सुख के सार जिस 

सामान उसके घर पर माजूद थे । वह बचपन ही से बट E 
* | करने 


विचारवान्‌ था । समय की प्रथा के नुसार उसने कविता | 


` 


करना सीखा । परन्तु कविता से उसे शान्ति प्राप्त न हुई र d 2 
एक दिन उसने अपनी सारी कविताओं को जला दिया। ट 

जो चीज़ें कभी नष्ट न हो उन्हीं की खोज में वह लग हल 
गया । संसार के सभी पदाथों के परे उसे ऐसी चीज़ें दि | « 
लाई देती थीं । A 

कभी कभी वह सोचता कि लोग क्यों हँसते हैर | नी 
क्यों रोते हैं ! जो चीजें उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं उत प्रवेश 


मेरा मन क्यों नहीं लगता ! जो वस्तु अदृश्य, पर श्रविनक्ष 
है उसमें मेरी अधिक रुचि क्यों है? ऐसे ऐसे विचार ae |. 
पन ही में उसके मन में पैदा होने लगे थे; परन्तु कविता के ET 
जाल ने उन विचारों का ढक लिया था | को तिनी 
जिस समय वह सुकरात से मिला सुकृरात श्रपने । M 
से न्याय और अन्याय तथा सत्य और श्रसत्य के विषय १७७ | 5 
बात चीत कर रहा था । सुक्रात के उपदेशों ने तत्काल 4 
उसके मन का थपनी ओर खींच लिया । इससे gèl ब 
विचारों में बड़ा परिवर्तन पैदा हो गया । छु टो सुक्रात १. 
शिष्य हा गया । T 
छोटा ने अपने ्र अपने गुरु के विचारों को ऐसा 
मिल्ला दिया कि यह पता चलाना कि कीन से विचार Ad 
हैं और -कान से सुकुरात के, बहुत मुश्किल है oS 
उसने उन सब विचारों का प्रचार अपने गुरु ही 
किया है । ॥ 
सुकरात के मरने के बाद EG E | 
करने चला गया । जब बाट कर अपने दरा [Rm 
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१९ | संख्या ६ | उपयागिता-बाद॑ | . « * - 
= ९१ ६९९ 
\ n (७५ ees So 
Wb | उसने अपनी एक सम्प्रदाय अलग ही कायम की और अपने Sat को मरे दो हज़ार वर्ष ते. ee 
m 3 EN करन लग = a वष सं, अधिक 
| का प्रचार लगा | हा गया । संसार में तब से बडा उलट-पलट हो गया है । 
हर स्थूल पदार्थ का सूक्ष्म बीज या आदि-कारण होता बहुत से दुर्शनशा्र बन कर बिगड़ भी गये । परन्तु छोटे 

८ 2 S : टो 
E है। जीव एक अवस्था d दूसरी को प्राप्त होता है; ' के विचार अब तक पूर्ववत्‌ जीते जागते बने हैं।का 
झा | घीर उसका विकास (Evolution) होता हे | हम जीव कि उनमें सत्यांश है । और सत्य कभी नहीं मरता । Rc 
सका ~ X 
| दरो पर्दे से ढका हुआ पाते हैं । परन्तु जब जीव पर्दै के नारायणप्रसाद MRI | 

EN ~ x 
. भीतर से चमकता हे तब हमें उसकी सुन्दरता का अनुभव d 
WS | होता है। एक ही केन्द्र से तीन किरणं निकलती हैं। 
| 
N | जिसमें वे एक दूसरी से मिल जाती हैं मे यो गि T 
T वे एक वू Rr जाती हैं उसी को परमेश्वर उपयागता-वाद | 
SE हैं । एक किरण का नाम है न्याय । उसका अनुसरण 


| करने से आत्मा पवित्र होता है और सत्य के जानने योग्य 

हा जाता हे । यह उन्नति की पहली अवस्था हे । दूसरी 
किरण का नाम है सुन्दरता । इसका अनुगामी बनने से 
MA मानसिक प्रकाश को प्राप्त करता है । यह हर चीज़ 
की जड़ है । इसी से संसार को चेतनता मिलती है । यह 
परमेश्वर की प्रकृति और उसकी प्राप्ति का साधन है । तीसरी 
किरण का नाम हे सत्य | इसकी कृपा से आत्मा श्रपनी 
सच्ची असलियत का पहुँच जाता है जिस आत्मा में यह 
प्रवेश करती है वह परमात्म-रूप हो जाती है । 


wR 
|. उच्च विचारों ही से श्रात्म-सम्बन्धिनी सत्यता का प्रकाश 
77 ` > ` ^ 

7g | ता हे । अपने ही अनुभव से आत्मा इस प्रकाश को देख 


सकता है । सबसे बड़ा काम मनुष्य के लिए यह हे कि वह 

अपनी आत्मा का सम्बन्ध आध्यात्मिक पदार्थों से we | 
E उच्च आदर्श ही नीतिशाख तथा दर्शनशाख का मूल मन्त्र 
न ae । आत्मा जितनी महान्‌ होती है उतना ही अधिक समय 
> से अपने आपको जानने में लगता हे । 


पय 


इस तरह के विचारों का प्रचार चालीस वर्ष तक 3 
करता रहा । ऐसी ऐसी बाते सिखाने के लिए वह अपने 
शिष्या से कुछ भी फीस न लेता था । उसके पढ़ाने का ढँग 
विचित्र था । वार्तालाप ही के द्वारा वह शिक्षा देता था i 
if उसने अपनी पुस्तके भी इसी ढँग से लिखी हैं । 

छोटा के विचारें का बहुत लोगों ने qag किया है । 
सके मत का प्रचार करने के लिए एक बड़ा स्कूल 
Nag नामी नगर में स्थापित हुआ था। शरू शुरू 
तब के ईसाई पादरियां ने भी छुटो के चिचारों से बहुत कुछ 

-O ली है। ` ¢ 


- [am tend मिल के सिद्धान्त ] 
34 के आचार का 


2 आधार «क्या . 
AME होना चाहिए ! और मनुष्य को 
श्र म EE सदाचारी ‘wal हाना चाहिए ? इन 
UOS wat के उत्तर में aaat ने भिन्न 
TAA भिन्न मत प्रकट किये हैं। किसी ने 

A इश्वराज्ञा, किसी ने मोक्ष, किसी ने 


स्वगे, किसी ने दैवी शक्तियों की प्रसन्नता, किसी ने ata- 
रिक संपदा और किसी ने स्वयं सदाचार का ही सहारा 
लिया है । उन्नीसवां शताब्दी में, योरप में, drame 
हुए हैं उनमें से जान लाक, बेन्थम, आगस्ट iz, जेम्स- 
मिल, जान स्टुअटं मिल, हबेटे, स्पेस आदि का नाम - 
सबसे अधिक प्रख्यात है। इन विचारशील विद्वानों ने 
पारलाकिक विचारों का बिलकुल या बहुत कुछ छोड़कर, 
व्यक्ति या मनुष्य-समाज के अत्यन्त सुख को ही आचार 
का आधार सिद्ध किया है | जान स्टुअटै मिल ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक spam (Utilitarianism) में | 
बड़ी योग्यता से इस मत का प्रतिपादन किया है । इस . 
लेख में अत्यन्त संक्षेप से इसी पुस्तक का सारांश देने की 
कोशिश की जायगी । यह पुस्तक पांच अध्यायो में विभक्त हे । 


प्रथम अध्याय- प्रारम्भ की बातें 
हज़ारों वर्ष से तत्वज्ञो ओर विद्वानों में aan के 
मूलाधार के विषय में घोर विवाद होता रहा है । पर अभी 


तक कोई निर्णय नहीं हुआ । सब कामों का कुछ न कुछ 
उद्देश हाता ही है । इस उद्दश को ठीक ठीक और साफ 
साफू समझ लेना बहुत आवश्यक है। यह समझ लेना 


a 
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परमावश्यक है ,कि भले या बुरे का, सदाचार या दुराचार 
का, fura किस व्यापक तत्त्व से--किस मान-दण्ड से 


होना चाहिए | 
यह कहने से काम नहीं चल सकता कि मनुष्य के 


हृदय में एक ऐसी अन्तरिन्द्रिय है-- सदसद्विवेकबुद्धि हे 
जो तरन्त ही भले बुरे का ज्ञान करा दंती हे आर बर स 
हटा कर भले की ओर प्ररणा करती है । पहले ते ऐसी 
शक्ति का अस्ति ही सिद्ध नहीं हुआ हे; फिर, याद्‌, उसका 
अस्तित्व मान भी लिया जाय तो वह कुछ ही व्यापक quit का 
ज्ञान करा सकती है। वह यह नहीं बतलाती कि व्यवहार 
में कोन aa किस स्थान पर कार्यकर हं | प्रकृति-बुद्धि-वादी 
(Intuitionists) और अनुभव वादी (Experimental 
ists) दोनों ही, मानते है कि सदाचार के कुछ HT- 
सिद्धान्त हाने चाहिए । पर दोने में से एक भी उन feared! 
dr बताने का Waa नहीं करता । इस स्थिति सं मलुध्य- 
जाति की बड़ी हानि हुई है । हाँ, सभी Tag! ओर 
नीतिज्ञों ने उपयागिता-बाद अथवा महत्तम-सुख वाद का 
थोड़ा बहुत माना ही है । अपने सिद्धान्त स्थिर करते समय 
सभी ने इस बात पर ध्यान रक्खा हे कि मनुष्यों के सुख 

` पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार सदाचार क 
मूल-तत्त्वा में एक तत्व. उपयोगिता या सुख मान लिया 
गया हे । सच पूछिए ते यही उपयोगिता या महत्तम-सुख- 
वाद सदाचार का एक मात्र आधार--एक- मात्र मूल-तत्त्व--- 
हाना चाहिए । में इस सिद्धान्त का ठीक ठीक समझाने 
और सिद्ध करने का प्रयत्न करू गा आर उन Js WW 
का उत्तर भी दू गा जा बहुधा किये जाते है । 


दवितीय अध्याय--उपयोगिता का अथ 


जीवन का उद्दश सुख-प्राप्ति आर दुःख-नवारण ह | 
पर सुख क्या है ! पशुओं को अपनी- भूख-प्यास आदि की 
निवृत्ति. करने ओर ग्राकस्मिक पत्तियां से बचन हो से 
उतना सुख मिल जाता है जितना उन्हे मिल सकता हे | 
पर मनुष्य की सहायक शारीरिक ही नहीं किन्तु मानासिक 
और सामाजिक शक्तियाँ या वृत्तिया भी हैं । उसके सुख के 
लिए यह तो आवश्यक हे ही कि भूख-प्यास आदि की 
fa हा, पर यह भी आवश्यक हे कि वह पढ़े-लिखे 
करे, और विवेचना आदि भी करे । अथात्‌ वह 


ae 
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° सरस्वती | 


' चिरस्थायी . है। वह बहुत थोड़े द्रव्य से या ara; | 


अपनी मानसिक. वृत्तियां को चरिता —— i 
प्रेम तथा सहाचुभूति WS, दूसरों की भलाई करे ES 

के लिए स्तार्थ-त्याय करे । वह अपने सामाजिक भावों 
FRAI को ate काम में लावे । जिनको तीनों प्रकार i जि 
शरीर, मन ओर समाज से सम्बन्ध रखने वाले--सुखें का 
अनुभव हो चुका है वे बतलाते हैं कि अन्तिम प्रकाळ | रहे 
सुख सबसे अधिक श्रेष्ट हे; वह परमानन्दमय है। मार 
सिक. सुख उससे तो कम हैं; पर शारीरिक सुख से अधिक | तुम 
ALAN ग्रानन्द-दायक हे । रहा शारीरिक सुख, सो उसका | पह 
nea. सबसे कम है । यह. भी मानी हुई बात है कि मान. | कर 
सिक ओर सामाजिक ga शारीरिक सुख की अपेक्षा ग्रधिक | 


~~~ 


ही प्राप्त हा सकता है | अतएव जब हम कहते हे कि जीवन 


का उद्देश सुख है तब हमारा मतलब व्यसनो से नहीं, Ry E 
इसी उच्च कक्षा के सुख से हे । दुःख का प्रधान कारण 
स्वार्थपरता है। सदा अपना ही खयाल करते रहना, दूसरा id 
के gaga से निरपेक्ष रहना, व्यक्तिगत या सार्वजनिक a 
सहानुभूति न रखना, यही स्वार्थपरता हे । दुःख का TA ^ 


। कारण मानसिक शून्यता है । प्रकृति, कलाकीएत। | ८ 
कविता, इतिहास, मनुण्य-समाज आदि से सम्बन्ध रहो | . 
वाली बातों में मन न लगाना मानसिक शून्यता हे |हुए | a 
का तीसरा कारण निधनता, रोग, मृत्यु आदि है | 

उपयागिता-वादियाँ का कहना कि शिक्षा ग्रा! | हर 
सामाजिक सुधार. से दुःख के कारण दूर हा सकते tl | मनुष 
येक मनुष्य में.सावेजनिक सहानुभूति हाता चाहिए ३७ हम 
उसे सार्वजनिक कायं करना चाहिए | प्रत्यक मनुष्य गे | आव 
इतना ज्ञान आर इतना ज्ञान-पिपासा हाना चाहिए कि 4 
अपने चारों आर की वस्तुओं के अवलोकन) UU ग्रा हैं थे 
विचार से आनन्द प्राप्त कर सके | सामाजिक उ | 
निधनता दूर हा सकती है | शारीरिक आर न 
तथा वैज्ञानिक प्रयाग से रोग दूर हा सकते हैं ।सामा 
सुधार और साधारण शिक्षा स आर बाते दूर हा” | उन्ह 
हें। यह कहना घोर अज्ञान AL डॉ हीनता है 
सचा सुख मिल ही नहीं सकता । 
तथापि .यह सदा d रखना चाहिए कि 3 
वाद का मूल-मन्त्र व्यक्ति-विषयक सुख tel 


या 
qaia. हानि 
se 


समपर 


i 


` 


ben कहते हैं कि हर समय आपको यह निणय करने की 


प्याक 


मनुष्य-जाति-विषयक सुख है । यदि व्यक्ति-विशेष और 
समस्त जाति के सुख एक दूसरे के विरोधी हों तो क्या 
किया जाय ? उत्तर यह हैं कि जहा तक हा सके सामा- 
जिक बन्धन ओर सम्बन्ध ऐसे हों कि व्यक्ति ओर जाति- 
समुदाय के सुख या हित में विरोध के लिए जगह ही न 
रहे । शिक्षा ओर लोक-मत की प्रेरणा से प्रत्येक स्री-पुरुष के 
, हृदय में यह did अच्छी तरह खचित . होजानी ase कि 
तुम्हारा सुख जाति के सुख ata हुआ है। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, दूसरों के लिए स्वार्थ का त्याग 
करना उपयोगिता वाद का प्रधान AF हे। 


लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश कोई ऐसी बात होनी 
चाहिए जो सुख से भी अधिक श्रेष्ठ हो, जैसे स्वार्थै-त्याग आदि i 
पर ऐसा स्वार्थै-त्याग, जिससे समाज को कुछ भी लाभ न 
पहु चे--जेसे यतियो या तपस्वियों का त्याग--कोई चीज़ 
नहीं; वह केवल qual हे । जिस त्याग से मनुष्य-समाज 
का लाभ हो--जैसे धर्म या देश के लिए मरने वालों का 
द्याग--वह wary प्रशंसनीय हे ओर उपयोगिता-वाढी उसका 
यथेष्ट आदर करते हैं। इसी सिद्धान्त के अनुसार उपयो- 


| गिता-वाद उन सत्र सात्विक गुणों को ऊँचा स्थान देता हे 
जो व्यक्ति को समाज-सेवा के योग्य या इच्छुक बनाते हैं, 


जो समाज-द्रोह से अलग रखते हैं, जो चरित्र का उच्च 
करते हैं। इस पर ae mag किया जा सकता हे कि 
Rae पर यह निर्णय करना कठिन है कि यह काम 
मनुष्य-जाति के लिए लाभ-दायक हे या नहीं । उत्तर में 


आवश्यकता ही नहीं । हज़ारों वषं के अनुभव से मनुष्य- 
समुदाय ने हिताहित-विषयक जा सिद्धान्त स्थिर कर लिये 
हैं वे हमारे यथेष्ट पथ-प्रदर्शः हो सकते हैं | जिन लोगों 
के कार्या का प्रभाव Al समाज या समाज के अधिकांश 
पर पड़ता हे उन्हीं को सदा सारे समाज के सुख-दुःख का 
विचार करने की आवश्यकता .हे AN के लिए केवल 
उन्हीं लोगों का विचार करना चाहिए जिनसे उनका सरो- 
कार है। हां, यह देख लेना चाहिए कि हमारे कार्य से, 
या दूसरों के द्वारा हमारे काय के अनुकरण से, समाज को 


', हानि न पहुँचे । इस बात कोन भूल कर यदि आर 


उदे शो से भी काम किया पय, तो. भी कुछ हानि नहीं । 


क 


उपयोगिता-वाद | 
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यह भी श्राक्षेप किया जाता है कि उपयोगिता-वाद 
मनुष्यां को शुष्क-हदय कर देता है, उनके नेतिक भावों 
को मन्द कर देता है और उनके ध्यान को सदैव कायो के 
फलाफल ही की ओर खींच लेजाता हे । यदि इस आचेप 
का यह तात्पर्यं हे कि कायां के भले बुरे परिणाम का 
निर्णय करते समय, उपयोगिता-वादी, कार्य-कर्ता के गुणों 
या अवगुणों ही के कारण, किल्ली कायं को अच्छा या बुरा 
नहीं कहता तो इसमें हानि ही कान सी है ? परन्तु बात 
यह & कि उपयोगिता-वाद अन्य गुणों का निरादर नहीं 
करता । यदि andy का तात्पयं यह है कि कुछ ही उप- 
योगिता-वादी ऐसे हैं सब नहीं, ता यह बात हमें भी 
स्वीकार है । हृद्य की उमङ्गों और नेतिक भावों का यथो- 
चित पोषण न करने से वे वैसे होगये हैं, उपयोगिता-वाद॒ 
के कारण नहीं। 
qgdi का खयाल हे कि उपयोगिता-वाद नास्तिक मत 
। यदि यह सच हे कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि 
मनुष्यां का कल्याण हो, तो, वह मत, जो सबको मनुष्य- 
जाति का कल्याण करने की आज्ञा देता है, कदापि नास्तिक 
नहीं कहा जा सकता | सच तो यह है कि उपयोगिता-वाद 
स्वीकार करके भी मनुष्य पूरा आस्तिक हा सकता हे । 


तृतीय अध्याय-उपयेगिता-वाद का मूलाधार 


उपयोगिता-विषयक आचार-पद्धति का मूल-मन्त्र 
समाज के सुख की वृद्धि करना है। अच्छा, तो हर ब्यक्ति 
को क्यों इस सम्बन्ध का कतैब्य-पालन करना चाहिए ? 
किस शक्ति के आधार पर यह -आदेश दिया जाता है ? सें 
क्यों दूसरों का सुख बढ़ाता फिरू ! समाज के सुख की 
कुछ भी परवा न करके में अपना ही स्वार्थ-साधन क्यं... 
न करूँ ? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता. 
a आचार-पद्धतियाँ जिन शक्तियों A 
वे लगभग सभी उपयोगिता की भित्ति, . 
अनेक मनुष्य यश के fg 
डर से, प्रेम से, या किसी “7 
सदाचारी होते हैं । उपशे 
का आधार प्राप्त हे। ' 
भीतरी ्राधारों की ओर * 


^ 
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सरस्वती | 


ENDE 
A 


EC 2 
. हमारे मन में कतेव्य-्पालन का भाव बहुत प्रबल है । 
यह नेतिक भाव नितान्त स्वाभाविक हे, अर्थात्‌ यह प्रकृति 
या परमेश्वर का दिया हुआ हे । अतएव यह भाव दूसरों 
के सुख का बढ़ाने ओर दुःख को दूर करने की अवश्य ही 
प्रेरणा करेगा | इसीसे इसे उपयागितात्सक श्राचार का 
आधार-स्तम्भ समझना चाहिए । यदि यह भाव अनुभव- 
जन्य है at भी बहुत सी अन्य बातों की तरह- sid बोलना, 
विचार करना, जोतना, बोना, इत्यादि---यह भी स्वाभाविक 
सा होागया हे । शिक्षा ओर लोक-मत आदि के प्रभाव से 
यह भाव विशेष विकसित और उन्नत हा सकता है । इस 
प्रकार यह सदाचार का आधार बन सकता है । पर यदि 
यह भाव स्वार्थ-त्याग की आर झुकाया जा सकता है तो क्या 
दुराचार ओर स्वार्थसाधन की ओर नहीं झुकाया जा 
सकता ? शोक से कहना पड़ता हे कि यह इस ओर भी 
झुकाया जा सकता हे और हज़ारों TH झुकाया जा चुका 
है । तो फिर यह सदाचार का आधारःस्तम्भ केसे हो 
सकता है ? i 


यहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रबल स्वाभाविक .भावों से 
सहायता मिलती हे जा सभ्यता के प्रसार के साथ ही साथ 
ओर भी प्रबल और स्वाभाविक हा. सकते हैं । मेरा मतलब 
मनुष्य-जाति के. सामाजिक भावों से.हे । अपने संजातीयों 
में अपने को मिला देने की--एंक रूप हा जाने की“ प्रबल 
इच्छा हमारे स्वभाव का अङ्ग हो गई हे | ,हमारे लिए 
समाज में रहना अत्यन्त आवश्यक और . स्वाभाविक हे 
SIN समाज का fx war उसके qu अङ्गों के हित- 
साधन पर श्रवलम्बित है । waa सब के हिताहित का 
विचार करना FAR हमारी प्रकृति. का अङ्ग सा होता 


जाता है। कुछ लोगों. के साथ समानता का. बर्ताव करने 


E 


Eos कि पक रूप ee देने --से, यह सामाजिक भाव 
निवृत्ति करने `~ 


उतना सुख मिल 
पर मनुष्य की सहायक 
` ओर सामाजिक राक्तियाँ 


% N A ` GN 
Es साथ मिल कर काम करने--अतएव अपने ओर 
पर सु 


ce इच्छा और कोशिश सदा ही 
a का विरोध करना ही न छोड़ 
2 भी यत्न करे | समाज 
q = 
सब लोग एक दूसरे का 
असमानताये दूर हाती 


54 गी sta. 
विचा ; Be विवेचन येगे और शिक्षा, लोक- 
पर करे, 3 
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मत तथा सामाजिक संस्थाये' उचित मार्ग पर आती ws 

तेसे ही तैसे दूसरों की भलाई करने की इच्छा हमारे हन 
में बढ़ती जायगी । बस, यही उपयोगितात्मक E 
आधार है । अब भी विचारशील और सहानुभूतिशीह शी 
मनुष्यों में यह भाव बहुत प्रबल हे । अब भी ऐसे 

बहुत ही कम हैं जिनमें यह भाव बिलकुल नहीं पायां जाता। . 


चतुर्थ अध्याय---उपयोगिता-तत्त्व का 
प्रमाण । 


उपयोगिता-वाद का परम-साध्य सुख-प्राप्ति ही हे । उसी- | 
की चाह सर्व-प्रधान है । और चीज़ें केवल इसलिए चाहने | 
योग्य हैं कि उनसे सुख की वृद्धि हाती है। इस बात की 
पुष्टि में कुछ कहने की आवश्यकता हे । कोई चीज़ देखी या 
सुनी जा सकती हे । इस बात का प्रमाण यही है कि वह 
चीज़ देखी, या सुनी जाती हे । कोई चीज़ चाही जा 
सकती है, इस बात का भी प्रमाण यही है कि वह चाही 
जाती.हे | केवल सुख ही चाहा जाता हे | भ्रतएव सुख 
ही चाहा जा. सकता हे । जब और किसी चीज़ की इच्छा 
ही नहीं हा सकती तब मानना पड़ेगा कि सुख ही इच्छा 
करने योग्य हे । अच्छा तो क्या लोग कत्तव्यपालन र 
धघर्म-निर्वाह आदि की इच्छा नहीं कर सकते waa क्या 
इनकी इच्छा न करनी चाहिए ? इनकी इच्छा की जा 
सकती हे और की जानी चाहिए, पर वास्तव में ये सब सुल 
प्राप्ति के साधनमात्र हैं--ये सुख-प्राप्ति के ही ara 
गये हैं। . - न्‍ xy 
. लोग इसलिए रुपया पैदा करते हैं कि उससे उनकी 
आवश्यकताये' पूरी होती हैं-उनको सुख मिलता है | 7 
कभी कभी रुपया पैदा करने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि." 
आवश्यकताओं से भी अधिक, आवश्यकताओं के दूर हो जा. 
पर भी, - लाग रुपया कमाते रहते हैं । ऐसी दशा 
रुपया सुख-प्राप्ति का मांग नहीं रहता, किन्तु स | 
कमाना या एकत्र करना स्वयं सुख हो जाता है; सुख 
अङ्ग हो जाता है । यश या शक्ति का भी यही हाल है । a | 
प्रकार सहुण या धर्म भी सुख के साधन हैं। ES i- ) 
quam और धर्मात्मा के लिए वे स्वयं सुख हा ज v.i 
सुख के अङ्ग हा. जाते है । दोनों carat AAT 


i 


सरस्वती 


मेजर जनरल सर प्रतापसिंह । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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| है कि धनवान्‌, यशस्वी या प्रशावभाली मनुष्य से कभी 


कभी दूसरों का अहित हो जाता है; पर गुणवान्‌ या 
धर्मात्मा से श्रहित नहीं हाता, हित ही होता हे । अतएव 
गुण-प्राप्ि की लालसा अवश्य करनी चाहिए । यह प्रमाणित 
हो चुका है कि मनुष्य या ता सुख की ही इच्छा करता है 
या उन चीज़ों की जा सुख के साधन हैं । सुख की ही इच्छा 
की जा सकती है ओर सुख ही इच्छा के योग्य हे । सुख की 
वृद्धि करना ही कर्म का उद्देश होना चाहिए । 


पञचम अध्याय--उपयोगिता और न्याय 
का सम्बन्ध | 


न्याय का आधार दो बाते Sl एक तो श्राचार का 
नियम, जिसका पालन व्यक्ति-गत ओर सामाजिक हित की दृष्टि 
से सबके लिए आवश्यक है । दूसरे वह ,भाव जिसकी भित्ति 
पर यह नियम स्थित है । वह भाव यह है कि जो कोई qu 
हानि पहु चावे या मेरे उन स्वत्वा का हरण करे, जिनकी 
रक्षा करना मेरा ही नहीं किन्तु समाज का भी कतैव्य हे, 
उसको दण्ड दिया जाय | जिनसे में सहानुभूति रखता हूँ-- 
और प्रत्येक सभ्य और शिक्षित मनुष्य सम्पूर्ण मनुष्य-जाति 
से या उसके अधिकांश से सहानुभूति रखता हे--उनकी 
रक्षा भी इसी प्रकार हानी चाहिए । 

न्याय का उपयोगिता से विरोध नहीं । वह तो उपयो- 
गिता का ही आवश्यक अङ्ग है । न्याय का भाव मनुष्यों में 
बहुत प्रबल हे । अतएव इससे square का बहुत 


सहायता मिल सकती हे । 


उपसंहार । 


मिल के सदृश अत्यन्त प्रसिद्ध तत्वज्ञ की GUT 
विचार-पूर्ण पुस्तक का यह अत्यन्त संक्षिप्त सारांश है । यूरप 
में इसके पक्ष और विपक्ष में ढेरों पुस्तके ओर लेख निकल 
चुके हैं। ade स्पेंसर ने विकासासिद्धान्त के आधार पर 
इस मत का स्पष्टीकरण ओर पुष्टीकरण अनेक युक्तियों से 
किया है । यूरप के अधिकांश शिक्षित-समाज ने उपयोगिता- 
पाद का स्वीकार कर लिया है | 


सशोक वह थान Raa के आसपास अलुमान किया जाता 
: फलु है। वे आदिम मनुष्य आय्य कहलाते थे। 
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प्रश्नोत्तर । 
बालक की आँखों पर श्राकर 
लेती जो निद्रा-विश्राम । 
विदित किसी को क्या है, जग में, 
उस देवी का पावन धाम ? 
निजेन वन है कोई, होता 
जहाँ सदा खद्योत-प्रकाश | 
किसी पुष्प की दो कलियों के 
बीच वहीं हे उसका वास ॥१॥ 
बालक के Bet पर जब तब 
देखी जाती जा मुसकान । 
बतलावेगा कोई सुझको 
उसके उद्गम का संस्थान ? 
बाल-शशी की किरण हुई थी 
जाकर शरन्मेघ में लीन । 
जहाँ, वहीं पर, सब से पहले, 
उपजी वह सुसकान नवीन |! 
सा ले विदा निज-धाम से— 
निद्रा जगत्‌ में घूमती | 
SIR, यह सुसकान आकर 
ओठ सुन्दर चूमती | 
(रवीन्द्र बाबू के बंगला से) 
पारसनाथसिंह । 


हमारे किसान ओर खेती की कलें । 

ष्टिके आरम्भ में मनुष्य अत्यन्त 
फो ra अठ्पज्ञ था । वह अपना निर्वाह 
$ मांस Hm मछलियां आदि पर 
Me करता था । कुछ समय बाद 
उसे बीज बाकर अन्न पैदा करने 
का ज्ञान हुआ । आरम्भ में मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी 
के उत्तराखण्ड में कहाँ पर हुई । यद्यपि उस त्यान 

का ठीक ठीक पता आज तक नहीँ लगा, तथापि 


à A 
७०४ 


"> ^ 


प्रथम वंही लोग उस भूमि में आये जिसे आजकल 
हम भारतवर्ष कहते हैं | उन्होंने उसका नाम 
आय्यावत्त CEI) सब से प्रथम seta कृषि- 
विज्ञान की ata डाली | 

कृषि-सम्बन्धी यन्त्रो मै हल मुख्य है। सब से 
पहले वह लकड़ी का बनाया गया ग्रार मनुष्यों 
द्वारा वह खींचा जाने लगा। क्योकि बेल, घोड़े 
आदि पशु उस समय पालतू न थे। जब वे पाले 
जाने लगे तब उनसे काम लिया जाने लगा | लकड़ी 
का फाल कमजोर था। अतएव लोहे का बनाया 
गया । बस भारत मे इतनी ही उन्नति हाकर रह 
गई | यूनान बालों ने भारत से हल बनाना सीखा | 
उनसे यारप ओर अमेरिका वालों ने | 


बीज बाने के बाद उसे ढकने की आवश्यकता 
पड़ी | Fate ऐसा. करने से बीज सरदी पाकर 
डगता है। इसके लिए भी लकड़ी का ही प्रयेग 
किया गया । काशी, ज्ञानपुर इत्यादि जिलों मै तीन 
लम्बे लम्बे बाँसों का एक में Sig कर यह यन्त्र 
बना लिया जाता है | इसके उस प्रान्त में “Ba” 
कहते हैं। इसी तरह खुरपा, हँसिया, गँडासा, 
फावड़ा इत्यादि छोटे मोटे यन्त्रों का आविष्कार 
हुआ । ; 

wat का सोंचने के लिए पानी की आवश्य- 
कता पड़ी । तब गाय, बेल आदि के चमड़े का 
चरसा बनाया गया ओर मनुष्यां द्वारा खाँचा जाने 


लगा । पीछे से asi ्रोर wat से यह काम लिया _ 


जाने लगा | यही हाल अब तक भी हमारे देश में है | 
Sud एक पग हम आगे नहों बढ़ सके | बात यह है 
कि हमारे qdgew इन्हीं छाटे-माटे यन्त्रो से बहुत 
कुछ पैदा कर लेते थे | क्योंकि उनकी आवश्यकताये' 
कम थां, . जमीन नई थी, पानो की कमी न थी। 
आज्ञ कल की अपेक्षा उस समय पेदावार भी 
अधिक हाती थी | इस कारण यदि उन्होंने यन्त्रों 
में अधिक उन्नति न की ता काई आश्चय्य की बात 
नहीं । आवश्यकता ही सब कुछ कराती है। तब 
sr की ज़रूरत न रही होगी | पर अब ता दिन 
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सरस्वती । 


aug से काम लेते थे ae अब भी लेते हैं। वह धिर 


I ee ME E. 
पर द्नि aga की संख्या षढ़ रही है ru हक 
हो हमारी आवश्यकताओं की भो वृद्धि हा र | E 
है।'इसलिप हमको उन्नत कले से अवश्य ही es 
लेना चाहिए। छ xi 

यारप तथा अमेरिका का मार्गदर्शक भारतवः 
ही है; इसमें संशय नहों | जब वहाँ वाले 3 N A 
में कच्चे मांस-मछली पर निर्वाह करते id s : 
हमारे पूर्वज माळपुआ Be मक्खन-मिश्री उड़ाते 5 


थे। i परन्तु अब वे छोग बहुत सभ्य हो ays, | का 
उन्होंने अपनी नवीन सभ्यता से हमारी प्राचीन 
सभ्यता का मात कर दिया है। अब वहाँ लकड़ी सो 
के हळ नहौं, चरसे का झंझर Gub बैलो की मी 
जरूरत नहों। पहले लोग हमारे शिष्य तुल्य थे। परतु | हो. 
अब ये गुरु बन गये हैं । “दैवी विचित्रा गतिः” | 
छषि-काय्य में यां ते. बहुत से यन्त्रो का प्रयोग | संस 
हाता है; परन्तु उनमे से दो यन्त्र बड़े काम के हैं। | किर 
एक हल, दूसरा जलू-कल अर्थात्‌ पम्प (Pump) | करे 
हमारे देश में जल-कल का प्रयाग नहीं; पर | IR 
दळ का अवश्य है | तथापि उस हल की कुछ भी | | 
उन्नति नहीं की गई । जैसा हल बाबा ग्रादमके | ह, 
समय में था वैसा ही, ज्यों का त्यों, रकला है। उसे | जा 
बदलना माने पूर्वे-पुरुषां के नाम पर GEI 
लगाना है। है। 
जल-कल का यद्यपि अभाव नहीं तथापि हमारे | जै 
किसान इतने धनहीन हैं कि वे एक छोटा सा. पर 
भी नहों ख़रीद सकते | भाफ्‌ ग्रोर बिजली की कठं | इसे 
खरीदना ते दूर की बात है । दूसरी बात यह है कि 
इन कलो को चलावे कान ग्रौर बिगड़े ता बनावे à 
कौन? तीसरी बात यह कि इतना भाभट करे कात! हे 
वही चरसे at Ria टिहुँक wet! कलें की बे |. 
सिर पर भढ़ना | राम राम | ' जि 
हाँ, $e का रस निकालने 


कहीं कहाँ पत्थर ही का है। धीरे धीरे n 
कोल्हू-यन्त्र का प्रचार बढ़ cere | इस " 


है | 


हले पत्थर का बनाया जाता था। अब ५. | 
: लोहे के | 


५ | संख्या द ] 


थं | कल से बड़ा सुभीता हा गया BO इसी प्रकार 
A | दसरी कलों से भी हा सकता है। संसार स्वयं 
म | ही भंझटका घर है। फिर उसले घृणा क्यों ? 
लसीदासजी ने भी कहा हैः--“गृह-कारज नाना 
वषे | जज्ञाला? | हमारे किसान ते निर्धन अवश्य हैं, पर 
हें | बड़े बड़े जञमोंदार तथा तअल्लुक्रेदार निर्धन नहीं | 
तब | धेकळें खरीद सकते हैं AH उनसे लाभ उठा 
A | सकते हैं | परन्तु उन्हें प्रायः किसी की परवा नहीं | 
हूँ | | काई मरा, कोई जीग्रो । वे अपनो माळगुजारी चाम 
dia कर ले लेंगे ओर आनन्द से टाँग पसार 
डी | amit | 
भी हे किसाना | हे जमोंदारा | याद war संसार 
नु | हीं स्वग है ae संसार ही नरक है | उसके स्वग- 
धाम बनाने. वाले हम ओर आप ही हें । यदि तुम्हें 
[ग | संसार से घृणा हे--हाय हाय से नफ़रत है-तो 
है। | किसी कन्दरा की राह Srl उद्योग करा, परिश्रम 
p) | करो, HST से काम लेना ater । फिर देखो 
पर | तुम्हारे दिन केसे फिरते हैं । 
भी | _ अब में खेती की कुछ कळों का नाम बताता 
के | हू, जा आज कल पश्चिमी देशों म॑ काम में लाई 
से | जाती हु : 
gl १--(क) दस्ती हल | यह हाथ से चलाया जाता 
है । इससे छाटे छोटे खेतें:मे काम लिया जाता है, 
R जैसे तरकारी इत्यादि के खेत | 
सर): (ख) परिधि-हल | इसमे एक पहिया होता है | 
ले | इसे घोड़े खींचते हैं । 
कि (ग) बाष्पशक्ति वाळा हल । e dira से खींचा 
वे | जाता. है | इस हल के द्वारा gett का काम मिनटों 
TE में होता है। . "xx 
हा | २-जल-कल अर्थात्‌: पम्प (Pump) यह कई 
| प्रकार की होती È | यह कल भाफ, तेल Me वायु 
त | * शक्ति से चलाई जाती है । यारप HTC अमेरिका 
[ह | मै चरसे की fea Rýn नहीँ, न दिन भर की 
ह | धिसिर घिसिर | = 
के | ३>प्याल की कल | इससे भूसा बनाया जाता 
ja | है । बात की बात मे डंठल से भूसा बन जाता हे | 


हमारे किसान ग्रोर खेती की कले'। 


AA RA. 
AAA 
Pn AAR RAY 
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हमारे देश मै दो चार या इससे भी अधिक वेळां का. 
आपस में जाड़ कर डंठलों के ढेरे पर gaa 
हे | मेरा मतलब मॅडनो से हे । उसमें वेळां की 
कितनी डुगेति होती है यह वे ही बेचारे -जानते 
हागे। घंटे भर का काम दिने! में भो agi होता | 
धूप और जाड़े का कष्ट घाते में समभिए | 

४- बीज-यन्त्र | बीज पास पास या बे-हिसाब 
बाने से ठीक ठीक नहीं उगते । उगते मी हैं ar कभी 
घने, कभी विरळ है जाते हैं। घने होने से पाचे निर्वळ 
हा जाते हैं | पैधे निवल होने से अन्न भो कम होता 
है। बीज को बराबर Gre ठीक दूरी पर वाना 
चाहिए | बीजऱयन्त्र इसीलिए बनाया गया है | 
यह कई प्रकार का होता है। कोई हाथ से खाचा 
जाता है, कोई घोड़े से प्रौर काई हल मे ही जुड़ा 
रहता है। ह 06.2 

५--खाद की कल | हमारे यहाँ खेत में खाद 
के ढेर अलग अलग लगा दिये जाते हैं। बाद का 
वे इधर suc छितराये जाते हैं। इससे ढेर की 
जगह पर या तो बीज उगता ही नहाँ, या यदि उगा 
ता पाधा बड़ा जोरदार होता है। इसलिए खाद 
का इखै तरह छितराना चाहिए जिसमे वह सारे 


` खेत में .एक सी पड़े | कहीं कम, कहीं अधिक न 


हा | इसी मतलब से खाद की कल से काम लिया 
जाता है | | 

इनके अतिरिक्त श्रार भी बहुत प्रकार की कळे 
हैं, जैसे घास काटने की, कुट्टी काटने की, बंडल 
बाँधने की, भूसी तिकाळने की इत्यादि | 

मेरी प्रार्थना -यही है कि हमारे देश के किसान्‌ 
भी कलों का प्रयोग करना आरम्भ कर दे ) पुरानो 
लकीर कोः पीटतै चले जाना बुद्धिमानी नहाँ । सारी 
उन्नतियां की मूल शिक्षा है | अतएव उसकी 
बड़ी आवश्यकता Bop किसानों का बीज, मिट्टी 
तथा खाद आदि का ज्ञान हाना परम आवश्यकीय 
हे। यह बात बिना शिक्षा के नहा हो सकती | जब 
तक किसाने का शिक्षा नहों मिलती तबः तक वे 
पुरानो लकीर के फकीर ही बने रहेंगे । हमारे 


a 
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७०६ 
किसान ता अभी यह भी नहीं जानते कि जितना 
परिश्रम हम करते हें उतना फल भी हमे मिळता है 
या agii वे दिनरात हाय हाय करते हुए काम 
मे जुरे रहते हें । तिस पर भो उन्हे पेट भर रोटी 
नहीं मिलती nada हमे चाहिए कि हम उन्हें 
शिक्षित बनाने की चेष्टा करे । जा दिनरात 
परिश्रम करे, जेठ-वैशाख की दोपहर मे पसीने 
से तर रहें, जाड़ें की रातों में खेत Aum «fur 
में ठिठरे वे ता भूखों मरे' । ग्रोर उनकी बदौलत 
qut मज़े उडावे | यह कैसे दुःख की बात है! 
हा भारत-भूमि | तेरे दिये इए अन्न-दान से 
समस्त संसार पळता था | पर आज तू इतनी दीना 
हा गई कि तेरे प्यारे ga किसान ही wat मरने 
लगे. हे प्रभा |! हे दयानिधान | तुम ऐसी बुद्धि 
दा जिससे हमारे भाई अपने स्वरूप को पहचान 
जाये at परिश्रमपूवेक RAAT म॑ उतर कर अपने 
दुःखां को आप ही दूर कर दे | इसका सब से 
अधिक कारगर इलाज शिक्षा है। अतएव जा लोग 
हमारे किसानों की शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे वेही 
भारत के सच्चे सपूत माने जायेगे | 
३ वीरसेनसिंह 
(अमेरिका) 


पदार्थ और शक्ति । 
WWW a कल यह बात किसी से छिपी नहीं हे कि 


की आ यूरोप और अमेरिका ने विज्ञान द्वारा 
या मनुष्य को अनेक लाभ पहुँचाये हैं । 
अह THA देश वैज्ञानिक यन्त्रो के आवि- 

A Cant से मनुष्यों को चमत्कृत कर रहे हैं । 

di हम लोग. वैज्ञानिकों की बुद्धि-कुशलता 
के लिए केवल हषे तथा धन्यवाद ही प्रकाशित कर सकते 
हैं । अथवा थोड़ी देर बैठ कर उनकी प्रशंसा करने लग जाते 
हैं। साथ ही हम लोग यूरोप-निवासियों का विज्ञान के 
कोरे उपासक समझ कर, उनको जड़-तत्ववादी कहने 
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लग गये हैं । हमारे यहाँ भी ऐसे पुरुषों का अपार ती " 
है, जो अपने आपको विज्ञान के उपासक कहते हैं रे 
यह कहते हुए नहीं हिचकते कि विज्ञान ही उनका Wi PE 
अर जिस बात अथवा सिद्धान्त का समर्थन विज्ञान क 
है वही मानने योग्य है, और ad ये मनुष्य इस a 
में गिने जा सकते हैं जा किसी विचार या सिद्धान्त की 
नवीनता ही पर लड, होकर उसके उपासक बन जाते हैं। 
अच्छा, आइए, अब प्रस्तुत विषय पर विचार करे | 


यदि हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की vu 
करते हैं तो हम उसके गुणों की जांच करते हैं। गुणी क~. (Ga 
जानने के लिए उसके गुणों की जाँच की आवश्यकता होती | में पा 
ही है । वास्तव में किसी वस्तु का ताखिक रूप जानने में । काम 
za प्रायः असमर्थ हैं । मान लीजिए कि किसी को बतलाना | तृतीय 
है कि शकर क्या चीज़ हे । इस पर प्रायः आप कह sua | होकर 
कि यह तो बहुत ही सरल प्रश्न PO शकर मीठी होती है; |ये जि 
वह जल में घुल जाती हे । इसी प्रकार उसके गुणों की । के उप 
व्याख्या आप करने लग जायेंगे । किन्तु वास्तव में इसका | कारण 
पता हमको नहीं लगा कि शकर क्या है । आप नित्य ही अपने |ही श्र 
चारों ओर देखते हैं कि संसार में एक तो जड़ वस्तुओं का दिया! 
समुदाय वतेमान हे, दूसरे चेतन-प्राणियों का। जड़-पदार्थ चेतय- |^ र 
शक्ति से विहीन है वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता । पत्थर का f 
ढेला जहाँ पड़ा रहता है वहीं निरन्तर पड़ा रहता है । उसमें । उष्णता 
स्वयं चलने की शक्ति नहीं । वह एक स्थान से दूसरे स्थान को | है उ 
नहीं जा सकता | उसको जब कोई जीवधारी उठा कर फॅक | जाती । 
देता है तभी वह स्थान-परिवर्तन कर सकता है । इसके ATV हीं त 
रीत जीवधारी चैतन्य-शक्ति से सम्पन्न हैं । वे स्वयं aati ऐसे पट 
सकते हैं । प्राचीन ऋषियों ने इसी चेतनता को लक्ष्य म 
रख कर संसार की वस्तुओं को विभक्त किया था । विज्ञान | 
की दृष्टि से पदार्थ ( Matter ) की परिभाषा यह है f$ 
उसमें भार होता है । अथवा पदार्थ वह वस्तु है जो AN 
> 
के नियमों (Laws of Gravity) के अधीन है । थवा 
बह कुछ स्थान अवश्य घेरता है ( Matter ५5 that | 
substance which occupies space) IRA 
ढेले को लीजिए । उसके भार या गुरव का हम i 
कर सकते हैं । यदि उसको श्राप ऊपर की ओर T ei f R 
थोड़ी ही देर के बाद वह नीचे की ओर आता gA E | a 


panee LLLI ui uum 


d pu और थ्वी पर a गिरेगा । बात यह हुई कि पृथ्वी की 
i) ग्राकषेण-शक्ति ने उसे अपने बाहर नहीं जाने दिया । यहाँ 


पर यह शङ्का हो सकेगी कि पदार्थ की इस परिभाषा में 
m | वायु की गणना नहीं की जा सकती । पर बात ऐसी नहीं 
R | है । वायु चाहे कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, किन्तु उसमें 
की | भी भार है । संसार की समग्र वस्तुओं का समुदाय इसी 
है । | परिभाषा के भीतर, किसी न किसी रूप में, आ जाता है | 


पदार्थ का विश्लेषण करने से यह भी ज्ञात होता है 
a | कि पदार्थ ठोस (Solid), दव (Liquid), और am 
ir. (Gas) की श्रवस्थाओं में रहता हे । जल तीन अवस्थाओं 
ती | में पाया जाता है । प्रथम तो साधारण जल, जो नित्य हमारे 
में । काम भ्राता हे । द्वितीय, ठोस जल अथवा हिम या ag T 
तृतीय वायु-जल अर्थात्‌ वह जल जो बाष्प में परिवर्तित 
होकर वायु के भीतर रहता है। पदार्थ की अवस्थाओं में 
है, ।ये जितने परिवर्तन होते हैं उनका कारण उष्णता की मात्रा 


ह्‌; 

की |के ऊपर अवलम्बित है । अच्छा, इस उष्णता का प्रधान 
का । कारण क्या है ? यह कहाँ से आती है ? इन्हीं और ऐसे 
पने | ही अन्य प्रश्नों का भी उत्तर आगे चल कर, विशेष रूप में, 
a दिया जायगा, जिससे मालूम हो जायगा कि इस संसार में 


A A ~ 
q |शैन सी विराट शक्ति काम कर रही है'। 


किसी पदार्थ के पिण्ड को लीजिए । किसी तरह उससे 
उष्णता खींच लेने पर पदार्थ की अवस्था ठोस हो जाती 
है-उसकी कणिकाये' आपस में मिल कर asa हो 
गाती हैं ओर वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, 
a het तक कि उनके TAE करना प्रायः कठिन हो जाता है । 
ऐसे पदार्थै-पिण्ड को ठोस कहते हैं । यदि किसी पदार्थ- 
पिण्ड को उष्णता दी जाय तो उसे ऐसी अवस्था प्राप्त 
शि जाती है कि उसकी करणिकाये' खतन्त्रतापूर्वक चल 
गैर प्रवाहित हो सकती हें । इसका पदार्थ की द्ववावस्था 
हते हैं। उष्णता की मात्रा यदि इससे भी अधिक बढ़ाई 
|स तो पदार्थ की कणिकाये' एथक हो जाती हैं, यहाँ 
ऐ$ कि वे एक दूसरे की आकर्षण-शक्ति की परिधि के 
i a चली जाती हैं और स्थानान्तर में अनियन्त्रित रूप 
। भागना आरम्भ कर देती हैं । अतः उनको किसी पात्र के 
| भीतर arg करना आवश्यक होता है। इस अवस्था को 
NY अथवा तरल. अवस्था कहते हे. । i 
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प्राचीन समय में sae . के- अनुसार पज्ञ-महाभूत 
अथवा तत्त्व माने गये थे। पर आज-कल के वैज्ञानिकों ने 
mue २ wat का अनुसन्धान किया है । साधारणतः 
जितने पदार्थ हम संसार में देखते हैं वे प्रायः तस्व के 
समुदाय होते हैं । पाश्चात्य वैज्ञानिकों के हिसाब से सोना, 
चांदी, तांबा थादि wai की श्रेणी में गिने जाते हैं । 
भोज्य वस्तुओं में मिला कर हम जा लवण खाते हैं वह भी 
दो seat के योग से बना है । 


3 जिस तरह अनाज का एक ढेर दानो के मिलने से बनता 
हैं उसी तरह छोटे छोटे परमाणुओं के योग से ही पदार्थ 
का समुदाय बनता हे । यदि लवण के एक छोटे से टुकड़े 
का आप विभक्त करते जाये तो भ्रन्त में आप उस सीमा 
को पहु aa जिसका उछङ्धन करने से लवण लवण ही 
न रह जायया, भ्रर्थात्‌ जिन दो तत्वों के संयोग से वह 
वना है वह उन्हीं दो तत्वों में विभक्त हो जायगा । इस 
अवस्था के लवण के टुकड़े को अ कहते हें । परमाण णु 
उसको कहते हैं# जिसके टुकड़े न हा सके | इससे पता 
लगता है कि पदार्थ के se टुकड़े नहीं हा सकते । 
पदार्थ किसी सीमा तक ही विभक्त किया जा सकता है। 
ये परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते । ये बहुत ही 
सूक्ष्म हाते हैं । इनको देखने के लिए सूक्ष्मवीक्षण-यन्त्र 
( Microscope ) भी पर्याप्त नहीं | यद्यपि साधारण 
मनुष्यों की समझ में यह बात नहीं आ सकती कि इन 
परमाणुओं की गणना कैसे हा सकती है, तो भी पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों की बदौलत इसका भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त 
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# परमाणुओं के विषय में बीसवीं शताब्दी के विद्वानों का 
प्रतिपादित “विद्युत्कणिका? सिद्धान्त भी स्मरण रखने योग्य ~ 
है। इस सिद्धान्त से परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं । 
परमाण के वे सूक्ष्म भाग विद्युत्कणिका ( Electrons ) 
नाम से प्रसिद्ध हैं । पर स्मरण रखने की बात हे कि विद्युत्कणिका 
के सिद्धान्त ( Theory of Electrons) से परमाणु 
के सिद्धान्त (Atomic Theory ) at विशेष ofa नहीं 
पहुँची । पहले ही की तरह रसायन-शाख का काम परमाणु- 
सिद्धान्त से बराबर चल रहा है । अब भी रसायन-शाख्र मै. 
परमाणुशब्द का प्रयाग होता है। लेखक | 


a 


पटल 


A , 


७७८ सरस्वती । 


®. ७ ७ ७ PILL 


Se 


किया गया है । यदि हम एक ऐसा पात्र ले जिसका आकार 
वर्गवत्‌ हा, जिसकी रेखा आधे इञ्च से छोटी ओर sqm 
तिहाई हिस्से से बड़ी हो, और यदि उसमें वायु भरी हा, तो 
उसके भीतर २१,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० 
परमाणु वतमान पाये जायँगे | परमाणु एक दूसरे को धक्के 
दिया करते हैं । जिस पात्र के भीतर वे बन्द रहते हैं उसको 
भी वे ताड़ित करते रहते हैं एक dass में एक परमाणु 
४७,०००,०००,००० मरतब्रे पात्र से टकराता है | HU के 
श्राकार का ज्ञान अधिक स्पष्ट करने के लिए कल्पना कीजिए 
कि जल का एक छोटा सा बिन्दु एथ्वी के आकार के बराबर 
हो गया है । इस दशा में जल के अणु बन्डूक की गोली 
या क्रिकेट के गेंद के सदृश प्रतीत होंगे । यहाँ पर यह भी 
जानना आवश्यक हे कि. एथ्वी का व्यास ८. हज़ार मील 
के लगभग I 
जिस पृथ्वी पर हम लोग चलते फिरते हैं वह समस्त 
विश्व का एक छोटा सा श्रणु है । जिस प्रकार इस लोक में 
प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं उसी प्रकार वे समस्त विश्व 
में काम कर रहे हैं । उन नियमों के विरुद्ध कोई घटना नहीं 
होती । जिस प्रकार धामिंक जगत्‌ में द्वैत का भाव da 
विद्यमान है ओर जहाँ पर अच्छी वस्तु का विचार मन में 
उत्पन्न होता है वहीं और उसी समय हमारे मन में बुरी 
वस्तु की भी कल्पना होने लगती है, उसी प्रकार भोतिक 
विश्व और प्रकृति में द्वेत-भाव विद्यमान हे । जहां नीचे का 
भाव होता है वहीं ऊँचे का अनिवाय भाव भी उत्पन्न हाता 
है । इस द्वन्द्र-भाव.से हम कहीं पर नहीं बच सकते | 


- पहले पहल प्रसिद्ध तस्व-वेत्ता न्यूटन ने यह सिद्ध किया 
कि सूर्य का प्रकाश भिन्न भिन्न सात रद्धों के योग से बना 
हे । ज्ञान की.सीमा बढ़ाने की इच्छा से न्यूटन ने सूक्ष्म- 
वीक्षण ओर दूर-वीक्षण यन्त्रों से विज्ञान-विषयक काम लिया 
था | न्यूटन के बाद बनसन श्रादिक वैज्ञानिकों ने “प्रकाश- 
विश्लेषण-यन्त्र? ( Speetroscope ) का आविष्कार 
किया । इस यन्त्र के आविष्कार से रसायन और भौतिक 
mra के Aari में महान्‌ परिवतैन हो गये । कहाँ तो 
अपने आस पास की वस्तुओं का भी हाल न मालूम होता 


` था) कहाँ इस यन्त्र की सहायता से ाँखों में चकाचौंघ 
` ज्ञाने वाले और निविड़ अन्धकार हटाने वाले सूर्यदेव डर 
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भला कोन बुद्धि-सम्पन्न मनुष्य बालू या मिट्टी 


प्न... E- [ भाग NNI 
कर अपने पेट के भीतरी भाण्डार को भी दिखलाने a eem 
जहाँ पर करोड़ों मनुष्यों की मानसिक और शाब्धिक पा | | इतः 
निष्फल सिद्ध हुईं हाँ वहीं इस तुच्छ यन्त्र = ET 
सूर्यदेव को मात खाना पड़ा d इस यन्त्र की करपा से in a 
fret को ज्ञात हुआ कि ७१ मूल-तच्रों में से सूये में ‘i |. 0 
qaaa हे । सार-मण्डल में अन्य जितने ग्रह हैं उने " 
a HE मूल-तत्त्व ua जाते हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी A 
हे । किसी भी स्थान में पदार्थ की एकता में भेद ag, ds 


यहाँ तक कि जिन तारों से प्रकाश को पृथ्वी तक पहु चने पे 
. ° ys = A 

हज़ारों वष लगते हैं उनमें भी पदार्थ की एकता का कैल 

सिद्धान्त अपना काम कर रहा हे । j 


पदार्थ से शक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है । शक्ति ही द्वारा | लिए 
प्रकृति में नाना प्रकार के परिवतैन हुआ करते हैं। उसी से | ज्ञान 
सारे विश्व का काय-क्रम नियमपूवंक चलता है। ge | नत्रज 
ओर शक्ति का सम्बन्ध अभी तक वेज्ञानिकों को निश्चित रुप | ही न 
से नहीं मालूम हुआ । इस विषय में वेज्ञानिकों में बहुत | हे श्रे 
मत-भेद है । कोई कहते हैं कि पदार्थ ओर शक्ति (Hnergy | से हर 
or Motion) एक ही वस्तु है। किसी का कथन हे कि | फलः 
पदार्थ और शक्ति दो भिन्न भिन्न agi हैं, पर वे eR | घी 
एक ही साथ रहती हैं । जहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव होता ह | करते 
वहां watt की स्थिति आवश्यक प्रतीत होती है। पदा | है वह 
में शक्ति का वास न्यूनाधिक रूप में अवश्य होता है। ह | Dat 
लोगो का शरीर यद्यपि जड़ पदार्थों से बना हुआ है तथापि | भीतर 
उसमें भी शक्ति का निवास है । हम चलते-फिरते, अ ||भरी : 
बैठते हैं--इन सब कार्यों में हम शक्ति qu करते ह । षये 
भोजन करने से हमारे शरीर की नष्ट शक्ति फिर ज्या की भीतर 
त्यां हो जाती है । फिर हम काम करने के लिए पण स्प | गट 
हें - 2 कि भाजत | रादि 

aui हा जाते हैं । अब देखना यह है कि हमारा " |. 
aG A री asa काभा 

हम को कहाँ से मिलता हे क्या हम 


| ची > 
> + शिव | शिव’ | हों ह 
सडक की बालू या मिट्टी का ढेला है? 


करेगा ? बालू में जड़त्व का गुण प्रधान d 
का अभाव हे । उससे किसी ने शक्ति को 


वह शक्ति-रहित हो गई है । अतः वह # गरम 
ह उठ कि 


सक्रती है बहुत लोग शायद क! EOS 
जलेबियों और बालू में कुछ भी भदू नद. । इथ, | | 


E 


त का”... 


^ | सख्या ६ ] 
गे। | तना ही कह देना बस होगा कि बालू इन्हीं के लिए 
"i मुबारक हो ! विज्ञान के द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी हे 
मने | क्रि हमारी ,खूराक में आक्सिजन (Oxygen), नत्रजन 
जा (Nitrogen), RARA (Phosphorus), कैल्शियम 
१ | (Calcium ) सोडियम (Sodium), हरित वायु 
नम॑ | (Chlorine), लोहा आदि मूल-तखो का समवाय रहता 
है। यह तो हुईं विज्ञान की बात । पर जिस रूप में लोहा 
। | पृथ्वी से निकाला जाता हे क्या उसी रूप में हम उसके 
में | खा सकते हैं ? यदि हम फासफोरस, सोडियम और 
श्‌ | केलशियम को मूल-तत्व के रूप में खा लें तो प्राण-रक्षा के 
बदले हमारे प्राण-पखेरू इस शरीर का साथ हमेशा के 
द्वारा | लिए छोड़ दे । फिर हम को सांसारिक सुख-दुःखो का 
| मे | ज्ञान ही न है यदि .आक्सिजन अर्थात्‌ प्राण-वायु और 
any | नत्रजन खाने से हमारा काम चले तो संसार में फिर दुर्भिक्ष 
स्प | ही न पड़े। क्योंकि सारी पृथ्वी इन दो गेसां से आच्छादित 
हुत | है ओर वे हर मनुष्य की पहुँच में हे । ऐसी कल्पनाश्रों 
oy | से हमारा काम न चलेगा । हमारी भच्य-सामग्रो वृक्षो के 
¦ कि | फल-फूल, पृथ्वी के कन्द-मूल, गाय-मेंस का दूध, दही ओर 
सदेव | घी ही है। हमारे बहुतेरे भाई पशुओं के ऊपर हाथ साफ 
ता हे | करते हैं । जो जड़ पदार्थ पशुओं के शरीर से होकर gear 
दां | है वह शक्ति-सम्पन्न हा जाता है । जब बैटरी (Sterage 
हम | Battery) की सब बिजली ad हा जाती हे तब उसके 
वापि | भीतर डाइनामो (Dynamo) के संसर्ग से फिर बिजली 
at | भरी जाती है । इसी प्रकार जब पदार्थ का कोइ पिण्ड इन 
Larga प्राणियों के संसरं में आता हे तब उसके भी 
[की भीतर शक्ति जाती है । तभी हम उसके काम में लाकर 
पसे सांसारिक व्य र चला सकते हैं; अन्यथा नहीं । वृक्ष 
E | आदि की उत्पत्ति और वृद्धि का एक मात्र आधार शक्ति 
ममी | का भण्डार है । उसके प्रकाश के far qi का उगना सम्भव 
व! | नेही हे । अतएव शक्ति का सिद्धान्त सर्वथा सत्य है । 


सत 00 ~ - 
dii रेलगाड़ी का इंजन धक धक करता हुआ बड़े वेग से 


gU गा रहा हे । उसमें जा शक्ति हे वह कहाँ से श्राती है ? कोयले 
si. Wt से । भूगर्भ विद्या से यह सिद्ध हो चुका है कि 
i को, पृथ्वी की सृष्टि के पीछे, सूर्य से शक्ति (Potential 


गर ग |, 
रम | 


| "I Gy) mg हुई है । नगर में विद्युत्प्रकाश हो रहा है | 


Prisa नाना" प्रकार के यन्त्र चल रहे हैं । विद्युत्‌ का 
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` ७०९, 
थागम कहाँ से होता हे ? नगर के एक कोने में बिजली का 
कारखाना है, जहाँ कोयले या मिट्टी के तेल के जलने से एक 
इंजन चलता हे । उसे आकाश से बिजली मिलती है | इन 
सब कार्यों में सूय की सहायता अनिवाय है । सारा विश्व 


शक्ति से भरा हुआ हे, पर जब तक आप शक्ति न खच करेंगे 


तव तक आपको कदापि शक्ति नहीं मिल सकती । विज्ञान ने 

यह भी साबित कर दिया है कि कार्य और शक्ति के बीच 
एक अटल नियम काम कर रहा है | जितनी शक्ति आप 
खर्चे करेगे, उसी के बराबर, नियमित रूप में, आप कार्य का 
सम्पादन कर सकेंगे संसार. की समग्र शक्तियां एक दूसरे में 
परिवर्तित की जा सकती हैं । उष्णता से विद्यत्‌ की उत्पत्ति 
हो सकती हे । उष्णता से शब्द-तरज्ञें उत्पन्न की जा सकती 
हैं। प्रकाश से उष्णता मिल सकती हे । कहने का E 
यह कि उष्णता, विद्युत्‌ आदि एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न 
रूप है। 


जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने “पदार्थ का अविनाशत्व” 
सिद्धान्त बड़े अनुसन्धान के पश्चात्‌ सत्य सिद्ध किया हे उसी 
प्रकार “शक्ति का भ्रविनाशत्व” सिद्धान्त भी सिद्ध किया है । 
शक्ति का नतो संहार होता हे और न उसकी उत्पत्ति ही 
होती हे । उसको हम उधार मात्र लेते है । कुछ स्य के 

N देते AN : 

पश्चात्‌ हम उसको वापस कर देते हैं, चाहे उसकी अवस्था 
में भेद ही क्‍यों न हो गया हो । 


ऊपर कहा जा चुका है कि जितनी शक्ति हमको प्राप्त 
होती हे वह सूय से आती हे | सार जगत्‌ के प्राण सूर्य 
हैं। शक्ति के महासागर सूर्य हे । सृष्टि के आदि से सूये 
चारों ओर शक्ति का वितरण कर रहे हैं । एक क्षण के लिए भी 
उन्होंने विश्राम नहीं किया । करोड़ों वर्षा से ऐसी ही अवस्था 
चली आ रही है, पर शक्ति का हास होता नहीं मालूम पड़ता । 
क्या सूर्य में कोयले की भट्टी जल रही है ? यदि सम्पूणे 
सूर्य-मण्डल दाह्य पदाधो' से बना होता तो भी वह तमाम 
सामग्री एक क्षण के लिए भी उतनी उष्णता और उत्ताप 
उत्पन्न करने में समर्थ न हाती जितनी कि इस समय सूर्य 
दे रहे हैं । यहाँ कल्पना-शक्ति भी काम नहीं करती । मानव- 
ag तो बिलकुल ही बे कार हैं। हाँ, विज्ञान इस विषयका. 
कुछ पता अवश्य देता है । maga नामक विज्ञान-वेत्ता ने 


^ 
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प्रथम नीहारिका वाद ( Nebular Theory) की नीच 
डाली और fe की व्याख्या की । सार जगत्‌ की उत्पत्ति का 
कुछ my सन्तोष-जनक उत्तर इस नीहारिका-वाद से मिलता 
है । इसके पश्चात्‌ विख्यात वैज्ञानिक हेलमहालज्ज ने प्रकाशित 
किया कि कहाँ से सूय में इतना ताप आता है । कल्पना- 
Jan सूयदेव अपने शरीर और आयतन को क्रमशः सिकाइ 
रहे हैं ओर संघषंण के कारण वे इतना ताप दे रहे हैं। 
विज्ञान-विशारदों के हिसाब लगाने से ज्ञात हुआ है कि 
सृष्टि की आदि से qa के आयतन का व्यास केवल ३ या 
३ मील कम हुआ है | इसी ३ या ४ मील व्यास के कम 
हाने से इतनी प्रचण्ड-शक्ति का प्रादुभांव हुआ है । सैर जगत्‌ की 
सृष्टि के पूवे जब सारा ब्रह्माण्ड नीहारिकामय (Nebulous 
Matter) था तब शक्ति का निवास-स्थान परमाणुओं में था । 
ज्यों ज्यों आकषंण से परमाणु संघटित होने लगे, त्यों त्यों 
शक्ति का विकास होने लगा | अच्छा, तो परमाणुओं में शक्ति 
कहाँ से आई ! ऐसा प्रश्न उत्पन्न हाते ही हम ज्ञान की 
सीमा के दूसरी ओर जा खड़े होते हैं। इस पहेली का उत्तर 
विज्ञान ने नहीं दिया है। यह प्रश्न उसकी सीमा के बाहर है । 
जब तक मनुष्य को सन्तोष-जनक उत्तर नहीं मिलता तब 
तक वह चुप नहीं रहता | बड़े बड़े दाशेनिकों और que 
वेत्तात्रा ने इस रहस्य को समझने के लिए प्रयत्न किया है । 
भिन्न भिन्न मतों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन उसी का फल 
है । आदि में परमाण किस प्रकारं शक्ति से सम्पन्न हो जाते 
है, इस रहस्य के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न 
मत हैं । सैसुग्रल an नाम के एक तःव-वेत्ता ने इस सम्बन्ध 
में जा कुछ लिखा है उसका सारांश नीचे दिया जाता है: -- 
(क) आस्तिक-वाद्‌- बहुत मनुष्यों का मत है कि 
- सृष्टि को उत्पन्न करने, पालने ओर विनष्ट करने वाली एक 
विराट शक्ति है । उसी को परमेश्वर कहते हैं । सृष्टि की आदि 
में सवैः शक्तिमान्‌ परमेश्वर ही परमाणुओं में शक्ति उत्पन्न करता 
है। उन्हीं से सृष्टि की लीला प्रारम्भ हाती हे | जिस प्रकार 
मनुष्य अन्धकार | में टकर खाते फिरते हैं, उनका माग का 
पता नहीं चलता, उसी प्रकार यदि सृष्टि के आरम्भ 
में परमेश्वर इन जड़ परमाणुओं को शक्ति न प्रदान करे तो 


~~~ 


५ — हे भी श्रन्धकार में टकर खाते फिर और सार जगत्‌ की 
_ उत्पति और सारे मरहमाण्ड की सृष्टि न हो सके S 


^ Woo equi 


z 
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के ee 3 ॐ आ अनुयायियाँ का पूर्ण विश्वास है कि um Ad 
नाव्य-शाला के परदे के पीछे अद्वितीय शक्ति का भण्डार 
मेश्वर काम कर रहा है । जड़ प्रकृति के जपर उसी का ब्र 
राज्य है l 2 - 
| (ख) अह्वे त-वाद--““तख्वमसि”, “सवै खल्विदं zg 
आदि इस मत के महावाक्य हैं । जगत्‌ मिथ्या है, ब्रह्म ही सद 
है--यही इस मत के सिद्धान्त हैं । सृष्टि माया का प्र्न है। 
यह जगत्‌ खग-जक्षवत्‌ मिथ्या है । इस अ्रम-जाल से निकलते 
के लिए प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म बनने की आवश्यकता है। 
माया में फस जाना ब्रह्म का विकार है | ब्रह्माण्ड में ब्रह्म ही की 
शक्तियाँ और विचार काम कर रहे हैं । विश्व में जितने काय | 
होते हैं वे सब ब्रह्म ही की प्रेरणा या इच्छा के परिणाम él 
(ग) भ्रज्ञ य- वाद ( Agnosticism )-+हमारे देश के 

अँगरेज़ी -RA पण्डित हबंट स्पेन्सर और हक्सले 
आदि विद्वानों से विशेष परिचित हैं । अनेक शिक्षित भारतः | 
वासी ता इन्हीं का नाम जपने में अपने को कृतार्थ सममते 
हैं । यही विद्वान्‌ अज्ञोय-वाद्‌ के प्रतिपादक कहे जा सकते 
हैं । इनका मत है कि विश्च में एक शक्ति काम तो 
अवश्य कर रही हे, पर उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता 
और न कोई उसको जान ही सकता है | अथवा यों कहिए- 
क्योकि आज कल विज्ञान . का युंग है ओर जब तक कोई 
बात या सिद्धान्त विज्ञान से सिद्ध नहीं होता तब तक वह 
ग्रहण करने योग्य नहीं होता--किं विज्ञान की रू से उसकी 
माप या ताल नहीं हा सकती | ग्रंतएव वह अज्ञात या AT 
है । मनुष्य उसको जानते में समथ नहीं। 

` (m) नास्तिक-वांद--इस सम्बन्ध में एक अन्य सिद्धान्त 
का भी प्रतिपादन हुआ है । पर वह निःसार है । क्योंकि 
उसकी पुष्टि प्रमाणों से नहीं हों सकती । उसका नास है- 
नास्तिक-वाद | यूरोप में सम्प्रति इस मत की बड़ी प्रबल म 
ण्डता हे । वहाँ इसके AJAL AAE eva आदि 
विद्वान्‌ हैं | भारतवर्ष में भी इस मत की हवा चल गई है। यहा 
पर भी कई विद्या-दिग्गज और आचाय इस मत के पोषक J 
इसका सिद्धान्त है कि संसार at ही चला आता है! E 
ने इसकी ufe नहीं की । यदि मान लिवा जाग हि ह 
की सृष्टि हुईं है तो. स्वयं प्रकृति ही ( जिसको हेच | 
परमेश्वर कहते हैं) के श्रपूवे सामथ्य से ET z 


पल bh 
Bu 


चढ़ाई पर गई हुई सेना के खर्च के लिए ८ लाख रुपया देने वाले माइसार-नरेश । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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संसार में आँख बन्द होने के qd मनुष्य को खूब सुख-चेन 
उड़ा लेना चाहिए, क्योंकि “चार दिना की चाँदनी, फिर 
अँधियारी रात” की तरह आस्तिकों की कपोल-कल्पित आत्मा 
मन पर विज्ञान का कुछ भी प्रकाश पड़ा हे, इस मत की पुष्टि 

और समर्थन नहीं कर सकता | 


~~ 


mannna 
annann 


चन्द्रशेखर वाजपेयी । 


— — 


AGIA 
जागा । 


/ 
nd [f x m 


हैं हम परदेसी सैलानी मत नाहकु तैश(१) में ग्रा जागी ! 
हम आये थे तेरे दर्शन को चितवन पर मेल न ला जोगी ! 
आबादी से सु ह फेरा क्यों पर्वत में किया हे डेरा क्यों ? 
हर मंजिल में, हर महफिल में, हर दिल में हे नूर खुदा जोगी ! 
` क्या मसजिद में क्या मन्दिर में सब जलवा हे वजह अल्लाह का; 
परवत में, नगर में, सागर में, हर उतरा है हर जा जोगी | 
जी शहर में खूब बहलता हे, |i हुस्न पे इश्क मचलता है; 
वाँ प्रेम का सागर चलता हे, चल दिल की प्यास बुझा जागी ! 
at दिल का ,गुनचा(२) खिलता है, 
गलियों में मोहन मिलता है; 
चल शहर में संख बजा जोगी, 
बाज़ार में धुनी रमा जोगी ! 
S जवाब जोगी ! 
yh दैन चिकनी चुपड़ी बातों से मत जोगी को फुसला बाबा ! 
य ज्ञो आग बुझाई जतनें से, फिर उस पे न तेल गिरा बाबा | 
है शहरों में गुल शार बहुत और हिर्सो-हवा(३) का जोर 
बहुत, 
बसती में नगर में चोर बहुत साधु की है बन में जा(४) बाबा । 
। है शहर में शोरिशे apart (x), जङ्गल में है जलवे 
E रूहानी ( ३ )ः 
है नगरी डगरी कसरत(७) की बन वहदत(य) के दरिया 


बाबा ! 
C +. 


१/ । क्रोध (२) कली (२) लेभ-वासना (४) जगह 
| (१) मानसिक व्यथा-बाधाये' (६) आसिक प्रकाश 
(७) अधिकतर (5) एकच। 
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OER आका 
हम जङ्गल के फल खाते हैं, चश्मो से प्यास gud हैं; 
राजा के न द्वारे जाते हैं, परजा की नहीं परवा बाबा | 
सिर पर आकाश का मण्डल हे, धरती पे सुहानी मख़मल है, 
दिन को सूरज की महफिल है, शब को तारों की सभा बाबा | 
जव कूम के हां घन आते हैं, मस्ती का रङ्ग जमाते हैं, 
चरमे तम्वूर बजाते हैं, गाती हे मलार हवा बाबा l 
याँ पंछी मिल कर गाते हैं, पीतम के aa सुनाते हैं 
था रूप अनूप दिखाते हैं, फल फूल और बगे गियाह[ ५) 
र . बाबा! 
d पेट का हरदम ध्यान तुम्हें और याद नहीं भगवान्‌ तुम्ह, 
सिल पत्थर ईंट मकान तुम्हें देते हैं सखी से छुड़ा बाबा ! 
तन मन को धन में लगाते हा पीतम को दिल से भुलाते हो, 
मिट्टी में लाल गँवाते हा, तुम बन्दै Ral हवा बाबा ! 
धन grata आनी जानी है, यह दुनिया राम-कहानी हे, 
यह आलम(२) आलमे फ़ानी(३) हे, बाकी हे ज्ञात खुदा 
बाबा ! 
[“कलामेउदूः से उद्धत] 


oer 


दो ठग मित्र । 


x Ed समय हुआ, उज्जेन में मानिकलाल 
च % नामी एक जोहरी रहता था। उसी 
के पड़ोस में एक अहीर भी रहता 
था, जिसका नाम गोवधनदास था । 
जोहरी का यश खूब फेल रहा था। 
उसने बहुत धन भी सञ्चित कर लिया था । उसके घर में _ 
केवल दो ही प्राणी थे--स्वय वह और उसकी धर्म-पली 7 
परन्तु हमारे अहीररास की दशा अच्छी न थी। उनका 


बिगड़ गया | अन्याय का कमाया पैसा कब तक ठहर सकता 
है? उसकी गाय-भेंस एक एक करके मर गई । पेट के 
लाले पड़ने लगे। घर में उसके भी दो ही प्राणी थे 
अब उसके यहाँ दो ही चार गाये रह गई थीं । अस्तु। उसके 
हृदय में दूसरे प्रकार से धन प्राप्त करने का वि Se m 
gat! १ 


w "~ र 


ATA 


एक दिन मानिक सोने की एक अँगूठी बाजार में बेचने 
निकला । ग्रनायास राह में dada से उसकी भेंट हो 
गई । वह भी घी बेचने निकला sti गोवर्धन का घी 
दानिक ने लेना चाहा, और मानिक की अँगूठी गोवर्धन ने । 
मानिक ने कहा--अँगूठी घी से बदलोगे ! पहले पहल 
तुम्हीं से भेंट हुई है । अतएव तुम्हारा यह x सेर घी लेकर 
ही हम तुम को यह अँगूठी दे सकते हैं । 
गोवर्धन दा यह चाहता ही था; वह झट राज़ी हा 
गया । मानिक घी लेकर ओर reda अंगूठी लेकर खुशी 
खुशी अपने घर गये | 
x x x x 
मानिक ने घर जाकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी स्त्री से 
कहा- “प्रिये, AIT एक अच्छा अनाड़ी हाथ लगा | ले यह 
घी से भरा हुआ घड़ा। अब अच्छे अच्छे पकवान तैयार 
कर ।” स्री ने शीघ्र ही चूल्हा सुलगाया | किन्तु ज्यों ही 
उसने घी कढ़ाई में छोड़ा त्यांही उसके भीतर से पानी 
निकला ] इस पर पति-पत्नी ai का बड़ा खेद हुआ । 
मानिक ने सममा कि मेरे भी कान काटने वाला कोई हे ! 
उधर गोवर्धन ने अंगूठी अपनी खरी का भेंट की। 
स्री की खुशी का ठिकाना न. रहा । परन्तु थोड़ी ही देर 
EET निराश होना पड़ा । अंगूठी पीतल की निकल गई ! 
गोवर्धन ने कहा--“जैसे को तैसा मिला? | जैसा में atts 
वैसा ही मानिक ! यदि हम दोलें में मित्रता हा जाय 
तो खूब पटे? । - 
X x x x 
अब वे एक दूसरे की खोज में निकले । दैववशात्‌ 
भेंट भी हा गई । एक दूसरे को वे तत्काल ही ताड़ गये । 
-मानिक सुसकराते हुए बोले--'भाई, कुछ चिन्ता नहीं; 
हम तुम तो मित्र ठहरे । चलिए आज आप इस दीन के 
ही घर पर भोजन कीजिए” | गोवधेन ने निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया ओर सन्ध्या को मानिक के घर पहुंचा । 
मानिक Spade की खूब ग्राव-भगत की ओर चाँदी 
की एक सुन्दर थाली में garg भोजन परोस कर रख 
दिया । थाली को देख dada की लार टपक पड़ी । मानिक 
पहले ही से समझ गया. था । वह कुछ कम 
(| गोवर्धन को बार बार थाली की तरफ़ 


टत 


x 
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देखते देखते उसका सन्देह और भी पुष्ट हो E 
भोजन समाप्त हाने पर मानिक ने गोवर्धन à रात को Wi 
टिक रहने का आग्रह किया, जिसको उसने "Gans 
स्वीकृत कर लिया । मानिक ने उस थाली को साफ करवा 
कर एक रस्सी से अपनी खटिया के ऊपर उँगवा दिया और 
उसमें पानी भरवा दिया । रात को इधर उधर 
की गप्पे हाँक कर दोनें अपनी अपनी खटिया पर सो रहे) 

मानिक कदाचित्‌ यह साच कर निश्चिन्त सो गया हो 
कि मेरी काररवाई कभी निष्फल न जायगी । परन्तु data 
का नींद कहाँ ? उसका चित्त ता उस थाली से चिपट). 
हुआ था; घंटे दो घंटे तो उसने नखरेबाज़ी की । खूब ah | 


भी भरे । किन्तु जब उसने समझ लिया कि अब मानिक 
गाढ़ी नींद में है तब चुपके से थाली निकालने के लिए 3 
खिसका | पहले उसने रोशनी के सहारे बड़ी सावधानी से | ” 
उसकी जाँच की । देखा थाली पानी से भरी है। ज॒रा .|. 
भी हिली ते पानी मानिक के सुँ ह पर ! बड़ी सावधानी |. D 
से उसने पहले राख लेकर थोड़ी थोड़ी करके थाली में Ji. r 
छोड़ी । जब सब जल सूख गया तब चुपके से थाली लेक | 4 
वह बाहर खिसका । कुछ दूर जाकर उसे एक तालाब मिला। | T 
उसमें du कर घुटने भर पानी के नीचे वह थाली को द्विपा | 
आया । फिर मानिक के घर लट कर बेफिक्र सा eT) | 3 
मानिक की नींद खुली तो देखा, थाली नदारद | बस, |. a 
ag समक गया । झट उठ कर बाहर निकला । जमीन मै 
पाँव के fugi के सहारे वह उसी तालाब तक जा (८७८ = 
आगे पद-चिह्न न मिले तो वह समझ गया कि DT Y नह 
थाली यहीं तालाब में है । पानी के अन्दर घुस क व्हू | 
थाली हूँ ढ़ने लगा ता वह मिल भी गई । घर लोट कर gat P 
अपने मित्र dreda को उसने जगाया और e ee 
भी भोजन यहीं होंगे” | गोवर्धन dr बहुत SU | पर 
दूसरे दिन भी उसी थाली में भोजन परोसा P | m 
गेवधेन देख कर अवाक रह गया। थाली का .ख | रहे 


ल्ली 4 


घूर कर वह देखने लगा कि कहीं वैसी ही दूं: री 

हा । यह देख मानिक बेला-- “कहे मित्र, क्या" 
गावधन०-- कुछ p ^ pee e 
मानिक०-- «fra | क्या यह उसी ताल 


ता नहीं है” ? 


ब 


To — — 
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विन गोवधन०--“हाँ दोस्त, वही PO तुम्हारा हमारा कट 


VS 5 E 
iU y जोड़ा खूब मिला । पर आपस के दाँव-पेंच ठीक adi 


ey 


| Weg 
| कह देंगे a 


चले आज से दूसरों को सूं इने निकले” । 

मानिक--“अच्छा भाई ! आज से यही सही” । 

x x x x x 

हाल ही में.मानिक के पड़ोस में एक मियाँ की मृत्यु 
हो गई थी । घर में उनके एक बीबी ओर नादान बच्चे थे । 
रुपया-पैसा उनके पास बहुत था । मानिक ने कहा--“यह 
अच्छा असामी हे । चले गोवर्धन, आज ही बीबी को 
दुह लावे? | 

बस फिर क्या था । दोनों मित्रों में सलाह हुई और 
art मियाँ की कृत्र की आर चले | 

कुछ देर में मानिक महाशय मियाँ की कृब से लोटे 
र रोते हुए मियाँ के घर की ओर गये.। कृत्रिम आंसू 
बहा कर वे लगे सिर पीटने ओर बीबी से कहने--“'हाय ! 


- मेरा भाग्य फूट गया । मियाँ के मरने पर सुळे सख्त रञ्ज 


है । मियां मेरे बड़े दोस्त थे । ऐसा दोस्त मिलना दुनिया 
में दुशवार हे । उनका मेरा बिना लिखा-पढ़ी का लेन-देन 


- था। में श्रपने दस हज़ार की कुछ भी परवा नहीं करता d 


पर सुझे उनकी कच्ची उम्र में मरने का ag रञ्ज हे? | 


उसका राना-धाना सुन कर बीबी ओर बच्चों का भी 
राना आरम्भ हा गया। सियां की बिरादरी के दो चार 


आदमी भी जमा हा गये । 


>बीबी बोली, “थे मियाँ के दोस्त हें wed हैं, दस 


yh हज़ार रुपया मियाँ ने इनसे लिया था । लिखा-पढ़ी कुछ 
“ नहीं । fat सिफ ७ | ८ हज़ार छोड़ गये हैं। इनका 
, रुपया केसे अदा किया जाय” ? 


मानिक ने रोते हुए कहा--“मुझे रुपयों का E 


| लालच नहीं । १० हज़ार क्या, gÈ बीस हज़ार की भी 
| परवा नहीं । लेकिन Rem इस बात की है कि मियाँ को 


T 0 dr B EM od "3 c n बेचेनी 
FA सें भी चेन न पड़ेगी । उन्हें इस कृञ्जे के कारण बड़ी बेचेन 


| रहेगी । अगर आपको, पक्का यकीन न हा तो मियां की कुत्र तक 


घलि : सै dg देखिए । मियाँ आप ही 
Ra i. 


यहू सु नो कर लोग suae में आ गये । वे कानाफूसी 


h SA लगे | “क्या यह्‌ बात सच हो सकती है??? ` 


मानिक बालाः--“चले अभी अपना: इतमीनान 
कर लो? ।. ; FE 
aoe लोग xa की ओर गये । मानिक वोला--“तुम्हीं 
में से कोई पूछ ले? | NH — 
बीबी ~ 
गनी न पुकार कर कहा, “ये आपके दोस्त मानिक 
कहते हैं कि आपने इनसे दस हज़ार रुपया उधार लिया 
था । क्या यह सच हे??? 

K से मियाँ बोल उठे, “हाँ | यह बात बिलकुल 
mi ह्‌ ॥ इनका रुपया इन्हें ज़रूर मिले; नहीं तो मुझे 
चैन मिलने की नहीं । ये मेरे दिली दोस्त जौहरी मानिक- 
लाल है??। 

यह सुन कर सब लोग विस्मित हो गये । घर लोट 
कर बीबी ने nAn से किसी तरह मानिक. का १० 
हजार रुपया अदा किया। मानिक वहाँ से रुपया लेकर रफू- 
चक्कर हुआ । i 

> x x x 

पाठक समक गये हेंगे कि मानिक महाराज गोवर्धन 
को सिखा-पढ़ा कर मियाँ की कृत्र के अन्दर छिपा आये 
4! मानिक इधर रुपये वसूल करने में लगा था उधर 
गोवर्धन कृत्र के भीतर बेठे बेठे मानिक की राह देख रहा. 
था कि शब आता है ओर हमें बाहर निकालता हे | किन्तु 
स्वार्थी मानिक का पता कहाँ | वह तो रुपया लेकर रफूचक्कर 
हो गया । अब वह लोट कर क्यों आवे ! गरज तो उसे | 
रुपये से थी, न कि गोवधेन da गोवर्धन को आशा करते. 
करते जब बहुत काल व्यतीत हा गया और मानिक न लोटा 
तब उसका दम घुटने लगा | आख़िर को बड़ी मुशकिल से 
बल लगा कर वह HA से बाहर निकल सका | 

बाहर निकल कर मानिक की खोज में गोवर्धन उसके 
घर गया । वहाँ अन्दर से उत्तर मिला--“वह तो तुम्हारे 
ही साथ बाहर निकले थे । तब से आये ही नहीं ।” 


गोवर्धन समक गया कि मानिक भाग गया हे । उसने क 
झट बाज़ार जा कर एक जोड़ा कीमती जूती का मोल लिया | 


और जिस रास्ते उसने wear मानिक गया होगा उसी तरफ | 


चल दिया ।. 
> 


a S A 
शाम होने पर जब्र मानिक घर के 
रास्ते में उसने एक पांव की एक बढ़िया 
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देखी । जूती देख कर उसका मन लहालोट हो गया । पर 
दूसरे पांव की जूती का कहीं पता न मिला । इस कारण 
उसे वहीं छोड़ वह आगे बढ़ा । प्रायः आध मील आगे जाने 
पर उसने उसी जोड़ की दूसरी जूती भी पड़ी देखी । इस 
पर वह सोच-विचार में पड़ गया । कन्धे पर दस हज़ार 
रुपयों का थेला था । उसके बोर से वह दब रहा था । इस 
कारण उस जूती और थेले का उसने पास की एक झाडी में 
छिपा दिया ओर दूसरी जूती लाने के लिए पीछे लोटा । 
वह कुछ ही दूर गया होगा कि ata हमारे गोव- 


daqa निकल पड़े ओर रुपये लेकर चम्पत हो गये । पीछे ' 


मुड़ कर भी उन्होंने न देखा । - 
मानिक दूसरी जूती ला कर लाटा तो उसने देखा कि 
थैली नदारद्‌ | हाथ मलता रह गया । बेचारा करता क्या ? 
समझ गया, हो न हो . यह Maat ही की शेतानी हे । 
निराश हो कर घर लोट आया । 
इधर गोवर्धन खुशी ख़ुशी घर पहु चा । उसके घर 
के पास ही कई साल से सूखा हुआ एक गहरा कुवा था | 
अपनी बीबी से सब हाल कह कर ओर रुपये घर में 
रख कर वह उसी कूप में जा छिपा | खी से उसने कह 
दिया--“रोज़ सुबह शाम मुझे यहीं रोटी दे जाया करना ।” 
रुपया छिन जाने से मानिक बहुत खिन्न हुआ । गोवर्धन 
को हद निकालने के लिए वह घर से निकला । रोज़मरां 
वह जासूसी करने लगा, परन्तु कुछ भी पता न लगा । 
आखिरकार एक दिन गोवधेन की स्री को उसने उस सूखे 
कुये में रस्सी द्वारा रोटी लटकाते देख लिया । बस, 
फिर क्या था । दूसरे ही दिन बहुत तड़के स्री का वेश बना 
कर वह उस कुये के पास पहुँचा । कई दिन की सूखी रोटी 
रस्सी में बांध कर उसने कुये में लटकाई । गावधन ने रोटी ले 
लो । सूखी रोटी देख कर वह खी का धमकाने लगा --' क्यों री 
हरामज़ादी | यह क्या बात हे ! यह कितने दिन की सूखी 
रोटी मेरे खाने के वास्ते लाई हे !” 
स्री-ख्प में मानिक ने उत्तर दिया--“क्या we में ? 
जो रुपया तुम दे आये थे वह सब दा गया | अब एक कौड़ी 
भी बाकी नहीं | बताश्रो, में बेचारी क्या करती !” 
गोवधन को लाचार हा कर कहना पड़ा--“अरी, हमारे 
3a के पास पूरब के कोने में दाहिनी तरफ रुपया गड़ा है । 
इसमें से कुछ रुपया निकाल ले |” ' 
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सरस्वती । 


i ee OP अ 
(eee H? १ हि 
. स्त्री बहुत TST ] ? 

यह कह कर मानिक चल दिया । उसने साचा 


काम चो 
गया । जब समय पर गोवर्धन की स्त्री रोटी देने à 


"wg | यह 
= ९ x 
निकली तब गोवधन उसके घर में घुस पड़ा और am | यह 
हुईं जगह से रुपया निकाल लाया । al e 


उधर जब गोवर्धन की स्त्री रोटी ले कर कूप v 
तब गोवर्धन को बड़ा आश्वस्य gana xoi e | 3 
“अभी अभी तो तू सूखी रोटी लेकर आई थी । फिर इतनी 
जल्दी यह रोटी केसे बना लाई ।” 
ef बोली--“में तो आज इसके पहले आई ही नहाँ।_ | “ 
gH कहते क्या हो १”? खर 
बस | गोवर्धन के प्राण सूख गये । वह समक गया, मानिक 


~, 


न < 
ने धोखा दिया है । weet से वह बाहर निकल आया 
ओर तुरन्त घर जा कर देखा तो रुपयों की जगह खुदी हुई है! | गाह 
> x x x 
उधर मानिक ने घर जा कर रुपया सँभाला और खी से | इः 
कहा कि में मर जाने का बहाना करता हूँ । तू खूब रोना-धोना 
शुरू कर दे । यह कह कर वह सुदा बन गया । बीबी उसकी 
सिर पीटने लगी । | गये 
गोवर्धन मानिक की खोज में उसके घर आया तो देखा | खान 
कि उसकी खी रो रही है और अड़ोस-पड़ोस के लोग इकट्ट | गया 
हो रहे हैं । गोवर्धन इस तमाशे को ताइ गया; पर चूँ न | पेड 


की । यह घटना बहुत पुरानी हे । उस समय इस देश में ; 
कहीं कहीं मुर्दे गाड़े भी जाते थे । उज्जेन में भी यह चाल | 
थी । aaga मानिक दफूना दिया गया । 

गोवर्धन ताड़ गया ही था कि यह रुपयों की बेहाशी 


हे। इस कारण वह घर न लोटा । आड़ में, जहाँ aaa , र à 
ara दृष्टि आती थी, वह छिप रहा | E 
जब रात हुई तब उस कृबरिस्तान के पास बहुत स डाकू, 
आये । ताजी कृत्र को देख वे श्रति-प्रसन्न हुए । वे | 
लगे “ग्रच्छा सगुन हुआ । श्राज - .खूब माल हाथ लगेगा | | ऽह 
` चलो भाई जल्दी से कहीं हाथ साफू Be I” यह कह «3 हे ३ 
डाकू चल दिये । इधर dada ओर भी सावधान होकर | = 


छिप बैठा । - "Ws 
आधी रात के समय वे चोर बहुत सा माल v | M | 
फिर वहीं जमा हुए । हिस्से-बाँट की तैयारी होने लगी | 


gi एक बड़ी सी छुरी zc उनके हाथ लगी T 
ही | चोर बोला-- यार | ज़रा इसकी आजमायश तो कर लें।? 
पे | यह कह कर वह छुरी को कृत्र में Ga चला। मानिक 
३ | यह सब सुन रहा था । वह ज़ोर से चीख मार कर कृब्र से 

| निकल आया । उधर छिपे हुए गोवधन ने भी घडाघड i3 
a | की बाछार प्रारम्भ कर दी। अपने ऊपर आफूत आई देख 
डाकू जान ले कर भागे । वे समके कि यह करतूत भूतो की 
a | है। कुल माल वे वहीं छोड़ गये । 

जब डाकू चले गये तब गोवधन मानिक से बोले-- 
“सलाम | क्यों ga से जिन्दा बन गये |” 

मानिक ने मुसकराते हुए कहा--“अरे यार | ऐसा 
क । न करता ता यह इतना माल भी हाथ न लगता ।” 
या गोवधेन--“अब देर न करो | चले पास ही उस धर्म- 
| | शाला में माल उठा ले चलें । हिस्सा-बाँट की वहीं उहरे ।? 

| दोनों माल समेंट धर्म-शाले में गये ओर किवाड़ बन्द 
सं | करके हिस्सा लगाने लगे | 
ना > x x xX 
al कुछ देर बाद चोरों ने समझा, अब भूत-प्रेत शान्त हो 

ˆ गये होगे । चलो माल उठा लाधें । सब के सब फिर कृबरि- 

सान की ओर चले । परन्तु वहाँ जा कर देखा कि माल उड़ 


गया है । अतएव वे उसकी खोज में निकले । हूँ ढ़ते हूँ ढ़ते 


एक--अ्रबे, यह चवन्नी में लूंगा | 

of, “हसरा चल, तू लेने वाला कान ! यह तो सुरे मिलनी 
"alis: l 

चारों ने समका, हा न हा हमारा माल यही हे । इतने 
,में एक चोर ने खिड़की से जा सिर भीतर डाला ता भीतर 
'से किसी ने उसकी पगड़ी उतार ली ओर Males आई-- 
“ले यह पगड़ी । इससे तेरी saat आ गई ।” 
| चोर उलटे पांव भाग आया और अपने साथियों से 
| हेने लगा--“अरे भैया | चले, भागो । कहीं वे लाग हम 
| र भी न टूट पड़े । जान की खैरियत नहीं । मालूम पड़ता 
रै वहां बहुत से डाकू हैं, क्योंकि उतने माल में हर एक को 
Re एक ही एक adl हिस्से में मिली है । तिस पर भी 
रि ५ फेका हिस्सा पूरा न होने से उन्होंने मेरी पगड़ी उतार ली 
^ | ` यहाँ पर अधिक ठहरने से हमारी ,खैर नहीं ”। 
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न | पे उसी धर्म-शाले के पास पहुंचे | अन्दर से आवाज़ आई: 
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“खबर पह चाने का काम कई तरह किया जाता है । तार से 
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यह सुन कर डाकू वहाँ से बेतहाशा भाग पड़े । 
d = = गये होंगे कि मानिक भ्रौर गोवधन के 
क एक saat बच गई थी । उसी के लिए 
भगड़ा हो रहा था। पगड़ी मिलने से दोनों को पूरा पूरा 
हिस्सा मिल गया । 

4 दाना इतना अधिक माल हाथ लगने पर बड़े प्रसन्न 
हुए। चू कि ठगी में वे एक दूसरे के उस्ताद थे इसलिए 
उन्हाने आपस में सलाह कर ली कि आपस की ठगबाजी 
अच्छी नहीं। आगे से एक दूसरे को न उगा करे । तब से 
वे दाना सिल कर ARI ही को ठगने लगे । कुछ ही दिनों 
स व मालामाल हा कर सेठ मानिकलालजी और सेठ गोवर्धन- 
दासजी बन बेठे । परन्तु ठगी उन्हे फली नहीं । राजा का 
उनकी ठगी की खबर मिलते ही उसने उनकी सारी जायदाद्‌ 
जब्त कर ली ओर हाथी के पैरों से उन्हें कुचलवा दिया | 

हीरावछभ जोशी | 


C € [oS 
वावध वषय | 


१- फौजी बाते | 
XY SEK साले को सेना-समूह की हड्डियाँ समभिए, 


प्र 
2j A EK तोपखाने का शारीरिक शक्ति समकतिए, 
> पेदल को मांसपिण्ड सममिए s 
ZAZN ZNAS ख़बर लेने तथा पहु चानेवाले विभाग को 


ज्ञान-तन्तु समकिए । ज्ञान तन्तु न न हा ता 
मनुष्य-शरीर किसी काम कान रह जाय । उसी तरह समाचार- 
संग्राहक यदि न हा. तो सेना भी प्रायः श्रकम्मण्य हा जाय | 
कहां क्या हो रहा है, इसकी ख़बर न मिलने से सेना को 
बहुत बड़ी हानि पहुँच सकती है और शत्रुओं के संहार È 
अच्छे से अच्छे dm उसके हाथ से निकल जा सकते Far 
इसी से सेना का यह विभाग बड़े महत्व का समझा जाता हे । 


भी, खबर पहु चाई जाती है, टेलिफोन से भी, मंडियों से 
भी लालटेनां से भी और काँच से भी । कुछ समय से 
काम आकाशयानें-द्वारा भी किया जाता हे । a 

स्थिति और संख्या आदि का ज्ञान प्राप्त करने ही के 
इस विभाग की योजना नहीं की जाती । स्वयं ue भी 
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सेना के भिन्न भिन्न भागों की ख़बर लाना और अफूसरों के 
हुक्म, ठीक ठीक? तत्काल, पहुंचा देना भी इस विभाग का 
ada हे । आज-कल कोस दो कोस ही के घेरे में लड़ाइयाँ 
नहीं होतीं । से से डेढ़ डेढ़ सौ. कोस तक wed लड़ाई के 
मैदान में फौजा को जङ्गी काररवाई करनी पड़ती है । फ्रांस 

- और बेलजियम में इस समय जो युद्ध हा रहा है उसके क्षेत्र 
की लम्बाई कोई ढाई सा मील है gu दशा में ख़बर पहुँ- 
चाने का काम : कितने महत्व का हे, यह सहज ही ध्यान में 
भ्रा सकता है | 

जिस देश की सेना युद्ध में जाती हे उस देश की राज- 
धानी से वहाँ तक तार लगाना पड़ता हे जहाँ सेना का प्रधान 
agi होता है । उस अङ्क से सेना के भिन्न भिन्न डिवीज़न या 
विभाग भिन्न भिन्न स्थानां को जाते ओर मोरचेबन्दी तथा 
आक्रमण की तैयारियां करते हैं | अतएव प्रधान अड्डे से 
उन सब स्थानां तक भी तार या टेलिफोन लगाना पड़ता हे | 
यही नहीं, किन्तु सेना की जितनी टुकड़ियां युद्ध-चेत्र में युद्ध 
करती हैं उन टुकड़ियों तक भी तार लगाने का प्रबन्ध करना 
पड़ता है | gala के अनुसार तार कहीं GAT पर लगाया 
जाता हे ओर कहीं Aidt जमीन पर बिछा दिया जाता है 

ÀR उसका सम्बन्ध तार या मु. ह से बात करनेवाले यन्त्रों से 
कर दिया जाता है । जगह जगह पर सिझलर अर्थात्‌ खबर लेने 
ओर भेजनेवाले नियुक्त हो जाते हैं । जो तार ari पर 
डाला यां ज़मीन पर बिछाया जाता है वह ऐसा होता है कि 
काम हो जाने पर झटपट चखियों पर फिर लपेट लिया जाय । 
सैकड़ों आदमी और अफूसर इस काम पर रहते हैं gH 
तरह बहुत दूर तक ख़बर भेजी जा सकती है। बे-तार की 
तार-बर्की से भी काम लिया जाता हे । उसकी सामग्री घोड़ों, 

Smau ot मोटरों पर लदी रहती है | आवश्यकतानुसार वह 
एक जगह से दूसरी जगह पहु चाहे जा सकती हे | काम 
पड़ने पर एक ऊँचा स्तम्भ जमीन पर झटपट गाड़ दिया जाता है 


ओर बे-तार की तारबर्की वाले यन्त्र से ख़बरें भेज दी जाती ` 


हैं । ख़बर भेजने की तैयारी में पांच मिनट से अधिक समय 
नहीं लगता | इस तरह १४० मील तक ख़बर पहु चाई जा 
सकती है। i 


. कणिड्यां की सहायता से दस मील तक खबर पहुँच 
. सकती हे । इन्हें दाहने बाँये हिलाना पड़ता हे । प्रत्येक अक्षर 
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EA 
के लिए भिन्न भिन्न aga हैं । उन्हीं के मेल से meg a 
शब्दों के मेल से वाक्य वन जाते हैं । इनसे केवल B : p" 
काम लिया जा सकता है । यदि दूर ख़बर भेजना P और तार ü 
बेतार के तार या टेलिफोन का प्रबन्ध नहीं हे तो एक विशेष 5 
प्रकार के काँच के दो शक्तिमान्‌ टुकड़ों से काम लिया जाता न 


है । वे एक ऊँची तिपाई पर लगे रहते हैं । उनसे Ra | रसः 
प्रकाश दूर तक जाता है । इसी प्रकाश को दाहने-बाँये डाल |. देसे 
कर इशारे किये जाते हैं | उसकी सहायता से भेजी गई खबर 


; R का 
अस्सी मील तक पढ़ी जा सकती हैं । रात के समय फण्डिया pk 
ओर शीशे काम नहीं देते । तब लालटेनां से खबरें भेजी करन 


जाती हैं | इनक्री गति बीस मील तक हे । आकाश-यानें F af 
के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । उनके सम्बन्ध | रा 


की बाते तो रोज़ ही ग्रखबारों में निकला करती हैं। बरसे 
x x x x > बन्द 
बाध 


रसद पहुँचाने का काम भी कम महत्व का नहीं। | 


बिना पेट भर खाये कोई भी काम नहीं हा सकता, फिर लड़ने- x 
CON . A ` | 
भिड्ने का । आज-कल लाखों फौज लड़ाई पर जाती है । 

~ IN ~ ^ qi 
वर्तमान युद्ध में ता, हर युद्ध-चेत्र में, दोनों पत्तों की सेना की 5 | 


संख्या पचास लाख से भी अधिक कूती जाती हे । उन सबको 

भोजन देना, उन सबके लिए काफी कपड़ेलत्ते तैयार रखना, | 
w A - ON 

ओर उन सबके गाली-बारूद Ts चाना पड़ता है । इनमें सेक्सी | 


^ ` A करने 
एक बात की भी कमी होने पर बड़ी से बड़ी फोज़ की भी शक्ति Be 
क्षीण हो सकती हे । सबके खाने का प्रबन्ध करना तो ओर S 
भी जरूरी है । खाना न मिलने श्रथवा बुरा या आधे पेट 
मि ii दशा में सैनिकों Ay) 
मिलने से काम नहीं चल सकंता । इस द i 
सिपाही y काम 


असन्ताष Sat का भी डर रहता है और असन्तुष्ट सि l 
कभी बहादुरी का काम नहीं कर सकता या जीजान mas 
कर नहीं लड़ सकता । इसीसे फौज को आराम पहुँचा का. 

यथासम्भव बहुत अच्छा प्रबन्ध करना पड़ता हे | इसमें लाख 
रुपया रोज खर्च होता हे । हर तरह का खाने-पीने का सामान, _ 
देश में, किसी एक जगह या कई जगहे पर, इरी ह q 
पड़ता है । जो चीज़ अपने यहाँ नहीं मिल सकत WM 
दूसरे देशों से मंगाना पड़ता @ । इस fah भ 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ६; xe <i 
द्वारा इस सामान के छिन जाने का. डर रहता ह। '' । 


लड़ाई के समय; विदेश से उन चीज़ों का प्रा 


a 
f 
Y 


k E हो जाता है । जो T में काम आती हैं उनको 
में | बेचना जुर्म है । जो देश लड़ रहा है उसे रसद पहुँचाने या 
र, | उसके यहाँ रसद पहु चाने में सहायता देनेवला देश भी, 
h | लडाई में लिप्त विपक्षी देश का शत्रु बन जाता है । जा देश 
ता | लड़ाई का मनसूबा पहले ही से बाँध लेते हैं वे पहले ही से 
का | रसद का भी बहुत कुछ प्रबन्ध कर लेते हैं - अपने यहाँ ऐसे 
ऐसे कारखाने और कारोबार खोल लेते हैं जिनसे उन्हें सब तरह 
वरं. | का बहुत कुछ सामान अपने ही यहाँ मिल जाय । पर जिनको 
| | अचानक लड़ाई में शामिल होना या शत्रु का मुकाबला 

| करना पड़ता है उनकी रसद-सम्बन्धिनी कठिनाइयां बहुत 
नें | अधिक बढ़ जाती हैं । देखिए, जर्मनी का चिरकाल से यह 
न्य । इरादा था कि फ्रांस से लड़ेंगे । इसके लिए तैयारी भी वह 
बरसों से कर रहा था । तिस पर भी, उसका जहाज़ी व्यापार 

बन्द हो जाने से, उसे खाने-पीने का सामान मिलने में बड़ी 

x, | वाधा उपस्थित हो रही हे | वह अन्याय और अनीति कर 
५ | रहा है। उसके लिए ख्मानिया से टर्की आटा मोल लेता 


की | वह बेक जननी को रेल-द्वारा रवाना करता है | यह बात 
> ti ७ 
क्ष तब की हे जब टर्की युद्ध में शामिल न हुआ था । इसी तरह 
^ ० = EY 

की आर भी चाले चल कर वह किसी तरह अपनी फोज 
yw EN s ` 5 

4 को रसद पहुँचा रहा है । जीते हुए देश से सामग्री संग्रह 
A ~ A O A`: 

क्ति | रित का अधिकार विजेता को अवश्य है; पर नगर-निवासियों 

गर | पर जुमांना करके करोड़ों रुपये वसूल करने का अधिकार 

पेट | हौं । यह अन्याय भी जर्मनी कर रहा है । अस्तु । 


ता, 


स लड़ाई के समय रसद पहु चानेवाला, WANA कमसरियट 
ही ) का महकृमा, तीन भागों में afer जाता है | एक विभाग देश 


म ं के किसी एक या अनेक स्थानों पर रसद एकत्र करता हे और 


का | से जेसे वह खर्च होती जाती है वैसे ही वैसे उसकी पूति 
खरा | Ral रहता हे । उसका दूसरा भाग हर तरह की रसद को 
न, | ऐेडाडे पर गई हुई फौज के प्रधान sg तक qg चाता है । 
ना | तीसरे भाग को लड़ाई के मैदान में दूर दूर तक फेली 
>. दुद इकड्यां को रोज़ रोज़ खाने-पीने आदि का सामान 
y । N चाना पडता हे । इन पिछले दोनों विभागों को रसद 
T |, शत्रु से उसकी रक्षा करने और रसद ले जाने के लिए 
"VR गाड़ियों, मोटरो, ट्रेनों और कराचियों आदि का भी 
y [m करना पड़ता हे । इन्हें ऐसी ऐसी भट्टियाँ रखनी पड़ती 
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»। | है। फिर उसे टर्की कुस्तुन्तुनिया के जर्मन बैंक को बेचता है। 


g TTT NSN 
ioe acts ca eae 
पसी eee [पका सक कुछु भट्टियाँ तो 
ऐसी दाती है जो लोहे की गाड़ियों पर बनी रहती हैं । उन्हे 
या तो घोडे खींचते हैं या वे मोटर ए जिन के ज़ोर से चलती 
न | वे भागती जाती हैं और राटियाँ पकती जाती है । 
को एक आध दिन का खाना सदा अपने साथ भी 
रखना पड़ता है । जानवरों के लिए दाना-चारा एकत्र करने 
और पहुँचाने के लिए भी. भगीरथ प्रयत्न करने पड़ते हैं । 

x x x 
Werl लड़ती है । हार-जीत उसी पर toi 
रहती है । युद्ध की और सारी सामग्री अच्छी से अच्छी होने 
पर भी, यदि फाज अपने काम में कुछ भी कसर कर जाय-- 
वह जी से न लड़े या किसी बहाने हथियार डाल कर शत्र की 
.कैद में चली जाय--तो गोला और बारूद, ताप और 
बन्दूक निष्फल हो जायं । इसीसे फोज़ के खाने-पीने, qg- 
नने-ओढ़ने ओर घायल होने पर सेवा-शश्रूपा करने का 
यथासम्भव उत्तम प्रबन्ध करना पड़ता हे । जो लोग मारे 
जाते हैं वे तो फिर जी नहीं सकते । परन्तु जो घायल हो 
जाते हैं उनकी तत्काल मरहम-पट्टी करना र उन्हें शीघ्र ही 
अस्पताल में पहुंचाना सेना-पतियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है । 
घायल चाहे अपने हों, चाहे शत्रु के हों, दोनां के साथ 
प्रायः एकही सा बतांव किये जाने का नियम हे । यह 
नियम सभी सभ्य देशां को मान्य है । हाँ, जर्मनी, इस युद्ध 
में, इसकी पाबन्दी करने की विशेष परवा नहों करता । 
अख़बारों में प्रकाशित हुआ हे कि जर्मनी के सेना-नायक 
घायलें को जान-बूककर कभी कभी मैदान में पड़ा 
छोड़ देते हैं । यह बात वे इस लिए करते हैं जिसमें उनके 
उठाने, सेवा-शुश्रूषा करने ओर खिलाने-पिलाने का बोर 
मित्र-त्रय पर पड़े; अतएव उनकी ज़िम्मेदारी और खर्चे आदि 
बढ़ जाय । सुनते हैं, वे तो यहाँ तक नृश सता करते हैं कि 
स.ख्त घायल हुए अपने भी सिपाहियों को मार तक डालते 
हैं । ऐसी क्रूरता और अमाजुषता आज तक नहीं सुनी गई | 


जो देश युद्ध करता है उसे अपने यहाँ आवश्यकता- 
नुसार एक या अनेक ऐसे श्रस्पताल खोलने पड़ते हैं जहाँ 
वे घायल रक्खे जा सके जो फिर लड़ाई के काम के नहीं, 
अर्थात्‌ जो सस्त घायल हुए हैं । उसे चढ़ाई पर गई हुई या 


4 
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अपने ही देश में युद्ध करने वाली सेना के प्रधान ag में * एक और उदाहरण लीजिए | सिपाही विक्रमसि P 5 
भी अस्पताल खेलने पड़ते हैं । वहाँ मामूली घायल Ga दाहने पैर में गोली लगी और हड्डी चूर होगई। पे à 
जाते हैं । वहाँ उनकी मरहस-पट्टी होती है । उन्हें हर तरह लगते ही वह गिर पड़ा और वहाँ पड़ा रहा । कुछ ठ 


का SIRTH पहु चाया जाता है | पथ्य-पानी का यथेष्ट घायलों को E CY वाला एक सर्जन वहाँ आया | उसने उसे 
प्रबन्ध रहता हे । जब उनके घाव अच्छे होजाते हैं तब वे पड़ा देख उसके घाव की जाँच की ओर तत्काल ही T 
अस्पताल से निकाल. कर किसी और जगह रक्खे जाते हें । पट्टी बाँध दी । फिर उसके पट्ट से एक “पास” लटका दी । 
वहाँ वे कुछ समय तक आराम से रह कर स्वास्थ्य-लाभ करते उस पर लिखा था- Riz के घायलों के गड पर जाय” | 
हैं। पूर्ववत्‌ सशक्त हाजाने पर वे फिर अपनी रेजिमेंट यह करके उसने उसे एक डोली में लिटा दिया। डोली 
में भेज दिये जाते हैं और फिर लड़ाई पर जाते हैं । इन दो वाले उसे अङ्क पर लेगये । वहां उसे कुछ खिलाया पिलाया 
तरह के अस्पतालों के सिवा लड़नेवाली फौज के साथ भी गया । तब तक ओर भी कई घायल वहां आगये। वहाँ से 
सर्जन, सजनां के सहायक और घायलों का उठाने वाले वह ओर घायलों के साथ dina के अस्पताल में भेजा 
डोली बरदार रहते हैं फौज के हर एक डिवीज़न का अस्प- गया । वहाँ उसके घाव की जांच हुई । उस पर अच्छी तरह 
ताली प्रबन्ध अलग रहता हे । हर एक रेजिमेंट के लिए पट्टी चढ़ाई गई। उसे हलका भोजन दिया गया । खून से 
भी अलग ग्रलग सर्जन, .घायल ढोनेवाले और दवा-पानी भोगे हुए उसके कपड़े उतारे गये । नया पायजामा पहनाया 
तथा मरहम-पट्टी साथ रखने वाले लोग रहते हैं। ये लोग गया। फूस के गहै पर वह Mert गया । तकिया भी उसे 
रेजिमेंट के पीछे पीछे जाते हैं ओर उसका ama नहीं मिली और एक कम्मल भी। वहाँ से शाम को वह श्रस्पताली ˆ 
छोड़ते | इसके सिवा हर सैनिक के पास भी घाव पर बांधने मोटर. पर-फोज के प्रधान ag वाले अस्पताल को भेजा 
की पट्टियां इत्यादि रहती हैं । जहाँ लड़ाई. होती है वहां गया । वहां उसकी अच्छी तरह चिकित्सा हुई । श्ाराम 
कुछ ही दूर पीछे साधारण मरहम-पट्टी.की जानेका एक होने तक वहीं उसे रहना पड़ा। यदि उसका पैर काटा 
अड्डा होता है । वहां से घायल डिवीज़न के अस्पताल में जाता और वह लड़ाई के काम का न रहता तो उसे फौन 
पहुँचाये जाते हैं ओर डिवीजूर्न के अस्पताल से सेना के का साथ छोड़कर देश के अस्पताल को चला थाना पड़ता। 
प्रधान अङ्क वाले अस्पताल में । इन अड्डों और अस्पतालों 
के बीच में घायलों को लेजाने के लिए विशेष प्रकार की 
बनी हुई मोटर ओर गाड़ियां रहती हैं.। 
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फोजी अस्पतालों और घायलों के अड्डों पर गोलेगोली 
चलाना और सरजनें, उनके सहायकों तथा डोली-बरदारों 

2 पर फैर करना मना है | इन अस्पतालों और अड्डों पर विशेष | 

कल्पना कीजिए कि सिपाही शेरबहादुर के बाय हाथ प्रकार. के ww? फहराया करते हैं । उन्हीं से वे पहचाने 
में गोली लगी । पर चोट गहरी नहीं आई । उसने श्रपने जाते हैं। 
Gat से पट्टी निकाली ओर घाव के इधर-उधर दो जगह . $5 x. 

_बांध दी । लड़ाई की जगह से वह पीछे हट आया । फिर उसने . २->उचित उपालम्म | eH 
अपनी रेजिमेंट के सर्जन को Fear SH से अपना हाल 'ँगरेजी के विद्वान्‌ हाकर हिन्दी से cat करने बालों 
कहा । सर्जन ने उसे एंक “पास” दे दिया । उस पर लिखा का हमें बहुधा ही उपालम्भ करना पड़ता है । हमारे s 

| था--“थोड़ी चाट वाले ag पर जाय? । बस वह उस उपालम्भ का नाम कुछ सत्पुरुषो ने राना al है at 

ae पर चला गया | किसी ने रोक-टोक नहीं की । वहाँ के पर हमारा निवेदन हे कि उनके हसने की अपेक्षा sea 

सजने ने उसके घाव पर मरहम-पट्टी चढ़ा दी और वह वहीं इस रोने से यदि कुछ अधिक काम हो जाय तो T | 
^u किसी पेड़ के नीचे आराम से लेट रहा। उक्ष दिन की उन्हीं का मुबारक रहे; हम अपने रोने HS a mà 
लड़ाई समाप्त होने पर वह अपनी रेजिमेंट के साथ हा श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार के रूप में ग्राज हमें एक आर a4 
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लिया । उसे किसी अस्पताल में जाने की श्रावश्यकता नहीं हुईं। वाला मिल गया हे । उसने अपने २६ श्रा 
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। संख्या ६ | 
| (र 
? gg मॅ हिन्दी बोल नहीं सकता”--नाम देकर एक 
लम्बा लेख लिखा EO बिहार के एक बारिस्टर-एट-ला 
aan गये । उनसे एक सभा में कुछ बोलने की प्रार्थना की 
गई | आपने उत्तर दिया --हिन्दी बोल नहीं सकता | लाचार 
आपको अँगरेजी ही में बोलना पड़ा । पूर्वोक्त लेख में वेङ्क- 
टेशरर-समाचार ने इनकी तथा इनके साथी अन्य महाशयों 
की भी अच्छी खबर ली हे । उस लेख के कुछ श्रेश हम 
नीचे उद्धत करते हैं:-- 
क्या कारण है, कि हिन्दी की वर्तमान शोचनीय दशा ग्रमी तक बनी हुई 
है 9 हिन्दी की इस शोचनीय दशा के बनाने वाले निश्चय ही उस ग्रमागिनी 
¦ के अगरेजी शिक्षित कपूत ही हैं । प्रत्येक हिन्दी पुस्तक तथा प्रत्येक हिन्दी 
लेख के पढ़ने वाले प्राय: वे ही निकलेंगे, जो हिन्दी को छोड़ कर और किसी 
भापा-विशेप कर Stat भाषा के सीखे हुए होने का अभिमान नही 


रखते । सुनते हैं, कि हिन्दी अक्षरों को भेस बराबर समकने वाले महात्मा 
लोग कहा करते हैं, कि हिन्दी में पढ़ने की चीज ही क्या हे जो पढ़ी जाये; 
किन्तु हे dis के महत्व पर लट्टू हाने वाले भहापुरुपो | हिन्दी में 
अगरेजी का महत्व क्यों नहीं आता ? न आने के लिए अपराधी आपके सिवा 
क्या और कोई है ? ग्रँगरेजी की जो बहाई आपकी खापड्यिां में समा गई है, 
इसकी भेंट हिन्दी के पढ्ने वालों को देने की जिम्मेवारी क्या उन्हो लोगों की 
| है जो विचारे घर की दशा ठीक न होने के कारण AN पढ़ने का माका 
| नहीं पा सके ? अँगरेजी विद्या में घुरन्धर बन कर क्यों आप उसकी बढाई हिन्दी 

में लाने की कोशिश नहीं करते ? क्या आप लोगों ने केवल पेट पूजा 

करने केवल अगरेजोका मजा 
| Ged wed एक दिन दाँत निकाल कर सर जाने के लिए ही X 
| सीखी है ? तिल भर भी अक्क जिसको है, वह पराई फुलवाड़ी में जाता 
| है, उसके दस पाँच फूल नोच ला कर अपनी छाती या अपने घर को 
| सजाने के लिए। पर आप लोग अक्त के रेसे वेहया खब्ती हैं, कि आप पराये 
v चनन में जाकर अपने को एक वार ही भूल जाते हैं, और सारा जीवन उसी 
Treg के भीतर घूमते रह कर अपने चर गृहस्यिया को भूले रहने के लिए 
नहीं लजाते हैं । इस निलाजपन का, इस वेहयापन का, इस खब्ती का क्या 
कोई अन्त है ? दि छि छिळि! जरा सोच कर देखिए ता सही, हिन्दी 
में पढ़ने लायक चीज के न होने की बात कहते हुए आप अपने माये पने 
हाथ से अपनी कैसी गाठी बेइज्जती की पाग बाँच लेते हैं | 


के लिये अंगरेजी सीखी हे ? क्या 


` सहस्रो काँग्रेस कीजिए, रुहस्नों लाट-कासिला के सहोञ्च सिंहासनो पर 
बिराजिये, sai युनिवसिंट्यां की वाइस Teac की बड़ाई लूटिये, प्रथम वाक्यः 
स्मुत्ति जिस भाषा में हुई है, उसके दीना हीना सलिना बनी रहने तक आप 
ग्रभागिना कट्गालिना के ही we et इतना पढ़ लिख कर आप में इस 
का भी उदय नहीं हाता है---इससे वढ कर ग्रारचय्ये और क्या होगा! 

४ भोति का महाशरीर दस पाँच meh शिक्षितोंसे गठित नहीं इआ है । 
आपकी St आपकी जाति के साय आपका सम्बन्ध स्थापित करने में सर्वथा 


विविध विषय । १० : 
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ग्रसमथे है । आपकी "mH पणिडताई 
= ee SS जब तक आपकी महाजाति के साथ 
माषा में प्रकट नहीं Git, जब तक आपकी 
बढाइ आपका जाति अपनी नस नस में अनभव Wel कर सकेगी तब तक आप 
अपनी जाति के कोई गिने नहीं जा सकते: तव तक आपकी वह सारी शिचा 
केवल आपके शरीर के साथ लय होने के लिए ही हुईं है। MA पढ़ कर 
ara जाति की इस महाप्राणता के कङ्गाल कैसे बने हुए हैं। आप अपनी 
भूमि के wee में इसका ग्रन्यया आचरण प्रत्यक्ष करते हुए भी, ऐसे 
वावले कैसे बने हुए हैं । वह देखिए, आप हा की तरह ग्रॅ गरेशी सीख कर 
आपका वगल का बङ्गाल आए आपकी बगल का महाराष्ट आप से कैसा बिलग 
वर्ताव करता हुआ माठभाषा का कैसा विरल भक्त बन गया gi 
पारसियों से बढ़ कर ते अगरेजो का प्रेमी भारत के निवासियों में और 
कोई समाज बना नहीं है; किन्त रेल पर, टाम पर जहाँ देखिए, पारसी गज- 
सता अस्वार हा पढ़ रहे हें! और हिन्दी का ग्रॅगरेशी जानने वाला कपूत 
यदि किसी के न देखने में हिन्दी पढ़ता हो, किसी के देखते ही तो 
पास कुछ अगरेजी रहने से हिन्दी को अलग कर SR ही उठा लेता है । 
किन्तु बङ्गाल के नोजवानें में ठीक इसका उलटा आचरण देखा जाता है; वे 
बङ्गला बोलने Faget पढ़ने में wu को कहीं अधिक गोरवान्वित मानते 
हैं। जब तक बढ़े बढ़े अगरेजी शिक्षित हिन्दी के लिए अनुराग नहीं प्रकाश 
करेंगे तब तक नव-युवाओं में अनुराग का सञ्चार हाना कठिन है । इसलिए 
सहाशयो । यदि स्वयं कुछ न भी लिख सके, तो जरूर हिन्दी पुस्तक मंगा कर, 
हिन्दी संवादपत्र के ग्राहक बन कर कुछ कुळ पढ़ने का अभ्यास कीजिए; «दि 
अच्छा न भो लगे, तो ग्रन्ततः कपट-म्रोस दिखाइये, कि जिसमें आपके बच्चे 
आपकी तरह श्रपने जीवन को व्यये बिंगाह डालने का भटका न पावे । 
हिन्दी यदि अभी तक सुधर नहीं सकी हे ते वह जैसे लोगों के हिन्दी सेवा 
का वीड़ा उठाने से सुधर सकती है, वैसे लोगों के सेवा से विमुख बने रहने से ही 
नहीं सुधर सकी है । यह दोप हिन्दी लेखको का नहीं, निन्दा करने वालों का 
है । अपना वह दोप, हे aed nsn शिक्षितो | अब दूर कीजिए; और आप 
न कर सकते हों, ते अपने वंश से दूर होने का प्रयत्न जीवित रहते रहते 
कीजिए । असल न हो, तो हिन्दी पर कपट अनुराग दिखाते हुए ही उसकी 
नीव डालिये । 
इस सम्बन्ध में हम discum से सवंथा सस्मत 
हैं । 
= 


३--लखनऊ का अजायब-घर | 


हर साल कितने ही विद्यार्थी इलाहाबाद-विश्वविद्यालय 

की एम० qo परीक्षा पास करते हैं | संस्कृत में एस० ए० _ 
पास करने वाले भी कभी कभी निकल ते हैं। ये संस्कृतज्ञ 

युवक यदि एस० ए० में पालियोग्राफी का अध्ययन करके _ 
की परीक्षा पास करले ता पुरातत्वविषयक अनुसन्धान 

का काम, ओरों की अपेता अच्छा, कर सके | इस महकमे | 

हिन्दुस्तानियों की बहुत कमी है। गवनेमेट इस कमी 
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को दूर करना चाहती हे । वह ta युवकों को बड़े बड़े 
asta भी देने फा तैयार रहती है । तिस पर भी बहुत कम 
am इस तरफ झुकते हें । यह दुःख की बात है । इन 
प्रान्तों में इस विषय का अध्ययन करने वालों के लिए 
यह एक बहुत बड़ा सुभीता हे कि लखनऊ के अजायब- 
घर में प्राचीन सिक्का, मूत्तियों, ताम्र-पत्रों और शिला-लेखों 
का उत्तम संग्रह है । इस अजायब-घर के वर्तमान WaT 
नामी पुरातत्वज्ञ हैं। उनसे भी बहुत कुछ सहायता मिल 
सकती है । इस अजायब-घर के सम्बन्ध सें एप्रिल १६१३ 
से मार्च १६१४ तक की एक रिपोर्ट अभी हाल में निकली 
है । उससे सूचित हुआ कि यह प्राचीन-वस्तु-शाला बड़ी 
उन्नत दशा में हे ओर दिन पर दिन इसके ओर भी उन्नत 
होने की आशा है। जिस साल की यह रिपोर्ट है उसमें 
२,०६४ नई चीज़ इसमें आई । उनमें से ५८२ AR थे। 
इनमें से कितने ही सिक बहुत पुराने हैं। एक सिक्का 
समुद्र-गुप्त का भी हे इस सिक्के पर समुद्र-गुप्त के अश्व- 
मेध का उल्लेख है । यथाः-- 


राजाधिराजः प्रथिवीं विजित्य 

fad जयद्याहृतवाजिमेधः 
अब ga. अ्रजायब-घर में एक चित्र-शाला भी खुलने 
वाली है । ओर और चित्रों के सिवा ऐतिहासिक, धाम्मिक 
ओर पौराणिक चित्र भी इसमें बहुत हैं | मथुरा में कनिष्क 
की जो मूत्ति मिली हे उस पर एक नोट सरस्वती में 
निकल चुका है । उस मूत्ति की एक नकल इस अजायब- 
घर के लिए तैयार कराई गई हे । कोई दो हज़ार वर्ष 
पहले इस देश में किस प्रकार के वस्त्राभूषण आदि का 
प्रचार था, यह इस मूत्ति को देखने से मालूम हाजाता है | 


` गत वर्ष इस अ्रजायब-घर में एक लाख से भी अधिक 


[3 ^ > z हे 
दर्शक आये; और, आमदनी बाद देकर, १६ हजार रुपया 
गवनमेंट का ख़च हुआ | 


४- कानपुर का कृषि-कालेज | 


कानपुर में जो कृषि-कॉलेज हे उसकी पढ़ाई आदि के 
सम्बन्ध में maddie ने एक मन्तव्य प्रकाशित किया है d 
उसमें इस कालेज की स्थापना के ये उद्दोश बताये गये 
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(१) खेती के महकमे में ऊँचे पदों पर काम करने की $ 
योग्यता सम्पादन करने के लिए युवकों को शिक्षा देना ( 


N 


(२) पूवोक्त महकमे में छोटे दरजे के पदों पर काम करे 


के इरादे से भरती होने वालों को उचित शिक्षा देना à 

पह 

(३) ज॒मींदारों आर काश्तकारों के लड़कों को खेती का के 
काम सिखाना, जिसमें वे अपनी ज़मींदारी ओर an. दूर 
कारी की तरक्की कर सके | है 
(४) Geta होने पर ऊँचे दरजे की भी कृपि-विद्या सिखाना। | 2 
Td 

नम्बर (४) की श्रभी उतनी जरूरत नहीं। पीछे देखा क र्मा 
जायगा । नम्बर (१) वाले विद्याथियां को चार वर्ष पडना | के 
पड़ेगा । उनके शित्तालय का नाम होगा--कालेज | an | हा 
(२) ओर (३) वाले विद्यार्थी जहाँ शिक्षा पावेंगे वह सूल | फर 
वेगा | इन दोनों प्रकार के छात्रों की पढ़ाई की अवधि | ने 
केवल दो वषे होगी | पशु-रक्षा, पशु-चिकित्सा, दूध-दही का,, |. कर 


काम, कृषि-विषयक इ जिनियरी, तथा कृषि के भ्रन्य उप- | भर 
योगी विषय इन्हें पढ़ाये जायंगे। अधिकतर इन लोगों को | AT 
खेतों में काम करना पड़ेगा और अपने हाथ से इन्हें सब | का 
काम करने की शिक्षा दी जायगी । यह सारी शिक्षा इन्हे | | 
देशीभाषा--अ्रथांत्‌ हिन्दुस्तानी--में दी जायगी । रासायनिक | इए 
और वैज्ञानिक विषयों पर स्कूल में जो व्याख्यान इन्हें gal | र 
जायँगे वे भी सब देशी ही भाषा में होंगे । AmA इनके 
पास न फटकने पावेगी । वह नम्बर (१) वाले कालेज- 
विभाग के छात्रों के लिए ही काम में लाई जायगी | नम्बर 
(२) और (३) वाले छात्र अपनी भाषा में कितनी योग्यता | | 
रखते E, इसकी कोई सीमा नहीं निर्दिष्ट की गई । _ 
तथापि भरती करने में मिडिल “पास” लड़कों का श्रधिक 
खयाल WA जायगा | सर जेम्स मेस्टन की राय है कि बिना 
ऐसा किये न तो देशी भाषाओं की उन्नति होगी और न 
ऐसे लाग ही खेती की विद्या सीखेंगे जिनके घर में खेती 
होती है और जिन्हें कृषि-शिक्षा की सबसे अधिक ge 
हे । एतदर्थ आपको अनेक साधुवाद । श्रापकी राय बहुत 
ठीक है । हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि इन छात्र 
लिए यदि हिन्दुस्तानी भाषा में कोई पाठ्य E a को 
की जाय तो वे फारसी और नागरी दोनों लि , | me 
और भाषा बोलचाल की रहे | Se. | 


à é ५--रामगढ़ की गुफाय 


रामगढ़ की प्राचीन गुफाओं के विषय में, कुछ समय 
रने | पहले, एक नाट सरस्वती में प्रकाशित हो चुका हे । यह 
Tl; पहाड़ीगढ़ सरगुजा की रियासत में है । बङ्गाल नागपुर रेलवे 
के dew रोड स्टेशन से रामगढ़ कोई १०० मील है । इतनी 
दूर जाने में सात दिन लगते हैं। मार्ग पहाड़ी और जङ्गली 
हे । कहीं कहीं पर जङ्गल बहुत ही घना हे । रामगढ़ की 
gaat की gat पर कोई २२ सै वषे की पुरानी रङ्गीन 
चित्रावली हे । उसी की नकल लेने ओर पवेत के ऊपर के 
वा मन्दिरादि का विशेष हाल जानने के लिए पुरातच-विभाग 
ना के एक श्रफूसर, बाबू समरेन्द्रनाथ गुप्त ओर असितकुमार 
बर | हालदार नामक दो बङ्गाली चित्रकारों का साथ लेकर, गत 
a | फरवरी महीने में रामगढ़ गये थे । इनमें से हालदार महाशय 
धि | ने अपनी इस यात्रा का वर्णन “प्रवासी” में प्रकाशित 
का. |. कराया है | उनका कहना है कि रामगढ़-पर्वत पर एक 
q | भरना हे । लोग कहते हैं कि वनवास के समय राम, सीता 
को. | और लक्ष्मण ने उसमें स्नान किया था । पर्वत पर रामचन्द्र 
a | का एक मन्दिर भी है ag बहुत पुराना है और पत्थर का 
हें | है । उसके पत्थर बिना मसाले के, एक के ऊपर एक रक्खे 
क | हुए हैं। प्राचीनता का यह पक्का प्रमाण है । इस, मन्दिर के 
ग्रे | भीतर राम, लक्ष्मण, सीता, विष्णु ओर योगिनी की मूत्तिया 
के | & WC लेखक की राय है कि ये मूत्तियां परवर्ती-काल की 
न्‌. | है । जिस समय मन्दिर बना था उस समय की नहीं हैं । 
बर | प्रेत पर योगीमारा, सीतावेङ्गरा, लक्ष्मणवेङ्गरा आदि नामों 
No छोटी-बड्डी कई गुफाये हैं । ये सब गुफाये' बहुत प्राचीन 
हैं । इनमें भी राम-लक्ष्मणादि की मूत्तियां हैं । योगीमारा 
गुफा की लम्बाई दस फुट ओर चौड़ाई छः फुट हे wa 
गुफाये बड़े आराम की है । वासे,पयोरिनी हैं 


& | पानी की 
यहाँ कमी नहीं । इनकी छुतों पर जा चित्रावली है वह बहुत 
अच्छी नहीं । जान पड़ता है, प्राचीन चित्रावली का रङ्ग 
फौका पड़ जाने पर किसी ने पीछे से उस पर रङ्ग चढ़ाया है । 
इस कारण पुराने चित्र, जा शायद बहुत अच्छे थे, निकृष्ट 
हा गये हे । बाद्ध-कालीन गुफाओं से इनका कुछ भी साइश्य 
नहीं । इससे सूचित होता है कि ये उस समय के भी पहले 
हें ॥/को हैं । योगीमारा ओर सीतावेङ्गरा नाम की गुफाओं के 

| प्राचीर के पत्थरों पर दे शिला-लेख भी हैं । उनमें किसी 
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की प्रणय-कहानी खुदी हुई है । इन शिला-लेखें, की लिपि 
अशाक लिपि से भी पुरानी हे । ग्रतएव सिद्ध*्हे कि ये गुफाय 


आर इनकी चित्रावली अत्यन्त प्राचीन हे । 


कालदास ने Hara में जिस रामगिरि का वर्णन किया 

तह रामगढ़ हो जान पड़ता हे, रामटेक नहीं | रामगिरि और 
रामगढ़ नामों में समता भी अधिक है । गिरि का गढ़ हा 
जाना बहुत सहज हे । सीता ने जिसमें स्नान किया था dE 
कुण्ड या झरना भी यहीं हे । राममन्दिर और राम-लक्ष्मणादि की 
सूत्तियों की स्थापना भी यही सूचित करती है कि रामचन्द्र 
स इस पवत का सम्बन्ध श्रवश्य था । वनवासी मुनियों के 
रहन याग्य यहाँ गुफाये भी हैं। अतएव, बहुत सम्भव हे, 
वनवास के समय रामचन्द्र ने इसी पवत पर वास किया हो 


आर कालिदास का रामगिरि यही हो | 
६-स्वरैश-वस्तु-प्रचार के मूल-मन्त्र | 
जमनी का वाणिज्य-व्यवसाय कितना बढ़ा चढ़ा हे 
आर वहाँ के कल-कारख़ानों ने कितनी उन्नति की है, इसका 
उलेख कई दफ्‌ सरस्वती में हा चुका है । इस देश के बाजार 
जमेनी, की चीज़ों से पटे हुए हैं । युद्ध के कारण अब इन 
चीज़ों की श्रामदनी बन्द हो गई हे । गवर्नमेंट चाहती हे 
कि यथासम्भव ये चीज़ें अब यहीं तैयार हुआ करें, जिसमें 
हम लोगों का उनके लिए--विशेष करके शकर, कागज, 
रंग आदि के लिए- जर्मनी का मुह न देखना पड़े | 
गवनेमेंट की इस इच्छा-पूत्ति के लिए हमें अपने देश में 
बनी हुईं चीज़ों की कद्र करना चाहिए। बुरी, भद्दी और 
महँगी होने के कारण उनसे घृणा न करना चाहिए । जर्मनी 
ने उद्योग-धन्धे में जो उन्नति की है वह उसके स्वदेश-वस्तु- 
प्रम ही का परिणाम हे | जमनी ने अपने यहां दस मूल- 
मन्त्रों का प्रचार किया है । वे सुनने लायकृ हैं:-- 
(s) रुपया wd करते समय अपने देश-भाइयों के हानि- 
लाभ का खयाल AI | 
(२) जितने की तुम कोई विदेशी वस्तु मोल लोगे, याद 
रहे, उतनी ही तुम माना अपने देश की दरिद्रता 
बढ़ाओगे । ; 
( ३ ) तुम्हारे रुपये से जर्मनी वालों को छोड़ कर और किसी 
को लाभ न पहु चना चाहिए । 
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| ` (४) विदेशी कलें और विदेशी यन्त्र लगा कर श्रपने देश 
के कारखाना को अपवित्र मत करो । 

(१) विदेश से आई हुई खाने-पीने की चीज़ों को कभी 
हाथ से न छुओ । 

(६) जर्मनी में बने हुए arg पर जर्मनी में ही बनी हुई 
कुलम से लिखा; जमेनी में ही बने हुए सोख्ते से 
काम लो | 

(७ ) जर्मनी का आटा, जर्मनी के फल और मेवे, और 
जर्मनी ही की शराब से तुम्हारे शरीर में जर्मनी के 
लिए उपयुक्त शक्ति-सञ्चार होगा | 

(८ ) जर्मनी का कृहवा पसन्द न,हो तो जर्मनी के उपनि- 
वेशो का peat AAT | 

(8) जर्मनी ही के बने कपड़ों से अपने शरीर ढको र 
जर्मनी ही की टापियो से अपने सिर । 

। (१०) दूसरा की चापलूसी और बड़ी बड़ी बातों की जरा भी 


° 


W 
F 
i 
r 
i 
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i परवा न करो | किसी के कहने में हरगिज़ न आवो । 
i जर्मनी के निवासियों का कत्तन्य है कि अपनी पितृ- 
| भूमि ही में उत्पन्न वस्तुओं का वे व्यवहार करें । 
J 


कैसे अच्छे मूल-मन्त्र हैं। यदि हमें अपने देश के 
व्यवसाय की वृद्धि अभीष्ट हे ता हम भी क्यों न, इस 
सम्बन्ध में, जमनी वालों का अनुसरण कर ? 

`~ ७--भेड़ियों की मांद मे पळे इए लड़के | 
सरस्वती में, बहुत पहले, एक लम्बा लेख निकल चुका 
है । उसमें ऐसे कितने ही लड़कों का वणन हे जो भेड़ियों 
की मांद में पल्ले थे आर वहीं से निकाल कर बस्ती में लाये 
गये थे । अभी कुछ समय हुआ, एक लड़की नेनीताल लाई 
गई थी । मालूम नहीं, वह जीती हे या मर गई । वह जङ्गल 
_में मिली थी । लोगों का अनुमान हे कि इस लड़की के मां- 
बाप गरीबी के कारण इसे जङ्गल में डाल आये थे । वहीं 
बन्दरों के बीच वह पली थी । उसकी शकल-सूरत भी बहुत 
कुछ बन्दरो ही की सी हो गई थी और mad भी कुछ कुछ 
वेसी ही थीं। इसका awa हिन्दी के भी कितने ही अ्रख़बारों 
में यथासमय प्रकाशित हुआ था । इस लड़की का हाल पढ़ 
कर जीवाजी जमशेद जी मोदी नाम के एक पारसी सज्जन 
ने टाइम्स ma इंडिया में एक लेख प्रकाशित कराया है | 
उसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का वृत्तान्त लिखा हे जो भेड़ियों 
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सरस्वती । 


ee भाग १५ | , 
ed 
के हारा पाला गया था ओर जिसे उन्होंने खद आगे में देता 

था । मोदी महाशय के कथन का सारांश नीचे i 
जाता 


al 
१८६७ इसवी में, बुलन्दशहर जिले में कुछ आदम | a 
कहा आ रहं थे । रास्ता एक जङ्गल के बीच से था | उन्होंने 5 


देखा कि पाँच छः वष का एक लड़का हाथ पेर के बल | श्र 
इधर उधर घूम रहा हे । वे उसके पास गये तो लड़का दोड | कः 
कर वहीं पास एक बिल के भीतर घुस गया । बिल भेड्यो | a 
का था | उन लोगों ने उस लड़के को निकालने की बहुत | चु 
चेष्टा की । पर वह न निकला | इसकी खबर वुलन्दशहर के ३. R 
मजिस्ट्रेट को दी गई । मेजिस्ट्रट ने अपने आदमी वहाँ भेजे) । हेर 
उन्होंने उस बिल के FE पर आग जलाई | धुवां बिल के त मः 
भीतर तक भर गया । तब W^ से व्याकुल हो कर एक मादा | तीं 
भेड़िया भीतर से चीखती हुईं निकल भागी । उसके पीछे वह | T 
लड़का भी निकला और पकड़ लिया गया । वह मेजिस्टेट |. पा 
के पास लाया गया । उस समय उसकी बुरी दशा थी। वह | बूर 
प्रायः भेड़िये ही का बच्चा बन चुका था न बोल सकता था, | श्र 
न कुछ समझ ही सकता था । कच्चे मांस के सिवा खाता भी | छो 
ओर कुछ न था । उसे आदमी बनाना असम्भव समझ मेजि- ~ कर 
स्टोट ने sd आगरे में सिकन्दरे के अनाथालय को भेज | थी 
Rani वहाँ वह धीरे धीरे हिल गया । जब मोदी महाशय ने | ३५ 
उसे देखा तब वह आदमी की तरह दो पैरों से चलने लगा | केर 
था; पहले वह चौपायों ही की तरह चलता था । कपड़े भी | दे 
धीरे धीरे बदन पर रखने लगा था । शुरू शुरू मे कपड़ा | 
पहनाने से वह कपड़े को फाड़ फाड़ कर उसकी चिन्धियाँ इ 


डालता था । हिल जामे पर भी उसकी सूरत बहुत ही कुख्प | Y 
च 

आर बीभत्स थी । तब भी वह बोल न सकता था, पर शरां 7 ^ 
बाते' सममने लगा था । दो और लड़के और एक लड़की भ॑ » 
का 


इसी अनाधालय में पली थी | इन सब बच्चों को aga इनके 
माँ बाप के घर से. उठा लाये थे । चालीस पचास वष पहले | 
ऐसी घटनाये , विशेष कर के देहात में, बहुधा gA कर्ती 
थीं | क्योंकि वहाँ भेड़ियों की तब बहुत अधिकता था lad | तेज 
बहुत कम हो गये हैं। उन्हें मारने बाला को सरकार इनाम | सर्व 
देती है।इस कारण कंजर आदि 
रहते हैं और मार कर उनका सिर जि 
पहुँचाते हैं S 


a 


सदाही उनकी ताक जाह 
ले के हाकिमों के My होत 


ae | संख्या ६ ] 
EN 


| 
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८--अख़बार बेचने वाले से राजसभा का E | 

हिन्दुस्तान में यहाँ की भाषाओं में निकलने वाले अख- 

बारों के अधिकांश सम्पादक ही प्रतिष्ठा की दृष्टि a 

` नहीं देखे जाते, अख़बार बेच कर जीवन-निर्वाह करने वालों 
नि | का आदर करना तो दूर की बात हे | यहाँ तो प्रतिष्ठा और 
a श्रादर का अखण्ड सम्बन्ध ग्रँगरेज्नी भाषा के ज्ञान श्रथवा 
हू. कुलीनत्व और घन-वैभव ही के साथ समभा जाता È | कुछु 
याँ | समय हुआ अल्मोड़े की म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों का 
चुनाव था; अभाग्य या दुर्भाग्य से एक ऐसे शिक्षित सज्जन चुन 
लिये गये जो उच्चता और कुलीनता के पक्त-पातियों की दृष्टि में 
। हेठे थे। बस फिर क्या था । आफृत हो गई । हाहाकार 
के Y मच गया | कुवाच्यां की कड़ी लग गई | कटु-तिक्त लेखों का 
दा | तोता बँध गया । योग्यता और शिक्षा की यहाँ बहुत कम 
x | पूछ है । ्रपनी भाषा का यहाँ बहुत ही कम आदर है। पर 
गेट, |. पश्चिमी देशों में यह बात नहीं | फ्रांस के पेरिस नगर में रघ- 
वह | वूस नाम के एक महाशय अख़बार बेचते फिरते हैं । गली गली 
था, | agar बेचनाही उनका पेशा है । बम्बई और कलकत्त में छोटे 
भी | छोटे लड़के जैसे सड़कों और cad के अड्डों पर अख़बार बेचा 
जि- १ करते हैं वैसे ही पेरिस में रघबूस भी करते हैं । ये सुशिक्षित 
भज | ओर देश-भक्त हैं; राज-नीति के भी ये अच्छे ज्ञाता हैं । 
[ने | ३० वर्षों से ये वहाँ की राज-सभा में प्रवेश पाने की चेष्टा 
गा | कर रहे थे। इनकी यह चेष्टा अब कहीं सफल हुई है । इस 
भी | aha चुन लिये गये हैं और वहाँ की मन्त्रि-सभा के डेपुटी 
m | नियत हुए हैं। अब इन्हें ७४० रुपया मासिक वेतन 
कर!“ मिलेगा | ऐसे प्रतिष्ठित पद पर पहुँ च कर-भी ये अपना पेशा 
रूप | , छोड़ना पसन्द नहीं करते । अब भी ये यथासमय अखबार 


की | बेचने और ग्राहकों को पहुँचाने के लिए शहर में निकला 
भी | करते हैं | यहाँ कोई अख़बार बेचने वाला म्युनिसिपैलिटी 
नके | का तो मेम्बर होले | 

e ९-कान्यकुल्लो मे पहले सिविलियन | 


«t एक समय था जब कान्यकुब्ज ब्राह्मण विद्या, तपस्या, 
75 तेजस्विता आदि ब्राह्मणोचित गुणों में बहुत बढ़े चढे थे। 
म | सर्षत्र ही उनका आदर था । वे बड़ी ही पूज्य इष्टि से देखे 
| WRAL “कान्यकुब्ज'”-अभिधा से ही श्रेष्ठत्व की सूचना 
TONS! होती थी । इसी से, gaa E, राजा आदिसूर ने कई 
| विद्वान्‌ कान्यकुव्ज-ब्राह्मणों को इस प्रान्त से सादर आमन्त्रित 
| 3 
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MESS तही 
करके बङ्गाल में बसाया था ! दुर्भाग्यत्रश ay समय से 
इन्होंने अपने स्वरूप और अपने स्वाभाविक गुणां को 
सुला सा दिया हे । पर यदि यह कहा जाय कि इनमें अब 
वाग्यता का अभाव हो गया हे तो ठीक नहीं | क्योंकि कठिन 
से भी कठिन विद्या-विषयक परीक्षाओं में ये अब भी 
सफलता प्राप्त करने का सामथ्यं रखते हैं । अतएव इनकी 
इस अवनति का एकमात्र कारण अनुद्योग और आलस्य 
ही है । खुशी की बात है, अब ये लोग भी अपनी हीनता 
को समने लगे हैं । जिन पर समय ने अपना प्रभाव डाला 
€ वे अब विद्योपाजेन ही को सबसे श्रेष्ट गुण समझने 
ओर उसी की प्राप्ति का प्रयत्न करने लगे हैं । उन्होंने 
शिक्षा-सम्पादन के लिए समुद्र-यात्रा और द्वीपान्तर-वास 
करना भी आरम्भ कर दिया हे । कई कान्यकुब्ज-युवक 
योरप और अमेरिका में अपनी अपनी अभीष्ट शिक्षा की ग्रास 
करके स्वदेश लोट आये हैं । तथापि इस देश की “सिविल 
सरविस में प्रवेश करने के इरांदे से अब तक कोई 
कान्यकुब्ज विज्ञायत नहीं गया था । ग्रतएव श्रब तक कोई 

|. 0. S. भी न था । परलोकगत पण्डित श्रीलाल डिस्ट्रिक्‌ 
जज थे । सुनते हैं, वे कान्यकुब्ज ही थे। परन्तु सिविल 
सरविस की परीक्षा पास. किये बिना ही उन्हें यह qq 
मिल गया था । कान्यकुब्जों के लिए प्रसन्नता की बात 

है कि उनका भी एक वंशज, इस साल, सिविल सरविस की , 
प्रवेश-परीक्षा में पास हुआ है। इन महाशय का नाम 
पण्डित गिरिजाशङ्कर वाजपेयी है । 


लखनऊ में पण्डित शीतलाप्रसादजी वाजपेयी, sto wo, 
सब जज हैं। कान्यकुब्जा में आपकी बड़ी ख्याति है। 
अवध में जो तम्रल्लुकृदारी मुकृइमे होते हैं वे प्रायः इन्हीं 
के पास भेजे जाते हैं । इनको आसिस्टंट सेशन जजी का भी. 
श्रधिकार है । फैज़ाबाद के अवध कमर्शल बेंक का एक मुकदमा, 
कई लाख रुपये का, जिसमें कलकत्ते के डोकूर रासविहारी 
घोष प्रतिवादी तग्रल्लुकदार, विडहर, के कोंसिली थे, इन्हीं 
के सिपुद किया गया था । इनके GAT अच्छे शाख-वेत्ता 
थे । वे अच्छे अच्छे सरकारी पदों पर wer हैं । इनके 
पिता पण्डित श्याममनोहर वाजपेयी वार्ड स इन्स्टीव्यूशन 
(Wards Institution) के गवनेर थे। उसमें अवध 
के तश्रल्लुकदारां को शिक्षा दी जाती थी । शीतलाप्रसादजी 


a 


| 
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के पितामह, पण्डित दुर्गाप्रसाद वाजपेयी धस्स-शाख्री थे । 
जुडिशल कमिश्नर मुकहमों में deme की व्यवस्था उन्हीं 
से लेते थे । गिरिजाशङ्कर शीतलाप्रसादजी के पुत्र हैं। 
आपके बड़े लड़के रमाशळूर वाजपेयी, कानपुर में, सन्‌ १8११ 
में, पुलिस के डेपुटी सुपरि टेडेंट थे। कुछ समय तक इस 
qz पर रह कर वे आक्सफड-विश्वविद्यालय की dio सी० 
uxo (3. 0. L) डिगरी और बारिस्टरी की शिक्षा 
प्राप्ति के लिए इस पद को छोड़ कर श्रपने छोटे भाई के 
साथ विलायत चले गये । उन्होंने ये-दोनां परीक्षाये' पास 
कर लीं। बी० सी० एल० की डिगरी सिवा पण्डित 
आनन्दीप्रसाद द्विवेदी र रमाशङ्कर वाजपेयी के इस 
प्रान्त में किसी और हिन्दू बेरिस्टर ने नहीं पाई । 

आरम्भ में गिरिजाशङ्कर का घर ही पर शिक्षा दी गई । 
१६०९ में वे स्कूल में भरती हुए । एंट्रंस से एक दर्जा नीचे 
उनका नाम लिखा गया | उन्होंने सायंस कास लेकर स्कूल 
फाइनल की परीक्षा देने का निश्चय किया । इस परीक्षा के 
लिए पांच विषय ऐच्छिक (Optimal) थे । गिरिजाशङ्कर 
ने वे पांचें ले लिये १६०७ के एप्रिल में परीक्षा हुई । 
गिरिजाशङ्कर ऐसे कुशाग्र-बुद्धि निकले कि वे पाँचों में पास 
हा गये और पास भी पहले विभाग (Division) में । 
यही नहीं, इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में इनका नम्बर पहला 


७ हुआ। म्यूर सेंट्रल कालेज से इन्होंने एफ० Qo पास 


किया । उसमें भी इनका नम्बर बहुत ऊँचा रहा । १३११ 
में बी० एस-सी० की परीक्षा में भी, इस प्रान्त के विश्व- 
विद्यालय के परीक्तोत्तीण छात्रों में, इनका नम्बर पहला 
रहा । इसी साल, जूलाई में, इनको गवनेमेंट का ३०००) 
रुपये वार्षिक वजीफा मिला ओर ये विलायत चले गये । 
ià आक्सफडं-विश्ववियालय के Aa कालेज में भरती 
हुए । इस वष जून में इन्होंने वहां की एक ऐतिहासिक 
परीक्षा को बड़ी नामवरी से पास किया । गत अगस्त में 
सिविल सरविस की प्रवेश-परीक्षा भी इन्होंने पास कर ली | 
अब थोड़ी ही कसर और रह गई है। आशा हे श्रीयुत 
गिरिजाशाङ्करजी वाजपेयी शीघ्र ही .0.9. होकर भारत 
का लौट wan ओर कनवजियों में पहले सिविलियन 
होगे । एतदर्थ उनको और उनके पिता को बधाई । 
इस साल दैवयोग से पांच और भी भारतवासी 
श्राई० do gao (l. C. 5.) परीक्षा में पास हुए हैं। 
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सरस्वती | 


eee eae 


E 

उनके नाम ये हैं-(१) हासामल बहारमल Rah सिनी $ 
(3) नानालाल चमनलाल मेहता (३) शङ्कर wea ॥ 3 
देसाई (४) विठ्ठल शिवराम भिड़े (१) Siren, rF 
हालदार | इस परीक्षा में सब मिला कर ७८ ँ छात्र 


E c. ~ SN M g 
पास gu हे । यदि इनमें से दो चार किसी कारण से | बा 
नियुक्त न हो ते E 5 

यु à E सके E एक आर भारतवासी--भालचछ | द्वि 
कृष्ण गोखले --का भी शायद जगह मिल जाय | कर 
१०--डाक्टर Mar का देहान्त | भा 
शोक का विषय है कि प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ डाकुर थीबो साहब T 
इस लोक को छोड़ गये । आप जर्मनी देश के हाइडलबर्ग नामक” à 
नगर के निवासी थे। आपके पिता वहां के प्रसिद्ध व्यवहार- | 
miel CET amr: Al 
शास्त्री (Jurist) तथा वहाँ के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय | _. 
ग्र हो 


के भ्रध्यक्ष थे। आपकी शिक्षा वहीं पर हुई । वहाँ शिक्षा 
समाप्त करके आप FAAS गये ओर आक्सफड-विश्चविद्यालय 
में अध्यापक मेक्समूलर के पास आपने संस्कृत का अ्रध्ययन ' |" 
किया । आप भारतवषे में सन्‌ १८७२ में आये ओर काशी परी 
की राजकीय संस्क्ृत-पाठशाला में अँगरेजी तथा संस्कृत क्ष 
के श्रध्यापक हुए । उस समय वहाँ ग्रिफिथ साहब प्रिंसिपल | = , 
थे । ग्रिफिथ साहब के डायरेक्टर हा जाने पर आप कीन्स साम 
कालेज के प्रिंसिपल हुए । १८८७ तक प्रिंसिपल का काम 
करके आप म्यूर कालेज, इलाहाबाद, में अगरेजी के अध्या 
पक नियत हुए । इलाहाबाद में उस समय गफ साहु 
प्रिंसिपल थे । गफ साहब पेन्शन पर गये तो आप ही स्पू | मङ्गल 
कालेज के प्रिंसिपल हुए । १६०७ तक इस काम को Sika E 

बड़ी योग्यता से करते रहे। आपकी शिक्षण-पद्धति की | 


प्रशंसा म्यूर-कालेज के कई प्रोफेसर, जिनको आपके पास | नु 
पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मुक्त-कण्ठ से करते है। | , 
१६०६ में सरकार AAA आपको die आई० ३० | IET 


की उपाधि प्राप्त हुई । पेन्शन लेने पर आप थोड़े दितं | 
इलाहाबादःविश्वविद्यालय के और थोड़े दिन कलकत्ता: |` 
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे बाद को आप कलक | 
विश्वविद्यालय के “कारमाइकल लेक्चरर” नियत $5 | 
आपकी विद्वत्ता पर प्रसन्न होकर कलकत्ता-विश्वविार Ns 
ने आ्पकोा Sto एस-सी० की पदवी प्रदान की क Eum 
समय आपकी आयु ६६ dd की थी । अपने जन्म 

ही में आपका देहान्त हुआ । | 


| सख्या ६ ] 


ys ~ 


\ á 


नी शी आपने वेदान्तसूत्रो पर शाङ्करभाष्य तथा रामालुज- 
रहे | भाष्य, दोनों का अनुवाद करके ada तथा Sana का 
सर | अच्छा परिचय अँगरेज़ी भाषा जानने वालों को दिया। 
m | शुल्वसूत्रों का भी आपने अनुवाद किया । श्रीयुत शङ्कर 
से | बालकृष्ण दीक्षित, तथा महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर 


न | ` द्विवेदीजी के साथ ज्योतिष वेदाङ्ग के कुछ छोकों का ग्रथ स्पष्ट 
करने का श्रेय भी आपको प्राप्त हे । जर्मन भाषा में आपने 
“भारतीय गणित तथा ज्योतिष का इतिहास लिखा हे । आप 
कई साल से महामहोपाध्याय डाकुर गङ्गानाथ झा के साथ 
इंडियन थाट नामक त्रैमासिक पुस्तक के सम्पादक थे । आपने 
खण्डनखण्डखाद्य के बहुत से Bit का अनुवाद किया है । 


र. , आप विवरणप्रमेयसंप्रद का अनुवाद कर रहे थे, जो अधूरा 
ब | ही रह गया। हरि रामचन्द्र दिवेकर । 
q 
तय ११--हिन्दी-उदू की मिडिल-परीक्षा | 
म ga ndi में होने वाली हिन्दी-उदू की मिडिल- 
शी परीक्षा, अबके बार, अगले साल, तारीख ८ मार्च, सोमवार 
त | का दिन के १० बजे से प्रारम्भ होगी । नीचे लिखे क्रम 
' से दिनों में यह परीक्षा समाप्त होगी: 
त | सोमवार, १० बजेसे 9 बजे तक--हिन्दी या उर्दू 
पप -भाषा ओर व्याकरण | 
7" EM १-३० d -३० तक--अनुवाद और 
लेख-रचना । 
मङ्गलवार १० बजे से १२-३० तक--हिसाब और 
mW» पैमायश | 
की M/ a 
‘ | m 38 3 तक--रेखागणित | 
बुधवार १० बजे से १ तक--भूगोल । 
व १-३० से ३-३० तक-- इतिहास । 
बृहस्पतिवार १० बजे से १ तक--दूसरी भाषा या 


ड्राइंग । 
परीक्षा हर एक जिले के प्रधान नगर और नियत किये 
3 | इए केन्द्रों में होगी | ; 
| | परीक्षाथियां के नामों की सूची और प्रा्थनापत्र आदि 
३ दिसम्बर से १५ दिसम्बर १४ तक प्रत्येक जिले के डेपुटी 


न $ पवर के पास पहुँच जाने चाहिए । 


M 


^ 
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१ -सस्तुं साहित्यवर्धक कार्यालय की gea । 
a जज आर ज्ञानान्नति का सबसे बढ़ा ओर सबसे सरल उपाय 
ता ओर पुस्तकाध्ययन हे | जा सदाशय सज्जन 
इस माग को प्रशस्त करके सवसाधारण के लिए ग्रन्थावलेकन 
सुलभ करते हैं वे देश और समाज का बड़ा उपकार करते हैं । 
SUN को शिक्षित और ज्ञान-सम्पन्न करना पुण्य-काय्यै है | 
आर ज्ञान-सम्पादन मातृ-भाषा ही के द्वारा अच्छी तरह हा 
सकता है । इस दशा में बम्बई का सस्तुं साहित्यवर्धक FN- 
लय गुजर'ती भाषा में अच्छे अच्छे अन्धो का प्रकाशन करके 
गुजरभाषा बोलने और पढ़नेवालों का बहुत हित-साधन कर 
रहा है । इसने पूरे महाभारत को चार भागों में निकालने का 
निश्चय किया है । उसका पहला भाग निकल भी गया । 
इस साग में शान्तिपर्व का गुजराती-श्रनुवाद है । यह पर्व 
बड़े महत्त्व का है। क्योंकि इसमें quud, MISA और 
RTA का निरूपण PO इस अनुवाद में हर अध्याय के 
आन्त का श्लोक देवनागरी att में छाप दिया गया &I 
गुजराती-अनुवाद में हर श्लोक के अनुवाद के अन्त में 
उस श्लोक की संख्या दे दी गई हे । इससे अनुवाद का 
मिलान मूल श्लोक से सहज ही किया जा सकता हे । अनुः 
वाइ-कत्तां का नाम--श्रीयुत छोटालाल निर्भयराम भट्ट हे । 
पुस्तक का आकार बड़ा हे | पष्ट संख्या आठ सै से श्रधिक 
है । काग़ज़ मोटा और टाइप अच्छा हे । सुन्दर सुनहली 
जिल्द बँधी हुई हे । मूल्य ढाई रुपया हे | इसकी सादी 
आवृत्ति भी छुपी है । उसका मूल्य दो ही रुपया है । प्रका- 
शको ने हिसाब लगा कर दिखाया है कि फुटकर खचे बाद 
देकर पुस्तक का मूल्य उतना ही wer गया हे जितना कि. _» 
उसे छुपाने में ख़चै हुआ है। | 


इस काय्यालय की दूसरी पुस्तक, जो अभी हाल में 
निकली है--खामी रामतीर्थ--नाम की है । यह एथक | 
पृथक पाँच भागों में पहले निकली dtl वे सब अब इस . 
पुस्तक में एकत्र कर दिये गये हैं । स्वामीजी के चार चित्र 
इसमें हैं । उनका विस्तृत जीवनचरित भी EO तदनन्तर 
धार्मिक और आध्यात्मिक आदि विषयों पर उनके ३६ 
उपदेशों का सरल गुजराती भाषा में अनुवाद है (gy 


e Lal 


6 


७२६ 


e 
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अखण्डानन्दे ने ( कालबादेवी रोड, बम्बई से ) इसे rni 
किया है । इसमें बड़े आकार P कोई ४०० UE । सुन्दर 
सुनहली जिल्द है । मूल्य केवल सवा रुपया है । साद 
संस्करण का मूल्य एक ही रुपया है | शान्तिपव के सदृश 
यह भी लागत ही के दामों पर बिकती है । पुस्तक. बड़े 
mew की है | 

तीसरी पुस्तक का नाम है-जग-विख्यात पुरुषा, भाग २ 
जो | इसमें कालांइल, जानसन ओर Asal के जीवनचरित 
हैं । ये तीनों ही सचमुच ही जगद्विख्यात पुरुष हो गये हैं । 
यह पुस्तक भी अनुवादात्मक है | अनुवादक हैं--श्रीयुत 
रत्रसिंह दीपसिंह परमार और ब्रजलाल यादवजी ठक्कर । 
इसका आकार छोटा; पृष्टःसंख्या तीन सा के ऊपर; मूल्य 
दस आने है | - 

धोड़े ही परिश्रम से संयुक्तप्रान्तवासी भी गुजराती सीख 


D 


थे 
कर इन पुस्तकों से लाभ उठा सकते हैं | 
a 
२--आत्माद्धार । एष्ट-संख्या २३४; जिल्द बंधी हुई; 
छुपाई ओर कागज "SU मूल्य १) रुपया । काशी की 
नागरीप्रचारिणीं सभा ने जो मनोरन्जन पुस्तकमाला निकालने 
का आरम्भ किया है उसकी यह दूसरी पुस्तक है। पहली 
पुस्तक, आदर्शनीवन, की समालोचना सरस्वती में निकल 
चुकी है । आदर्शनीवन के सदृश यह पुस्तक भी बहुत अच्छी 
है । स्वयं बुकर टी वाशिंग्टन के हाथ से लिखी गई “Up 
from Slavery” नामक Am पुस्तक.के मराठी-अनुवाद 
range की विस्तृत आलोचना पाठकों. ने सरस्वती 
में पढ़ी ही होगी । उसे निकले aga दिन हुए । प्रस्तुत 
पुस्तक पूर्वोक्त पुस्तक का ही हिन्दी-प्रतिबिम्ब है । अतएव 
> इसके महत्व की विशेष विज्ञापना आवश्यक नहीं । उद्योग, 
श्रम, सहिष्णुता, काय्येतत्परता आदि की बदौलत एक TATA 
हबशी का कङ्ाल लड़का भी सुशिक्षित - होकर.किस प्रकार 
अपनी जाति का उपकार साधन कर सकता है, यह जानने 
की Ree इच्छा हो उनको इस पुस्तक का पारायण अवश्य 
करना चाहिए | इसके लेखक--बाबू रामचन्द्र वम्मा हैं । 
३--विमल-प्रबन्ध | पुस्तक की भाषा पुरानी गुजराती 
ल्द बँधी हुई है । wien कुछ कम १०० हे |. 


D. 
हे [| 
J 


« i e E 
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सरस्वती । 


E भाग १५/ , 
BS cov 
मूल्य १।) है । इसका संशोधन और प्रकाशन श्रीयुत मणि- E^ 
लाल बकोरभाई व्यास ने किया हे । नागरफलिया, सूरत, 
के पते पर प्रकाशक का लिखने से मिलती है.। पाटन ` | 
निवासी जैन मुनि लावण्य समय ने, संवत्‌ १५६ में, इसकी . 
रचना की थी | इसमें विमलचन्द्र या विमलशाह नामक एक 
श्रीमाली वणिक का चरित है । यह राजा भीम का सन्तर 
था | अतएव इतिहास-दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महत्व की है ial 
इसमें उस समय के भारत की राजनेतिक, धाम्सिक रौर ' 
सामाजिक व्यवस्था के अच्छे दृश्य हैं । जेन धर्मे की भी बहुत 
सी बातें इसमें हैं । पुस्तक की भूमिका बड़ी योग्यता से - 
लिखी गई है । गुजराती भाषा की उत्पत्ति ओर विकासका 
उसमें अच्छा वर्णन हे । और भी कितने ही ऐतिहासिक | 
विषयों का विवेचन उसमें हे । मूल पुस्तक देवनागरी टाइप 

में छुपी है उसके नीचे प्रचलित गुजराती भाषा में मूल का 
भावार्थ भी दे दिया गया है | $ 


X 

४—श्रीशुरुगोविन्दसि हजी | एष्ठ-संस्या ३०+ 
३००; मूल्य डेढ़ रुपया; लेखक, महता आनन्दकिशोर; प्राप्ति | 
स्थान, वम्मन-ऐ'ड कम्पनी का पुस्तकालय, वच्छावाली, | 
लाहोर | ः 

अनेक पुस्तकों से सामग्री का संग्रह करके इसमें गुरु 
गोविन्द्सिंह का विस्तृत जीवनचरित लिखा गया & | प्रस 
से उस समय की धाम्मिक, सामाजिक और कुटिल राजनैतिक | 
अवस्थाओं का वर्णन भी कर दिया गया हे । पुस्तक MW 

E में गुरु १. 
लायक है । भाषा इसकी पन्जाबी हिन्दी है । आरम्भ में A | 
A 

गोविन्दसि ह को एक अच्छा चित्र है। पुस्तक के भीतर । 
भी कई चित्र हैं । कागज और छुपाई खासी है । 


eja 


७--भूगाल-तक्त्ददीपिका | १२४ पृष्ठों की नर | 
Sioa get में भूगोल-विषयक ज्योतिष की बाते है; 
ogi में भूगोल का प्राकृतिक वर्णन है, आर a 
साधारण विषयों का, सूत्ररूप d, बहुत 
नरसि'हपुर जिले में तेंदूखेड़े के स्कूल के 
पण्डित मन्नालाल मिश्र ने इसे लिखा है 
लेखक से मिलती है | न 


E 
प्रधान aa 


मूल्य आठ amy 
ES र 


i 2» { 


$ 
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इंडियन प्रस, प्रयाग । 
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>> ६-मचुष्य के "der का परिचय | “Dnties 


annm 


[of man” नाम की एक पुस्तक अँगरेज़ी भाषा में है l 


` उसी ,के पहले अध्याय का यह श्रनवाद्‌ है । विचार 


PO 


, एक आना; 


sie 
7, 
AF 


| H 


विद्यालय के डिप्यूटेशन के नेताओं के स्वागत 


सके 
बड़े महत्त्व के हैं । श्रीयुत कृष्ण नारायण लघाटे, बी० ए०, 
एल-एल०बी० इसके अनुवादक हैं | पृष्ट-संख्या ३२; मूल्य 
प्रापतिस्थान--कलयुगी पुस्तकालय, कुली 
बाज़ार, कानपुर । 


3e 


७--हिन्दी हरिइचन्द्रनाटक | प्ृष्ठ-संख्या २२; 


मूल्य ८ आने, सम्पादक, लाला विश्वम्भरसहाय काकुल 
“सर्वाधिकार रक्षित”; मिलने का पता--सरस्वती-प्रेस, मेरठ | 
इसके -विषय,-मे--सरस्वती-प्रेस के स्वामी का कथन हेः--- 
यह हरिश्चन्द्र नाटक वह नाटक हे, कि जो हिन्दू-विश्व- 
इस (मेरठ) 
नगर में दिखलाया गया था और जिस पर १००० ०) पारि- 


. तोषक हुआ ' था” । इसे हिन्दी के कई नाटकों के आधार 


/ 


ES A ^ 
पर सम्पादक महाशय ने रचा है । भाषा इसकी बैलचाल 
हिन्दी-उदू हे । पद्यांश बहुत सरल है । खेलने लायक È | 


3k 


८--गायभ्यथै प्रकाश | पृष्ठसंख्या ६४; मूल्य दो 


/ आने । स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के लिखे हुए एक संस्कृत- 


$ ग्रन्थ में गायत्री-सस्बन्धी एक. प्रकरण हे | शास्त्री प्राणजीवन 


हरिहर पंड्या ने उसी का अनुवाद गुजराती में किया है । 
श्रीयुत मणिलाल जादवराय त्रिवेदी ,ने उसी NNG का 
मूल-सहित इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है । 
गायत्री-विषयक अनेक बातों का समावेश इसमें है। मूल 
संस्कृत देवनागरी लिपि में हे । धाँधूका, जिला अहमदाबाद 


E SE 
९ घातु,विज्ञान | एष्टसख्या २०; मूल्य २ आने; 


:  लेखक--वैद्याज हरिशङ्कर शर्म्मा, हरदुआगञ्ज, अलीगढ़ | 
इस्‌, छोटी सी पुस्तक H—'«« से लेकर श्रोज qure 
ARI शारीरिक चातुओं का शास्त्रोक्त वर्णन, उनके शुद्धा- 


s ion 


y 5 शुद्ध (हाने) की पहचान और विकृत स्वरूप तथा चिकित्सा 


का वर्णन है? | age महाशय से, प्राप्य | 


यक अच्छी बातें कही fü | लेखक से प्राप्य । 


dt AU eod m 


A 


७ E. ७२७ 
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१०--बालशिक्षा, पहरा भाग | एष्टसंख्या १६; 
दाम ३ पैसे; लेखक--पण्डित मदनलाल «ई, हाथरस ४ 
इस डोटी सी पुस्तक में, कृहार्न के मिष, वाल शिक्षा-चिष- 
fr 


x 
११--श्रीदशलक्षण धम्मे । प्रष्टसंख्या ८२; मूल्य 
X आन--लेखक, मास्टर दीपचन्द उपदेशक; प्रासि-स्थान 
दिगम्बर-जन-आफिस, सूरत । इसमें जेन धम्म के क्षमा; 
माहव, आजव आदि दस लक्षण बताये गये हैं| अन्त में 


दस-लक्षण-व्रतकथा भी पद्य में दे दी गई हे । यह पुस्तक . 


“दिगंबर जेन? पत्र के आहकों को उपहार में बँटी है-। 


x d 
१२- न्यायकुसुमाञ्जलिः | जनवरी १६१४ की सर 
स्वती में “ न्यायकुसुमान्जलिप्रकरणम्‌ 7 नाम की संस्कृत- 
पुस्तक की आलोचना प्रकाशित होचुकी हे । प्रस्तुत पुस्तक 
उसी का दूसरा संस्करण हे । इसके कर्त्ता न्यायविशारद मुनि 
श्रीन्‍्यायविजयजी ने इसे घटा बढ़ाकर और फिर से इसका 
संशोधन करके प्रकाशित किया हे । जिन ग्राक्षेपयाग्य बातों 
का उल्लेख हमने अपनी समालोचना में किया था वे सत्र 
निकाल डाली गई हैं । और भी कितनी ही अनुचित बातों 
का बहिष्कार इससे किया गया है | न्यायविजयजी की यह 
न्यायशीलता प्रशंसनीय है । आपका अनेक साधुवाद | बाली 
(मारवाड़) के पते पर पूर्वोक्त मुनि-महाराज का लिखने से 
यह पुस्तक मिलती हे 


3e 


१३--भारतसुधार | AEN १२०; मूल्य ६ 
आने *। लेखक- पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी । छपाई ओर 
कागज. बहुत साधारण | बाबू AGATA, अध्यापक, पाली- 
गन्ज, पटना से प्राप्य । इसका नामही इसके विषय का 
सूचक है । लेखक महाशय की राय हे कि शिक्षा-प्रचार और 
विस्तार करने, बाल-विवाह बन्द कर देने, विधवाओं का विवाह 
करने ओर अपव्यय क्र करने से भारत का सुधार होगा । 


` इनमें से शिक्षा और अपब्यय-सम्बन्धी निबन्ध आपके अच्छे 


हैं । सुधार के ऐसे ही ऐसे ओर विषयों पर भी आप भविष्यत्‌ | 


में लिखने वाले है । 


७ 


x 
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7 १७--जमांदारहितकोरी | राजा एक प्रकार से प्रजा 
| र २%; ata है ।,माँ-बाप का कर्तव्य है कि वह अपनी सन्तति 
की यथाशक्ति अच्छी शिक्षा दै, इसे सचरित्र बनावे, उसे सब 
तरह क्रा आराम देने ओर उसकी तक्स्तीफो को दूर करने की 
चेष्टा करे, उसकी भलाई का सदा ध्यान VS, उसे दुव्यसनों 
से दूर रक्खे, अपने कतैब्य से उसे च्युत न होने दे । यदि मा 
बाप में ये सब बाते, अथवा इनमें से मुख्य मुख्य बाते , करने 
की शक्ति नहीं ता उसे प्रजात्पादन करके सन्तति को आमरण 
दःख में फँसाने का कोई अधिकार नहीं | पाश्चात्य विद्वानों 
| की आज कल यही राय है ओर यह सच भी है | किसी 
। प्राणी के जन्म का कारण होकर उसे अपने जीवन को सार्थक 
करने योग्य बनाने की शक्ति यदि मनुष्य में नहीं ता फिर वह 
adi किसी के जन्म को व्यर्थे करे ? जब राजा अपनी प्रजा 
की u5an है तब जो कतेव्य माँ-बाप के निर्दिष्ट हैं उनमें से 
अधिकांश कर्वव्यों का पालन करना उसका भी AAT | जो 
राजा उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते अथवा करने की 
योग्यता या शक्ति नहीं रखते उनका भी, माँ-बाप ही की तरह, 
। पनी प्रजारूपिणी सन्तति पर प्रभुत्व करने का कोई अधिकार 
नहीं । जा राजा अपने कर्तव्यों को समझता है ओर यथाशक्ति 
। उनको का में परिणत करने का प्रयत्न भी करता हे उसी 
। का राजा होना न्यायसङ्गत हे--वही प्रकृत राजा है। जो 
`| राजा अ्रपनी प्रजा के हानि-लाभ का ,खयाल नहीं करता, 
[Car राजा अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाने का प्रयत्न नहीं 
करता, जो राजा अपनी प्रजा के दुःखों और कष्टों को दूर करने 
का उपाय नहीं करता उससे प्रजा कभी प्रसन्न नहीं रहती । 


— 


जिस पुस्तक का नाम ऊपर दिया गया है उसके अवलो- 
। कन से सूचित होता है कि उसके प्रणेता ग्वालियर-नरेश 
श्रीमान्‌ महाराजा माधवराव संधिया प्रकृत राजा हैं। वे अपने 

| Sia का श्रच्छी तरह समझते हैं । यदि वे न समकते तो 
अपनी प्रजा को लाम पहुँ चानेवाली इतनी अच्छी किताब की 
रचना वे कभी न करते | क्योंकि आज कल के राजा महाराजा 
प्रायः पुस्तके नहीं लिखते । उनमें से अधिकांश तो पुस्तके 
पढ़ते भी नहीं । प्रजा की ES महाराजा सेंधिया 


को प्रेरित Ci उनसे अ 
EX us Ak कालिदास की us eda M 
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प्रजानां विनयाध.नाद्रक्त गाद्धरणादपि | 
स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ॥ 


अपने माता-पिता को किया है । पुस्तक देवनागरी लिपि । 
है | भाषा इसकी सव-साधारण के बोल चाल की हे । उ. 
ओर फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयाग स्वतन्त्रतापूर 
किया गया हे । इससे, देवनागरी लिपि जाननेवाली मह 
की मुसल्मान प्रजा भी इससे लाभ उठा सकती हे । 
में बड़े आकार के ३५० पष्ठ और आट पेपर पर छपे ३ 
कोई ११४ के लगभग सुन्दर हाफटान चित्र हैं । इसके सि O 
आठ दख बड़े बड़े नकृशे भी हैं, जो पुस्तकान्त में ख्खे हुए हैं 
वे इस तरह रख दिये गये हैं कि जत्र चाहो निकाल कर दे 
ला आर फर वहा रख दा | पुस्तक qudm भा ह । पुस्तक ई 
टाइप में अच्छे कागाज़ पर छुपी है । मूल्य ३॥ ) फी कापी है भ 
पुस्तक ग्वालियर के श्रालीजाह दरबार प्रेस में छुपी 
वहीं से शायद सिलती भी हे | 


इसकी समालोाचनामें यदि हम इतना ही लिख दे 
यह पुस्तक, उपयोगिता के लिहाज से, अद्वितीय हे और हर ए 
समर्थ ,जमींदार ओर काश्तकार को--विशेष करके उनका E 
ग्वालियर-रियासत में रहते हैं--इसे लेकर पढ़ना चाहिए 0 
बस होगा । नाना प्रकार के हलों, कलों, ATTA, पम्पें आई 
के ऐसे सुन्दर चित्र इसमें दिये गये हैं कि देखते ही बनत 
हे। ये सब चित्र पुस्तकस्थ विषयों से ही सम्बन्ध रखते हैं 
इनसे पुस्तक का AT बहुत बढ़ गया हे । सारी पुस्तक i| 
अध्यायों में विभक्त है । इन अध्यायों में ,जमींदारों शर 
काश्तकारों से सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी sU 
बातें का वर्णन है । आबादी, आबपाशी, वेडू, काश्तकारी 
पेड़ लगाना, पशुओं की उन्नति, चारा; खाद, जज्ञलात के id 
कार, रसद, ,जमींदारों की कान्फरन्स, बारबरदारी, शिक्षा 
सफाई, आग बुझाना, गाँव बसाना, टीका, Es, प्लेग; जमा 
दारी दफूर और गाँव का हिसाब--इत्यादि कोई बात ऐस 
नहीं जिसका सम्बन्ध किसानों और .जमींदारो से हा À । 
उसका वर्णन इस पुस्तक में न हो ॥ ऐसी अच्छी ged 
लिखने के लिए हम महाराजा साहब सैधिया को बधाई देत 
हैं और उनके प्रजाप्रेम का हृदय से अभिनन्दन करते ži 
हमारी एक प्रार्थना है । इस पुस्तक के aig संस्करण में कुर 
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